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मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌, मेरठ। . . 
ब्ट० =e, १७.८७ 


परामशंदातृ-परिषद्‌ 
डा० केशवरासपाल 
डा० कर्णासह 
डा० महेशचन्द्र भारतीय 


Sto विशनलाल गोड़ Ve 
Blo देवोचन्द्र शर्मा | 
| 
| 

१६८४ Fo ji 


मुल्य : एक सो इक्यावन रुपये मात्र । 


प्राप्ति स्थान १ 

Sto बिजन्द्रकुमार शर्मा 

सह-संयोजक 

मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ 
२३२, पुर्वा जदीद, शाहपीर; मेरठ-२ 


मुद्रक : 
राजकिशोर शर्मा .... : MR RS ps 
साहित्यकार प्रेस, मेरठ । 


Or pr 


See टा” 


सम्पादकीयम्‌ 


मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृताध्यापक परिषद्‌ द्वारा सेवा निवृत्ति के अवसर पर उनके अभिनन्दन 
की स्वस्थ परम्परा sto निरूपण जी विद्यालड्कार द्वारा उस समय डाली गयी थी, जिस समय 
Tio कुन्दनलाल शर्मा सेवा निवृत्त हुये थे । इसी परम्परा में आज स्वयं gio निरूपण जी विद्यालङ्कार 
अपना सुदीघं एवं गौरवशाली अध्यापन कार्यकाल पूरा कर सेवा निवृत्त हो रहे है । अतः ऐसे महानु 


पूजनीय व्यक्ति का अभिनन्दन न हो यह कंसे सम्भव है । 


जब मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृताध्यापक परिषद्‌ की कार्यकारणी में यह निश्चय किया गया कि 
sto निरूपण विद्यालङ्कार का अभिनन्दन होना है तो उसमें डॉ० उमाकान्त शुक्ल संयोजक तथा ,मुझे 
ह-संयोजक नियुक्त किया गया, तत्पश्चात्‌ यह कार्यं अपनी शिथिल गति से चल पड़ा । इसके प्रथम 
चरण में सभी के पास यह परिपत्र भेजा गया कि मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृताध्यापक परिषद्‌ ने २६ मार्च 
१३८४ को लाजपतराय कालिज साहिबाबाद में दशम अधिवेशन के समय sio निरूपण विद्यालङ्कार 
को उनकी सेवा निवृत्ति के अवसर पर एक उच्चस्तरीय अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का हढ संकल्प किया 
है, उसके लिए आपका सब प्रकार का सहयोग अपेक्षित है । परन्तु“अपेक्षित सहयोग;न मिल पाने के कारण 
यह ग्रन्थ समय पर पूरा न हो सका और अभिनन्दन समारोह निर्धारित तिथि २६ मार्च को सम्पन्न न हो 
सका | अस्तु 


तत्पश्चात्‌ कार्यकारिणी की एक अन्य आवश्यक मिटिंग डॉ० केशवरामपाल जी अध्यक्ष मेरठ. 
विश्वविद्यालय संस्कृताध्यापक परिषद्‌ मेरठ के निवास स्थान पर ,हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 
sto निरूपण विद्यालङ्कार का अभिनन्दन मेरठ कालिज मेरठ में सुविधानुसार किया जाये । सम्प्रति 
यह अभिनन्दन आज २० मई १६८४ को हो रहा है, और यह अभिनन्दन ग्रन्थ आप विद्वज्जनों के हाथों: 
में है । यह ग्रन्थ कंसा है ? इसका निर्णय तो आप विद्वज्जन स्वयं करेंगे | 


यह अभिनन्दन ग्रन्थ मूलरूप से तीन भागों में विभज्य है। सर्वप्रथम मान्य विद्वानों के शुभ- 
कामना सन्देश, तत्पश्चात्‌ संस्मरण रखे गये है, इसके दो खण्ड है--(क) गीतकुसुमाञजलि, (ख) भाव 
कुसुमाञ्जलि । प्रस्तुत ग्रन्थ में दिये गये संस्मरण, डॉ० विद्यालङ्कार जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं 
से आपका परिचय कराकर आपका मन मोह लेंगे, ऐसी मुझे आशा है । तदनन्तर सेरे पति मेरे देवता. 
an मेरी सारस्वत यात्रा ये दो लेख रखे {गये है। ये दोनों ही लेख डॉ० निरूपण जी के पारिवारिक 
जीवन पर तथा उनकी शिक्षा-दीक्षा पर प्रकाश डालते हैं। इन दोनों लेखों के लिये मैं gear माता जी 
(श्रीमती यतीन्द्रा देवी) व sto निरूपणजी विद्यालङ्कार का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे आग्रह को 


(Ry 


स्वीकार कर ये लेख लिखकर इस अभिनन्दन ग्रन्थ की गरिमा को बढ़ाया है । तत्पश्चात्‌ शोध लेखमाला 
शोधार्थी के लिये विभिन्न विषयों में मार्ग दर्शन का कायं करेगें, इसमें मुझे यत्‌किड्चित्‌ सन्देह 
नहीं है। 


मुझे यह कहते हुए महती प्रसञ्चता हो रही है कि इस अभिनन्दन ग्रन्थ के लिये विद्वानों तथा 
-डॉ० निरूपण विद्यालद्धार के शोध छात्रों तथा उनके ' आत्मीयजनों ने पूर्ण सहयोग दिया है, एतदर्थ मैं 
उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ । Sto कृष्णकुमार जी अध्यक्ष संस्कृत विभाग गढ़वाल विश्वविद्यालय 
श्रीनगर व डॉ० ए० पी० सारस्वत, अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग नानक चन्द कालिज मेरठ को भी 
मैं विस्मृत नहीं कर सकता जिन्होंने प्रूफ निरीक्षण में मुझे सहयोग दिया है, इन दोनों का सहयोग 
अनुभूति का विषय है, शब्दाडम्बर का नहीं । इस अभिनन्दन ग्रन्थ को आपके हाथों तक पहुँचाने का एकमात्र 
श्रेय श्री रतिराम जी शास्त्री व उनके दोनों पुत्रों श्री राजकिशोर जी शर्मा व श्री सतीशचन्द्र कौशिक को हैं, 
“जिनके अहनिश प्रयत्न से ही यह कार्थ सम्भव हो सका है। इस अवसर पर यदि मैं अपने अनुज प्रिय 
सुरेन्द्र को स्मरण न करूँ तो यह कृतघ्नता ही होगी, जिसने मुझे हरप्रकार की सहायता पहुँचाई है । 
तथा जिन मान्य विद्वानों के लेख इस अभिनन्दन ग्रन्थ में सम्मलित नहीं हो सके हैं उनसे यही क्षमा 
याचना करता हूँ कि वे इसे अन्यथा न ले समय पर लेख न आ पाने के कारण ही ऐसा हुआ है । 


अन्त में केवल यही कह सकता हूँ कि इसमें जो कोई भी त्रुटि है, वे मेरी है, विनयावनत भाव सें 
हैं उनकी क्षमा याचना करता हूँ । मान्य विद्वान्‌ डॉ" निरूपण जी विद्यालङ्कार के अभिनन्दन के साथ- 
साथ हमारी इस संस्कृत परिषद्‌ की मधुर स्मृति को भी सदैव अपने हृदय में संजोकर रखेगे, ऐसी मुझे 
आशा है | 


इत्यलमतिविस्तरेण 
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किञ्चिरप्रास्ताविकम्‌ 


मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ सर्वात्मना sto निरूपणविद्यालड्कार, अध्यक्ष: संस्कृत 


“विभाग, मेरठ कालिज, मेरठ के प्रयत्नों से सन्‌ १६७२ में अपने अस्तित्व में आई है । उस समय डा० Ho 


Gao कपुर मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति थे । उन्हीं की प्रेरणा से [और डा० निरूपणविद्यालङ्कार के 
afaa में इस संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ का गठन हुआ था और तब से निरन्तर यह मेरठ विश्वविद्यालय 


“संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ प्रत्येक वर्ष अपने वाषिक अविवेशनों में बिभिन्न संगोष्ठियों एवं विचार गोष्ठियों 


के माध्यम से प्रगति कर रही है । इसके विभिन्न स्थानों पर अधिवेशन होते रहे हैं। अभी तक इस 


-संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के मेरठ, देहरादून, रुड़की, मुजफ्फरनगर, मवाना, गाजियाबाद में अधिवेश होते 


रहे हैं । इसी परम्परा में इस मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के दशम अधिवेशन का [पूर्वाद्धे 


: २४ एवं २५ मार्च १६८४ को लाजपतराय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, साहिबावाद में हो चुक्रा है । सम्प्रति 
5 इस दशम अधिवेशन का उत्तराद्धे sto निङूपणविद्यालङ्कार के अभिनन्दन के रूप में मेरठ कालिज के 
- संस्कृत विभाग में हो रहा है । 


मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के द्वार] ,किये जाने वाले अभिनन्दन-समारोह परम्परा 
की अपनी पृष्ठभूमि है और अपनी कहानी है सन्‌ १९७६ में डा निरूपणविद्यालड्कार ने मेरठ fara- 
विद्यालय हिन्दी परिषद्‌ के खतौली में सम्पन्न हुये अधिवेशन में मेरठ कालिज, मेरठ के स्वर्गीय प्रोफेसर 
डा० कृष्णचन्द्र शर्मा के अवकाश ग्रहण करने पर उनकी मेरठ मण्डल में की गई हिन्दी भाषा एवं साहित्य 
की सेवा के लिये किये गये अभिनन्दन से प्रेरणा लेकर प्रो० कुन्दनलाल जी शर्मा के अवकाश ग्रहण करने 
के अवसर पर उनके अभिनन्दन की योजना बनाई थी । इस योजना को मूतं रूप देने के लिये sto निरूपण- 


“विद्यालङ्कार को Sto विष्णुशरण “इन्दु”, डा० रमेश कुमार लौ, Sto (Ho) सुषमा अरोड़ा और मेरा 


क्रियात्मक सहयोग प्राप्त हुआ | मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत शोध पत्रिका” के सम्पादक Sto महेशचन्द 
` भारतीय, अध्यक्ष-संस्कृतविभाग, महानन्द मिशन हरिजन कालिन, गाजियाबाद के परामशं से संस्कृत शोध 
“पत्रिका का समावेश प्रो० कुन्दनलाल शर्मा अभिनन्दन ग्रन्थ में अपने आप में अद्वितीय साहित्य है । इस ग्रन्थ 
-को पाँच भागों में विभक्त किया गया है । प्रथम भाग में शुभकामना सन्देश हैं, द्वितीय भाग में प्रो० 
-कुन्दन लाल शर्मा सें सम्बन्धित संस्मरण हैं, तीसरे भाग में प्रो० कुन्दनलाल शर्मा द्वारा अपने आप लिखी 
हुई “पेरो सारस्वत यात्रा नाम से उनकी अपनी जीवनी है । चतुर्थं भाग में उनकी कृतियाँ हैं और पाँचबें 
-भाग में मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ द्वारा निकाली जाने वाली शोध पत्रिका' है। मेरठ fara- 
-विद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ का पञ्चम अधिवेशन मेरठ विश्वविद्यालय परिसर में २७-२८ फरबरी 
-एवं १ मार्च १६७७ को हुआ था । इसी अधिवेशन में १ माच १६७७ को, जो प्रो० कुन्दनलाल शर्मा की 
जन्मतिथि है, इस अभिनन्दतग्रन्थ का विमोचन ओर समर्पण किया गया था । अस्तु 


मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ के चतुर्थ कुलपति के रूप में संस्कृत जगत्‌ के लब्धप्रतिष्ठ यशस्वी 

"विद्वान्‌ एवं नानकचन्द कालिज के सफल प्रिसींपल Sto दीपचन्द्र जो शर्मा के पदभार ग्रहण करने के उप- 
“लक्ष्य में उनका अभिनन्दन किया गया था। आप इस परिषद्‌ के निरन्तर पाँच वर्षों तक अर्थात्‌ कुलपति 
व्यद पर नियुक्त होने से qa तक प्रधान रहे थे । अतः आपके सम्मान में “डा०, pe शर्मा : अभिनन्दन 
aa प्रकाशित किया गया और १०.६.१६७८ रविवार को एन० Uo एस० कालिज में . संस्कृत अध्यापक 
कक की अप [mre 20 हु $ “नक क FE जक क तका 


A £ ( गी) 


परिषद्‌ की और से आपका अभिनन्दन किया गया aati इस अभिनन्दन स्मारिका को पाँच aust में 

: विभाजित किया गया है--(१) शुभकामना-सन्देश । (२) स्वागताभिनन्दन-गीति । (३) जीवन-परिचय । 
(४) संस्मरण ओर (५) लेखमाला । इस अभिनन्दन स्मारिका में डा० निरूपणविद्यालङ्कार का एक तथ्य- 
पूर्ण लेख है, जिसका शीर्षक है--सिरठ विश्वविद्यालय के कुलपति ओर संस्कृत” । यह लेख मेरठ विश्व- 
विद्यालय में संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार की यथार्थ स्थिति से पाठकों को परिचित कराने 
वाला है । इस समय Sto निरूपणविद्यालड्कार मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के प्रधान तथा 
zro गणेशदत्त शर्मा इस परिषद्‌ के मन्त्री थे । 


सेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ का सप्तम अधिवेशन कृषक डिग्री कॉलिज, मवाना 
(मेरठ) में २३, २४, २५ फरवरी १६५० को सम्पन्न हुआ । इस अधिवेशन में पुनः कृषक डिग्री कॉलिज, 
मवाना के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रो, रामकृपालु शास्त्री का दीर्घकाल तक संस्कृत की सेवा करते हुये 
सेवानिवृत्त होने पर संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ की ओर से अभिनन्दन को चिरस्थायी बनाने के लिये उनको 
अभिनन्दन-पत्रम्‌ ओर एक दुशाला भेंट किया गया था । इस समय sto निरूपणविद्यालङ्कार ,मेरठ विश्व- 
विद्यालय dena अध्यापक परिषद्‌ के प्रधान थे । 


इस प्रकार मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ की ओर से की जाने वाली अभिनन्दन 

परम्परा को डालने का एकमात्र श्रेय Sto निरूपण विद्यालंकार को है । इस समय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ 

का जो स्वरूप है, उसकी जो गतिविधियाँ हैं, उन सबके मूल में डा० निरूपण विद्यालंकार की क्रियात्मक 

रूप से समपित भावना है । उन्होंने एक स्वप्न देखा था जिसको मूर्त्त रूप देने के लिये उन्होंने सतत एक 

साधना की है, जिसका परिणाम है कि यह मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ आज एक सजीव 

संस्था के रूप में संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रचार तथा प्रसार में संलग्न है । डा० निरूपण विद्यालंकार 

इस परिषद्‌ के प्रारम्भ में अनेक वर्षों तक मन्त्री और तदनत्तर अनेक वर्षों तक इसके प्रधान रहे हैं। इस: 
समय भी वे इस परिषद्‌ संरक्षक-प्रधान हैं । 


हम मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ का दशम अधिवेशन का Gata लाजपतराय स्नात-- 
कोत्तर महाविद्यालय, साहिबावाद में २४ तथा २५ माच १६८४ को मना चुके हें । संस्कृत अध्यापक 
परिषद्‌ की कार्यकारिणी ने अपनी साहिबाबाद तथा मेरठ में हुई दो विशेष बैठको में रार्वसम्मति से यह 
निर्णय लिया था कि अपनी साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात्‌ ३० जून १६८४ को मेरठ कालिज 
के सस्क्कत विभाग के अध्यक्ष पद से सेवा निवृत्त होने वाले sto निरूपण विद्यालंकार का परिषद्‌ की ओर 
से अभिनन्दन किया जाये ओर उनको एक उच्चस्तरीय अभिनन्दन ग्रन्थ भी समपित किया जाये । उसी 

` कार्यकारिणी के सर्वसम्मत निर्णय क्रे अनुसार आज Yo मई १६८४ रविवार को हम sto निरूपण 
विद्यालंकार, अध्यक्षःसंस्कृत विभाग, मेरठ कॉलिज, मेरठ का अभिनन्दन कर रहे हैं। डा० निरूपण 
विद्यालंकार अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित होकर आपके हाथों में है । इस अभिनन्दनग्रन्थ को हम प्रमुख रूप 
__ से तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। तद्यया--(१) शुभकामनासन्देश | (२) संस्मरण और (३) 
उच्चस्तरीय संस्कृत वाङ्मयः से सम्बन्धित शोध लेख । इस अभिनन्दन ग्रन्थ के अन्दर श्रीमती यतीन्द्रः 
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ने कोःहमको मिलती“है इसी प्रकार डा०निरूपण दिद्यालंकार द्वारा लिखा gat “मरी सारस्वत: 
“उनकी अंध्ययन अध्यापन की यात्रा पर स्वतः ही प्रकाश डालने वाली उनकी : अपनी faa- 
यह अभिनन्दन ग्रन्थ कंसा है, इसा निर्णय तो आप करेंगे पर इसको इस रूप में लाने का श्रेयः 
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( vii ) 


यदि किसी एक व्यक्ति को देना हो तो मैं बड़े गवं के साथ कह सकता हूँ कि वह एक व्यक्ति हैं डा० fara 


“कुमार शर्मा, प्रवक्ता-संस्कृत विभाग, मेरठ कॉलिज, मेंरठ जिन्होंने सर्वात्मना अपने आपको इस कायं में 


लगा दिया मैं किन शब्दों में उनको धन्यवाद दूं ? इस ग्रन्थ के प्रूफ का अवलोकन करने से लेकर इसके 
मार्ग में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान करने तक प्रत्येक कार्य बड़े मनोयोग पूर्वक 
आपने किया है । इनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है । यह sto निरूपण विद्यालंकार 
अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाश में आ गया इसके लिये साहित्य भण्डार के अध्यक्ष श्री रतिराम शास्त्री का किन 
शब्दों में आभार प्रकट करू जिनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राजकिशोर शर्मा एम० ए० ने निरन्तर प्रयत्न करते 


- हुये इसको इस पूर्णता तक पहुँचाया है, जिनके कनिष्ठ पुत्र श्री सतीशचन्द्र कौशिक ने अपनी अनुपम सहायता 


से इसको यह रूप दिया है । मैं शास्त्री जी के सम्पूर्ण परिवार को धन्यवाद देता हूँ, जिनकी संस्कृत भाषा 
के प्रचार-प्रसार में निष्ठा है और जो निरन्तर संस्कृत भाषा की सेवा में रत हैं । 

अन्त में, मैं पुनः उन सभी आत्मीय बन्धुओं का आभार प्रकट करते हुये उस परमपिता परमेश्वर 
से डा० निरूपण विद्यालंकार के दीर्घायुष्य की कामता करता हूँ जिससे वे संस्कृत वाङ्मय और मेरठ 


“विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ की दीर्घकाल तक अनन्य भाव से सेवा करते रहें । 
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नरूपणजी : एक संस्मरण ज्ञानेन्द्र देव शास्त्री , क, LOR 


४८. मेरे oe m 
es मति? श्रीमती यतीन्द्रा देवी १०२-१०६ 


Blo निरूपण विद्यालंकार १०७-१५१ 


शोध लेखमाला 
विषय 


१. वेद में रूप-निरूपण की चर्चा 

२. वेद में-ऊँचा जीवन, उच्च विचार 

३. स्कम्भः एक मनन 

४. वैदिक साहित्य में मरुदूगण 

५. वेदों में मांसभक्षण तथा पशु हिंसा 
का प्रबल निषेध 

६. वेदनामपौरुषेमत्वम्‌ 

७. यास्ककालिका विविधा वेदार्थ पद्धतयः 

८. वैदिक निपातो का महत्व 

& 

0 

१ 


- इतिहासपुराणाभ्याम्‌ समुपवृ हयेत्‌ 

. ब्राह्मण साहित्य के अध्ययन का सर्वेक्षण 

. The structure of Punishment 
Manusmriti Re-examined 

. निरुक्त के विशिष्ट प्रयोग 

« “स्कन्दपुराण” (अवन्तीखण्ड) में 

शिवस्वरूप एवं शिवभक्ति 

भारतीय दर्शनों में प्राणमीमांसा 

नव्यन्याय में पक्षता सिद्धान्त 

. ब्रह्मसूत्रों का रचनाकाल 

. Pancakosaviveka 

. The Doctrine of Karma and 
the Problem of Determinism 

. कर्माशय एवं उनका भोग 

. स्वर्गापवर्ग योभेंदाभे द विमर्शः 

संस्कृत के मानवीकरण में संस्कृत 

वैयाकरणों का योगदान | 

, Dentatior of word: Universal 
or Particular 

. पद विभाग ; 

. समस्त शब्दों में आये कुछ प्राति- 
पदिकों के विषय में भ्रान्त धारणायें 

. वैज्ञानिक शब्दों की उत्पत्ति 


` डा० जयदत्त उप्रैति शास्त्री, अल्मोड़ा 


« नैतिक शिक्षा की आधारशिला संस्कृत | 


ft) as 
oe 
लेखक नाम पृष्ठ संख्या 
मनोहर विद्यालंकार, दिल्ली । १-२ ia 
डा० प्रशान्त वेदालंकार, दिल्ली | ३-१५ ; 
डा० कंलाश विद्यालंकार, हरियाणा । १६-२१ हँ 
डा० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री, देहरादून । २२-२९ i 
डा० कपिलदेव शास्त्री, हरियाणा । ३०-३४ bi 
डा० गणेशदत्त शर्मा, मेरठ । ३५-६६ 2 
धमंदेवो वेदवाचस्पतिः, हरिद्वार । ४०-४४ = 
डा० राकेश शास्त्री, हरिद्वार । ४५-४८ 
डा० श्रीनिवास शास्त्री, मेरठ । ४९-५२ 3 र 
Sto विजेन्द्र कुमार तोमर, मवाना । ५३-६० 
Dr. A. P. Saraswat Meerut. ६१-६६ p. 
डा० रमेश कुमार लो, मुजफ्फरनगर | ६७-७० 
श्रीमती प्रेमा पाण्डेय, श्रीतगर (गढ़वाल) । ७१-७३ 


कु० मधु रानी, दिल्‍ली । ७७-५० ae 
डा० मदनमोहन अग्रवाल, राजस्थान । 


Slo रामकृष्ण आचार्य, आगरा । 
Dr, Shakuntala Punjani, Delhi. 


८१-८७ 
१६ Y 
८८-६१ 
९२-१००. 


Dr. M. C. Bharitiya Ghaziabad, ० 
डा० ब्रह्ममित्र अवस्थी, दिल्ली । 


डा० सत्यकाम वर्मा दिल्ली । 


Dr. Avanindra Kumar Delhi. 


प्रो० श्रीमती सरिता, सोनीपत । | 
ute 


गा b EN b W दर 
डा० मपाल, जादिबाबा 2 
डा० जगदीश Tare, {ALS 
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२७. प्राचीन संस्कृत साहित्य में जन्तुओ के 
प्रति धामिक आस्थायें 

२८. सौन्दर्यं 

२६. भ्रमरदूतशतकम्‌ 

३०. मेघदूत की काव्य संवेदना 

३१. मेघदूत की “प्रोषितभतू का” 

३२. संस्कृत के रामकथाश्रित नाटक 


३३. अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ में कालिदास 
का मनोवैज्ञानिक चित्रण 
३४. चम्पू का स्वरूप 
३५. “चम्पूरामायणम्‌' का मूलस्रोत 
एवं कथावस्तु में मौलिक परिवतंन 
३६. उत्तरपुराण पर आधारित जैन 
संस्कृत काव्य 
३७. अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये राष्ट्रियभ।णना 
३८. आधुनिक संस्कृत महाकाव्यों कीं प्रमुख 


प्रवृत्तियाँ 
A . राजस्थानप्रदेशे तवीनं संस्कृतसाहित्यम्‌ 
४०. स्वामिदयानन्दस्य चरितलेखंनविषय- 
कमन्वेषणं तत्रगता: समस्याश्च 
४१. छन्दस्कारो में कालिदास का योगदान 


४२. नलायन में प्रयुक्त छन्द 
४३. साहश्यमूलक अलंकारों में साहश्य तत्व 


४४. अलंकार ओर काव्यभाषा 

४५. किन्तामाश्लीलत्वम्‌ 

४६. कला तन्मनीहयता च 

४७. आद्य भगवान्‌ (जगद्गुरु शंकराचायं)- 
एक महान शिक्षाशास्त्री 

४८. सांची. के अभिलेखों में विभिन्न धर्म 
ओर धामिक जीवन 

We. क्षीर, भवानी--एक काश्मीरी तीथं 


p शा ] 


डा० कृष्णकुमार, श्रीनगर (गढ़वाल) । 
डा० निगम शर्मा, हरिद्वार । 

आचार्य जनादंन प्रसाद पाण्डेय, प्रतापगढ़ | 
डा० विशनलाल गौड, साहिबाबाद । 

डा० (कु०) अदिति भट्टाचार्य, मेरठ । 
डा० विनोदचन्द्र विद्यालंकार, 

पन्तनगर (नैनीताल) । 


डा० धर्मप्रकाश अग्रवाल, मुजफ्फरनगर । 
डा० राजेन्द्र सिह शास्त्री, मोदीनगर । 


प्रो० श्रीमती जीवन मजुमदार, मेरठ । 
डा० रमेश चन्द जैन, बिजनौर । 


Sto हरिनारायण दीक्षित, नैनीताल । 


डा० रणजीत शर्मा, गुलावठी । 
डा० सुभाषोवेदालंकार; जयपुर | 


डा० भवानीलाल भारतीय, चण्डीगढ़ । 
sto रामकिशोर मिश्र, मेरठ I 


डा० उमाकान्त शुक्ल, मुजफ्फरनगर | 
डा० (कु०) सुषमा अरोडा, मुजफ्फरनगर । 


डा० विष्णुदत्त राकेश, हाँरद्वार । 
डा० सत्यप्रकाश शर्मा, बदायूँ | 
डा० रमेशचन्द्र शुक्ल, नई दिल्ली । 


Slo भीष्मदत्त शर्मा, मेरठ । 


प्रो० मुकेश बंसल मुजफफरनगर। 
कु० हिमा कोल, मेरठ । 


१५७-१६० 
१६१-१६३ 
१६४-१६६- 
१६७-१७० 
१७१-१७६. 


१७७-१८२ 


१८३-१८७ 
१८८-१९५ 


१६६-२०१ 
२०२-२०६ 


१०७-२११. 


२१२-२२० 
२९९२ द 


२२७-२३१ 
२३२-२४४ 
२३६-२४४ 
२४५-२५१ 
२५२-२५५. 
२५६-२६२ 
२६२-२६५ . 


२६८-२६९. 


२७०-२७५. 
२७६-२८० 


डा० निरूपण विद्यालङ्कार । 


` 


अपने अध्ययन कक्ष Ñ 


मेरठ विश्वविद्यालय 


डा० श्रीनाथदास लोईवाल दिनांक १७-२-८४ 
कुलपति 


प्रिय महोदय, हु 
यह जानकर अत्यन्त हादिक प्रसन्नता हुई कि मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ ने 
Sto निरूपण विद्यालङ्कार के सम्मान में एक अभिनन्दन-ग्रन्य प्रकाशित करने का संकल्प लिया है । 


वस्तुतः sto निरूपण विद्यालङ्कार संस्कृत क्षेत्र में सफल, सुदीघं एवं गोरवशाली अध्यापन 
कार्यकाल पुरा कर अवकाश प्राप्त कर रहे हैं । उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के सम्बन्ध में जो कुछ कहा 
जाये, अपर्याप्त होगा । मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ द्वारा इस शुभावसर पर भेंट किये 
गये इस बहुमूल्य अभितन्दन-ग्रन्य द्वारा इस समारोह की स्मृति को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। यह 
सम्मान केवल sto निरूपण विद्यालङ्कार का ही नहीं अपितु उनके पदचिल्लों पर चलने वाले समस्त 
अध्यापक-गणों का भी है । 


मैं डा० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन-ग्रन्थ समिति को अपनी शुभकामनायें भेजठा हुँ । और आशा 
करता हूँ कि यह अभिनन्दन-ग्रन्थ उनको भविष्य में ओर भी ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होगा | 


डा० केशवरामपाल भवदीय 
अध्यक्ष श्रीनाथदास लोईवाल 
मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृठ अध्यापक परिषद्‌ कुलपति 


मेरठ 


INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
KANPUR 


DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
IIT POST OFFICE 


KANPUR-2080I6, U. P. (INDIA) 
04-02- 98 4 

उ. N. Kapur 
F. N.S. Sc., F. A. Sc., F. N. A., FIMA 
Professor of Mathematics and 
Former Vice-chancellor 
Meerut University, Meerut 
Dear Dr. Sharma, 

I am very happy to know that you are publishing an Abhinandan Granth 
to be presented to Dr Nirupan Vidyalankar on his 60th birthday. 


Tam aware of the great services rendered by Dr. Vidyalankar to the cause 
-of Sanskrit education and research in India in general and in Meerut University 
in particular. I am very happy that his collagues, students and admirers are 
‘honouring him in a truly academic manner. 


A society ennobles itself by honouring those who serve it with dedication 
sand devotion. Such occasions also inspire the younger generation to dedicate it- 
“self to great causes. We need a great intellectual revolution in our country. We 
are worried about the fifty percent of our population which is below the economic 
‘poverty line. We have to be even more Worried about more than eighty percent 
-of our population which is below the intellectual poverty line. 


I hope and trust the example of Dr. Vidyalankar will inspire others 
‘to add more golden bricks to the shining edifice of our great intellecture 
‘heritage. 
Wishing the function all succes. 
Yours sincerely 


J. N. Kapur 
Dr. Vijendra Kumar Sharma, ( pur) 


249, Purvajadid Shahpeer Gate, Meerut—2 


—:°:— 


“कोल 


.दोपचन्द्र शर्मा, ३-बुढ़ाना गेट,, मेरठ ॥ 
भूतपूर्वं कुलपति २४/१/१६८४ 
मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ 
प्रिय महोदय, | 

मेरठ कालिज, मेरठ के संस्कृत-विभागाध्यक्ष sto निरूपण जी विद्यालङ्कार के अपने पद से 
निवतंमान होने के अवसर पर मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत-अध्यापक परिषद्‌ ने उनके सम्मान में 
अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित करने का निर्णय किया है, यह जानकर अत्यन्त हषं हुआ । 

आजीवन संस्कृत की सेवा में रत डॉ० निरूपण जी के दीघं एवं स्वस्थ जीवन की कामना केः 
साथ मैं अभिनन्दन-प्रन्थ प्रकाशित करने के लिये परिषद्‌ को हादिक बधाई प्रेषित करता हूँ । 


भवदीयः 

दीपचन्द्र शर्मा 
Sto केशवरामपाल, 
अध्यक्ष, 
मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌, 
मेरठ । 
D. P. Vidyalankar Bdaun 
Former Administrator Dated 8/2/984. 


Gurukul Kangri University 


श्री विजेच्धकुमार शर्मा, 
२४६, पुर्वाजदीद शाहपीर गेट, मेरठ-२ 
प्रिय विजेन्द्रकुमार शर्मा जी, 
नमस्ते, 

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ में डाँ० निरूपण 
विद्यालङ्कार का अभिनन्दन करने का निश्चय हुआ है । १० निरूपण विद्यालङ्कार गुरुकुल विश्वविद्यालय 
कांगड़ी के उन श्रेष्ठ स्नातकों में हैं कि जिन्होंने अध्ययन, अध्यापन में तथा देववाणी संस्कृत के प्रचार में 

सच्चे ब्राह्मणों के समान अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत किया है । 


सन्‌ १८४२ में २१ वर्ष को आयु में आप प्रतिष्ठापूर्वक विद्यालङ्कार की उपाधि प्राप्त कर 
स्नातक हुये थे । तदनन्तर संस्कृत में ही एम० To, शास्त्री, पी०-एच० Sto आदि करके योग्यता सम्पादन 
करते रहे । इसी काल में आप बदायूं, अजमेर, जालन्धर. तथा मेरठ कालिज में बहुत समय तक संस्कृत 
का अध्यापन करते रहे | संस्कृत साहित्य में 'अभिज्ञान शाकुन्तल, मुद्राराक्षस, साहित्यदर्पण' आदि-आदि 
ग्रन्थों पर अनुसन्धान कर उल्लेखनीय कार्य किया है । 

संस्कृत साहित्य के लिये समर्पित महानुभाव के लिये भी यदि अभिनन्दन न किया जावे तो 
संस्कृत के प्रसार-प्रचार में कसे लगेगा | 

प्रभु कृपा करे कि भारत को विश्वजनीन मोलिक सस्कृत की रक्षा व उत्थान में पं० निरूपण जी 
योगदान देते रहें । 


TO धर्मपाल E CICE JEA 


"अ. Pori, D. Sc., F. A. Sc., F. N. A. TEL. No. 73255 
l3, Tilak Road, 


Meerut, India 


Professor Emeritus 


Meerut University 
Feb. 20, ।984 
Dr.. Vijendra Kumar Sharma 
‘Sah-Sanyojak 
‘pr. Nirupan Vidyalankar 
„Abhinandan Granth Committee 


Meerut College, Meerut. 


‘Dear Dr. Vijendra Kumar, 

From your letter, as well as that of Dr. Umakant Shukla, I am happy to 
‘learn that the Meerut University Sanskrit Adhyapak Parishad has decided to pre- 
sent an Abhinandan Granth to Dr. Nirupan Vidyalankar on his retirement from 
service in the Meerut College. It is good that one having played his ‘innings’ so 


-well should get some recognition, at least from one's students, colleagues and 


-admirers. 


J cam 


-over as Principal of the Meerut College ~ in ]965. All along he has been an ardent 


exponent of the cause of Sanskrit. His simplicity, 
“have earned for him the love and admiration of all those who came in contact 


humility and academic interests 


-with him. 

Even though he is retiring from service in the College, I do hope he will 
‘have more time now to follow up his academic pursuits more vigorously than 
-ever before. i i 

I wish Dr. Nirupan Vidyalankar good health and happiness all through his: 
retired life. i ; 

Thanking you for offering me this ० pportunity, 
- Your s sincerely 


रः $ ४ * V. Puri 


e in more intimate contact with Dr. Vidyalankar when I. took: 


ns 


“Slo आर० सी० मित्तल १, प्रोफेससं क्वार्टसँ - 


भूतपूर्व प्राचायं मेरठ कालिज 
मेरठ कालिज मेरठ 
मेरठ । 


` प्रिय डॉ० विजेन्द्र जी, 


डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार मेरठ कॉलिज से सेवा निवृत्त हो अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, यह बात 


` जब मेरे सामने आती है तब एक सहयोगी के रूप में उनके साथ व्यतीत हुये दिनों की स्मृति स्वाभाविक 


रूप से आ जाती है । sto विद्यालङ्कार को मैंने अनेक रूपों में देखा, परखा और सराहा है । वे एक सफल 


अध्यापक, जिज्ञासु शोधकर्ता, कुशल विभागाध्यक्ष, कर्मठ कार्यकर्ता तथा जीवन्त व्यक्तित्व के उदाहरण 


~ हैं--एक मुस्कराता व्यक्तित्व जो हर परिस्थिति में अडिग और आश्वस्त है । 


डॉ० विद्यालङ्कार ने विभागाध्यक्ष के रूप में कुछ मान्यताओं और परम्पराओं को जन्म दिया 


- है। मुझे विश्वास है कि ये मान्यताये ही भविष्य में sto विद्यालद्भार को संस्कृत विभाग से जोड़े 


रखेंगी । मेरा यह भी विश्वास है कि sto विद्यालङ्कार जसा कर्मठ साहित्य तथा समाज सेवी व्यक्ति 


-कभी सेवा निवृत्त -नहीं होता । उसके ज्ञान और अनुभव का प्रकाश आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन. 


करता हुआ उन्हें कुछ करने के लिये जीवन पर्यन्त प्रेरित करता है । मेरठ कॉलिज के संस्कृत विभाग से 


जुड़े रहकर उसके उत्थान के लिये उन्होंने जो कुछ किया है वह सदा स्मरणीय रहेगा । 


मैं ईश्वर से उनके दीर्घ और सुखी सम्पन्न जीवन के लिये प्राथंना करता हुआ अपनी हादिक 


“शुभकामनायें सप्रेम समपित करता हूँ । 


आर० सी० मित्तल 


od 
2 


फोन : ७२५८७ 


हग एम. ए. पी-एच. डी. मेरठ कालिज,. 
ii प्राचाये मेरठ 
fa दिनांक १२-३-१९८४ 
faa sto विजेन्द्र शर्मा, 
८ आपका पत्र मिला । मुझे यह जानकर महती प्रसन्नता हुई कि sto निरूपण विद्यालङ्कार के 
a सुदीघं, सक्रिय एवं गौरवशाली अध्यापन कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर मेरठ विश्वविद्यालय सस्कृतः 
अध्यापक परिषद्‌ उनके सम्मान में एक अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित करने जा रही है। उसके लिये आप 
बधाई के पात्र हैं । ; 
EE के वस्तुतः डा० निरूपण विद्यालङ्कार का जीवन त्याग, तपस्या एवं परोपकार से युक्त है आज भी,उनके 
ओ शिष्य न केवल देश में ही अपितु विदेशों में भी उच्च पदों पर कार्य करते हुये संस्कृत के प्रचार व प्रसार 
। सें संलग्न हैं। इनके इस अवकाश ग्रहण करने पर मैं कामना करता हूँ कि sto निरूपण विद्यालङ्कार 
दीर्घायु हों तथा चिरकाल तक भारतीय संस्कृति, संस्कृत एवं समाज की सेवा करते रहें । 


शुभकामनाओं सहित, 
भवदीय 

जुड़ डा० वी० बी० चौहान 

क. i प्राचार्य 

_ डा० विजेन्द्रकुमार शर्मा, 


aie 
ROTI पूर्वा जदीद शाहपीर गेट, मेरठ-२ 


भारतीय संस्कृति महाविद्यालय, 
रुड़की (उ० प्र०) 


_ दिनांक १-२-८४ 


डा० उमाकान्त शुक्ल 
५६, पटेलनगर, नयी मण्डी, 
मुजफ्फरनगर--२५६००६ 


८४ का पत्र प्राप्त कर हादिक हषं हुआ | 
सम्मान में अभिनन्दन ग्रन्थ की योजना सराहनीय एवं स्तुत्य है । 


शुभंषी 
विश्वनाथ शुक्लः 
प्राचां 


॥ ओम्‌ ॥ फोन : २७४७७१ z 
सावंदेशिक आयं प्रतिनिधि सभा ु i 


om महषि दयानन्दभवन, रामलीला मैदान, i १ È 
| नई दिल्ली-११०००२ 

| “रामगोपाल शालवाले ; दिनांक १-२-८४ 
प्रधान 


| - सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
` प्रिय विजेन्द्र जी, 


=. मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ ने डा० निरूपण विद्यालङ्कार के सम्मान में अभिनन्दन- 
“ग्रन्य प्रकाशित करने का सराहनीय निर्णय किया है । अध्यापक परिषद्‌ के अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। 


डा० निरूपण विद्यालङ्कार गुरुकुल कांगड़ी के उन योग्यतम स्नातकों में हैं जिन पर गुरुकुल माता 
उचित रूप से गर्व कर सकती है । धुन के धनी, विद्याव्यसनी, कुशल अध्यापक, उच्च)कोटि के साहित्यकार, 
एवं संस्कृत हिन्दी भाषाओं के प्रोढ़ वक्ता के रूप में डा० निरूपण ने देश, धर्म ओर समाण की सेवा की 
"उसे शब्दों द्वारा आंका नहीं जा सकता । 


गुरुकुल कांगड़ी में विद्याध्ययन करते हुये उन्होंने जो स्वप्न संजोये थे, उन्हें साकार करने में बड़ी 
“से बड़ी हानि उठाकर भी श्री निरूपण जी अडिग रहे, यही उनकी महानता है । 


| अपने सहयोगी मित्रों के साथ उनका सरल व्यवहार और हंसमुख चेहरा निष्कपट आचरण देखकर < ae 
a. - कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि वे इतने उच्च कोटि के विद्वान्‌ हैं । अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया. 
“किन्तु सिद्धान्तों पर अटल रहते हये वे इतने स्वाभिमानी हैं कि बहुत से लोग यह कल्पना भी नहीं कर 
सकते कि सीधे सादे निरूपण विद्यालङ्कार बाहर से नरम और अन्दर से इतने गरम ओर सिद्धान्त रक्षा के 
“लिये कठोर भी हो सकते हैं । अपने इस स्वाभाविक गुण के कारण वे कई बार अनेक प्रकार के कष्टों 
का शिकार भी हुये किन्तु हंसते-हंसते दुःख को टाल देना, यही उनका बहुत बड़ा गुण है Hele 
के अनन्य भक्त एवं विचारक तथा प्रचारक श्री निरूपण विद्यालङ्कार शतायु हों, मेरी परमपिता 
से. यही प्रार्थना है। _ क 


> 
आ, 
oe 


स्थापित १६०८ 
रजिस्टर्ड १६१४ : - 
सार्वदेशिक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा 
मर्हाष दयानन्द भवन, रामलीला मँदान, 
नई दिल्ली-१ १०००२ 
संख्या दिनांक ३१-१-८४ 
झो३मप्रकाश त्यागी 
> मन्त्री 
प्रिय विजेच्धकुमार शर्मा जी, 
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरे पुराने साथी डा० निरूपण विद्यालङ्कार का अभिनन्दन 
समारोह का आयोजन कर उनके सम्मान में अभिनन्दन- ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है। 
R सावंदेशिक सभा के भू० पू० प्रधान पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति के कहने पर गुरुकुल कांगड़ी मै | 
| आयेवीर-दल का कॅप लगाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ । मुझे प्रसन्नता है कि इस कैंप के सहयोगियों के 
# रूप में डा० निरूपण प्रमुख थे । 
a डा० निरूपण विद्यार्थियों में अपनी गतिविधियों के लिये बहुत लोकंप्रिय और प्रसिद्ध थे । कोई भी 
3 काम हो, उसमें अपने को आगे रखते थे । हसमुख स्वभाव और विशेष चहल-पहल के स्वभावी व्यक्ति - 
= थे। स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से नहर के किनारे प्रातः भ्रमण करते समय उनके दर्शन होते रहते थे। 
कहने का तात्पयं यह है कि वे मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं । | 
इनकी सफलता, योग्यता, लेखनर्शक्त, विद्वत्ता, वाक्पटुता पर मुझे गवे है। डा० निरूपण गुरुकुल ` 
कांगड़ी विश्वविद्यालय के भी आचार्य रहे। इनका आचरण सराहनीय था । यह सद्भावना, श्रद्धा व | 
उदार दृष्टि के धनी व्यक्ति थे । दुर्भाग्यवश अधिकारियों का गुरुकुल के विषयों पर ही इनके साथ | 
= संघर्ष हुआ । यदि ईमानदारी के साथ we वहां रहने दिया जाता तो यह गुरुकुल के लिये एक बहुत बड़ी" 
सम्पत्ति होते किन्तु इतके महत्व को नहीं समझा गया | 
डा० निरूपण विद्यालङ्कार शिक्षा एवं धामिक दृष्टि से कितने ऊँचे हैं, यह उन्होंने अपनी योग्यता 
से प्रमाणित कर दिया. है । मुझे. प्रसन्नता है कि मेरठ विश्वविद्यालय में आज उन्हें अच्छा स्थान प्राप्त है । « 
.. « मैं मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ को हादिक बधाई देता हैँ कि उसने डा० निरूपण जी. 
के सम्मान में अभिनन्दन समारोह व ग्रन्थ भेंट करने का आयोजन किया है । ; 
परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हुँ कि डा० निरूपण अवकाश ग्रहण के उपरान्त भीः 
सामाजिक क्षेत्र में भी वही क्रान्ति व वर्चस्व कायम करेगे, जो उन्होंने शिक्षा-क्षेत्र में किया है । 
Ee परमात्मा उन्हें शतायु करे । 


j 


ओमप्रकाश त्यागी 
मन्त्री 


ne ene Of ee One ee ae er शन 


| 00 
एस० डो० शर्मा एण्ड कम्पनो 


s. D. SHARMA & CO 58, Shradhanand Marg, Delhi-II0006 
-सत्यदेव शर्मा 45, श्रद्धानन्द माग, दिल्लो-६ 


विनांक २०---२--१९८४ 
प्रिय sto विजेन्द्र जी, 

आपका पत्र मिला । यह जानकर अत्यन्त प्रसन्तता हुई कि मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृताध्यापक 
परिषद्‌ डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार का अभिनन्दन कर रही है । इस अवसर पर अभिनन्दनग्रन्थ के प्रकाशन 
का आपका प्रयास स्तुत्य है । 

sto निरूपणजी ने पुरुषार्थ ओर सतत प्रयत्न से शिक्षाविदों में महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है + 
इतना ही नहीं, अपितु सुदूर ग्राम में जन्म लेकर उच्चतम विद्या प्राप्त कर यहाँ तक पहुंचना सभी 
विद्यार्थियों के लिये अनुकरणीय है । 

zro निरूपण जी की संस्कृत व सामाजिक सेवाओं से मैं सुपरिचित हूँ, उनका सौजन्य वैदुष्य के 
साथ मिलकर सुगन्ध संयोग की सृष्टि करता है । मैं उनके चिरायु होने की कामना करता Z | 


Sto विजेन्द्रकुमार शर्मा आपका 
सह-संयोजक सत्यदेव 
२४६ पुर्वाजदीद शाहपी र, 
मेरठ २ 
DHE ere 
डॉ० हरिप्रकाश आ्रापुर्वदालङ्कार फोन : कार्यालय ७३ 
व्यवसायाध्यक्ष निवास २३० 
गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, हरिद्वार डाकघर : गुरुकुल काँगड़ी-२४६४०४ 
जिला : सहारनपुर, Fo To 
fo २०---२--८४ 


प्रिय डॉ० विजेन्द्र शर्मा, 

आपका २६ जनवरी ८४ का पत्र प्राप्त हुआ | यह प्रसन्नता का विषय है कि आप डॉ० निरूपण 
विद्यालङ्कार का अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशित कर रहे हैं । वस्तुतः यह प्रयास प्रशंसनीय है, क्योंकि उन जैसे 
विद्वान्‌, कत्त॑व्यनिष्ठ एवं निःस्वार्थ सेदी व्यक्ति कम ही होते हैं । 

आर्यसमाजी संस्कारों के पालने में झूलकर देववाणी का स्तन्यपान कर तथा ऋषि-कल्प आचाय 
के अन्तवासित्व में तपकर डॉ० निरूपण का जो रूप निखरा है, वह न केवल दर्शनीय व अवलोकनीय है | 
अपितु अनुकरणीय और अभिलषणीय भी है । rea) 

डॉ० निरूपण के स्वभाव की सरलता फूल बरसाती हँसी और व्यवहार की अनुपम सादगी उनके 
सम्पर्क में आने वाले किस व्यक्ति पर संमोहिनी नहीं फेर देती । व्र 

मेरी शुभ कामना है कि sto निरूपण के कटीले व पथरीले पथ निरापद हों । 
डा० विजेन्द्रकुमार शर्मा 
२४९ पूर्वा जदीद शाहपीर, 
मेरठ-२ 


सदाशिव अम्बादास डांगे 
“गिरनार”, गोखले मागे वन्देमातरम्‌ 


मुलुंड पूवं, बम्बई--७१ दि०-११-२-७४ 
प्रिय उमाकान्त शुक्ल जी 
डॉ० निरूपण विद्याल्कार अभिनन्दन-ग्रन्थ संबन्धी आपका परिपत्रक प्राप्त हुआ । मान्यवर 
“विद्वानों का सही आदर सरस्वतीप्रसादीकृत पुष्पों से ही होना सयुक्तिक है । आपका यह प्रयास 
स्तुत्य है । 
मुझे खेद है कि कायं बहुलना के कारण मैं लेख भेजने में असमर्थ हूँ। आप क्षमा करेगे। इस 
शुभ कायं के लिये शुभेच्छा भेज रहा हँ! र 
sto निरूपण विद्यालद्धार से मेरा सस्नेह प्रणाम कह द । 
आपका स्नेहजित 
सदाशिव 
शिक्का. मा मन आए 
घसन्द्रदेव 
पी० सी० एस० . १ दिनांक २६--२--८४ 
बो--१४, Uo डी? एम० कम्पाउण्ड, 
मेरठ 
प्रियमहोदया :, 


योऽपि जनः लोकसेवायामायातः तस्य सेवायाः निवृत्तिरपि saa. निवृत्तिकाले निवतंमानाय 
'जनाय प्रायशः विचित्रा चित्तवृत्तिः सञ्जायते । तस्य कृते तु इदं क्षणं क्रान्तिक्षणमिव । इयं वेला तं युगपत्‌ 
स्मारयति वर्षाणि अभ्यस्तायाः क्रियावत्तायाः अन्तः आयातः अहमपि यौवनावस्थायाः अपरं तटं वार्धंकस्य च 
देहलीं आयात इति । जीवस्य संसारचक्रमिव लोकसेवकस्य सेवाचक्रम्‌ | तथापि केचिज्जंनाः अस्मिन्‌ क्षणेऽपि 
अविक्षुब्धमानसाः निवृत्ति ग्रह्मन्ति अनुवत्तिजीवनञ्च प्रति नित्यनवीनोत्साहाशे धारयन्ति । fazadan: 
-डाँ० निरूपणविद्यालङ्कारमहोदयाः' एतामेवासामान्यकोटि सम्बध्नन्ति । सेवनिदृन्तिः तेषामुपरि 
कञ्चिरदपि प्रभावममुञ्चन्ती पादयोः पतिता कस्यैचित्‌ सेवार्यं उद्यता इव प्रतीयते । 

वयं तेषाँ सम्पर्क अचिरकालादेव आस्म । अल्पावधौ एवं वयं व्यवहरन्तः शीघ्रमेव परस्परं सुज्ञाति 
प्राप्ताः । तेन एषां महोदयानां गुणानु प्रति अहमपि किञ्चित्‌ वक्त कामोऽस्मि । विद्यालङ्कारेणालङ्क ता 
निरूपणमहोदयाः प्रचुरविनयधनसम्पन्नाः प्रभूतमौहादंगुंणोपेताः व्यवहारमाधुर्यमापन्ताः विपदि सिद्धः 
मित्रता: संपदि च दत्तसत्परामर्शाः सन्ति । आत्मगोरवस्य पताकां ते उच्च: धारयन्ति सवंदा.।.कर्म एव 
'घर्मेमिव पालयन्त. ते स्वक्रीयेताच।रेण धर्मस्य व्यवहारक्षमत्वं साधयन्ति सदा । विद्याथिनांते.न केवल 
शिक्षकत्वेन प्रत्युत सुहूत्वेनापि प्रसिद्धिमाप्ताः। तेषु गुरुत्वगंगाया: मित्रत्वयमुनया सह मिलितः प्रयागः सुस्पष्टः 


मेव प्रतिभाति । एवं विद्यास्थानप्रयागाः यथाविधिकृतनित्यनँमित्तिकयागा मानवीयगुणसमृद्धानुरागा एते 
महाभागाः अस्माक  नित्यविवर्धेमानां वर्धापनां अहंन्ति.। अहं परमात्मानं प्राथये स तेभ्यः स्वास्थ्यं, दीर्घा- 


युष्यं, चिरतूतनोत्साहं च प्रदद्यात्‌ येन ते संस्कृतसाहित्यस्य संस्कृतलोकस्य समाजस्य, चांधिकतमाँ, सेवां 
सम्पादयितृं पारयेयुरिति। 


जळ रह 


| ~ य 
| 


क्षेमचन्द्र सुमन! अजय निवास, दिलशाद कालोनी, 
TAS i शाहदरा, दिल्‍्ली--११००३२ 
i ८ फरवरी ८४ 
प्रिय बन्धु, Kites 

आपके कृपा पत्र से gA यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि आप cio निरूपण विद्यालङ्कार 
का भव्य अभिनन्दन करने का आयोजन कर रहे हैं । आपके इस सत्प्रयास की मै अपने अन्तर्मत से 
सफलता का आकांक्षी हूँ. SOS... i 

. श्री निरूपण जी ने अपने. कमंमय जीवन में संस्कृत agaa की जो सेवा अक्षुण्ण भाव से की 

है वह सर्वविदित है । वे जहाँ एक कुशल अध्यापक के रूप में सर्वत्र समादृत रहे हैं वहाँ समाज-सेवा के 
क्षेत्र में भी उनकी देन अनुपम एवं अभिनन्दनीय रही है । अपने मित्रों ओर समर्थकों में अपने निश्छल 
तथा उदार व्यवहार के कारण वे अत्यन्त लोकप्रिय रहे हैं । ऐसे मनीपी मानव का अभिनन्दन करना 
सर्वथा उचित एवं अनिवार्य है । आपने यह पहल करके उनके मित्रों, समर्थकों और हिर्तषियों की भावनाओं 
का समादर किया है । 

मैं आपके इस आयोजन में एकनिष्ठ भाव से सम्मिलित होकर कृताथंता का ही अनुभवः 
करू गा | 


सस्नेह 
क्षेभचन्द्र सुमन 
Woo BORN 
धर्मन्द्रकुमार गुप्त : 
` संस्कृत विभाग A 


पंजाबी विश्वविद्यालय 
पटियाला--१४७००२: j: % 
३. २, १६८४ 


प्रिय sto शुक्ल, 

सप्रेम नमस्कार । आपका २१ जनवरी ८४ का पत्र प्राप्त हुआ । यह जानकर हादिक प्रसन्नता 
हुई कि आप डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार के सम्मान में अभिनन्दनग्रन्थ का प्रकाशन कर रहे हैं एवं उन्हें 
समपित कर रहे हैं | 

sro निरूपण विद्यालंकार संस्कृत-विद्या के क्षेत्र में लब्धास्पद विद्वान्‌ हैं। उनकी कृतियां-- 
सम्पादनात्मक एवं शोधपरक-संस्कृत साहित्य की अमुल्य निधियाँ हैं । उनकी शिष्यमण्डली उत्तरभारत 
के विभिन्न भागों में उनकी कीतिपताका लहरा रही है। उनके सहयोगी सारस्वतसमाज द्वारा, ऐसी | 
स्थिति में, उनका अभिनन्दन करना संथा स्वाभाविक एवं उचित है । भ्रकाश्यमान अभिन्नदन-ग्रन्य 
मैं अपना लेख अवश्य देता, परन्तु समयाभाव के कारण मेरी असमथंता है। यदि दो मास का 
मुझे.मिल पाता तो मैं इस सारस्वत यज्ञ में अपनी ओर से आहुति अवश्य डाल पाता । लेख 


में शुभ-कामनाएँ ही भेज पा रहा हूँ। आदरणीय विद्यालंकार जी के प्रति सबहुमान सम्मान-सु 


भेजता हूँ । 


सिद्धि: साध्ये सतामस्तु 
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Dr. 0. D. Sharma Department of Sanskrit, 
M.A., 90.0. (Skt. & Lings.), Panjab University, 
Sahityacharya, Dip. in French, CHANDIGARH. 


German & Persian 
Dated 27. ]. 84 


'प्रियानुज उमाकान्त ! 
सम्प्राप्तं त्वदीयं कृपादलम्‌ । मयराष्ट्रविश्वविद्यालयेन सह सम्बद्धानां fagui सेवानिवृत्तिकाले 
:तेषामभिनन्दनस्य या स्वस्थपरम्परा तत्रत्यैः प्राध्यापकः प्रवतिता सा हि नितरां प्रशंसनीया वर्तते । तामेव 
"परिपालयन्‌ सम्प्रति डा० निरूपणविद्यालंकारमहोदयमभिनन्दयितुं भर्वाद्धः यः संकल्पः कृतोऽस्ति तस्य 
कृते समायोजकमण्डलस्य सर्वेऽपि सदस्याः भूरि-भूरि साधुवादार्हाः । तत्रभवतः विद्यालंकारमहोदयस्या- 
“भिनन्दनसमारोहस्य साफल्याय मत्तः या मंगलकामना वांछिताऽस्ति तथा चाभिनन्दनग्रन्थस्य कृते यः 
Se: प्राथितोऽस्ति तस्य कृतेऽहमात्मानं HARA मन्ये । डा० विद्यालंकारमहोदयः मम चिरपरिचित: 
-सुह्ृदस्ति । मित्रं हि प्रियसुहृदः कृते यत्‌ किंचिदपि मंगलतमं संकल्पयितुं शक्नोति तदेवाहं स्वप्रियसुहृदे 
आ विद्यालंकारमहोदयाय कामये । मयराष्ट्रविश्वविद्यालये प्राध्यापकपदमलंकुर्वतानेन या सारस्वत- 
साधना कृता, तथा च संस्कृताध्ययनाध्यापनस्य या स्वस्थपरम्परा प्रतिष्ठापिता सा हि सुपर्याप्ता तस्य 
यशःपताकामुत्तोलयितुम्‌ । सामान्यलोकध्यवहारे तस्य सौजन्यपूर्ण व्यक्तित्वमपि सुविदितमेव । नहि तत्र 
-किमपि सविशेषेण निरूपणीयं ada । साम्प्रतं तु वयमिदमेव प्रार्थयामः यत्‌ स हि atag यावत्‌ निरामयः 
“सन्‌ सारस्वतसेवानिरतो भूयात्‌, तथा च युष्माकमयं सारस्वतः यज्ञः सुसम्पन्नो YT! लेखं तु 
-लब्धावकाशः यथासमयं प्रेषयिष्यामि । बन्धुवर्याय डा० विद्यालंकारमहोदयाय मम नमस्कारो वाच्यः | 
पुनरप्यभिनन्दनसमारोहस्य सर्वविधं साफल्यं कामयन्‌ विरमामि । 


विदुषां fada: 
देवीदत्तः शर्मा 
फा ह 
विद्यया5मृ तमश्नुते 
गुरुकुल प्रभात आश्रम (टीकरी) 
í डाक० भोलाभाल (मेरठ) To Fo 
Ace दिनांक वसन्तपंचमी 
j २०४० 


i सादर सप्रेम नमस्ते । 
यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि डॉ० श्री निरूपण जी विद्यालंकार के सम्मान में मेरठ 
(विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ ने एक अभिनन्दन-ग्रन्य प्रकाशित करने का निश्चय किया है । 
कार्य के द्वारा जहाँ डॉ० महोदय का सम्मान होगा वहीं परिषद्‌ की गृणग्राहकता का परिचय भी 
॥ उनका सम्मान व्यक्ति का सम्मान नहीं अपितु समाज का सम्मान है, क्योंकि Sto महोदय अपने 


के प्रति अनेकानेक मंगल-भावनाओं के साथ |. 
च विवेकानन्द सरस्वती 
प्रभात आश्रम 


' कारण व्यक्ति न्यून समाज अधिक हें । आपके अभिनन्दन-ग्रन्थ की सफलता के लिये एवं sio- 


॥श्रीहरि: n 
Sto कृष्णकान्त शुक्ल अध्यक्ष, 
एम० ए० (संस्कृत-हिन्दी), पी- एच० डी० संस्कृत-विभाग, 
साहित्याचार्य, साहित्यरत्न बरेली कालिज, बरेली-२४३०००१ 
“(सदस्य, संस्क्ृत-शोध-समिति, (दूरभाष ५०४२) 
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय) 
PATE दिनाडु---१६-२-१६८४ 


यह जानकर अन्यन्त प्रसन्नता हुई कि मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत-अध्यापक-परिषद्‌ सम्माननीय 
Sto निरूपण जी विद्यालङ्कार की सेवा-निबृत्ति के अवसर पर उनकी दीघंकालिक संस्कृत-सेवा का सम्मान 


- करते हुये उन्हें अभिनन्दन-ग्रन्य समपित कर रही है । 


sto विद्यालङ्कार व्यक्ति नहीं, संस्था हैं । उनकी निरभिमानिता, विद्वत्ता, समन्वयक्षमता, व्यवहा र- 
"पटुता एवं अनन्य आत्मीयता विलक्षण है । एक सफल अध्यापक तथा लेखक के रूप में उनकी विशिष्ट 


` ख्याति है । मेरठ कालेज का संस्कृत-विभाग उनकी सारस्वतसाधना से गौरवान्वित हुआ है । 


ऐसे पूर्वाग्रहों से सवंथा मुक्त, भीतर-बाहर से एक से, असाधारण सहयोगी, अदभुत संगठनकर्ता, 


` लोकाराधनपटु विद्वान्‌ एवं सहृदय मित्र को अभिनन्दन-ग्रन्य समपित करने के शुभ सङ्कल्प से मेरठ 


विश्वविद्यालय-संस्कृत-अध्यापक-परिषद्‌ भी, आज के स्वार्थ प्रधान युग में दुर्लभ, कृतज्ञता के कारण, 


` सभाजनीय है । 


कामना है कि sio विद्यालङ्कार चिरायु हों और अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से संस्कृत-जगत्‌ को 
-आलोकित करते रहें । उनका हादिक अभिनन्दन है । 
कृष्णकान्त शुक्ल 


-faa बालक द्विवेदी 


१२८/७६ बी ब्लाक 
किदवईनगर, कानपुर 
२७-१-८४ 


- आदरणीय Sto शुक्ल जी 


सादरं नमः । 
sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन-ग्रन्थ से सम्बन्धित आपका पत्र प्राप्त हुआ । sto निरूपण 


-के व्यक्तित्व, विद्वत्ता एवं सरल स्वभाव से में निकट से परिचित हूँ। मुझे उनके अभिनन्दनग्रन्थ के प्रकाशित 


होने से अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मेरे योग्य जो भी सहयोग हो उसकेईलिये अवश्य लिखें। | 
योग्य सेवा सदा लिखें । tee 


डॉ प्रेसचन्द्र सुप्त आयुर्वेदालंकार हु 
विधुंना (इटावा) . ७०७]. ` | दिनांक २३-६ ८४ 


प्रिय शुक्ल जी rok PPT) 
आपका पत्र अभी मिला कि आप निरूपण विद्यालंकार अभिनन्दन-ग्रंथ निकालने जां रंहे हैं। इस 
“पुण्य कार्य के लिये मेरी: शुभ कामतायें पूर्णरूपेण स्वीकारे । है. 


इतनी दूर. गुरुकुल में हम दोनों पास के ही रहने वाले थे । इसलिये एक दूसरे के प्रति अपनत्व 
का भाव कुछ ज्यादा ही था । वंसे पहिले हम इनका नाम शान्तिस्वरूप ही समझते थे । यह तो sat श्रेणी मे 
पता चला कि इतका नाम शान्तिनिरूपण है । तब हमें यह शब्द बड़ा ही कर्णकटु, अटपटा सा लगा था 
इसलिये हमने इसे. कभी. वहीं स्वीकारा । और शान्ति ही कहक़र बुलाने के बाद में. तो यह शान्ति शब्द भी 
हट गया ओर निरूपण ही रह गया | 


गुरुकुल में निरूपण जी हमेशा मित्रों से घिरे रहते थे । खुश रहना-खिलखिलाते रहना इनका तब 
स्वभाव था । यदि कहीं दूर कमरे से जोरों के कहकहे लगते हमं लोग सुनते थे तो आपस में कहने लगते 
थे कि निरूपण ही होगा । कभी-कभी तो इनकी हँसी अट्टहास को भौ पीछे छोड़ जाती थी। मस्त 
रहना तब इनकी प्रकृति में था । | 


गुरुकुल के प्रति अगाध श्रद्धा-प्रेम इनके अन्दर शुरू से ही रहा है । इसीलिये आथिक नुकसान 
सहकर भी गुरुकुल की राजनीति में सक्रिय भाग लेते. रहे हैं। और उसे उचित सही दिशा देने में भी 
सफल रहे हैं । कठिनाइयों से हार कर बैठ रहना तब इनके लिये असंभव था । उसीका यह परिणाम हैं 
कि आप अंभिनन्दन-ग्रंथ निकाल रहे हैं। मेरी पुनः शुभकामना । 


प्रेमचन्द्र 


MMR ० > > पप्पा 


_बेनीप्रकाश सिंहल 
भूतपूर्व प्रवक्ता, भोतिकशास्त्र विभाग 
मेरठ कालिज, मेरठ 


प्रिय विजेन्द्रकुमार जी, 
* भारत के गौरव का प्रतीक संस्कृत साहित्य है, उसकी सभ्यता एवं ज्ञान का स्रोत इस देवभाषा ' 
को वाड्मय है । डॉ निरूपण को 'अभिंनन्दन करके हम भारतीय दर्शन गंगोत्री-संस्कृत को अपना 
_ आभार ही प्रगट कर रहे हैं।। ऐसे! प्रकाशनों से भारतीयः मातृभाषा: के पुनः उत्थान को बल-मिलेगा । 


. डॉ निरूपण देवभाषा के आचाये ही नहीं वरन्‌ शोधकर्ता तथा सफल शिक्षक भी रहे हैं ) आर्य- ; 
समाज के मंच पर तो वे वेदालंकार ओर विद्यालंकार दोनों ही उपाधियों में दक्ष सिद्ध हुये हैं । 
' इस अभिनन्दनग्रन्य के प्रकाशन के लिये मेरी परिषद्‌ को बधाई है । े 
वेनीप्रकाश सिहल 


emi 


चेणी प्रसाद आर्य 


« > ५२५, 
आर्यसमाज सदर, | A 
मेरठ 
“प्रिय विजेन्द्र जी 


यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि डॉ निरूपण जी विद्यालंकार को मेरठ महाविद्यालय से'सेवा-. 
निवृत्त होने पर उनको एक अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट करने का निश्चय हआ 


डॉ निरूपण जी एक उच्च कोटि के विद्वान्‌ कर्तव्यनिष्ठ प्राध्यापक, अपने सिद्धान्तों में अटल, 
आर्यसमाज एवं ऋषि दयानन्द के सच्चे भक्त हैं मुझे उनके निकट आने का सौभाग्य प्राप्त हआ है। आप 
इतने ही गुणों के धनी नहीं कुछ और दुर्लभ और विशेष गुणों के भण्डार भी हैं। अपना हो या पराया 2 
बना भेद भाव के सबकी सेवा के लिये तत्पर रहते हैं । आज के युग में जब कि मनुष्य स्वार्थ में अन्धा हि 
हो गया है, विना मतलव किसी से बात करना पसन्द नहीं करता, आज तो दशा यह है कि लिये दिये 
बिना कोई काम ही नहीं करता, परन्तु sto निरूपण ऋषि दयानंन्द के सच्चे अनुयाथी, बिना भेदभाव के 
सबके काम आते हैं यह है उनका विशेष गुण जिसने उनको समाज में लोकप्रिय बनाया है । ; 


मैं अपने आदरणीय मित्र के लिये भगवान्‌ से प्रार्थना करता हुँ कि वह चिरकाल तक अपने उच्च 
गुणों से इस संसार रूपी उद्यान की शोभा बढ़ाते रहें । ; 


वेणीप्रसाद आर्य 


'वेद प्रकाश वेदालङ्कार 
त १५/२बी संकारी पाड़ा रोड 
भवानीपुर 
कलकत्ता--७००००७ 
दिनांक ७-२-८४ 
श्रीयूत उमाकान्त जी शुक्ल 

डर सादर नमस्ते | आपका पत्र मिला । यह जानकर आन्तरिक प्रसन्नता हुई क्रि निरूपण जी विद्या- 
“लंकार को उनके कार्यावकाश पर आप एक अभिनन्दन-ग्रन्य समपित कर रहे हैं । मेरा परिचय निरू' 
जी से छात्र जीवन का है । आज वे उस जीवन से अनेक आगे प्रगति कर चुके हैं । मेरठ 
- संस्क्कत; अध्यापक प्रिषद्‌ द्वारा अभिततन्दन-ग्रन्य का समर्पण .इस प्रगति का स्वयं ar हे। 
'एक,उच्च स्थिति को प्राप्त करना जीवन की CH उल्लेखनीय उपलब्धि. होती है : जो. 
प्राप्त को है । अपने अध्य j 


व का 


शिळ ied 


ओम्‌ 
कृण्वन्तो विश्वमायंम्‌ 


आर्यसमाज, शास्त्रीनगर 


तेजगढ़ी, मेरठ । 
राजेन्द्रप्रकाश 


मंत्री 
क्रमांक i faair ————— भि 


श्रीयुत sto विजेन्द्र जी, 

आर्यसमाज (शास्त्रीनगर) मेरठ को यह जानकर अत्यन्त हषं तथा गौरव का अनुभव हुआ है 
कि माननीय डॉ निरूपण जी विद्यालंकार, संस्कृत विभागाध्यक्ष, मेरठ कालिज, मेरठ अपना सक्रिय एवं 
गौरवशाली अध्यापन कार्यकाल पूरा कर जुन १ ६८४ में कालिज से अवकाश ग्रहण कर Wei इस 
अवसर पर मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ ने एक उच्चस्तरीय अभिनन्दनग्रन्थ प्रकाशित 
करके डॉ० निरूपण जी को सम्मानित करने का भी संकल्प किया है | 


डॉ विद्यालंकार जी की कालिज तथा उसके बाहर वैदिक विचारधारा के प्रचार और प्रसार में 

की गई सेवायें अत्यन्त सराहनीय हैं । अ।यंसमाज शास्त्रीनगर, जिसके उत्सवों और साप्ताहिक अधिवेशनों 

में उतके वेदोपदेश तथा उच्च विचार हमें मिले हैं, उनके लिये हम हृदय से आभारी हैं। आर्यसमाज शास्त्री- 

नगर पूर्ण श्रद्धा से उनके समक्ष नत मस्तक है तथा ईश्वर से उनके कुशल दीर्घ आयु और सुखों की 
कामना करता है । 

राजेन्द्रप्रकाश 


ता: र??? 


पुष्पा शर्मा 
ई-१५०, साकेत 
नई दिल्‍ली--११००१७ 


प्रिय शुक्ल जी,. . 

आपके पत्र से यह जानकर बडी प्रसन्तता हुई कि मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ 
डा० निरूपण विद्यालङ्कार के अवकाश ग्रहण करने के अवसर पर उन्हें अभिनन्दन-ग्रन्य भेंट कर रही है ॥ 
डा० विद्यालङ्कार का मेरे पतिदेव -स्व० प्रो० कुन्दनलाल जी शर्मा से बहुत निकट का सम्बन्ध था । उनको ` 
यही इच्छा थी कि डा० निरूपण जी का अभिनन्दन-ग्रन्थ उनके व्यक्तित्व के अनुरूप हो । डा० निरूपणजी 
एके सरल और निष्कपट व्यक्तित्व, के धनी हैं । उनके साथ अनेक संस्मरण जुड़े हैं । आप उनकी सारस्वत 

सपर्या कर रहे हैं--यह एक शुभ संकल्प है । कृपया इस अवसर पर मेरी बधाई स्वीकार । 
£ i भवदीय 
——— पुष्पा शर्मा 


~~) 
(i 

रे 

| 


0 Slo सुभाष वेदालंकार 


ji संस्कृत-गोतम्‌ 


श्रीमन्निरूपण-भ्राता धन्यो जयतु सदा 


विद्याभूषण--श्रीमन्निरूपण-भ्राता धन्यो जयतु सदा । 
भाबालवृद्धामुदिता वदन्ति तङ्गीतकानि सततं मुदा ॥ _ 
यः पारद्रश्वा वेद-स्मृतीनां यः कोविदानां चूडामणिः | 
यः शास्त्रवेत्ता ग्रन्थ प्रणेता साहित्य सिन्धोरमरो मणिः 
चित्तं तदीयं वित्तं तदीयं संस्कृत-पोषण-लग्नं सदा ॥। 
विद्याभूषण-श्रीमन्तिरूपण-भ्राता धन्यो जयतु सदाः :. 


यः कर्मबीरो यो धर्मवीरो हृदयेन धीरो वित्र धो रतः . 
यः सत्यवक्ता सन्मार्गवक्ता यः क्रोधजित्‌ निजवर्गेश्रुतः 
कीतिस्तदीया त्रैलोक्यमेतु मोदं ददातु च मह्य सदा ॥ 
विद्याभूषण-श्री मन्निरूपण-भ्राता धन्यो जयतु सदा 


यो भाष्यकार: सम्पादकश्च नैकक्ृतींमिह विश्ुतत 
वाचा गरीययान्‌ रत्नसा रहीमान्‌ हास्ये विनोदे कुशलो रतः 
कथं न भवेत्सः लोकाभिवल्यो जनरञ्जश्चाविरतं सदा ॥ ` 
विद्याभूषण-श्री मन्निरूषण-भ्राता धन्यो जयतु सदा 


सहायक प्रोफेसर 
संस्कृत-विभाग 
राजस्थान विश्वबिद्यालय जयपुर | 


E डा० रामफिशोर मि 


निरू पणश्नोः 
(००१८) 


वसन्तवर्षाणाकत्र षष्टिः, 
पूर्णीकृता हसता येन लोके । 
निदेशक: संस्कृतशोधपथिको 
विराजतेऽयं विद्वान्निरूपणः ॥ 


(२२) 
यः शोधच्छात्राणामत्र जगति 
हिताय जननं घृतवान्‌ हि मन्ये । 
ताहशस्वनिदेशकशो धविषये 
समक्षमास्ते तेषां समस्या lI 


(३ ) 
तद्ग्रहमह गुरुकुलमेव मन्ये 
यत्रास्ति छात्रस्य समप्रबन्धः | 


स्वाध्याय हितसाधनकरमक्षेत्रे 
स्वतन्त्रतायामपि तास्ति बच्धः ॥ 
Ex) 


एताहशो गुरुवर्यस्य कीति- 
विद्याधिकथनै: सह वृद्धिमेति | 
विदुषां समाजे प्रतिदिनमतो हि 
fazam सह तस्येधतां श्रीः।। 
अध्यक्ष; संस्कृत-विभाग 
“एम. एम, कालिज 
खेकडा (मेरठ) | 


| 
| 
| 
l 
A N 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
— 


0 मङ्गलदेव शर्मा 


भास्करोः्यं निरूपण: 


वेद-ज्ञान-निरूपयन्तिरूपमो विद्यावतां भूषणम्‌, 

विद्याया वपुषः सुरूपणचणोऽलंकार भूतोमणिः 

धर्माधमं विनिणंयेऽतिनिपुणः प्रज्ञावतामग्रणीः 
जीव्यात्सँष निरूपणो गुणनिधिः साक्षाद्धि वाचस्पतिः NI 


येनादौ तु सुसेविताः गुरुकुले सन्तोमहान्तो द्विजाः, 
आचार्य-प्रवराः समस्त-विषय-प्रज्ञान-संवर्धेनाः, 

प्राप्तं ज्ञानमशेषमाषंमखिला विद्याश्चिता लौकिकाः, 
जीव्यात्सँष निरूपणो गुणनिधिः साक्षाद्धि वाचस्पतिः ॥२।॥ 


योऽर्थानर्थ-विवेचने विवदतां विज्ञैः प्रमाण मतम्‌, 
छात्राणां परिषत्सु लब्ध-सुयशाः जिज्ञासुनांबोधक:, 
शास्त्राणां जटिले वने च भ्रमतां सन्मार्ग-संदर्शकः 
जीव्यात्सेष निरूपणो गुणतिधिः साक्षाद्धि वाचस्पतिः NI 


येनात्मापि समितः सुरगिरां सेवा-समृद्धयोः कृते, 
सेवन्ते कवयो विलक्षण-धियो रात्रिदिवं यदग्रहम, 
विद्या-वारि-पिपासतां खलु नृणां पीयूष-वर्षी घनः, 
जीव्यात्सँष निरूपणो गुणनिधिः साक्षाद्धि वाचस्पतिः ॥४॥ 


अज्ञानान्ध-धियाममोघनयनं जाडथाज्जडानां रविः 
दीनानां परिरक्षिता हरिजनानां बान्धवोऽस्पृश्यता- 
रोगस्यौषधमासवः प्रियजनानामातुराणां FET 
जीव्यात्सँ ष निरूपणो गुणनिधिः साक्षाद्धि वाचस्पतिः ॥५।॥ 


विद्यालङ्कार-पदवीकः विलक्षण-विचक्षणः । 


जयतु लोकानलंकुवंन्‌ भास्करोऽयंनिरूपणः ॥६॥ 


ee EO ONNES 


o श्रीशिवशडूर निगमालङ्कार 


प्रास्यानिकमङ्गलगोतिका 


हे आचार्य ते संगमम्‌, प्राप्य धन्याः स्मो विश्वे वयम्‌ । i 
खेदमादध्महे भेदमीहामहे विदधाना न प्रत्युद्गमम्‌ ॥ 
ज्ञानविद्यामरीच्छाकरम्‌, आश्रितानाञ्च बुधभास्करम्‌ । 
' अपयातं हि नः अज्ञानन्तमः, आगतानां च पदशंकरम्‌ 
स्नेहसम्पाठिताः स्मो वयं, कृपया ते गता गौरवम्‌ ॥१॥ 
खेदमादध्महे भेदमीहामहे विदधाना न प्रत्युद्गमम्‌ ॥ 


पुत्रवत्स्नेहसम्पालिताः, शिष्यकास्ते वयं लालिताः । 
केन कृत्येन ते त्वय्यतोनिगंते, उपकारित्वमप्यागताः | 
भवितास्मो न वस्तुपरं, येन नः स्यान्यनोनन्दनम्‌ ।।२।। 
खेदमादघ्महे भेदमीहामहे विदधाना न प्रत्युद्गमम्‌ ॥ 


नोपमा ते कदा भानुना न च तेनापि पूर्णेन्दुना । 

पुष्करं करवं भजते नो मुदम, अन्तरेणोभयोरशुना | 
आत्मभासा हि नो मोदितम्‌, सवंदा त्वद्गमानन्तरम्‌ ।॥ ३॥ 
खेदमादध्महे भेदमीहामहे . विदधाना -नः प्रत्युद्गमम्‌ ॥ 


"गुरुकुल प्रभात आश्रम ` | 


(ह बळ... पभ. 


२७-->>>>>>>>>>>> > 


झलमल 


"0 Sto रामकृपालु शास्त्री 


व्साकेत . 


-मवाना, मेरठ । 


तत्रभवतां श्रीनिरूपण विद्यालङ्कारमहाभागानाम्‌ श्रभिनन्दनार्थम्‌, 
समप्य॑न्ते कतिचित्‌ भाव सुमनांसि । 
सौम्यभावांस्त्वदीयान्‌ स्मरामो वयम्‌ । 
दीघंमायुस्तवास्तां जपामो {वयम्‌ ॥ 
संस्कृताध्यक्ष पदवीमलंकुर्वता 
स्नेहसिन्धो, त्वया जीवनं यापितम्‌ । 
आर्यसंस्कृति विदामग्रगण्योऽस्ति यद्‌ 
भावपूतं त्वया जीवनं साधितम्‌ । 
सद्धितं, तन्मितं, वाचि सत्य यतः, . 
त्वद्यशोगीयमाना मुदा ते वयम्‌ ॥।१॥। 


सोम्यभावांस्त्वदीयान्‌------- 
देववाणी पुनीता त्वया55राधिता, 


त्यागभावेन सा संदा पूजिता । 
नैव गणितं कदाचित्‌ स्वकीयं हितं 
छात्रवर्गाय कि वा त्वया नो कृतम्‌ । 
विस्मरिष्यन्ति नोऽस्मानिति प्रार्थना 
नेव विस्मृतिपथं क्वापि नेया त्वियम्‌ ॥२।। 
` सोम्यभावांस्त्वदीयान्‌ ------- 
देववाणीं समुन्नेतुकामेनःयत्‌ = “ FS SR FF 
सवं दा स्वः कुटुम्बोऽपि नापेक्षितः । 7 के किट FH 
दिव्यभावान्वितो दैवदुर्दैवता' ` : 
निभंयस्त्वं विनिन्दिन्‌ सदैव स्थितः । 
धन्यधन्योऽसि मान्योऽसि विद्वदवर, IF 
त्वद्यशो भातुतत्कामयामो FE m H aliigo जड 
. संम्यिभावांस्त्वदीयानू-- 


= 


a 


say 


परिषदो$ध्यक्षपदवीमलंकुवेता 
योगदानं महद्‌ यत्त्वया साधितमु ।॥ ` 


परिषदो जीवनं त्वां विना atest wie? हिली 
नेव ज्ञातुं समर्था वयं सांप्रतम्‌ । zí pie oe 
विस्मृति ta नेयाऽस्ति परिषद्‌ यतः 
वरदहस्तस्तवास्तां जपामो वयम्‌ ॥४॥ 
सोम्यभावांस्त्वदीयानुः 


| 


—डं० सार्नासह 


हिन्दी विभाग 
मेरठ कालेज, मेरठ 


वर्सा 


मैंने देखा है उसे 

शोक के गहरे सागर को 

भयावह wae के बीच 

डुबकियाँ खाते हुए 

इससे पहले कि 

कोई नौका आए, साँस दिलाए 

उसे किनारे खडे मुस्काते पाया है 

मेने देखा है उसे 

चने, बेतरतीब, गुकीले 

ata की झाडियो में 

लहू लुहान होते हुए 

इससे पहले कि 

कोई मरहम लगाए, अस्पताल पहुँचाए 
उसे सड़क पर काँटे झाड़ जलाते पाया है । 
मैंने देखा है उसे 

बदबूदार कीचड़ में घिनोने दलदल में भी 
आकण्ठ धेसते हुए 

इससे पहले कि 

कोई नाक चढाए, तरस खाए 


उसे कमल का फूल तोड़कर लाते पाया है) 


| 70 Sto गिरिजा शंकर त्रिवेदी 
तुम एक निष्ठा, तुम एक आस्था 


| जब-जब हमने शब्दों को गुब्बारो की तरह उड़ाया 
| दूर आसमान में 
तुम सदैव अर्थ की गरिमा 
बीज की तरह धरती में बोते रहे, 
हम मधुवन में फूल 
फूल में मधु, पराग 
और उन पर थिरकती तितलियों पर 
दृष्टि टिकाये रहे 
| मगर तुमको 
| मालाकार की तरह 
| पौघे-पौघे की जड़ की प्यास की चिन्ता रही, 
| बहुत कठिन होता है निष्पादप रेत के पसार में 
| एक हरी छाया को जन्म देना 
साजिश की छड़ी पकड़ कर हर सभ्य चलता है 
निन्दा की नींद में कृतित्व सो जाता है 
कृष्णपक्षी खोज में 
। अपनी मुट्ठी का भी उजाला खो जाता है, 
| मगर तुम--एक दुलंभ, निष्कलुष अहृहास 
मूल्यों के पतझर के लिये 
मानवता के मुग्ध, नधुर मधुमास 
कवि के मूर्त्त भावोच्छवास, 
हमने सिर्फ जिस निर्जीव मुहावरे को सुना भर था 
कि कोई-कोई व्यक्ति संस्था होता है 
-तुम में नजदीक से सजीव होते देखा उसे पहली बार 
और भी कई निराकार आदशों को साकार, 
-याद है, 
हाँ, हमें याद है 
जब जब उन्होंने किसी को चक्रव्यूह रचना के गुर सिखाये 
*तुम एक-न-एक अभिमन्यु को भेदन का मन्त्र देते रहे 
.अँधेरे के सेलाव में 
निडर मल्लाह-से 
-उजाले की तरी खेते रहे 


y 


तुम सूत्र बतकर बोले 


न ओर भाष्य बनकर जिये 


सचमुच 

तुमको विद्या ने अलंकार-सा पाया 
साधना ने तुम्हें लोक गीत-सा गाया 
तुम एक निष्ठा 

तुम एक आस्था 

तुम_एक चेतना 

अविराम, अविराम; 

शारदा के मंदिर के उपासक 

उधर देखो तो 

यात्रा की लम्बी तुम्हारी पगडंडी पर 
क्रमशः चालीस 

नहीं, 

शायद उनसे भी अधिक 

शरद बालाएँ खड़ी हैं 

हाथों में कुन्द इन्दु तुषार हार लिये 
जीवन का प्यार लिये। i 


—— — 


अध्यक्ष, संस्कृत विभाग 
डी. ए. बो. कालिज 
देहरादून, ३० So । 


zio निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थः 


ए प्रो० रामप्रताप वेदालङ्कार 


तुमरी निरूपण अजब कहानी । 
मसे कैसे जाय बखानी ॥१॥ 


AY 


शबरी, केवट, गुह, कुब्जा को राम कृष्ण अपनाते आये । 
उन शूद्रों की खोज में तुमने जाने कितने जनम लगाये । 
उनकी गरिमा तुमने जानी ॥२॥ 


कष्टों के भीतर भी तुमने हंसते-हंसते जीना सीखा । 
| विष को अमृत मान सदा ही सहज भाव से पीना सीखा । 
| तुमरा जीवन है लासानी ॥३॥ 


| 

| छोटे बड़े ऊच नीचों को कंसे तुम अपनाया करते । 

| आँधी तूफानों में कसे हँसते और हँसाया करते । 
गुर सिखलाओ जीवन ज्ञानी ॥४॥ 

| ओजस्वी सुत तुमसा पाकर गुरुकुल माता धन्य हुई है । 


गुणी पुत्र पा मेरठ नगरी भारत भर में गण्य हुई है। 
अपना मान तुम्हीं से मानी ॥५॥ 


छूटे साथ बड़ों का जिस पल बोलो छोटे कहाँ पें जायें । 
गहरी चोट लगी तन मन में अब रोयें या अब मुस्कायें । 
तुमने है जाने की ठानी Nell 


संस्कृत विभाग 
जम्मू विश्वविद्यालय 


पूज Mo देवेन्द्र स्नेही 


[मेरे साथ पंडित जी का निकट सम्पर्क और .साथ रहा है ओर जिस प्रकार के संस्मरणों, 
संभारों तथा घटनाओं की site से मेरा मन और मस्तिष्क भटा पड़ा है--उच्हें कविता के माध्यम से ही 
अभिव्यक्त कर सकता हूँ, क्योंकि कविता ही वह माध्यम है जो बहुत कम कहकर भी बहुत कुछ कह 
जाती है।] 


भाव-सुमन 


कुछ ऐसे अनुभव होते हैं 
कुछ ऐसी छविथाँ होती हे 
जिन्हें न कोई कवि 
दुनियाँ का कोई लेखक 
कोई व्यक्ति 
दे पाता है नहीं पूर्णता से अभिव्यक्ति 
लगता तो ऐसा है 
जसे लिख पायेगा 
लेकिन जब लिखने बैठे तो-- 
संभारो को इतनी भीढ़ उमड़कर आए 
नहीं कुछ भी लिखने पाए 
कलम हो कुंठित जाथे 
जब भी मैं लिखने बैठा हे बन्धु ! 
तुम्हारी कोई झाँकी 
मानस-नभ में उमड़ YAS 
आये हैं सुधियों के 
कितने ही घन 
एक साथ मैं किसको पकड़, 
"किसको छोड़ 
इस दुविधा में चक्रित और विभ्रमित 
'हो जाता मेरा मन 
पंख लगाकर उड़ जाते 
सुधियों के वाहन 


थारा जो मुट्ठी से फिसले 

बिरे भू पर 

इसी तरह जाते हैं मेरे शब्द बिखर 
CR) 


तुमने मेरी भरी धुंध से 
और उखड़ती क्षीण श्वांस को 


डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्य 


नई प्रेरणा देने वाली 

किरन चेतना की पकड़ाई 

मेरे मन की aia भूमि में 

तुमने ही थी गुलाब की कलम लगाई, 

मैं निकला इतना श्लथ 
| इतना कर्दमवाहक 
उस गुलाब को यथारीति 
मैं सींच न पाया 
लेकिन मेरा दोष नहीं है 
मुझको तो संतोष यही है ‘a 
वह जीवित पल्लवित रहा है a 
सूख न पाया १ a 
तुम ऊषा बन कर आए थे 
मन्त्र जागरण का लाये थे 
मेरे मन के वातायन के 
सभी अँधेरे कोने तुमने 
| निज प्रकाश की रेखाओं से 
| चमकाये थे, 


> 


प्रवक्ता, हिन्दी विभाग 
नरवाना, हरियाणा । 


[| डा० राजेदवर प्रसाद शर्मा 


डा० निरूपण विद्यालंकार 


संस्कृति से, संस्कृत से जिसको, 
बचपन से पूर्ण लगाव रहा । 
पीड़ित, अछूत, शोधित जन की, 
पीड़ा सुनने का चाव रहा ॥ 


दुदेशा देख कर मानव की 
जिसकी आँखें भर आती हैं | 
दुखते समाज के घावों को 
जिसकी उंगली सहलाती हैं ॥ 


जिसने जीवन को अर्थ दिया, 
गति दी, लय दी, समरसता दी । 
अपने हाथों रखी जिसने, 

आधार शिला कमंठता की ।। 


जो एक बार आगे बढ्‌ कर, 
दोबारा पीछे मुड़ा नहीं । 
जो केवल मन बहलाने को, 
कल्पना लोक में उड़ा नहीं ॥ 


यह संस्कृत अध्यापक परिषद, | 
जिसके यत्नों का ही फल है | 
जिसकी भाषा में साहस है, 


इंगित में, शैली में बल है ॥ 


मूघंच्य मनीषी संस्कृत के, 
विद्यालंकार निरूपण हैं । 
उनके सुधांशु से चरणों में, 
अपित ये श्रद्ध के कण हैं ॥ 


ईश्वर दीर्घायु प्रदान करे, 
संस्कृत के ध्वज संवाहक को । 
अमृतकण ALATA वाले, 
वाणी के इस आराधक को ॥ 


-हिन्दी अनुवादक 
-डाक-तार प्रशिक्षण केन्द्र 
सहारनपुर | 


— 


| 
| 
E. 


DO Sto योगेन्द्रनाथ शर्मा “अरुण” l i 
“ज्ञान के आगार! लो मेरा नमन” 


ज्ञान के आगार ! लो मेरा नमन ! 
दिव्यता साकार ! स्वीकारो नमन ! ! D 
मिट गईं सब ग्रन्थियाँ, à 
मानस-कमल भी खिल गया ! 
छू लिया तुमने मुझे, 
अमृत प्रभा का मिल -गया.! ! 
बाँटते नित प्यार ! लो मेरा नमन ! 
दिव्यता साकार ! स्वीकारो नमन ! ! 
ज्ञान-सिधु बन सदा ही, 
जगत को ज्योतित किया ! 
विषपान करके मुस्कराए, 
जगत को अमृत दिया ! ! 
संस्कृति के सार ! लो मेरा नमन !. 
ज्ञान के आगार ! स्वीकारो नमन !! 
जग के लिये सव जी सकें, 
तुम ऐसी बुद्धि दो हमें ! 
अपंण हमारा प्रेय हो iain 
ag भाव शुद्धि दो हमें ! ! 
भावना अविकार ! लो मेरा नमन ! 
दिव्यता साकार ! स्वीकारो नमन ! ! 


a 


-अध्यक्ष, हिन्दी विभाग Zod TERPS 
-ato एस० एम० कालिज 
ञरूड़की 


0 श्री चमनलाल “चमन” 


, मान्य भी sto निरूपणविद्यालंकार, रीडर, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, मेरठ 


सहारनपुर, Fo To । 


कालेज, मेरठ के अवकाश ग्रहण की बेला में 


स्तेह-शीलता-सदाचार, 
मानव-ममता के सागर, 
सोम्य-सरल-स्वभाव, 

विहसता मुख पर तेज दिवाकर ॥ 
आयं-जगत के लिये समपणं, 
जिनका तन-मन-धन है, 
वेद-ऋचा सा अलंकृत, 

जिनका जीवन दर्शन है ॥ 
अध्यापक परिषद के प्राण, 
समन्वित करते जनगणमन को, 
श्रद्धा-भाव समपित करते, 

हम श्रद्धेय “fret” को ॥ 
काव्य-शास्त्र के सम्बल, 

हे सरस्वती के नन्दन, 

इस हर्ष-विषाद बेला मे, 
स्वागतमय है भभिनन्दन ॥ 


न] वेदमातण्ड श्राचाय प्रियव्रत वेदवाचस्पति 


संस्कृत के उपासक Sto निरूपण विद्यालड्रार 


देववाणी संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म की निर्शरिणी का उद्गम स्रोत है । 

समग्र भारतीय चिन्तन संस्कृत भाषा के साहित्य में आबद्ध और ओतप्रोत है । प्राचीन भारतीय आर्य 
ऋषि-मुनियों और आचार्यों ने मानव के सर्वाङ्गीण अभ्युदय, विकास और कल्याण को दृष्टि में रख 
कर जो ऊँचे, महनीय और अद्वितीय विचार दिये हैं वे संस्कृत भाषा के साहित्य में ही संनिबद्ध हैं । 
- इन प्राचीन भारतीय चिन्तको ने मानव-जीवन के सभी पहलुओं पर सूक्ष्मता से गम्भीर विचार किया है 
और उनके उज्ज्वल और परिपूर्ण विकास के लिये निराले विचार-माणिक्य और अमुल्य विचार-मुक्तायें 


` प्रस्तुत की हैं । भारतीयों की वेद-संहितायें, उनके ब्राह्वाण-ग्रन्थ, उनकी उपनिषदें और आरण्यक ग्रन्य, 


उनके दर्शन-शास्त्र, उनके धर्मशास्त्र और राजनीतिशास्त्र, उनके गणित और ज्योतिष के ग्रन्थ, उनके 
रसायनशास्त्र और आयुर्वेद के ग्रन्थ, उनके विज्ञान और कला-यन्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ, उनके इतिहास और 


` पुराण, उनका संगीतशास्त्र, उनके उपन्यास, काव्य और नाटक, सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गये हैं। 


हमारे प्राचीत ऋषि-मुनियों और आचार्यो ने किसी भी विद्या-विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी सोचा और 
विचारा है वह संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध होता है । हमारे इन प्राचीन बिचारको ने अपने ग्रन्थों में 
जो कुछ कहा है वह मनुष्य के समग्र विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक उपायों का वर्णन करता है। 


- यदि मानव ने अपने समग्र विकास के ऊँचे शिखर तक पहुंचना है तो उसे इन प्राचीन भारतीय विचारकों 


के विचारों को जानना होगा, उनका चिन्तन और मन्थन करना होगा तथा उन्हें अपने जीवन में ढालना 
होगा । संस्कृत भाषा के इन ग्रन्थों में जो विचार दिये गये हैं वे मनुष्य-जीवन के सब प्रकार के रोगों की 
महोषध है ! यदि मनुष्य ने अपने व्यक्तिगत जीवन के, अपने कोटुम्बिक जीवन के, अपने सामाजिक 


- जीवन और राजनैतिक जीवन के कष्टों से बचना है तो उसे भारत के इन प्राचीन मनीषियों के विचारों 
- को अपनाना होगा । यदि मानव ने सच्चा मानव बनना है, यदि उसने सच्ची ओर आदर्श उन्नति प्राप्त 


- करनी है, यदि उसने सच्ची समृद्धि, सच्चा सुख, और सच्चा कल्याण-मंगल प्राप्त करना है तो उसे 
भारतीय मनीषा की इस चिन्तना को अपनाना होगा । और यदि मानव ने अपनी इस धरती को स्वर्ग 
बनाना है और उसमें जीते जी देवता बनकर रहना है तो उसे प्राचीन भारतीय ऋषि-मुत्रियों ओर 
आचार्यों के महनीय विचारों को स्वीकार करना होगा ओर उनके अनुसार अपना जीवन-यापन करना 
होगा । और यह तभी हो सकता है जब संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार और पठन-पाठन की व्यवस्था को 
qm और लोगों को संस्कृत में उपलब्ध वाड्मय को पढ़ सकने में समर्थ बनाया जाये । इस 
-हष्टि से संस्कृत के पठन-पाठन और प्रचार-प्रसार के लिये प्रयत्न किया जाना एक बड़ा महत्वपूर्ण 


are अजब हिका? 


| a 


१६ ] डा० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ ` 


एक और दृष्टि से भी संस्कृत के पठन-पाठन और प्रचार-प्रसार के लिये प्रयत्त किया जाना 
बड़ा महत्वपूर्ण कार्यं g l वह है भारत की एकता और अखण्डता को सुरक्षित रखना । संस्कृत भारत के 
किसी एक राज्य या प्रदेश की भाषा नहीं है । भारत के सभी राज्यों और प्रदेशों में संस्कृत के विद्वान्‌ 
और विद्यार्थी तथा संस्कृत से प्रेम करने वाले लोग बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। आज दोर्भाग्य से भारत ` 
में यह स्थिति बनी हुई है कि जब हिन्दी को देश की सम्पकं भाषा या राज-भाषा बनाने की बात 
चलती है तो कुछ प्रदेशों के लोग उसका इस कारण विरोध करते हैं क्योंकि वह उनके अपने प्रदेश से 
भिन्न-प्रदेशों की भाषा है। हिन्दी के इस विरोध ने राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से बड़ी अवांछनीय और 
और विकट स्थिति पैदाकर रखी है | देश की सभी प्रान्तीय भाषाये संस्कृत के शब्द-कोष से बहुत कुछ 
उधार लेती है । संस्कृत के पठन-पाठन और प्रसार से यह प्रबृत्ति और अधिक बढ़ेगी । इससे सभी 
प्रान्तीय भाषायें एक-दूसरे के अधिकाधिक निकट जायेंगी तथा परस्पर के प्रति विरोध भावना कम 
होगी ओर राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलेगा । इसके अतिरिक्त जब सभी प्रान्तों के लोग अधिक 
संख्या में संस्कृत जानने वाले हो जायेंगे भौर वे संस्कत साहित्य का अवगाहन करने लगेंगे तथा उस 
साहित्य के सौन्दर्यं और उसमें आबद्ध और ओत-प्रोत सांस्कृतिक निधि से प्रेम करने लगेंगे तो उनमें 
और भी अधिक पारस्परिक स्नेह और एकता की भावना बलवती और दृढ होगी । इसप्रकार 
संस्कृत का पठन-पाठन ओर प्रचार-प्रसार देश की एकता और अखण्डता के लिये भी बड़ा भारी 
सहायक होगा । 


जो महानुभाव इन लक्ष्यों को सम्मुख रख कर देववाणी संस्कृत के पठन-पाठन के पवित्र काम में 
जुटे हुये हैं वे अभिनन्दनीय हैं । ऐसे महानुभावो में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, के सुयोग्य 
स्तातक Sto तिरूपण विद्यालङ्कार प्रमुख स्थान रखते हैं । आपने गुरुकुल विश्वविद्यालय के अपने दीषं- 
कालीन अध्ययनकाल में संस्कृत वाङ्मय की अनेक शाखाओं का गहरा अध्ययन किया है । गुरुकुल में 
रह कर आपने आंग्लभाषा और साहित्य का भी अच्छा अध्ययन किया है । संस्कृत भाषा में आप 
अधिकारपूर्ण पाण्डित्य रखते हैं। इस क्षेत्र में अपने अनुसंधानात्मक कार्यं के परिणामस्वरूप आपने | 
डाक्टरेट की उच्च उपाधि प्राप्त की है । अपनी योग्यता के आधार पर मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध: | 
प्रमुख कालेज मेरठ कालेज में आप दीर्घक्राल तक संस्कृत विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे हैं। इस 
कालेज के अपने अध्यापन काल में आपने छात्रों की एक बहुत भारी संख्या को संस्कृत की उच्च शिक्षा 
दी है । अपने देश के ही नहीं, विदेशों के भी अनेक छात्र आप से शिक्षा ग्रहण करते रहे हैं। आपकी 
शिष्य-मण्डली बहुत बड़ी है। आपके शिष्यों की एक बड़ी संख्या आपकी भाँति ही विभिन्न शिक्षा- 
संस्थाओं में संस्कृत के अध्यापन का प्रशंसनीय कार्य कर रही है, और आपके शिष्यों की एक बड़ी संख्या 
प्रशासन तन्त्र में उच्च पदों पर आसीन होकर देश सेवा के कार्य में संलग्न है । अनेक वर्षों तक संस्कृत 
अध्यापक परिषेंद्‌'के मन्त्री और अध्यक्ष भी आप रहे हैं । आपने अनेक विद्वत्तापूणं ग्रन्थों की रचना" 
करके लेखक के“रूप में भी साहित्य सेवा का महान्‌ कार्य किया है । इसप्रकार आप निरन्तर संस्कृत 
भारती के श्रद्धालु उपासक रहे हैं। और अपने अध्यापन तथा ग्रन्थों के द्वारा संस्कृत भारती के गरिमा-- 
गौरव को बढ़ाते" BEL .. 


jo निरुपण विद्यालड्कार मेरे अपने शिष्यों में अन्यतम शिष्य हैं । अपने छात्र-काल में वे एक 
मेधावी, परिश्रमी और FAS छात्र थे। उनका छात्र-काल जंसा उज्ज्वल था वैसा ही उज्ज्वल उनका 


w 6 ‘SAA 


sto निरूपण विद्या लड्कार अभिनन्दन ग्रन्थ [as 


मेरठ विश्वविद्यालय में अध्यापक का काल भी रहा है यह देख कर ga भारी प्रसन्नता होती है । यह 
जानकर मुझे और भी अधिक प्रसन्नता होती है कि मेरठ विश्वविद्यालय की संस्कृत-अध्यापक परिषद्‌ 
डॉ० निरूपण के मेरठ कालेज की दीर्घकालीन सेवा से अवकाश ग्रहण के अवसर पर उनका अभिनन्दन 
करने जा रही है और उन्हें एक अभिनन्दन ग्रन्थ समपित करने का आयोजन कर रही है । इसके लिये 
मैं संस्कृत परिषद्‌ की प्रशंसा करता हूँ और उसे बधाई देता हूँ । तथा संस्कृत परिषद्‌ के इस प्रशंसनीय 
आयोजन के अवसर पर मैं भी डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार का हादिक अभिनन्दन करता हूँ और संस्कृत 
भारती की सेवा का अपना काल सफलतापूर्वक समाप्त करने पर उन्हें बधाई देता Zl परमात्मा उन्हें 
चिरायु करें और स्वस्थ रखें जिससे वे भविष्य में देववाणी की सेवा का और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य 


करते रह सके । 


भूतपूर्व आचायं एवं कुलपति, 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 
यश निवास, आर्यनगर, 

ज्वालापुर, सहारनपुर । 

उ० प्र० 


T श्री मनोहर विद्यालङ्कार 
। निरूपण विद्यालङ्कार और वैदिक रूप 


श्री निरूपण विद्यालड्का र 


' पितर अर्थात्‌ माता-और आचार्य अपने पुत्र या शिष्य का नामकरण अपने किसी आदर्श की पूर्ति 
“के लिये किया करते हैं । पितरों के मन में कोई आदर्श होता है, उनकी उसे पूरा करने अथवा क्रिया 
रूप में परिणत करने की इच्छा होती है, लेकिन वे अपने को उसे पूरा करने में असमर्थ पाते हैं । यदि 
-वह इच्छा सतत भोर आन्तरिक हो, तो वे अपने पुत्र का ऐसा नाम रख देते हैं, जिससे वह पूरी होती 
दिखाई दे। इस नाम को लेने से उन्हे अनजाने में सन्तोष मिलता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 
“हमारा यह पुत्र अपने नाम को सार्थक बनाकर, अधूरे काम को पूरा करेगा । 
इसीप्रकार इस जातक का नाम निरूपण रक्खा गया, और उस इच्छा को पूरा करने के लिये, 
“इसे गुरुकुल में प्रविष्ट कराया गया | वहाँ की विद्या समाप्त होने के बाद इसे विद्यालङ्कार की उपाधि 
“मिली किन्तु संसार के जीवन प्रवाह में प्रवेश करते हुये, इसने अपना नाम ही निरूपण विद्यालङ्कार 
“रख लिया है । 
अपने नाम को सार्थक करने वाले मनुष्य ही जीवन में सफल माने जाते हैं, क्योंकि वे अपने 
'परिश्रम और कर्तव्य पालन द्वारा अपने पितरों की इच्छा को पूरा करके, उनका सच्चे अर्थों में श्राद्ध 
_ “सम्पत्त करते हैं। 
“3 श्री निरूपण विद्यालङ्कार ने अपने नाम को सार्थक किया है। निरूपण का अर्थ है नि अर्थात्‌ 
i E “निराकार वस्तु (आत्मा) के नि (aza चक्र| में रूपण--रूप को साकार रूप में प्रत्यक्ष करना। 
. ओर विद्यालङ्कार का अर्थ है--स्वयं प्राप्त की हुई विद्या से पहले अपने को और बाद में अपने शिष्यों 
ओ को अलंकृत करने वाला | 
T श्री निरूपण जी ने अपने सारे कार्यकाल में निराकर ज्ञान को निरूपित करने का प्रयत्न किया 
जा है, यह उनके लिये सहज और स्वाभाविक था, क्योंकि वे संस्कृत साहित्य के प्राध्यापक रहे। वंसे तो 
ओ सारा ज्ञान ही निराकार होता है, लेकिन संस्कृत साहित्य के अध्यापन में यह अधिक सम्भव है, क्योंकि 
संस्कृत साहित्य के मूल वैदिक वाड्मय का मुख्य रूप से अन्तिम प्रतिपाद्य निराकार भगवान्‌ का 
Frere ही है। 
a श्री निरूपण जी ने अपने अध्ययन काल में जो जाना, ओर अनुभव किया; उसके द्वारा अपने 
-शष्यो को बड़े परिश्रम से अलंकृत करने का प्रयत्न किया । यही कारण है कि उनके अनेक शिष्य उच्च 
'पदों को अलंकृत किये हुये, उनका बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं । 
$ बे स्वयं भी जगत्‌ के चकाचौंधमय प्रलोभनो से बिना प्रभावित हुये अपने कर्तव्यों को करते हुये 
बड़े से बड़े hie कष्टों को सहकर भी अन्याय से लड़ने के लिये सदा उद्यत रहते हैं। जीविकार्जन फे वर्तमान 
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होने के बाद मैं उनकी सफलता और निरूपण वृत्ति में प्रतिक्षण अग्रसर होने की कामना , 
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ए Sto कर्णेसह 
Sto निरूपण विद्यालंकार : व्यक्तित्व और कृतित्व 


मध्यम आकृति, पुष्ट शरीर, गौर वर्ण, घने घुंघराले बाल, सव मिलाकर सुन्दर नखशिख वाले 


डाक्टर निरूपण विद्य!लंकार को छोटे-छोटे डंगो और सधी हुई चाल से आता हआ देखकर दर सेही 


कोई भी व्यक्ति पहचान सकता है । समीप आने पर एक लघु अटटाहास के साथ वे सभी का स्वागत 
करते है । प्रथम भेंट में ही अपरिचित व्यक्ति को भी घनिष्ठ मित्र बना लेना उनकी लोकप्रियता का 
परिचायक है । किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता को जानकर उसका सहायक बन जाना उनकी उदारता 
का प्रमाण है । उनका घर जिस सहजता से सवका घर है, उसी सहज भाव से सबके घर को अपना घर 
समझ लेने में भी वे कभी संकोच नहीं करते हैं । 

ग्रीष्म ऋतु में सफेद या हलके रंग को पॅन्ट-बुशशट और शीत ऋतु में गहरे रंग का गर्म सुट 
तथा दोनों ही ऋतुओं में पेशावरी चप्पल उनकी वेशभूषा है। विशेष अवसरों पर काली अचकन के 
साथ सफेद चौड़ा पायजामा उन्हें विशेष प्रिय है । 

भोजन में डा० निरूपण जी को मिष्ठान अत्यधिक रुचिकर है, और सम्भव हो तो वे मात्र 
fassa से ही उदरपूति में विश्वास करते हैं । 

डाक्टर विद्यालंकार सतत यात्रा में विश्वास करते हैं, यात्रा के लिए कोई न कोई अवसर जुटा 
लेना उनका स्वभाव है | इसके लिए दिन में या रात में रेल में या बस में उन्हें कहीं कोई असुविधा नहीं 
होती । 

पिकनिक, पार्टी तथा फंक्शन डाक्टर साहब को बहुत प्रिय है ओर गीत संगीत उन्हें सदैव मुग्ध 
कर लेता है। 

“साहब? शब्द का प्रयोग डाक्टर निरूपण विद्यालंकार शायद ही कभी करते हो । 

भाई साहब, डाक्टर साहब तथा प्रोफेसर साहब के स्थान पर सदेव भाई जी डाक्टर जी, तथा 
प्रोफेसर जी ही कहते सुने जाते हैं । 

सम्बन्धवाची सम्बोधनों में डाक्टर विद्यालंकार जी को दो ही सम्बोधन सर्वाधिक प्रिय है, जो 
सम्भवतः अपनी कुलभूमि गुरुकुल कांगडी से ही उन्हें परम्परा के रूप में प्राप्त हुए है, वे दो सम्बोधनः 
है--भाभी जी, और भाई जी, । 

ऊपर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का प्रसंग आ चुका है । यह यहाँ संकेत कर देना भी उचित 
होगा कि इसी संस्था में डाक्टर साहब की शिक्षा प्रमुख रुप से हुई है । अविद्या अन्धकार को दूर करके 
विद्या का अलंकार वे यहीं बने है । पहले वे वहाँ के स्नातक-मण्डल के मन्त्री के रूप में ओर आजकल वहाँ 
की प्रबन्ध चिन्ता में वे गुरुकुल से सदंव जुड़े रहे है । गुरुकुल उनके लिए आकर्षण का प्रमुख केन्द्र 
है । उनकी दुर्दशा उनकी चिन्ता का सबसे बड़ा विषय होता है ओर उसको सुदशा में लाना उनका 
सबसे सुखद, स्वप्न है। वे गुरुकुल के लिए सब कुछ छोड़कर किसी भी समय जाने को प्रस्तुत और 


उसकी सेवा के लिये सदैव तत्पर रहते हैं । 


“मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के डाक्टर विद्यालंकार जी संस्थापक, अध्यक्ष | . 


चुके है। और उसके संचालन में वे सदव बड़े सक्रिय रहें है । 


२० ] - डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


अपने साथियों की सफलता पर उनका अभिनन्दन-प्रोत्साहन उनके लिए किसी धामिक अनुष्ठान 
Sar हो महत्व रखता है | 

संक्षेप में, डाक्टर निरूपण विद्यालंकार एक अति उत्साही तथा कर्मठ और सहृदय व्यक्ति है । 
उदारता उनका स्वभाव है और परोपकार उनका धर्म है | किसी के भी किसी भी काम के लिए ‘ay’ 
a कहना उनकी बहुत बडी विशेषता है । ऐसे महान व्यक्ति का जितना भी अभिनन्सन किया जाये, वह 
थोड़ा ही रहेगा | 

व्यक्तित्व की भाँति ही डाक्टर निरूपण विद्यालंकार जी का कृतित्व भी बहुत महत्वपूर्ण है । 4a 
तो न जाने उन्होंने कितना लिखा है, किन्तु यहाँ हम उनकी जिन चार प्रमुख कृतियों पर अपनी दृष्टि 
केन्द्रीत करना चाहते हैं, वे है-?- भारतीय धमंशास्त्रो में शूद्रो की स्थिति, २. साहित्यदपंण, 3 मुद्रा- 
राक्षस तथा ४. अभिज्ञानशाकुन्तल । ये सभी रचनाएँ साहित्य-भण्डार मेरठ से ही प्रकाशित हुई है । 
आगे हम इन्हीं पर क्रमशः विचार करेंगे । 
३. भारतीय धमंशञास्त्र में शूद्रो को स्थिति 

डाक्टर निरूपण विद्यालंकार जी द्वारा लिखित यह शोध-प्रवन्ध पी-एच. डी. उपाधि के लिए आगरा 
विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत है । सन्‌ १६७१ $o में यह प्रकाशित हुआ है । 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध की रचना में मूलकारण, डाक्टर विद्यालंकार जी की धर्मशास्त्र साहित्य के 
अध्ययन की रूचि ही है । अन्य प्रकार के संस्कृत-साहित्य का पर्याप्त मात्रा में अध्ययन कर लेने के 
उपरान्त भी जब इनकी ज्ञान पिपासा शान्त नहीं हुई तो उन्होने धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए fads- 
रूप से इस विषय को चुना “संस्कृत-साहित्य के अथाह समुन्द्र में कोई रत्न अज्ञात ही रह जाये, यह संस्कृत 
के विद्यार्थी के लिए बड़ी ही लज्जा की बात है। ऐसा सोचकर धर्मशास्त्र के ग्रन्थों का स्वतः अध्ययन 
एवं मनन करना प्रारम्भ किया है । अध्ययन करते हुए मैंने यह पाया कि इसके अन्तराल में शोध करने 
के लिए प्रचुर भण्डार सुरक्षित है । परिणामतः मेरा लक्ष्य इस धमंशास्त्र साहित्य में शोध करना हो 
गया” । (किञ्चित्प्रास्ताविकम पृष्ठ I भारतीय धर्मशास्त्र में शूद्रों की स्थिति ।) 

प्रायः देखते में आता है कि आजकल किये जाने वाले शोधकायं में गम्भीरता का प्रायः अभाव 
ही रहता है । इधर-उधर से सामग्री जुटाकर किसी प्रकार पी-एच० डी० उपाधि ले लेना ही शोध- 
कर्ताओं का उद्देश्य बन जाता है । किन्तु डाक्टर निरूपण विद्यालंकार जी ने अपने शोध विषय का 
अध्ययन बड़ी गहराई से किया है--'मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने सम्पूर्ण धर्मशास्त्र साहित्य को उसके 
सूल में पढ़ा ओर देखा है । और सचमुच उस सम्पूर्ण साहित्य को पढ़ लेने के उपरान्त उन' पर लिखीं 
हुई पुस्तकों को पढ़ने पर अनेक बार ऐसा अनुभव हुआ है कि मेरा समय नष्ट हो रहा है 

[दे० किञ्चिप्रत्स्ताविकम्‌ पृष्ठ Umo sima gat की स्थिति; विषय का गहराई 
से अध्ययत किया जाय, केवल इतने से भी विद्वान्‌ शोधकर्ता को सन्तोष नहीं हुआ है । अपने विषय के 
"लिए उपलब्ध सामग्री में से कुछ भी छूटने न पाये इसका भी उन्होंने पूरा ध्यान रवा है--मैंने इस 
शोध-प्रबन्ध को लिखते हुए ऐसा प्रयत्न किया है कि कुछ gar छूटने न पाये, जो शूद्रों की स्थितिको 
प्रकाश में लाने वाला हो ।”--। वही पृष्ठ MW) i í 

| प्रस्तत ग्रन्थ का संक्षिप्त परिचय यहाँ आवश्यक है । इस ग्रन्थ में आठ अध्याय है । प्रारम्भ में 

बिषय प्रवेश के पश्चात्‌ द्वितीय अध्याय में शूद्र वर्ण की उपत्ति का निर्धारण करने' के लिए ऋग्वेद में 


बणित आर्य, दस्यु और दास के विवेचन को मुख्य आधार मानकर उसके. अनिवाय अंग “वणं' का भर्थ वर्णे 
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और जाति में अन्तर तथा शूद्रों की वेदिक एवं पाश्‍चात्य उत्पत्ति का विवेचन दिया गया है। यही पर 
ऋग्वेद में प्रयुक्त 'वर्ण पद के “रंग” अर्थ के आधार पर “रंगभद' पर भी विशद रूप से प्रकाश डाला गया 
है। आर्य और दस्यु अथवा दासों का यह भेद काले और गोरे रंग के आधार पर जातीय भेद था अथवा 
ag वरणे से निष्पन्न 'वर्ण, के ववरण करना? अर्थ के आधार पर गुण-कर्म-स्वभाव पर आधारित गुणकृत- 
भेद था-इसका भी विवेचन वहीं कर दिया गया है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ के तृतीय अध्याय में धर्मशास्त्र साहित्य में ऊपलब्ध होने वाली १०० से ऊपर 
जातियों का उल्लेख किया गया है। यहीं पर धर्मशास्त्र-ग्रन्यो में प्राप्त होने वाले जात्युत्कषं एवं 
*जात्यपक के सिद्धान्त का प्रतिवादन किया गया है । 
चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ अध्याय में क्रमशः yal की धार्मिक, सामजिक एवं राजनीतिक स्थिति का 
निर्धारण किया गया है । सप्तम अध्याय में शूद्रो की कानूनी स्थिति पर प्रकाश डाला गया है । धर्मशास्त्रों 
में यह विषय 'व्यवहाराध्याय' नाम से आता है । इसमें १८ प्रकार के व्यवहार-पदों का वर्णन किया गया 
2) इन्हें अ्थंमूलक व्यवहारपद [Civil Laws] और दण्डमूलक व्यवहारपद |Crimnal Laws] इस 
प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया है । यहीं पर व्यवहार किसे कहते हैं ? साक्षी कौन हो सकता है ? 
इत्यादि विषयों का विवेचन किया गया है । यहीं पर साक्षियो के लिए निर्धारित शपथ और उनमें 'दिव्य 
-शपथ' पर भी विचार किया गया है । ग्रन्थ का यह अंश जहाँ ज्ञानवर्धक है वही मनोरंजक भी हैं। इसी 
अध्याय में दायभाग और अधिकारी पुत्रों पर भी विचार किया गया है । ग्रन्थ का यह अध्याय सबसे बडा 
है । अन्त में, अन्तिम और उसके आठवें अध्याय में विषय का उपसंहार किया गया है । यहाँ प्रस्तुत 
निष्कर्षं इसप्रकार हैः 
१--वैदिक समाज व्यवस्था में वर्ण चार ही है, तीन या पाँच नहीं है । प्रारम्भ में शूद्र एक वर्ण ही 
था, जाति नहीं । बाद में वर्णं और जाति शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची रूप में होने लगा। ओर भी 
बाद में, वर्ण के स्थान पर केवल जाति शब्द का ही प्रयोग होने लगा । आजकल तो शुद्र वर्ण या शुद्र 
“जाति से किसी भी वर्ग को नहीं कहा जाता, अपितु इनके जैसी , अनेक जातिया अपने-अपने विशेष नामों 
से ही जानी जाती है। 
२--सम्पूणं धर्मशास्त्र वाङमय से प्रकट होता हैं कि धर्मशास्त्रकारों ने नंतिक गुणों को ही 
“सर्वाधिक महत्व दिया है । अतः धमंशास्त्रो में वर्णाश्रम धमं का विशद वर्णन हुआ है | 
३- वैदिक काल में शूद्र चतुर्थ वर्ण के रूप में समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समात रूप से अन्य वर्णों 
-के समान ही सभी अधिकारों का उपयोग करता था । 
४- ऐतिहासिक क्रम में ब्राह्मणकाल में शूद्रों की स्थिति में ह्लास हुआ है । इस काल में शूद्र केवल 
-सेवक का कायं ही कर सकता AT | 
४--धर्म॑सूत्रों ओर स्मृतियों में प्रतिपादित जात्युत्कर्ष के सिद्धान्त से स्पष्ट होता है कि शुद्र भी 
अपने गुण क्म-स्वभाव से उच्च वर्ण की स्थिति में आ सकता है | 
अन्त में इस ग्रन्थ के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि प्रस्तुत ग्रन्थ में डाक्टर निरूपण 
-विद्यालंकार जी ने एक सच्चे शोध कर्ता के उत्तरदायित्व का पूर्णरूपेण पालन किया है। उन्होने पूर्वाग्रह 
-रहित होकर शुद्रों की स्थिति का ठीक उसी रूप में उल्लेख किया है, Gat कि वह धर्मशास्त्र ग्रन्थों में _ >> कक 
“उपलब्ध है । : । ड क 2:22 फी 
२. साहित्यदपंण : ¬ आ मको An aaa 
. अलङ्कारशास्त्र के weal में 'साहित्यदर्पण का महत्वपूर्ण स्थान है । इसकी अनेक टीकाओं ए 
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व्याख्याओं के होते हुये किसी नये व्याख्या ग्रन्थ की रचना करना कोई सरल कार्य नहीं है । Sto निरूपण 
विद्यालङ्कार जी ने साहस जुटाकर बड़े परिश्रम से इस ग्रन्थ की नयी व्याख्या की है। इस व्याख्या को 
लिखने में दो ही उद्देश्य लेखक के सम्मुख रहे हैं-- 

(१) छात्रों को साहित्यदर्पण के गूढ स्थलों को हृदयङ्गम कराना और ( २) अपनी मनस्तुष्टि | 

(दे० प्राक्कथन, पृष्ठ i) निस्संदेह्‌ इन दोनों ही उद्देश्यों में व्याख्याकार डॉक्टर निरूपण विद्यालङ्कार जी | 
को पूरी सफलता मिली है | । 
साहित्यदर्पण की प्रस्तुत व्याख्या में मूलपाठ का हिन्दी अनुवाद सरल तथा प्रवाहमयी भाषा में | 
हुआ हैं । इस व्याख्या की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रकरण को स्पष्ट करने के लिये प्रत्येक | 
मूल अवतरण के साथ अवतरणिका दी गई है । प्रत्येक अंश को स्पष्ट करने के लिये अवतरणिका, हिन्दी 
अनुवाद और बाद में आवश्यक टिप्पणियाँ दे दी गई हैं। 
इस ग्रन्थ की विस्तृत भूमिका भी इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसमें लेखक ने साहित्यदर्पण | 
के सम्पूर्ण विषय को सारगभित रूप में इसप्रकार स्पष्ट किया है कि वह पाठकों के लिये बहुत ही नवा 
उपयोगी बन गया है । 

संक्षेप में, डॉक्टर निरूपण विद्यालङ्कार जी ने इस व्याख्या को लिखकर 'साहित्यदर्पण' के अध्येताओं 

का जो उपकार किया है, उसके लिये वे सदैव पाठकों के साधुवाद के पात्र रहेंगे । 
३. मुद्राराक्षसस्‌ः 
संस्कृत नाट्य साहित्य में विशाखदत्तप्रणीत 'मुद्राराक्षषम नाटक का अपना विशिष्ट स्थान है l 
यह नाटक पाठकों तथा समीक्षको के लिये सदैव आकर्षण का केन्द्र रहा है। इस पर टीकायें और 
व्याख्यायें भी अनेक लिखी गई हैं, किन्तु डॉक्टर निरूपण विद्यालङ्कार जी द्वारा लिखी गई व्याख्या हिन्दी 
माध्यम से लिखी गई ऐसी सर्वप्रथम व्याख्या है, जिसकी भूमिका में कवि-परिचथ और नाट्यकला परिचय ` 
के साथ ही नाटक की अन्य अनेक विशेषताओं का भी विस्तृत परिचय दिया गया है । 
. मूलपाठ का हिन्दी अनुवाद करते हुये यह ध्यान WET गया है कि अनुवाद शब्दशः हो जाय । 
भाषाप्रवाह बनाये रखने के लिये अनुवाद में जो अतिरिक्त शब्द आ गये है, उन्हें कोष्ठक में रक्खा गया | 
है, जिससे पाठकों को मूलपाठ तथा अनुवाद को साथ-साथ रखकर समझने में सुविधा हो गई है। 
“मुद्राराक्षसम्‌' की प्रस्तुत व्याख्या की विद्वानों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है । प्रख्यात संस्कृत विद्वान्‌ 
डॉ० हरिदत्त जी शास्त्री की यह टिप्पणी इस दृष्टि से यहाँ द्रष्टव्य है। उनके अनुसार “टीकाकार ने 
टीका को सर्वाङ्गीण बनाने में कोई कसर नहीं उठा रक्खी है ।” .(दे० मुद्राराक्षसम्‌, भूमिका, पृष्ठ घ) 
इसी भूमिका में एक अन्य स्थल पर इसी टीका की प्रशंसा करते हुई डॉ० हरिदत्त जी ने 
लिखा है कि-- 
“सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे इस टीका में लगती है, वह है--गद्य या पद्य में आये ह्ये 
विशेषणों का साथक्य-निरूपण । इसप्रकार श्री निरूपण जी ने 'परिकर' का निरूपण करते हुये निरूपण 
नाम को भी सार्थक कर दिखाया है ।” (बही, भूमिका, go घ)- 
eee et में इस ग्रन्थ के विषय में मुझे यह कहने में कुछ भी सकोच नहीं है कि 'मुद्राराक्षम्‌ 
- _की यह व्याख्या संस्कृत जगत्‌ के लिये sto निरूपण विद्यालङ्कार जी की एक बहुत बड़ी देन सिद्ध हुई है l- 
_ आदरणीय sto हरिदत्त जी शास्त्री जी के ही शब्दों में-- 

म “त्रिशाखदत्तहृदयं विशाखो वेत्ति वा न वा। 

एतन्निरूपणे शक्तः व्याख्याकृक्छ्री निरूपणः” ॥ 
RS ~ (मुद्राराक्षसम्‌, भूमिका, पृष्ठ घ); 
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४. श्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ : 

कालिदासकृत 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' नाटक से सभी संस्कृत प्रेमी परिचित है । इस नाटक की 

_ टोकाओं, अनुवादों, व्याख्याओं तथा समीक्षाओं की संख्या भी बहुत अधिक है। तथापि, डॉ> निरूपण 

विद्यालङ्कार महोदय ने, विशेष रूप से बी० ए० के छात्रों को ध्यान में रखकर अपनी इस नवीन व्याख्या 
की रचना की है । टीका में उन्होंने जो नवीन प्रयोग किये हैं, वे इसप्रकार हैं-- 

(१) संस्कृत-टीका और हिन्दी व्याख्या करने के साथ-साथ वहीं पर पद्यो में आये हुये अलङ्कारो 
का विशद विवेचन इसप्रकार किया है कि छात्रों को अलङ्कार विशेष का लक्षण और उदाहरण भी 
स्पष्ट हो जाता है । l 

(२) मूलपाठ में, छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये, पात्रों द्वारा प्रयुक्त प्राकृत 
भाषा के स्थान पर उसकी संस्कृत छाया को रक्खा गया है । मूल प्राकृत को मूलपाठ के नीचे रेखा 
डालकर पृथक्‌ रूप से रखा पया है । 

(३) भूमिका में, कालिदास-काल-निर्णय को छोड़कर सभी विषयों का विवेच्य विषय अभिज्ञान- 
शाकुन्तलम्‌ ही रहा है । इससे छात्र विषयान्तर के अनावश्यक भार से बच गये हैं ओर उन्हें शाकुन्तलम्‌ 
से बाहर कोई भी उद्धरण स्मरण करने की आवशयकता नहीं पड़ती है | 

कालिदास-काल-निणंय में लेखक़ की मौलिकता स्पष्ट है । यहाँ लेखक का धमंशास्त्रों का 
ज्ञान भी सहायक हुआ है । ध्मंशास्त्रों की दायभाग की व्यवस्था और स्तेय के लिये दण्ड की व्यवस्था 
के आधार पर लेखक ने 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' में आये इन प्रसंगों की चर्चा करके, धर्मशास्त्रों की व्यवस्था 

- से तुलना करते हुये जा निष्कर्ष निकाला है, वह निश्चितरूपेण स्वीकार्य होना चाहिये । 

संक्षेप में, sto निरूपण विद्यालंकार जी की प्रस्तुत व्याख्या से 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' जसे सर्वप्रिय 
नाटक को समझने में पाठकों को बहुत ही सुविधा हो गई है । 

इसप्रकार डाक्टर निरूपण विद्यालंकार जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर दृष्टि डालने से यह बात 

` पूर्णरूपेण हृष्टिगोचर होती है कि वे एक परिश्रमी और विद्वान्‌ संस्कृत अध्यापक होने के साथ ही साथ 
aga ही उदार, सहृदय और सज्जन हैं । उनके कृतित्व में भी उनके व्यक्तित्व की झलक स्पष्ट रूप से 
दिखलायी पड़ती है। उन्होंने जो भी लिखा है वह विद्वानों और छात्रों तथा अध्यापकों के लिये समान 
रूप से उपयोगी है । अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कारण डाक्टर निरूपण विद्यालंकार जी को संस्कृत- 
“जगत में सदैव महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहेगा | 


संस्कृत विभाग, हि 
मेरठ कालिज, मेरठ... जक ८ फ कळ नळ 
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डॉ० निरूपण विद्यालंकार से मेरा सम्बन्ध उस समय से है, जब हम बहुत छोटे-छोटे सात-आठ: 
वर्ष की आयु के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे । सन्‌ १६४५ में गुरुकुल के स्नातक होते 
तक हमारे आपस के सम्बन्ध अत्यधिक प्रगाढ़ व प्रेमपूर्ण बने रहे । उसके बाद भी अब तकं हमारे सम्बन्ध 
अधिक और अधिक घनिष्ठ हुये हैं, अब जबकि निरूपण जी का अभिनन्दन हो रहा है और वे ६० वषं की 
आयु के होकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके साथ की सारी घटनायें चित्रपट के समान आँखों के आगे अव- 
तरित हो रही हैं । इतने संस्मरण हैं और सभी इतने बिचारोत्तेजक हैं कि उनको क्रमबद्ध करना भी 
कठिन ही है । तथापि उनके सम्बन्ध की घटना जो क्रीड़ा के सम्बन्ध की है, बहुत अधिक याद आती है । 

बहुत कम को विदित होगा कि निरूपण जी का पूरा ताम शान्तिनिरूपण है । शान्ति नाम से हम 
इनको पुकारते थे । गुरुकुल के महाविद्यालय जीवन में ये बहुत उत्साही, तीव्र-धावक और अच्छे खिलाड़ी 
रहे, मेरा और इनका इस खिलाड़ीपन में भी बहुत साथ रहा, हॉकी में जहाँ मैं राइट-हॉफ खेलता था वहाँ 
ये राइट-आउट फारवर्ड खेलते थे । गुरुकुल की परम्परा थी कि स्तातक होते समय नव-स्नातक 
और महाविद्यालय के अन्य छात्रों का हॉकी व वॉलीवाल मैच हुआ करता था । उस समय हम नवस्नातकों 
में खेलने वाले कम ही थे और हमें डर था न जाने कितनी बुरी तरह हमारी टीम हारेगी ।, पहले हॉकी 
का मंच हुआ आधे समय में ही हमारी टीम पर पाँच गोल हो गये, आघे समय के विश्राम में हमारी टीम 
मायूस होकर बैठी थी कि शान्ति ने हंसकर भुझे बांह पकड़कर उठाया और कहा मायूस क्यों होते हो? 
और वे जोरों से हंसने लगे । फिर हम दोनों में कुछ बात हुई, खेल प्रारम्भ होते ही मेरे पास जो गेंद 
आयी मेंने हाफ लाइन से ठोक डी के पास गेंद फैंकी, शान्ति ने लगभग एक कदम आगे बढ़कर डी में से 
जो हिट की तो गेंद दोनों बल्लियों के बीच में से टकराकर गोल के तख्ते से टकरायी ॥ लगभग एक हजार 
दर्शक थे, चारों ओर शोर हो गया । फिर जो हमारा उत्साह बढ़ा तो सभी गोल उतार दिये । इत पाँचो 
गोलो में से चार गोल मेरे द्वारा HH गये पास पर शान्ति ने ही किये । हजारों दर्शकों की तुमुल हृषेध्वनी 


के साथ बराबर मंच छूटा । यह सब शान्ति निरूपण के प्रोत्साहन, जिन्दादिली और खिलाड़ीपन की भावना ` 
का ही परिणाम था । 


उसके बाद बॉलीबाल का मैच था, इसमें तो हमारी टीम और भी कमजोर थी । केवल तीन ही 
कुछ खेलना जानते थे-- मैं, शान्तिनिरूपण और वेदभूषण । दूसरी ओर राजेश्वर, FAA, अमरनाथ 
आदि दिग्गज खिलाड़ी हमें धमकात से लग रहे थे । शान्तिनिरूपण से प्रोत्सासाहत पाकर हमने खेलना शुरू 
किपा तो पहली ही पारी में चार पन्द्रह से हमारी हार हुयी । दुसरी पारी में शान्ति-निरूपण ने वेदभूषण 
और मुझको धमकाया--ठीक खेलो । अब जो वेदभूषण ने शान्तिनिरूपण को बॉल की और शान्तिनिरूपण 
ने मुझे बॉली की और मैंने स्मैश किया तो सब देखते ही रह गये और हमको प्वाइण्ट मिला । फिर तो 
हमारा उत्साह Fa बढ़ा और हमने बाकी दोनों पारी जीत ली । 

निरूपणःजी के सांथ अन्य न जाने कितनी स्मृतियां हैं जिनमें इनकी खिलाडीपन की भावनायें सदा 
ही व्यञ्जित होती. रही हैं । i 

आज भी sto निरूपण में वही उत्साह और आगे बढ़ने की प्रवृत्त है और अपने साथ सबको ले 
-चलने का भाव दृष्टिगोचर होता है । 

अध्यक्ष संस्कृत विभाग 
गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल | 
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मेरे अभिन्न मित्र डाँ० निरूपण विद्यालंकार 


: सृष्टि में वे पहले आये, मैं वाद में । मेरठ कालिज में मैं पहले आया, वे बाद में । वे संस्कृत में हैं, 
में हिन्दी में । वे अध्यक्ष हैं, मैं प्रवक्ता वे विचारक हैं, मैं भावुक । वे परम्पराओं को तोड़ते हैं, में परम्प- | 
राओं का अनुगामी हूँ । वे डरते नहीं, मैं डरता हूँ । व द्वैतवादी हैं, मैं विशिष्टा द्वैतवादी । वे आर्य समाजी T4 
हैं, मैं सनातनी । वे माधुयं-प्रिय हैं, मैं लावण्य-प्रिय । वे ज्ञान में विश्वास रखते हैं, मैं भक्ति में । बे तुरन्त 
करते हैं, मैं विचारकर करता हूँ । वे सेनापति हैं, मैं मंत्री । वे ब्रह्म हैं, मैं जगत्‌ हूँ, वे मुक्त हैं, मैं बन्धन 
में हूँ । वे frees हैं, Fadia पूर्ण । वे पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण कर चुके, मेरे शेष है । यात्रा 
उनका जीवन है, मेरा मनोरंजन । जीवन उनके लिये खेल है, मेरे लिये संघर्ष । उनके मित्र अधिक हैं, मेरे 
शत्रु । उनके मित्र स्पष्ट हैं, मेरे अस्पष्ट । वे मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखते हैं, मैं मित्र को मित्र 
और शत्रु को शत्रु मानता हुँ । मैं मित्रता का गुण त्याग और प्रेम मानता हैं, वे मित्रता का गुण मित्रता ही 
मानते हैं । वे शिव हैं, मैं विष्णु | वे समय की चिन्ता नहीं करते, मैं समय का ध्यान रखता हूँ । 
वे जितेन्द्रिय हैं, मैं इन्द्रिय-विजित । मैं शारदापति हूँ, वे यतीन्द्रा पति । 
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इतने विरोधों के वाद भी हम दोनों अभिन्न हैं । हमारे विचारों में समानता और सामंजस्य हैं । 
बढ़ों के प्रति, पिता माता-गुरुजनों के प्रति हमारा श्रद्धास्पद प्रेमभाव समान है । पारिवारिक आदर्शो की 
उपलब्धि की कामना भी समान है । विद्याथियो के अध्यापन, निर्देशन तथा उनकी समस्याओं के सुलझाने 
में हम दोनों ही पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं । शिष्यों के प्रति स्नेह ओर वत्सलता का भी हममें समान 
भाव है । शान्ति, सहिष्णुता ओर मानवता तथा पारस्परिक विचार-विनिमय के समर्थक हैं । हम दोनों ही 
३० जून १६८४ को कालिज के शिक्षण कार्य से अवकाश ग्रहण कर रहे हैं । 


डा० निरूपण जी के कुछ विशिष्ट-गुण हैं, जो सराहनीय और अनुकरणीय हैं । जीवन के भयंक्रर 
संघर्षो से वे विचलित नहीं हुये । आपत्ति-काल में उनका धेयं और धमं कसोटी पर खरे उतरे हें । उनमें 
अपार साहस ओर अक्षय कार्यक्षमता है । उनकी उदारता और शिष्य-वत्सलता तथा मित्रता के आदश के 
अनेक यथार्थ और प्रत्यक्ष उदाहरण हें । वे अपने और अपने परिवार के लिये इतने समपित नहीं है, जितने 
मित्रों, साथियों और शिष्यों के प्रति सहज भाव से सर्वस्व समर्पण करने को तत्पर रहते हँ । यदि निरूपण 
जी का पर्याय, आर्य-समांज, गुरुकुल या भ्रमण कहा जाये तो अत्युक्ति न होगी 'परोपकाराय सतां विभूतयः” 
उनके लिये सार्थक है । 


sto निरूपण जी का अभिनन्दन संस्कृत परिषद्‌ का अभिनन्दन है । वस्तुतः वे परिषद्‌ की आत्मा 
हैं । उनकी कमंठता, संगठन-शक्ति ने उसे बीज से ga बना दिया है । उसका सिंचन, dada सभी का. Pack 
पुनीत कत्तंव्य है । इस मांगलिक अवसर पर मैं अपने स्नेही मित्र डा० निरूपण जी की स्वस्थता और 
शतायु-प्राप्ति की शुभाकांक्षा और प्रार्थना करता हैं z वे चिरंतन भाव से साहित्य ओर समाज की सेवा में | 
निरन्तर जुटे रहें तथा दूसरों के प्रेरणा-लोत बने रहें । 
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प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, 
मेरठ कालिज, मेरठ 


: [7 zio विजेन्द्रकुमार शर्मा 
नी डॉ० निरूपणजो विद्यालङ्कारः संस्कृत को सर्मापत एक व्यक्तित्व: 


= ७४ में बसन्तपञ्चमी का दिन । हापुड़ का राजकीय बु l 
Eo -तभी गौरवर्ण, आकर्षक व्यक्तित्व से युक्त दो व्यक्तियों का आगमन हुआ । एक डा० विष्णुशरण जी, 
इन्दु तथा दूसरे डा० निरूपण जी विद्यालङ्कार । मैं उन दिनों बी० ए० द्वितीय वर्ष का छात्र था तथा 
'एम० एस० ato कालिज हापुड की संस्कृत परिषद्‌ का अध्यक्ष । मैंने जब डा० निरूपण जी को सुना तो 
इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें अपनी परिषद्‌ का उद्घाटन करने का faaan दे दिया। कुछ समय 
“पश्चात्‌ जब परिषद्‌ का उद्घाटन EAT तो वहीं बात करते-करते डा० निरूपण जी ने मुझे मेरठ कालिज 
से ही एम० ए० संस्कृत में करने को कहा । जब डा० साहब मेरठ के लिये चलने लगे तो मैंने बड़े उत्साह 
से उन्हें एक लिफाफा भेंट करना चाहा | तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से मुझसे कहा- संस्कृत की सेवा 
करना मेरा प्रथम कत्तेव्य है, और यहाँ आकर मैंने अपना कत्तव्य ही पूरा किया है, फिर यह सब 
-किसलिये ? यह वाक्य सुनकर मैं इतना साहस TAT सका कि उनसे पुनः आग्रह करता। जब उन्हे 
aa में बैठाकर मैंने टिकट खरीद कर देना चाहा तो उन्होंने कण्डक्टर से कहा कि--इनसे पैसे मत लेना 
पैसे मैं स्वयं दूंगा, और यदि इनसे पैसे लिये तो मैं बस से उतर जाता हूँ । संस्कृत के प्रति उनका अनुराग 
देखने का मेरा यह प्रथम अवसर था । अस्तु - 
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बी० ए० करने के पश्चात्‌ मैं एम० ए० बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, से करना चाहता 
'था, परन्तु जब मैं बनारस गया तो वहाँ जयप्रकाश आन्दोलन के कारण परीक्षायें नहीं हुई थीं तब सत्र 
aga पिछड़ा हुआ था, ओर मैं पुनः वापिस लौट आया । जब दूसरे दिन प्रवेश की अन्तिम तिथि का 
'पता करने मेरठ कालिज गया तो वहाँ डा? निरूपणजी मुझे दिखायी दिये, परन्तु मैं स्वयं उनसे मिलना 
नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं TA To मेरठ कालिज से नहीं करना चाहता था, परन्तु तभी उन्होंने मुझे 
देख लिया ओर मेरे पास आकर बोले कि तुमने एडमीशन लिया या नहीं ? मेरे मता करन पर उन्होंने 
मुझे फार्म भरकर जमा करने को कहा, परन्तु मैने कहा कि आज मैं घर से पैसे लेकर नहीं आया हूँ, तो 
उन्होंने तभी मेरा फार्म भराकर जमा कर दिया तथा कहा कि पैसे कल जमा कर देना । तुम्हें यहीं से 
-एम० Qo करना है | यह सब कहने का उनमें कितना अपनत्व था तथा कितना संस्कृत के प्रति मोह्‌ । 
ag मेरा दूसरा अवसर था जब मैंने उन्हें संस्कृत के प्रति इतना समर्पित पाया । 


पड तत्पश्‍चात्‌ तो मैं उनके साथ इतना जुड़ गया कि अपने को उस परिवार से एक क्षण के लिये भी 
. अलग नहीं कर पाता हूँ विगत दस वर्षों में मैंने एम० go किया, फिर उन्हीं के निर्देशन में शोध-कार्य । 
इस बीच मैंने उन्हें अनेकों बार संस्कृत की साधना में लीन पाया है । परन्तु एक समय तो मैंने उन्हें इस 
X साधना के चर्मोत्कर्ष पर भी देखा है । यह एक ऐसी घटना है जिसे मैं चाहकर भी नहीं भुला पाता हूँ, 
. ओर जो प्राय: मुझे आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करती रहती है । २० दिसम्बर १९७५ का दिन था । 
_ मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृताध्यापक परिषद्‌ का चतुर्थ अधिवेशन बी० एस० एम० कालिज रूड़की में 
o, २१, २२ दिसम्बर को होने जा रहा था । डा० निरूपण जी उस समय संस्कृताध्यापक परिषद्‌ के 
न्त थे उस चतुर्थ अधिवेशन में एक स्मारिका का प्रकाशन भी हो रहा था, जिसको लेकर १२ बजे 
डकी पहुँचना था, क्योंकि तीन बजे से परिषद्‌ का उद्घाटन होना था । परन्तु दुर्भाग्यवश डा० साहब 
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डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ [ २७ 
का अनुजपुत्र प्रिय हिमाक (गुड्डू) अस्वस्थ होने के कारण मेरठ मंडिकल कालिज में भर्ती था। अतः 
sto aed का निश्चय था कि एक बार सुबह उसे मंडिकल कालिज देखकर रूड़की चलेंगे। तभी इधर 
से मैं और आदरणीय श्री रतिराम जी शास्त्री भी मडिकल कालिज पहंच गये । लगभग दस बजे का समय 
था, तभी sto निरूपण जी वहाँ दिखायी दिये । उन्होंने देखते ही कहा--शास्त्री जी आप यहाँ, वहाँ 
रूड़की में क्या हो रहा होगा? न तो मैं ही जा पा रहा हूँ और न आप ही वहाँ गये हो? आप अभी 
इसी समय चले जाइये, नहीं तो स्मारिका यहीं रह जायेगी, बच्चा अब ठीक है । आप भी यदि न गये तो 
वहाँ पता नहीं वे सब क्या सोचेगे ? मैंने पहली बार डा० निरूपण जी को इतना उत्तेजित होते देखा (या, 
वह भी संस्कृत के लिये । 

शास्त्री जी तो किसी न किसीप्रकार चले गये, परन्तु मैं वहीं उनके साथ मैडिकल कालिज में हीं 

रह गया, क्योंकि अभी तो मेरा संस्कृतानुरागी का चरमोत्क्र्ष देखना शेष था । उधर हिमाक का स्वास्थ्य 
गिरता जा रहा था, ग्लुकोज चढ़ रहा था, इधर डा० साहब की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि पता 
नहीं रूड़की में क्या हो रहा होगा ? शास्त्री जी समय पर पहुँचे होंगे या नहीं ? मुख्यातिथि समय पर 
आये होंगे या नहीं । प्रत्येक १०-१०, ५-५, मिनट बाद मुझसे बात करते जाते कि इस समय रूड़की में 
यह हो रहा होगा, अब यह हो रहा होगा । ठीक दो बजे तो उनकी व्याकूलता सीमा का भी अतिक्रमण 
कर गयी और मुझसे बोले--विजेन्द्र! तुम जरा बीरबाला (उस समय उनकी शोधच्छात्रा) को फोन करो 
और कहो कि कार लेकर ड्राइवर को भेज दें । हम दोनों रूड़की चलते हैं और वहाँ उद्घाटन कराते ही 
भाग आयेंगे । उस समय मुझें जो अनुभूति हुई उसे लिखने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है। जिस व्यक्ति का 
युवा पुत्र मृत्यु से संघष कर रहा हो, और वह व्यक्ति संस्कृत परिषद्‌ में जाने के लिये लालाहित ate 
इसे क्या कहेंगे यह आप स्वयं सोच सकते हैं । यह संस्कृत के प्रति अनुराग का चरमोत्कर्ष था । इसे मैंने 
उनमें साकार रूप से देखा है । परन्तु जब मैंने उनसे कह दिया कि आप ही चले जाइये, मैं तो तब तक 
यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक कि डाक्टर खतरे से बाहर न घोषित कर दे । उस समय मैंने उनको अपना 
मन मारते हुये देखा है, उन्हें उदास होते हुये पाया है, संस्कृत की चिन्ता करते हुये देखा है । 

२१ दिसम्बर की प्रातः जब वे रूड़की जाने के लिये तैयार हो गये तो मैंने उनसे आग्रह किया 
कि एक बार मेडिकल कालिज होकर रूडकी चलेंगे, परन्तु वे घर से ही खूड़की जाने को तैयार थे और 
बोले कि यहीं से सीधे चलते हैं, सवेरे की गोष्ठी भी सुनने को मिल जायेगी । परन्तु मेरे अधिक आग्रह 
करने पर जब वे मेडिकल पहुँचे तो वहाँ का दृश्य ही भिन्न था । प्रिय हिमांक हमसे fags रहा था, और 
sto निरूपण जी को दुःख था तो अपने संस्कृत परिषद्‌ में न पहुंचने का । जब २२ दिसम्बर को व्यक्ति 
सीघे उनके घर आ रहे थे कि क्या बात हुई जो डा० साहब नहीं आये, तो वे अपना दुःख भूलकर परिषद्‌ 
के अधिवेशन के विषय में पूछते कि अधिवेशन कंसा रहा ? कौन-कौन व्यक्ति आये ? हर व्यक्ति बस मौन 
होकर ही रह जाता | 

संस्कृत के प्रति अनुराग तो मैंने बहुतों में देखा है, परन्तु इस सीमा तक नहीं, जितना कि 
sto .निरूपण जी में । अन्त: में परमेश्‍वर से केवल यही प्राथना करते हैं कि परमेश्वर ऐसे महान्‌ व्यक्ति को 


“दीर्घायु करे दे ताकि वे संस्कृत की अधिक से अधिक सेवा कर सको 


प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, 
मेरठ कालिज, मेरठ । 


D श्रीमती इन्दु 
ये “श्री! भड्याः-मेरे प्रेरणा TATA | 


बात उन दिनों की है जब में आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कर नवीं कक्षा में प्रवेश करने की कामना को 
:सजाती, सवांरती अपने भविष्य के ताने बाने ga रही थी । जिस गाँव (गुढ़-मैंनपुरी) में मैं रहती थी, वहां 
“आठवीं कक्षा के बाद कोई स्कूल अथवा कॉलिज नहीं था । छः से आठवीं तक की कक्षाएँ भी पूज्य पिता 
जी ने पहले अपनी बैठक में और फिर बाद में पर्याप्त जोड़-तोड़ के बाद Fo हा० स्कूल बोर्ड से मान्यता 
प्राप्त कराकर, खुलबाई थीं। अतः अब इसके बाद अगली वक्षाएं गाँव में ही खुलने की कोई सम्भावना 
"नहीं थी । यद्यपि पूज्य पिताजी पढ्ने और पढ़ाने के बेहद शौकीन थे तथापि मुझे बाहर शहर में रखकर 
पढ़ाने की तो कल्पना से भी वे दूरथे। 
हम कुल मिलाकर तीन भाई और चार बहते थीं । तीनों भाइयों को पुज्य पिताजी ने अपनी 
“इच्छानुकूल पढ़ाया था बड़े भाई श्री सत्यनिरूपण एम० To हिन्दी और संस्कृत तथा एल० टी० हैं और 
इण्टर कॉलिज फरु खाबाद में प्रधानाचार्य थे । AAA भाई Sto निरूपण विद्यालंकार एम० ए० हिन्दी, 
संस्कृत, पी-एच० डी० है और मेरठ कॉलिज मेरठ में प्रोफेसर हैं। छोटे भाई स्व० डा० स्वतन्त्र निरूपण 
-गुरुकुल कॉगड़ी से आयुर्वेदालंकार थे, जो वहाँ डा० साहेब के नाम से जाने जाते थे बहनों ,को पूज्य 
बंपताजी ने परिस्थितिवश पढ़ा तो कम था परन्तु विवाह रईस घरानों में किया था । पढाई में विशेष 
रूचि होने के कारण मैं सोचती, अब मेरा क्या होगा ? घर में मेरी पढ़ाई की कोई चर्चा नहीं चलती, मुझे 
“दुःख होता । कभी जब पूज्य पिता जी बड़े भाई के साथ भेजकर पढ़ाने का जिक्र करते तो माँ नाराज होकर 
कहतीं, “हमें शहर में रखकर शहरी लड़कियों की तरह तितली नहीं बनाना । लड़की सुशील हो, गृह कार्य 
में दक्ष हो, बस और क्या चाहिए हमें कोई सर्विस थोड़े ही करानी है ।” इस तके के समक्ष पूज्य पित्ताजी 
मानों अपने हथियार डालकर पराजित हो जाते | 


__ विद्यालयों का ग्रीष्मावकाश] तो चल ही रहा था मेरे छोटे भइया डा० साहब उन दिनों घर पर 
ही थे, वे मुझे सबसे छोटा होने के कारण बहुत प्यार करते थे । मैंने अपनी समस्या का समाधान उनसे 
चाहा, वे कहने लगे, “पंडितजी को आ जाने दो, तभी कुछ हो सकेगा, प्रतीक्षा करो ।” Sto निरूपणजी 
"जो मेरे मंझले भाई है, उन्हें अधिकांश लोग “पंडितजी” कहते हैं क्योंकि उनके नियमित विद्याध्ययन एवं 
“निश्चित समयी प्रवृत्ति ने उन्हें इस पद पर पहुंचा दिया था । अब मेरी जून मास की लम्बी दोपहरियाँ और 
gag भरी रात्रियां आंखों में ही कटने लगी । मैं सोचती, ‘ait’ भइया के आते से सम्भवतः मेरी समस्या 
सुलझ जाये । “श्री! उनका घर का नाम था । घर और गाँव के सभी लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते थे । 
मैं जातती श्री कि श्री पूज्य पिताजी उत्तकी हृढ़ता के कायल हैं । इससे पहले जब कभी “श्री' भइया आते- 

` -घर्‌ में।चहल>पहल ,मच जाती उनके लिये दूध की रोटी अथवा खीर तंयार कर दी ' जाती क्योंकि यह 
उनका प्रिय भोजन है, रबड़ी, दूध, दही ओर मक्खन HS बेहद शौकीन रहे हैं, अतः उनके आने पर इन 
'चीजो का विशेष ध्यान रखा जाता । टोले की बड़ी बूढ़ी और लड़कियाँ देखने आ जातीं । हम सभी भाई 
बहनें se होते काफी चहल-पहल हो जाती । मुझे स्मरण है एक बार जब में. छोटी.थी , श्री”, भइया 
घर आये हुए थे, दहलीज के दरवाजे में बैठे हुए थे, सम्भवतः नहाने जा रहे थे, मैं राहुर, से खेलकुर्‌ i आई 
और Gat दरवाजे से एक ओर से निकलने का प्रयत्न करने लगीं, “श्री” जा ने चुपके से बड़ी तत्परता 
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से अपनी एक टाँग अड़ा दी (वे हॉकी के माने हुये खिलाड़ी रहे हैं) मैं उछलकर उन्हीं की गोदी में गिर गई- 
“श्री” भइया मुस्करा दिये और मुझे उठाकर आँगन में रख दिया । मां अन्दर से देख रही थी, बड़ी नाराज 
“हुई, “देखकर agi aad, अंधो है ?” मैं क्या करती ? डरी नहीं क्योंकि “श्री” भइया का सहारा जो 
“था । ऐसे ही जब श्रो भइया घर से विदा होते तो उनके जाने के समय से बहुत पहले ही गाँव के बुजुर्ग 
और उनके साथी भीड़ लगा लेते जिनमें उनका एक खिलाड़ी साथी हरिजन “मोदल” भी होता जो “श्री” 
इया को अति प्यारा था । घर में टीले की बड़ी-बूढ़ियाँ और लड़कियाँ जमा हो जाती । भाभी (श्रीमती 
यतीन्द्रा देवी) से नाना मनोविनोद करती । जब श्री भइया जाने लगते तो दादी और मां उनको दहलीज 
तक छोड़ने जाती और बड़ी वृढ़ियां तथा लड़कियाँ सभी चौपाल के फाटक तक । जब श्री भइया बड़ी 
-बूढ़ियों के बूल भरे पैर छुने वे परस्पर मुहं देखते लगती और गद्गद हो जाती, आंखों में आँसू OAR आते 
मानों उन्हें स्वर्ग का वैभव सौंप दिया गया हो वे शत्‌शत्‌ आशीर्वाद देने लगती । श्री भइया की आदर- 
भावना ओर विनम्रता की भूरि-भूरि प्रशंसा करती । जब लड़कियों के पर छूते तो कुछ की आंखों में आंसू 
-भर आते, कुछ “फिर कब आओगे” पूछती जो वहाँ उपस्थित न होती, उनके बदले के पेर श्री भइया 
- चौपाल की दीवार के छू लेते । सब लोग ठहाका मार-मार हंस पड़ती जो age पर्दा होने के कारण हमारे 
-घर न आ सकतीं वे अपने दरवाजों पर खड़ी होकर उन्हें जाता हुआ देख लेतीं । फिर पूज्य पिताजी अन्य 
गाँव के लोगों के साथ उन्हें गाँव के बाहर झरने तक छोड़कर आते । घर के नौकर स्टेशन दूर होने के 
कारण, उनका सामान स्टेशन तक रखकर लौटते और उनकी विनम्रता की प्रशंसा करते न थकते । गाँव 
-क्के जिन लोगों के साथ हमारे घर की अनवन अथवा लड़ाई होती वे श्री भइया की दवंगता के कारण उन्हें 
“जिन्दा दिल' अथवा 'शेर' कहते । वड़ी बहन “भाई भरत' कहतीं । गाँव के वृद्ध लोग उनकी प्रशंसा करते 
न अघाते। एक बार गाँव के एक बृद्ध जो हमारे 'बाबा जी” लगते थे श्री भइया के पास किसी कार्यवश 
गये । उन दिनों श्री भइया 'बदायू' में थे । श्री भइया ने उन्हें बड़े आदर के साथ ठहराया स्नान करने के 
बाद उनके कपड़े धोये, उनका कार्य किया और अपने पास से किराया देकर (जिसकी बाबा जी को कल्पना 
भी नहीं थी) घर भेज दिया । तब से वे बाबा जी गाँव में जहाँ बैठते और जहां गाँव के नवयुवकों की चर्चा 
छिड़ती तो सबसे पहले वे बड़े दुलार से श्री भइया की सभ्यता और विनम्रता का बखान करते । इसप्रकार 
विद्वत्‌ समाज के अतिरिक्त श्री भइया ने ग्रामीण समाज में भी अपना विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण स्थान बना 
लिया था । अभिप्राय यह है कि att भइया घर और गाँव दोतों के लिये ही विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, 
-फिर भला मेरी समस्या का समात्रान क्यों सम्भव न था ? 


अन्ततोगत्वा पर्याप्त प्रतीक्षा के वाद बह दिन भी आया जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी । श्रो भइया 
-भाभीजी को लेने आ गये । मेरे मन में दुविधा, चित्त में व्यग्रता थी कि मैं अपनी बात इनसे केसे कहूँ ? 
- यदि कहूँ, तो क्या ये पूज्य माँ और पिता जी को हढ़ता का सामना कर सकेगे ? यदि नहीं तो फिर मेरे 
भविष्य का क्या होगा ? एकान्त में इसी ऊहापोह में थी कि श्री भइया आ गये । कहने लये, “अरे ! मेरी 
-बहन यहाँ अकेले में क्या कर रही है ? मुझे gisa बंधाया ओर मैंने छोटे भइया डा० साहब को कही 
हुई वात दोहरा दी । सुनकर श्री भइया कहने लगे, “तो इसमें परेशान होने को क्या बात है? जब में 
तुम्हारी भाभी को लेकर मेरठ चलने लगूँ, तु रो पड़ना-वस, में तुझे लेता चलूंगा फिर अम्मा पिताजी कसे 
रोकेगे ?” इतना कहकर श्री भइया निविकार भाव से बाहर चौपाल पर चले गये । मैं अवाक्‌ उन्हें जाता 
gar देखती रही और मन में सोचती रही कि क्या जिस सरलता से इन्होने मेरे भविष्य को नया मोड़ 
-दिया है क्या यह सम्भव है ? मेरा नन्हा मन जिस व्यग्रता और आशंका से ६नीभूत था भला इतनी ही 


- ३० ] डाँ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थः 


सरलता और निर्मलता से उस दुविधा से कसे निकल सकता है ? खैर, किसी प्रकार श्री भइया के जाने i 

का समय हुआ । मैंने पूर्वनिश्चयानुसार रोना आरम्भ कर दिया । मुझे रोता देखकर सारा घर पूछने 

दौड़ पड़ा, क्या हुआ ? कोई कहता , भाभी जा रहीं हैं इसलिये रो रही है, कोई कहता साथ जाने को रो 

रही है ? इसी प्रकार कोई कुछ और कोई कुछ । थोड़ी देर में ही श्री भइया भा गये और माँ से पुछ्ने 
लगे अम्मा ? इन्दु क्यों रो रही हैं? ओर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किये हुये ही मुझसे कहने लगे, “अरे | 
रो रही है ? चल मेरे साथ ले आ अपने कपड़े और रख ले मेरे सुटकेस में ।” में दौड़कर अपने कपड़े ले 
आँई रोती जाती और कपड़े रखती जाती । थोड़ी देर बाद पूज्य पिताजी सामान नौकरों के द्वारा बस 
स्टेशन के लिए भिजवाकर अन्दर आये कि अब चलने में देर क्‍या है? जब उन्होंने मुझे तैयार हुआ 
भाभीजी के साथ देखा तो श्री भइया से पूछने लगे कि इन्दु कहाँ जा रही है ? श्री भइया तपाक से बोले 
“कुछ नहीं, रो रही थी, मैंने सोचा क्यों न इसे अपने साथ ही लेता चलं” । अव पिताजी क्या कहते ? 
निरुत्तर थे । मैं रोते हुये मुस्करा रही थी और सोच रही थी श्री भइया की महानता, शालीनता और | 
बुद्धिमत्ता को । और श्री भइया ? वे पूर्ववत्‌, निविकार । सम्भवतः पूज्य पिताजी की गरिमा को बनाये | 
रखने के लिये उन्होंने मुस्कराना भी उचित न समझा AT | । 
आज अनन्त स्मृतियो के साथ मैं इतती बड़ी हो गयी । मैंने अनन्त समय से श्री भइया के साथ 
रहते हुये इनके तपोमय और आदंशमय जीवन से न जाने क्या-क्या सीखने का प्रयत्न किया ? परन्तु क्या 
सीख पाई ? वे मां सरस्वती के प्रिय पुत्र हैं ऐसी पुण्यात्मा और महान्‌ विभूति को सहोदर के रूप में पाकर 
सचमुच मैं धन्य हूँ उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि युग-युग में इस महात्मा के साथ मेरा 
यही पावन-बन्धन बना रहे । आज श्री भइया के इस पावन 'अभिनन्दन-दिवस' पर उनकी सहुस्रायरु कामना | 
j के साथ ये अल्प मधुर-स्मृति सुमन उन्हीं को समपित हैं । l | 
” z. | 
प्राध्यापिका, हिन्दी विभाग | 

म्युनिसिपल गल्सं इण्टर कालिज 
मुजफ्फरनगर । 
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१0 श्री रतिराम शास्त्री 


Sto निरूपण विद्यालङ्कार का धीरता-गम्भी रता- 
उदारता, समन्वित जीवन 


आदरणीय श्री बालमुकुन्द अनुरागी जी के निर्देशन में साहित्य भण्डार की स्थापना सन्मित्रो के 
सहयोग से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ १-१-४६ को हुई थी। आरम्भ में जूनियर हाईस्कूल, 
हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की पाठय तथा सहायक पुस्तकों, और कुञ्जियों का प्रकाशन आरम्भ किया 
गया । भगवान्‌ की असीम कृपा से साथियों के सहयोग से प्रकाशन का कार्य बड़ी dia गति मे बढ रहा 
था । इसी क्रम में मेरठ कालेज मेरठ के तत्कालीन संस्क्ृतविभागाध्यक्ष डॉ० धर्मन्द्रनाथ शास्त्री के निर्देशन 
में तथा cio शिवराज शास्त्री जी के संयोजकत्व में अभिनवभारतीप्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाणनाथं 
अतिरंजित श्रृंगारांशवर्जित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का sto श्रीनिवास शास्त्री, sto +रूपण विद्यालङ्कार; 
-तथा डॉ० केशवरामपाल द्वारा सम्पादन किया गया । इतको उत्तम और उपयोगी समझ कर आगरा 
विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति ने इसको पाठयक्रम में अनिवार्य रूप से निर्धारित किया । पुस्तक 
वास्तव में छात्रोपयोगी सरल सुगम सुबोध भाषामयी थी । इसको अध्यापकों, छात्रों तथा पाठकों में 
अच्छा सम्मान मिला । देवयोग से मुझे भी इसे पढ्ने का सौभाग्य मिला, और आधोपान्त इसका बड़ी 
गहनता से अध्ययन किया तो पुस्तक मन में घर कर गई, सौभाग्य से छापने को साहित्यभण्डार को ही 
दी गई, इसके अध्ययन से सम्पादकों के प्रति मन में आस्था बढी कि इनमें पुस्तकसम्पादन तथा लेखन की 
असीम प्रतिभा एवं क्षमता है । इनसे पुस्तकसम्पादन कराने की उत्कट अभिलाषा बढी । अतः सम्पर्क 
किया और पुस्तक सम्पादन करने का आग्रह किया । उत्तर बड़ा ही अनुकूल मिला, प्रसन्नता होनी 
-स्वाभाविक थी । सम्बन्ध जुड़ गया और जुड़ गया Age जो आज भी यथावत्‌ है। 

Sto हरिदत्त शास्त्री से ऋकसुक्त संग्रह, आचार्य ब्रह्मानन्द शुक्ल से उत्तररामचरित,डॉ० श्रीनिवास 
शास्त्री जी से काव्यप्रकाश डाँ० निरूपण विद्यालङ्कार से साहित्यदर्पण, Sto कृष्णकुमार से अलंकार 
-शास्त्र का इतिहास, sto कर्णसिह से भाषाविज्ञान, डा० महेशचन्द भारतीय से कादम्बरी पूर्णभाग, 
Slo कृष्णकान्त शुक्ल से संस्कृत निबन्धिनी, डा० सत्यप्रकाश शर्मा से प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, 
डा० कृष्णकान्त त्रिपाठी से प्राचीन भारतीय सभ्यता को लिखने का आग्रह किया, अत्यल्प समय में पुस्तके 
छपी और छात्रों के हाथों में पहुँची तो आशातीत प्रचार-प्रसार हो गया क्योंकि सभी पुस्तके छात्र हितकारिणी 
थीं, फिर तो पुस्तकों के प्रकाशन का तांता ही बन्ध गया और साहित्य भण्डार अपने उज्जवल भविष्य की 
ओर बढ़चला | अनेक पुस्तके संस्कृत हिन्दी और इंगलिश में छपी तथा काम तीब्र गति से बढ़ा । चलती गाड़ी 
में रोड़ा अटकता ही है । विधि विडम्बना | मेरे सुख-दुःख के साथी डा० निरूपण जी पर एक बड़ा ही हृदय 
-विदारक अनम्र वज्रपात हो गया । उनके कनिष्ठ भ्राता डा० स्वतन्त्र निरूपण आयुर्वेदालद्भार अप्रत्याशित 
रोग से आक्रान्त हो गये । अनेक प्रतिष्ठितवंद्यों डाक्टरों की चिकित्सा करने पर भी रोग प्रतिक्षण बढ़ता 


ही गया । रोग क्या था विकराल काल 
अन्ततोगत्वा काल की ही विजय हुई, स्वतन्त्र 


-निकल गये । साथियों पर इसका इतना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा कि सब एकदम विचलित हो गये । इसका 


i BAP, SER ge 


ही था । रोग नहीं था काल और जीव का भयंकर महायुद्ध था, _ 
न्त्र निरूपण अनेक और अथक प्रयास. करने पर भी हाथों से . 
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प्रभाव sto निरूपण पर कितना हृदय दहलाने वाला हुआ होगा यह तो वही जान सकते हैं । हम लोगों के 


लिये तो केवल अनुभव की हो बात है । इस दुर्घटना को सहकर भी पथ विचलित न हुए, अपने देनिक 
कार्य में नित्यप्रति की तरह लगे रहे और स्वयं सम्भले तथा सबको सम्भाला | धीरता की पराकाष्ठा थी। 


मेरठ विश्वविद्यालय अध्यापक परिषद्‌ का वाषिक अधिवेशन था जो कि बी० एस० एम० कालेज 


रूड़की में होना निश्चित किया गया। स्मारिका का प्रकाशन भी निश्चित किया, इसके प्रकाशन- 
सम्पादन का भोर मन्त्री के नाते डा० निरूपण जी पर छोड़ा गया | काम चल रहा था विधि का विधान 


| अपना प्रभाव अलग ही रखता है, यहाँ भी प्रकृति-प्रकोप बीच में आकर भटक गया, इनका छोटा पुत्र 
i हिमांककुमार को एक ऐसे भयंकर रोग ने जकड़ लिया कि अहनिश दबता ही चला गया । अन्ततः मेडिकल 
जाना पड़ा । सब देखने गये, मैं भी गया देखकर दिल दहल गया, बिना कुछ कहे चला आया 
स्मारिका का काम बन्द कर दिया। रुका नहीं गया, दुबारा जाकर देखा तो बच्चा छट पटा रहा था, 
रुक न सका चला आया ! थीड़ी ही देर पीछे निरूपण जी आये और बडी गम्भीरता से आराम बताकर 
पुन: कार्य करने को बाध्य कर दिया | स्मारिका छप गई, बन भी गई । विमोचनार्थ लेकर रूड़की जाने 
को विवश किया । आदेश दे दिया । न चाहते भी जाना पड़ा, चलते-चलते दुघटना का पता लंग गया था, 
परन्तु निरूपण जी छिपा रहे थे और जाने को बाध्य कर रहे थे गम्भीरता की चरम सीमा थी होनी हो 
* गई किसी से भी रुक न सकी । 
‘ प्रिय पुत्री श्रद्धा के विवाह की चिन्ता सताने लगी, समय पर घर वर दोनों अच्छे मिल गये। 
सब काम बड़ी सरलता से पूर्ण हो गये । समस्‍यायें आती रहीं और स्वयं हल होती गई । 
महषि दप्रानन्द सरस्वती जी का निर्वाणशताब्दीसमारोह) अजमेर में बड़ी घूम-धाम से मनाया जा रहा 
था । महाराष्ट्र प्रान्तान्तर्गत लातूर से कुछ महविभक्तों की एक टोली अजमेर आई और निवृत्त होकर उत्तरा-- 
खण्ड की यात्रा के लिये चली । देवयोग से मोदीपुरम के पास कार से टकरा कर एक, व्यक्ति का पैर टूट गया । 
कार का मालिक अच्छा था कार में मेरठ लाकर किसी डाक्टर से प्लास्तर चढ़वाया । बड़े अनुनय विनय 


'के साथ कुछ रुपया देकर नम्रता से विदा ली । किसी ब्यक्ति ने प्रेम दिखाया और वैत्तिक सहायता की, 
'परन्तु बीच में रुक गये । पेर किसी विद्याल्कार के भाई का टूटा था । sto निरूपण जी को पता चल 
गया । स्वयं ही पहुंच गये और सारा भार अपने ऊपर ले लिया । रोगी के पास रुपया समाप्त था 
डाक्टर को भी रुपया देना पड़ा और आवश्यकतानुसार खर्च भी करना पड़ा । विदा करते समय सभी 


«हिसाब पूरे करने थे । पास में केवल Yoo रुपया सात्र था । किसी व्यक्ति से मंगाकर सब हिसाब करा 
दिये | रोगी ने चलते समय अश्रुधारा बहाते हुए मोनमुद्रा में विदा ली और चले गये । एक मास बाद 


धन्यवाद का पत्र आया, जिसे पढ़कर निरूपण जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे मानो कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला ` 
हो, यह था उदारता का साक्षातू स्वरूप | 


यह प्रबृत्ति पति-पत्नी दोनों में ही समान रूप से कूट-कूट कर भरी R | प्रतीत होता 
है कि जसे यह प्रबृत्ति वैवाहिक सूत्र बन्धन के साथ Fant साथ आई हो । इसका प्रभाव 
पास में बैठने वालों पर हुये बिना नहीं रह सकता | इनके प्रिय शिष्य दक्षिण अफ्रीका निवासी 
विश्राम रामविलास के यहाँ प्रसव होने वाला था, यतीन्द्राजी श्रीमति निरूपण विद्यालङ्कार जी सपरिवार © 
बड़ी मगल कामना से कार्य में जुट गई । प्रकृति-प्रकोप यहाँ भी न रुक सका । बच्चा आया और चला गया | 
fata बिडम्बन जो ठहरी । सब काम यथावत्‌ पूरे हो गये । बचा केवल वच्चे के विछोह का दुःख | 

' परमेश्वर से यही हादिक प्रार्थना है कि सुखी परिवार के साथ इनकी यह धीरता, गम्भीरता तथा | 


उदारता जीवन-पथ को पाथेग्र बनी रहे । इसी प्रकार अपने स्नेहिल हृदय से जन-जन की सेवा में तत्पर - 
रहकर अपना भविष्य उज्जवल बनाते रहें । शुभम्‌ - 


|... Sto भगवहत्त वेदालंकार , 
sto निरूपणविद्यालंकार : मेरी दृष्टि में 


शायद सन्‌ ४१. ४२ की बात है मैं लाहोर से गुरूकुल कांगड़ी पहुंचा उस समय गुरूकुल जन्मोत्सव 
मनाया जा रहा था । इस अव सर पर गुरूकुल के पदाधिकारी, उपाध्याय तथा छोटे बड़े छात्र सभी 
सम्मिलित होते थे । इसमें वर्ष भर की गुरूकुल की गतिविधि, उन्नति व अवनति का लेखा जोखा रक्खा 
जाता था एक प्रकार से आत्म निरीक्षण का वह दिन होता ari उस सम्मेलन में कई उपाध्याय तथा 
विद्यार्थी बीले । प्रत्येक ने अपने अन्दर छिपी कडवी मीठी भावनाओं का प्रकाशन किया । उसमें एक 
विद्यार्थी बहुत वोला, मैंने पूछा यह कौन है क्या नाम है ? बगल में बैठे एक सज्जन ने कहा कि यह 
शान्ति निरूपण है, यह स्नातक हो रहा है, इसके स्वभाव में तेजी है । मैंने कहा कि यदि मन सुस्थिर है 
बुद्धि डावाडोल नहीं है तो तेजी तेजी नहीं रहती वह तेजस्विता हो जाती है ऐसा व्यक्ति कायं क्षेत्र में 
सफल होता है । उस समय मन ने यह कहा कि यदि यह स्नातक होकर राजनीति के क्षेत्र में जाये तोः 
अच्छा रहे गुरूकुल का भी नाम होगा । राजनीति में रूचि न हो तो आर्य समाज के क्षेत्र में जाये । बात 
आयी गयी हुई । शान्ति निरूपण स्नातक वनकर बाहर आ गया । कुछ काल पश्चात्‌ सुना कि शान्ति 
निरूपण मेरठ कालिज में लेक्चरार वनकर आ गये हैं और वे शान्ति निरूपण से केवल निरूपण बन गये 
हैं । ठीक है उस समय के इम्प्रेशन के अनुसार मन ने कहा कि उस विद्यार्थी को शान्ति कहां प्रिय थी। 
मैं मेरठ जिले का रहने वाला हूँ मेरठ जाने पर निरूपण जी से मुलाकात हो ही जाती थी । निरूपण जी 
सवंजगत्‌ के सर्जनहार भगवान्‌ के पास पहुँचे और बोले कि मुझे भी आप कृपा कर हंसी खुशी अमोद 
प्रमोद का कुछ माह्या दे दो भगवान्‌ बोले कि स्मित या मुस्कान तो समाप्त है ही अट्टहास शेष है वह लेना 
हो तो हाजिर है निरूपणजी बोले यही दे दो तब से ये खुब जोर से अट्टहास करते हैं और दूर से ही 
अपनी उपस्थिति करा देते हैं। दूसरे इनके स्वभाव मैं मैंने सदा आशा ही देखी, निराशा व अवसाद कभी 
नहीं पाया । मैंने कहा कि निरूपणजी आप स्नातक पार्टी के नेताओं में है अमुक संस्था ने मेरा रूपया 
अभी तक नहीं दिया निरूपणजी झट बोले पंडितजी अवश्य मिलेगा, मुझे अभी तक सदा आशा में ही war 
हुआ है । यह भी नहीं कि ये मुझे ऊपर पे दिखावे के लिये आशा ama हों क्योंकि समय-समय पर इन्होंने 
मेरी सहायता की है । इसलिये मैं यह कैसे मान लूं कि मुझे ये ऊपरी आश्वासन दे रहे हैं। 
मनु महाराज ने कहा है कि-- 
उद्ध रेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेवात्मनो बन्धुरात्मंव रिपुरात्मनः | 
इनके जीवन में मैंने अवसाद के क्षण कम ही देखे हैं। क्षणिक अवसाद को समाप्त कर ये अपनी 
प्रवृत्ति में आ जाते थे, हमारी तो परमपिता परमात्मा से यही पार्थना है कि मेरठ कालिज की सेवा से 
fran होकर निरूपण जी समाज में अपने जीवन द्वारा आशा, नवस्फृति तथा सच्चरित्रता आदि सद्गुणो 
का प्रचार प्रसार He | भगवान्‌ इन्हें चिरायु बनाये । 
भूतपूर्व वेदोपाष्याय 
गुरूकुल काडूड़ी विश्वविद्यालय : 
हरिद्वार। 


Derr oe 


D Sto सत्यकाम वर्मा 
निरूपण व्यक्तित्व 


आज के डा० निरूपण विद्यालङ्कार और मेरा सम्बन्ध उस जमाने से है, जब हम सभी बाल- 
“विद्यालय में ही पढ़ते थे । वे चौथी कक्षा में यथ और मैं द्वितीय श्रेणी में प्रविष्ट हुआ था । गुरुकुल काँगडी 
:के उस समय के वातावरण में एक वर्ष भी बड़ा होने पर “भाई जी' ही कहने का रिवाज्‌ था । अतः उस 
समय हम उन्हें 'भाई जी' कहते थे । आज भी हम उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं, पर लोकाचारवश अब 
यह 'निरूपण जी के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है । एक बात यह भी कि उस समय हम उन्हें 
“शान्ति भाईजी' के नाम से अधिक जानते थे, क्योंकि उनका पूरा नाम “शान्ति निरूपण' है और गुरुकुल 
जे प्राय: नाम का पूर्वाद्ध ही पुकारने का रिवाज था । और अपनी सारी कक्षा में सर्वाधिक लोकप्रिय होने 
का श्रेय इन्हें उस समय भी इसलिये नहीं मिला था कि इनके मुख पर सदा ही मुसकान थिरकती रहती 
थी, अथवा इसलिये कि भाषण, अध्ययनादि में ये तीव्र एवं कुशाग्र थे, बल्कि इसलिये कि तैराकी, हाकी 
आदि क्षेत्रों में भी इनकी कुशलता की चर्चा इनके पाँचवीं कक्षा में पहुँचे तक फैल गई थी। गुरुकुल 
इन्द्रप्रस्थ जाकर तो ये बालीबौल और हॉकी के मानों विशेषज्ञ ही बन गये थे। परन्तु इनकी संस्कृत 
वक्तृता एवं इलोकपाठ आज भी भूले नहीं भूलता | मुसकान की प्रवृत्ति तो वहाँ जाकर कुछ बढ़ ही 
गई थी । 


तब हमने महाविद्यालय में प्रवेश करने पर पाया कि केवल ये ही ऐसे “भाई जी' थे जो आश्रम के 
'एक परले सिरे से हमारे खण्ड में आकर पहले ही दिन से हाल-चाल पूछने में संकोच नहीं करते थे । मेरा 
इनसे व्यक्तिगत परिचय भले ही इस कारण हुआ कि इनके एक अन्य मित्र और मैं एक ही कमरे में रहते 
ये, किन्तु तब से आज तक जितना स्नेह इनका मैंने पाया है, मुझे नहीं पता कि उन दिवंगत मित्र ने भी 
इनका उतना स्नेह पाया था या नहीं. । उसी वर्ष ये वहाँ के 'कुलमन्त्री' बने । छात्रों का ऐसा सर्व प्रिय नेता 
'उस युगः में हमने कोई और नहीं, देखा । परन्तु इससे बढ़कर आश्चर्यं की बात यह थी कि इनकी रुचि क्रोडा 
और साहित्यसृजन में इससे भी कहीं अधिक थी । मेरी आँखों के आगे अब भी महाविद्यालय के क्रोडांगन 
मे इनका हॉकी और बोलीवाल खेलते समय का दृश्य घूम जाता है । एक दिन ये अपना अध्ययन समाप्त 
कर चले गये । हमने सोचा गुरुकुलीय परिचय का भी अन्त हुआ । किन्तु वास्तविकता यह निकली कि 
तब से आज तक ये तो वर्ष में एक या दो बार गुरुकुल निरन्तर जाते रह्‌, यद्यपि अपना अध्ययनकाल पूरा 
करने के बाद मेरा जाना हो बहुत कम हो पाया । परिणामतः उसके बाद हमारा मिलन बहुत वर्षों के 
दै ही सम्भव हुआ। - असला कक 
॥ ५». बात. AT १९६५ की है- सूत्र १९४८ के संत्रह वर्षे बाद । एक विवाह के अवसर पर हमारी 
मुलाकात हुई । परन्तु इनके प्रेम ने यह छाया भी न पड़ने'दी कि हमारा मिलन इतने व्यवधान के बाद 
हो रहा है । लगता था कि जैसे कल ही तो मिलकर चुके थे । रत्तीभर भी तो अन्तर नहीं था, व्यवहार 


अं। हाँ तब दुनिया इन्हें 'डाक्टर' के रूप में बुलाने लगी थी, यद्यपि इनके नाम के सांथ यह उपाधिः 


जोड़कर पुकारने क्रा साहस मैं डाज तक भी इस डर से नहीं कर सका, किं कहीँ इसे ` आत्मीयता. की 


कमी न समझा जाये । सच्ची आत्मीयता तो निरुपाधिक होती है । हाँ, तब यह बात नई अवश्य ज्ञात 
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हुई कि कल तक हमारे 'शान्ति भाई जी' अब ‘sto निरूपण विद्यालङ्कार' के नाम से पुकारे जाने लगे 
हैं । तव से ही कोशिश तो करता हूँ कि इस नये नाम से बुलाऊँ, किन्तु आत्मीयता के क्षणों में अब भी 
पुराना सम्बोधन ही मुँह से निकल जाता है, और पास खड़े लोग समझते हैं कि मैं किसी ओर के भ्रम में 
इनसे वात कर रहा हूँ । | 
साहित्यकार एवं आलोचक--इतने लम्बे व्यवधान के बीच के इनके कृतित्व से परिचित होकर तो, 
मैं चकित ही रह गया । साहित्यदपंण के मर्मज्ञ व्याख्याकार के अतिरिक्त. भी ये कई कृतियों के टीकाकार 
एवं व्याख्याकार के रूप में तब तक प्रसिद्धि पा चुके थे । ओर मैं तो इस दिशा में चलना ही सीख रहा 
था | इससे भो अधिक साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में इनका योगदान इस बात में था कि इन्होंने 
शिक्षकों एवं शिक्षा के क्षेत्र में कई अत्यन्त महत्वपूर्ण परम्पराओं का सूत्रपात किया । संस्कृत 
शिक्षकों संघ की ओर से प्रतिवर्ष आयोज्यमान संगोष्ठी की ,तींव डालने एवं उसमें प्रस्तुत पत्रों के 
प्रकाशन के विषय में इनके प्रयत्न अन्य विश्वविद्यालयों के लिये भी अनुकरणीय हैं । :इससे भी बढ़कर यह 
कि अनुसंधान के लिये प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में भी इस अकेले व्यक्ति ने जितना योगदान दिया है और 
छात्रों के प्रति सहृदय लगाव को जो परिचय दिया है, वह गुरुकुलीय वातावरण में पाये जाने वाले गुरु 
शिष्य स्नेह की याद दिला देता है । 
इसके साथ ही इनका एक वैशिष्ट्य यह सामने आया कि स्वयं उच्चकोटि के विद्वान्‌ होकर भी 
अन्य किसी में विद्वत्ता का थोड़ा सा आभास पाते ही उसे प्रोत्साहन देने एवं उसकी सवके सामने प्रतिष्ठा 
करने-कराने में सदा अग्रणी होकर तत्पर रहते हैं । मुझे तो इनके इस स्नेहातिरेक का अनेक बार भाजन 
बनना पड़ा है । मेरठ कालेज में और मेरठ विश्वविद्यालय में तो इन्होंने मुझे अत्यधिक आदर देकर 
अत्यधिक उपकृत किया ही, जब गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय में आचार्यं बनकर गये, तब भी मेरा नाम 
अन्य बहुत से साथी विद्वानों के बीच रखना नहीं भूले । अपने से छोटों पर स्नेह का इससे बड़ा प्रमाण 
क्या होगा ? 
गुरुकुल से मोह--इतने अच्छे विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष बनने पर भी इनका ध्यान सदा 
गुरुकुल काँगड़ी को फिर से पुराने गौरव पर पहुंचाने की ओर निरन्तर लगा ही रहा । वहाँ के शिक्षा 
पटल एवं वहाँ की महासमिति के सदस्य तो ये किसी न किसी रूप में बने ही रहें, किन्तु जब-जब भी 
गुरुकुल को कठिन परिस्थितियों में से गुजरना पड़ा तब उसके लिये होने वाले संघर्ष में भी ये अग्रणी 
रहे । इसीलिये जब सन्‌ १६८० में गुरुकुल का अधिकार फिर से विधिसम्मत अधिकारियों के हाथ में 
आया, तब सवंसम्मत्ति से इन्हें वहाँ के आचार्य पद पर नियुक्त किया गया । नियुक्त होते ही इन्होंने इतनी 
तीव्रता से वहाँ के पाठ्यक्रम में सुधार आरम्भ किया ओर विश्वविद्यालय के स्वरूप को पुनः स्थापित 
करने की दिशा में कदम उठाने आरम्भ किये कि इन नए अधिकारियों के कान खड़े हो गये । उन्हें भय 
हो गया था कि कहीं अत्यधिक लोकप्रिय होकर ये स्वयं ही वहाँ के सर्वोच्च अधिकारी न बन जाये । 
सम्भवतः ऐसा होते ही उनमें से अनेक के गहित स्वार्थो पर बुरा प्रभाव पड़ता । शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते 
भ्रष्टाचार को यदि सही रूप से मिटाना लक्ष्य हो तब तो ऐसे अधिकारियों को टिका रहने दिया जा 
सकता है, अन्यथा स्वार्थपूति में सबसे बड़ी रुकावट बन जाने के कांरण ऐसे अधिकारियों को सहन नहीं 
feat जाता । परिणामतः अधिकारलिप्सु उन तथाकथित उच्चाधिकारियों ने इनके विरुद्ध षड्यन्त्र करने 
आरम्भःकर दिये । परिणामतः ऐसा मनस्वी ब्यक्ति, जिसकी पोर पोर भारतीय संस्कृति और साहित्य के 
गौरव की भावना में सराबोर है, वहाँ अधिक देर टिका न रह सका । मैं तो इसे गुरुकुल काँगड़ी 


-विशवविद्यालय का दुर्भाग्य ही कहुँगा | 
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अब भी यदि वहाँ के अधिकारी चेत सकें, तो उन्हे चाहिये कि सेवा से निवर्तमान होने वाले इस 
ससरलचित्त महान्‌ विद्वान्‌ की सेवाओं से पूरा लाभ उठाये । भले ही ये आई. ए. एस. न रहे हों, किन्तु 
कई ऐसे प्रशासकों को द्वितीय जन्म देने का कारण तो रहे हैं । 
ब्यक्तिगत प्रार्थना ओर निवेदन--निरूपण जी आज षष्टिपूति करके अपने विश्वविद्यालय से अवकाश 
“तो प्राप्त कर रहे हैं, किन्तु सक्रिय जीवन से भी कहीं अवकाश ,प्राप्त करके, पुनः ग्राम जीवन में लोट जाने 
की कभी-कभी हृदय में उठने वाली लहर के कभी वश में न आजाये, मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता 
@ ऐसे उत्तम और सुलझे विचारक को अपनी भावनायें अपने से छोटे भाइयों और शिष्यों के हृदय में 
भरते रहने के दायित्व से मुख मोड्ने की दिशा में सोचना भी नहीं चाहिये । अन्यथा जब भावी पीढ़ी 
गलत ढंग से पनपेगो, तब लोग दोष भले ही किसी अन्य को दें, किन्तु समाज में अपने दायित्व से मुख 
चुराने वालों का दोष तो सर्वोपरि रहेगा ही। 
अत: जहाँ मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि वह इन्हें मंगलभरी दर्घायु प्रदान करे, वहाँ इनसे भी 
'प्राथेना है कि अपने acer को भली-भांति पहचाने और न तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के उद्धार की 
चिन्ता से ही मुंह मोड़ें ओर न ही विद्यार्थी जगत्‌ के सम्पर्क से अलग होकर एकान्त में जा बैठे । कर्म में 
व्याप्त रहकर ही शतायु होने का वेद का भी उपदेश है । भगवान्‌ इस सच्चे कर्मयोगी को कमं से परिपूर्ण 
आयु दे और इसे अपने उपकारों को सहस्र हस्त से विकीर्ण करने का शुभ अवसर दे । 
शुभं भूयात्‌ 
प्रोफेसर संस्कृत विभाग, 
“दिल्ली बिश्वविद्यालय, दिल्ली | 
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DR. NIRUPAN : 
A TEACHER PAR EXCELLENCE 


I have known Dr. Nirupan since our school days. To all of us class-fellows 
‘he was not originally Nirupan; he was ‘Shanti’ and later on, following the universal 
law of fancy and popularity, he became Nirupan—‘An observer,’ of course not 
necessarily, of peace. It’s not known to many that his full name is Shanti Nirupan. 
‘Though, by name, an observer of peace, in fact, he was never an observer of peace. 
There was not a single activity—extra curricular and extra-mural activity—in which 
he did not participate. He was a member of the first lI of our Hockey and 
Volley-Ball Teams. He was a first rate gymnast. To our contemporaries the picture 
. of Dr. Nirupan is of Shanti playing on the fields or practising in the gymnasium. 
This observer of peace, as I have said already, only by name, become a politician 
in our College-days. By politician, I do not mean, the politician of present time. 
In those days, we used to have a representative of the students, elected by popular 
acclaim who would represent their interests to the authorities. The representative 
-was known by the designation of ‘Kula Sachiva’. ‘Shanti Nirupan’ as ‘Kula-Sachiva’ 
..of Gurukula Kangri Vishvayidvalya was the most popular figure on the Campus 
in the year ]944-45. 


The subject of his special study in the college days was the Gandhian } 
Economics. He conducted survey of the villages to study the economic conditions 
of the inbabitants of the rural areas, He must have been struck by the poverty of 
the lowliest classes and the social injustice which was their fate-which probably, | 
prompted him to choose the subject of his P-h.D. Thesis ‘The condition of the § 

- Sudras in the Dharma-Sastras’ 


But he could not have done full justice to the topic, had he not madea 

deep study of the Dharma-Sastras for whieh a sound knowledge of Sanskrit was 

--essential. F ६ 
As a Teacher, he must have realised the manifold difficulties of the students oa 

‘at D.A.V. College, Jullundar and Meerut College, Meerut, in understanding the s 
५ text of the Classical Sanskrit works. Inspite of the many commentaries and tran- 
-slations available, our students find it difficult to understand them. Dr. Nirupan 
‘brought out the editions of three important Sanskrit works which are most comm- 
only prescribed in the syllabi of the North Indian Universities. They are: 


Z 


३५ 


l. The Abhijnanasakuntalam of Kalidasa. 
2. The Mudraraksasam of Visakhadatta & 


3. The Sahityadarpana of Visvanatha. 
The preference for his editions, shown by the students ol-not only the U,P. 


Universities but of the Universities of Punjab, Haryana, Delhi and Rajasthan and 
their commendation by the teachers and colleagues brings out one single fact that 
Dr. Nirupan has done an excellent job. In the following words of Kalidasa he 
should have a feeling of satisfaction of a job well done: 
आपरितोषादिदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 

À This could not have happened if he did not possess a sound knowledge of 
language and literature of Sanrkrit. Only a person wno has imbibed deeply the 
knowledge can impart and transmit it to the students in a lucid and easily intelli- 
gible style. These are the two qualities-the sel f-possession of knowledge and the 


ability to transmit it which have been highly commended and spoken of by the- 


great poet Kalidasa in the following stanza: 
शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था, 
संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता । 
यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां 
धुरि प्रतिष्ठापयितव्य gall 
And therefore, I regard Dr. Nirupana a teacher par excellence. 


Prof. & Head 
Deptt..of Sanskrit, Pali & Prakrit:? 
M D. University; Rohtak | 
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-D sto कान्तिकृष्ण आयुर्वेदालद्भार 


धन्य धन्य निरूपण विद्यालङ्कार 
हो आपका अभिनन्दन सौ बार | 


श्रीयुत डाक्टर निरूपण विद्यालङ्कार को अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पण करने की विचारधारा गोरवमयी 
- है । डाक्टर निरूपण विद्यालङ्कार का महत्त्व संस्कृत विभागाध्यक्ष की अपेक्षा कहीं ज्यादा है । डक्टर 
` निरूपण विद्यालङ्कार का महत्त्व उनके द्वारा अनूदित मुद्राराक्षस में आभासित होता है। डाक्टर 
-निरूपण विद्यालङ्कार को संस्क्रुत का विद्वान्‌, प्रकाण्ड पण्डित होने के कारण ही अभिनन्दन ग्रन्थ समपित 
किया जा रहा है । शूद्र की महत्ता को, गौरव को प्रतिपादित करने, प्रतिस्थापित करने के कारण डाक्टर 
निरूपण विद्यालङ्कार का गौरव और भी ज्यादा निखरा है। शूद्र किसी भी कारण से हेय नहीं है, 
अस्पृश्य नहीं है, बहिष्कृत नहीं है, कलंकित नहीं है । आज अस्पृश्यता, शूद्र को बहिष्कृत करना भारत 
के पिछड़ापन का कारण है । भारत में शूद्र के नाम पर जिनकों mat से पानी नहीं लेने दिया गया, 
और जिनकों मन्दिरों में पूजा के लिए-कर्मकाण्ड के लिये घुसने नहीं दिया गया, और शादी विवाह के 
उत्सवों में भोज के अवसरों पर पंक्ति में नहीं बैठने दिया गया-चौपाल में खाट पर नहीं बैठने दिया, 
और जिन्दगी भर अछूत रहने को वाध्या किया गया यदि ऐसे दलित शोषित जनों ने धर्म परिवर्तन कर 
लिया तो यह कसूर शूद्रजनों का नहीं है । शूद्र के नाम पर जिनकों जूठन खाने के लिए बाध्य होना 
-qg रहा हैं, शास्त्रों-स्मृतियों में उनको भी वर्णव्यवस्था में आदर का स्थान रै-समाज में समान 
अधिकार प्राप्त हैं । adsan महषि दयानन्द सरस्वती ने भारत में फंले अन्धविश्वासों पाखण्डों का 
खण्डन पाखण्ड खण्डिनी पताका फहरा कर किया । AA नाधीयाताम्‌ जसे पाखण्डियो द्वारा 
शास्त्रों में, स्मृतियों में किये गये मिश्रण या प्रक्षेप के खिलाफ आवाज उठायी और शूद्रो को भी विद्या 
ग्रहण, शास्त्र-अध्ययन और शिक्षा प्राप्त करके समाज में आदर पूर्वक रहने का अधिकार दिलाया । ढोल- 
शूद्र गंवार पशु और नारी, ये सब ताडन के अधिकारी होते हैं--यहाँ केवल कटु वचन पशु व्यंग्य और 
हास्यास्पद है । शद्र ओर नारी दोनों को पशु की कोटि में रखना या मानना भारतीय समाज व्यवस्था 
- को अवनत करना है । शूट्रों के प्रति इतना ज्यादा घृणा का व्यवहार, अछूत का व्यवहार जो अब तक 
किया जा रहा है --उसके परिणामस्वरूप ही भारत से टूट कर अलग पकिस्तान और बंगलादेश स्वीकार 
करने को बाध्य होन! पड़ा है, जो भारत के लिये मित्र देश की तरह हैं या नहीं यह सदा शंकास्पद ZI 
गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय हरिद्वार को शिक्षा-दीक्षा में जातिवाद की भावना का उदय होता ही 
- नहीं .है.। गुरुकुल के निवास काल में कभी भी किसी एक दूसरे को यह ज्ञात नहीं हुआ कि वह किस 
जाति का है । सबके लिये समान भोजन, समान शिक्षा के अवसर, समान शिक्षा की सुविधा, समान 
दिनचर्या रात्रिचर्या के कारण बन्धुत्व की भावना का उदय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में होता है । हर छात्र 
की शारीरिक-मानसिक-वं दिक उन्तति की अलग-अलग समीक्षा गुरुकुल शिक्षा प्रणाशी में होती है । 
भाषावाद, प्रदेशवाद की जो राजनीति भारतीय अखण्डता को खण्ड-खण्ड किये दे रही है, इसकी बदबू 
- या सडाँद तक भी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की शिक्षा-प्रणाली में नहीं पैदा होतो है ॥ डाक्टर 
-mem विद्यालङ्कार उसी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार शिक्षा प्रणाली के स्नातक. हैं, जिस 
“कारण उनका जीवन गौरवमय बना है । agia दयानन्द “सरस्वती ` केः जीवन्न” आदर्शो -से उनका जीवन 
-संस्क्रारित और अनुप्राणित हुआ है । डाक्टर निरूषण विद्यालङ्कार का जीवन सदा | आमोद, :आनन्द- 


उल्लास, सरलता ओर सादगी में कटा है । 


xo | डाँ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


भारतीय समाज का संगठन वर्णव्यवस्था से होता है । देखने में तो वणंव्यवस्था से समाज में वर्ण 
भेद या वर्ण विद्वेष या सवर्ण-अवणं में घृणा भावना की प्रतीति होती है, लेकिन, यदि वर्णव्यवस्था समाज 
में गुण-कमों के अनुसार है तो वणं व्यवस्था से घृणा भावना का प्रचार कदापि नहीं हो सकता है।. 
वर्णव्यवस्था से तात्पर्यं जातिवाद नहीं हैं । जातिवाद एक प्रकार से समाज का प्रदूषण है । जातिवाद 
कट्टर भावना--कटुतर भावना का ऊंच नीच भावना का-परिचायक है । वर्णव्यस्था को जातिव्यवस्था 
समझना भूल है । वर्णव्यवस्था का विकृत रूप जातिव्यवस्था है । वर्णव्यवस्था की खण्डहर जातिव्यवस्था है । 
जातिव्यवस्था में छुआछूत की भावना-घृणा की भावना का उदय होता है, जबकि वर्णव्यवस्था मे सब 
वर्णों के प्रति आदर की भावना है । किसी को वणंरहित-संस्कार शून्य नहीं मानना चाहिए । किसी को 
अवणं मानने, संस्कार शून्य मानने से तो सारी सभ्यता संस्कृति ही रूग्ण हो जायगी, सारा समाज रुग्ण 
हो जायगा समाज में घृणा-विद्वष-विषमता का विष व्याप जायेगा, जसा कि आजकल वातावरण रुग्ण. 
विषाक्त होता ही जा रहा है। 


भारतीय संस्कृति की विशेषता, गौरव उसकी आश्रम व्यवस्था है । बाल्य काल में विद्याओं का 
अभ्यास करना, यौवन काल में विषयो का भोग करना, वृद्धावस्था में मुनिबृत्ति से रहना और अन्तिम 
काल में योग द्वारा शरीर को त्यागना--ये आश्रम व्यवस्था के उच्च आदशं हैं । वृद्धावस्था में मुनिदृत्ति 
से रहना-विषयों से निवृत्त होना यहीं रिटायर्ड लाइफ' है । जब पुत्र को पुत्र हो जाये तब वानप्रस्थ. 
आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए । भोगों से निवृत्त होने को ही 'रिटायर्डलाइफ' या रिटायर होना कहना. 


चाहिए । वृद्धावस्था में निवृत्ति मागं क| ग्रहण करना चाहिये । यौवन काल में प्रवृत्ति मागं-भोगो में 
लिप्त होना आश्रम व्यवस्था का धमं है। नौकरी से यानि इर्द्रियों की गुलामी से निवृत्त होने का भी 


काल वृद्धावस्था-वानप्रस्थ धमं संन्यास धमं है। भोगों से, विषयों से अवकाश ग्रहण तो हो सकता है । 
लेकिन, सेवा से --जन सेवा से-जन कल्याण से कभी अवकाश [ग्रहण नहीं हो सकता | चरथ भिक्खव 
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय | लोक कल्याण में सदा लगे रहो । यही शिक्षा का, ओर शिक्षक का मूल 
धर्म हैं । दीर्घायुष्य की कामना भोगों को भौगने के लिये या विषयों में लिप्त रहने के लिए नहीं की, 
जाती है । दीर्घायुष्य की कामना तो परोपकार करने के लिये की जाती है । परिग्रह से अपरिग्रह की 
ओर संग्रह से दान की और अथवा ‘ed न मम' यह सब कुछ मेरा नहीं (है, समाज का है--इसी भवना 
के लिये दीर्घापुष्य की कामना करे । 'केवलाधो भवती केवलादी' अकेला खाने वाला अकेला पाप का: 
भागी होता है । इसीलिए कहा है-तेन त्येक्त न भुंजीथा मा गृधः कस्य feaq धचत्‌--इसलिए दान. 
करके धन का भोग करो, पराये धन की लालच से मत देखों । 


हे ! निरूपण विद्यालड्कार ! आप सो-सो बरस जी ओ । आप आंखों से सौ-सौ बरस देखों ।” 
आप कानों से सौ-सौ बरस सुनो । आप पैरों से सो बरस चलते रहो । आप हाथों से सो बरस कर्म करते 
रहो । सौ बरस तक आपको ज्ञानेन्द्रियां संज्ञाग्रहण में समर्थ हों । सो बरसों तक आपकी कर्मेन्द्रियाँ कर्मो 
को करने में समर्थ हों । सौ बरसों तक आप ज्ञान मागं के पथिक बने रहें । सो बरसों तक आप कर्माः 
सागं के अथक पथिक बने रहें । आपका सो-सो बार अभिनन्दन | 


भूतपूर्व प्रिन्सिपल, 
आयुर्वेद कालेज, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
. * हरिद्वार । 


O Sto श्रोम प्रकाश गुप्त आयुर्वेदालंकार 
संस्मरण 
निरूपण विद्यालङ्कार से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, ये मेरे साथ सन्‌ १६३१ से गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय कांगडी, हरिद्वार में प्राथमिक कक्षा में प्रविष्ठ हुए ओर निरन्तर १४ वर्ष छात्रावास, एवं 
महाविद्यालय में साथ-साथ रहे और शिक्षा प्राप्त की; यह बाल्यकाल से ही बड़े हास्य विनोद प्रिय हैं । 
उक्त संस्था में बहुत बड़ी विशेषतायें थीं, जिनका अनुभव अपने जीवन के तीसरे आश्रम में पहुँच कर 
होता है । सबसे बड़ी विशेषता यह अनुभव हुई कि संस्था में जाति पाति का भेद-भाव भी बिल्कुल नहीं थी 
विद्यार्थी आपस में इतने घुलमिलकर रहते कि उन्हें यह भी ज्ञान नहीं हो पाता इतने वर्षों साथ रहने 
पर भी कि मेरा अत्यन्त निकट का सहपाठी किस जाति का है । इसी के , परिणामस्वरूप विद्यालङ्कार 
जी ने अपने जीवन में शोध का विषय भी “प्राचीन भारतीय धमं शास्त्र साहित्य में शूद्रों की स्थिति” ही 
चयन किया, जिस पर उन्होंने इतना गवेषणा पूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश शासन ने उनकी 
कृति पर पुरस्कार दिया । ` 


विद्यालङ्कार जी का सारा जीवन जहाँ अध्ययन में बीता वहाँ उन्होंने आर्यं समाज के माध्यम से 


अपने क्षेत्र में सामाजिक उत्यान का कार्य भी बहुत बड़ा किया, साथ-साथ वो हाँकी के बहुत अच्छे कुशल 


खिलाड़ी है। 


में उनके भावी जीवन की शुभ कामना करता हूँ । 


५६ सदर बाजार मथुरा, उ० प्र०, 


o sto सुभाष वेदा लङ्कार 


एक संस्मरण 
[िनोद-प्रिय-साई जो 


भाई निरूपण जी न केवल सिद्धहस्त लेखक बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान और कुशल खिलाड़ी 
ही हैं, अपितु हास परिहास में भी पूर्णतः सिद्ध हैं । गुस्सा तो भानो उनका शत्रु ही है । अपने विनोद- 
प्रिय स्वभाव, मृदु व्यवहार एवं सहृदयता के कारण वे सदा सब के स्नेह भाजन रहे हैं । 


यों तो भाई जी के विनोद-प्रिय स्वभाव की अनेक घटनाएँ मुझे याद आ रही हैं परन्तु एक 
घटना तो में कभी भूल ही नहीं पाता । 


बात १६६० की है । अप्रेल का महीना था, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वाषिकोत्सव में भाई 
'जी आये हुए थे मैं उन दिनों १३ बीं कक्षा का छात्र था । भाईजी सदा की भाँति इस वार भी हमारे 
छात्रावास में ही ठहरे हुए थे । 


१४ अप्रेल की रात को उत्सव सम्पन्न हुआ | हम लोग देर रात तक भाई जी के साथ मनोवि- 
ale करने के बाद सो गये | 


आगले दिन प्रातः एक कोने से आवाज सुनाई दी -- 

“ब्रह्मचारियों आज निरूपण विद्यालड्कार जा रहा है | 

छात्र दोडे आये भाई" जी से अपने वचनानुसार दो चार दिन रुकने का अग्रह किया । भाई जी न 
माने । रूस मनोस कर सब ने उन्हें स्नेह व आदर के साथ बिदा किया । और भाई जी मेरठ चले गये । 

अगले दिन प्रातः फिर एक दूसरे कोने से आवाज सुनाई दी 


ब्रह्मचारियों निरूपण विद्यालङ्कार आज फिर जा रहा है । 

हम सब gah aah, रहे गये वे बहर आये तो देखा भाई जी atest उठा कर पुनः मेरठ जा 
“रहे थे । हमें देख कर वे हंसने लगे । हुआ यह था, कि पहले दिन जब भाई जी बस स्टैन्ड पहुँचे तो पहली 
बस जा चुकी थी और दूसरी बस कई घंटे बाद जाने वाली थी । 

भाई निरूपण जी ने मेरठ जाने का इरादा बदला और दिन भर हरिद्वार में ही बिता कर 
-रात को चुप चाप छात्रावास में आकर सो गये । 

यह घटना मुझे ऐसी याद है मानों कल ही घटी हो । 


सहायक प्रोफेसर 
संस्कृत-विमाय 
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर । 


D प्रो० ब्रजेश विद्यालंकार 


“गुणा; पुजास्थानस्‌” 


किसी व्यक्ति के सम्मुख बहुत से हीरे जवाहरात विखरे हों तो उनमें से वह प्रथम किसको ग्रहण 
करे, स्वयं को जैसे असमञ्जस की स्थिति में अनुभव करता है, ठीक वंसे ही मैं भी गुणागार पुज्य भाई 
निरूपण जी के सम्बन्ध में अपनी लेखनी चलाने में अनुभव करता हूँ। अपने वर्ण्यं को कहाँ से प्रारम्भ 
करूँ अपने आपको अनिश्चिय की स्थिति में पाता हूँ । सम्भवतः मेरी लेखनी “agagita वामन” सिद्ध 
हो। 
शीर्षक की सूक्ति का व्यवहारपक्ष जगत्‌ सिद्ध है। कहते हैं ऋषि अष्टावक्र शारीरिक हृष्टा 
बेडौल थे, मनीषि कौटिल्य चाणक्य एवं अरस्तू बदसूरत थे, लेकिन गुणों से वह आज भी विश्व वन्ध हैं । 
इसके विपरीत विभिन्न देशों में मनायी जाने वाली atad प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 
| भी कतिपय कालान्तर से उनका नाम लेने वाला भी नहीं मिलता अर्थात्‌ किसी का नखशिख सौन्दर्य 
| लिंगादि पूजाधार नहीं वनता । गुणान्वित ही पुज्य एवं श्रद्धास्पद होते हैं । श्रद्धेय एवं वरेण्य भाई. 
निरूपण जी तदनुरूप ही हैं । 
मेरा उससे व्यावहारिक सम्बन्ध सन्‌ १९५७ से प्रारम्भ हुआ, यद्यपि परिचय इससे पूर्वं का ही 
है । अपने विद्यार्थी जीवत में “मानमन्दिर” नामक नाटक Ñ मैं afetag का पात्र बना था । उससे पूव 
शक्तिसिह के रोल को देखकर वर्षों तक वह मुझे शक्तितिह नाम से ही पुकारते रहे, तबसे अविरल मैं भाई 
जी के सम्पर्क में हुँ । उनकी दी गई प्रेरणाओं एवं प्रश्रय के फलस्वरूप ही मैं आज अपने आपको वर्तमान 
स्थिति में पाता हूँ । मेरठ कॉलेज में मुझे भाई जी का शिष्यत्व भी प्राप्त है । अतः उनका दीर्घकालीन 
सान्निध्य मेरे जीवनसागर में प्रकाशस्तम्भ के समान विषम परिस्थितियों में सदैव मार्गदर्शक रहा है, 
और है । 
| मुझे ध्यान है सन्‌ १९६३ का वह वर्ष जब भाई जी का सबसे कनिष्ठ पुत्र हिमाङ्क (जो कालान्तर. 
| में दिवङ्गत हो गया), खैरनगर के तत्कालीन आवास के तृतीय खण्ड से, पतङ्ग उठाते हुए नीचे गिर पड़ा 
| था । मैं उस समय मेरठ कॉलेज के “बृजनाथ मित्तन हॉस्टल” में रहता था । भाई जी सहजभाव से इस 
| भीषण घटना के घटने के पश्चात्‌ भी मेरे पास रात्रि के नौ बजे के लगभग आये, यद्यपि असमय में उतकी 
| उपस्थिति से मैं स्वतः भयाक्रान्त हो गया था और किसी संभावित विषम परिस्थिति को सुनने के लिए 
| सन्नद्ध भी । उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के प्राकृतिक स्वर में यही कहा कि “तुझे तेरी भाभी ने 
| बुलाया है, वह हॉस्पिटल में है ।” जिज्ञासावश मैंने प्रश्‍न किया “क्या हो गया भाभी जी को” उन्होंने 
| उत्तर दिया कि ''गुडूइ (स्वर्गीय हिमाङ्क का घर का प्यार का नाम गुड्डू था) गिर पड़ा है, जिसके पास 
वह हॉस्पिटल में है ,” भयान्वित एवं विषाद से बोझिल मैं बिना किसी प्रश्नोत्तर किये उनके साथ हॉस्पि- 
टल चल दिया । वहाँ जाकर गुड्डू की जजंरित शारीरिक स्थिति देखकर मैं अपने आपको, पुज्या भाभी 
जी को दिलासा एवं सान्त्वना दिलाने की अपेक्षा, वेबश, अनुभव करने लगा । बगल में रोती एवं बिखलती 
भाभी जी का करुण स्वर, श्रवण कर तो मैं कतंव्यविमूढ हो गया । गुड्डू का कोई अङ्ग ऐसा नहीं था जो 
ata इत्यादि की हडिडयाँ टूट चुकी थीं। गुड्डू तो बेहोशी में था ही 


भग्न न हो चुका हो । जबडा, हाथ, 
न लेकिन स्वयं को विवेक की लगाम लगाकर अपने मन को हृढ किया 


मैं भी बेहोशी अनुभव करने लगा था, 


hn 5 P- 
र 


४४ ] डाँ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


कि यदि लेशमात्रा भो कतंव्यच्युत हुआ तो काम बनाने की अपेक्षा पवित्रात्माओं को कष्ट देने का भागी 
ही बनूंगा | किसी प्रकार अपने आपको संभाल पाया था, लेकिन पूज्य भाभी जी का मातृत्व तो मेरे से 


-लिपट-लिपट कर, बिलख-बिलख कर फूट रहा था, जो मेरी आत्मा को दहला रहा था । इस विषम 
स्थिति में भी भाई जी का, हँसकर जबाब देना, स्वयं का विचलित न होना, दैनन्दिन का सहजभाव का 
सागर, पूर्णतः मर्यादित था । साक्षात्‌ द्रष्टा मेरे लिये वह उसी दिन से प्रतीक बन गये । 


केवल यही नहीं, आदरणीय भाई जी के लघु भ्राता डा० स्वतन्त्र, जो शारीरिक दृष्ट्या बहुधा 
अस्वस्थ रहते थे, किसी भी विपरीत स्थिति में उन्होंने उनकी चिकित्सा में किसी प्रकार कोई कमी नहीं 
आने दी । कभी कतंव्यच्युत होते नहीं देखा और ना ही कभी चिड़चिड़ाते एवं स्वयं को कोसते भी पाया । 
aa है भ्रातृत्व भाई जी का । मैंने तो राम और लक्ष्मण का ही भाव सदैव देखा ! लेकिन विधि को 
विडम्बना कुछ और ही थी । सन्‌ १६७० में बीमारी से उनका दिवङ्गत हो जाना भाई जी के व्यक्तित्व 
को और भी बिशुद्ध सिद्ध करता है । लक्ष्मण को रावण के बाणों से आहत एवं वेसुध देखकर राम तो 
'बिलख-बिलख कर रोते सुने जाते हैं, लेकिन यह तो भ्रातृत्व विद्रोह के शोक को भी पी गये । क्या उनकी 
गम्भीरता आदर्श पुरुष राम का स्मरण नहीं कराती ? 


इतना ही नहीं १६७५ का वह मनहूस वर्ष सदैव अविस्मरणीय रहेगा जिस वर्ष आदरणीय भाई 
जी का चिरञ्जीव, १९६३ का घटना ग्रस्त, खण्डखण्डित शरीर के हो जाने पर भी पूर्ण 
स्वस्थ हो चुके हुए, पूर्ण यौवन का चुम्बन कर चुके गुड्डू भी अपना देह त्याग कर चला 
गया । क्या! कोई ऐसा पिता है जिसका पितृत्व मर्यादा का त्याग न कर दे, उसे विक्षिप्त न 
कर दे, कतंव्य विमुख न कर दे, gaada न बना दे? वह भी उस स्थिति में जव 
मातृत्व मर्यादा का परित्याग कर दे, उसमें विक्षिप्तता स्थान बना ले, कतंव्यहीन कर दे 
ओर पुत्रविषाद उसके अन्तःस्थल को मथ दे, यह दोहरे विषाद के भार भी पूज्य भाई जी के धेयंसागर 
को अमर्यादित नहीं बना सके । वह तो सूयं जैसे अपने कतंव्य पर अटल एवं प्रकाशमान थे, उनमें पृथिवी 
जैसी असीम सहिष्णुता थी, हिमालय जेसी गरिमा थी, नभ जेसी विशालता थी, गङ्गा जैसी गतिशीलता 
थी । अग्निसहश शोकानल भी उनको भस्मसात्‌ नहीं कर सका । धन्य है ऐसे महापुरुष पूज्य भाई जी । 
एक साधारण पुरुष में भी जिसमें देवत्व निहित है ।सदैव नतमस्तक हुँ ऐसे परमपुरुष के । ऐसे गुरुओं 
का शिष्यत्व रादेव मेरे अन्दर अहं भाव का जनक है । 
कवि मूर्धन्य कालिदास ने तो लिखा है “Bra: संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा ।” सोना 
एक बार अच्छी प्रकार से तपाने पर पूर्ण शुद्धि हो जाता है, लेकिन विधिलिखित नर कसोटी Ga अभी 
भी यहाँ शेष थी । मुझे ध्यान है नवम्बर १६६८ का वह वषं, मानसिक एवं आथिक प्रताड़ना के विपरीत 
भी जिसका आन्तरिक स्तर सदैव संगीतमय बोध कराता रहा है अपनी बहिन इन्दुमती का विवाहोत्सव 
पूरणं हर्षोल्लास से सम्पन्न कराने का व्यक्तित्व किसे अपनी ओर आकृष्ट नहीं करता ? अपने ज्येष्ठ भ्राता 
| सत्यनिरूपण जी एवं भगिनी इन्दुमती का शेक्षणिक उत्तरदायित्व का वहन और बहिन के विवाहोत्सव का 
गुरुभार स्वयं के कन्धों पर धारित करना, निकट कालान्तर से पूज्य पिताजी एवं माता जी का स्वर्गवास 
-हो जाने के उपरान्त की कर्तव्य परायणता किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी । इतना ही नहीं आथिक 
मानसिक झंझावात के प्रबल झकोरों की विषम परिस्थितियों में नित्यप्रति अतिथियों की सातत्यता के 
उपरान्त भी पूज्य भाई जी एवं भाभी जी द्वारा उदार, निष्कलुष मन एवं हुँसी के फव्वारों से सदैव जो 
-सोत्सःह॒ स्वागत किया जाता रहा वह उनको ऋषियों की “मातृदेवो भब, पितृदेवो भव, एवं अतिथिदेव 
ma” को श्रेणी में खड़ा कर देता है, साथ ही सभी के वह आदर्श भी बनते हैं। इसमें पूज्या भाभी जी 
को भी विस्तृत करना न्यायोचित न होगा जिनका सदेव कोशल सहयोग रहा है | 


` पूज्य भाई जी अपने धुन के बड़े धनी हँ । अर्थ की अर्थी निकालने वाली इन स्थितियों में भी जो 
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-अहनिश अपनी पी-एच० डी० डिग्री के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहकर सदैव अपनी एका- 
ग्रता को समाहित किये रहे, यद्यपि यह काल उनका १९६५ के आस-पास का था, जो दूसरों के लिये 
प्रेरक है । 
| मनुष्यगत स्वभाव यह है कि विपरीत परिस्थितियाँ संगीत में भी अरुचि पैदा कर देती है, लेकिन 
| यहाँ भी भाई जी का संगीत प्रेम का स्वभाव अद्वितीय है। मैं जब मेरठ कॉलेज में उनके शिष्यत्व में 
अध्ययनरत था, तव मुझे ध्यान है कि मेंरठ कॉलेज की “संस्कृत परिषद्‌ को उन्होंने संगीत 
मय वना दिया था। वह सदैव अपने शिष्यों को इनमें संगीत माधुर्यं उड़े लने के लिये प्रेरित 
करने एवं मार्गदर्शन भी करते रहते थे। उनका इसके प्रति लगाव तो उस समय और 
भी प्रकट हो जाता है तब अध्यापन काल में यदि भूलवश कोई संगीत की चर्चा कर देता था तो वह सब 
कुछ छोड़कर छात्र-छात्राओं को संगीत सुनाने को कहा करते थे । कॉलेज हो या घर जहाँ भी वह अवसर 
देखते संगीतमृत में स्वयं को आप्लावित बना लेते थे । 

संगीतप्रेम उनकी जहाँ विशेषता है वहीं साहित्यभिरुचि किसी प्रकार से उनमें कम नहीं देखी 
जाती है । मुदराराक्षस, अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ जैसे नाटकों, साहित्यदर्पण जैसे geg काव्य की रोचक व्या- 
ead उनकी लेखन शेली की कुशलता के परिचायक हैं, वहीं अपने मार्गदर्शन में अनेकों शोध छात्रों को 
i पी०-एच० डी० उपाधि से विभूषित कराना तथा मेरठ विश्वविद्यालय में “संस्कृत अध्यापक परिषद्‌” का 
रूप प्रदान करना उनकी साहित्यिक रुचि को भी पुष्ट करता है । भतृ हरि का यह कथन “साहित्यसंगीत- 
कलाविहीन: साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीन:” उनसे AGT कंसे रह सकता था । 

क्रीड़ा जगत्‌ में भी पूज्य भाई जी को वरद प्राप्त है । हॉकी के बह अपने यौवनावस्था में सिद्ध- 
हस्त खिलाड़ी रहे हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल कांगड़ी के वे दिन सदा अविस्मरणीय हैं जब भी वहाँ 
“विजयोत्सव” एवं हॉकी स्पर्द्धायें होती थीं वह मेरठ से दोनों ही संस्थाओं में हॉकी खेलने के लिये उप- 
| स्थित हो जाते थे । हॉकी के खिलाड़ियों को डरिबलिग करते हुए छकाकर उनका बढ़ना, गोल करना, पास 
| फैंकना इत्यादि दर्शकों को दाँतो तले अँगुली दबाकर रह जाने को बाध्य करता था । दूर-दूर से आयी 
| gat अच्छी से अच्छी टीमें उनकी उपस्थिति में जीतकर नहीं जा सकों। यह अतिशयोक्त न होगी विजय 
| सदैव उनका चरण चुम्बन करता था । हॉकी की कला को बाहर से आये हुए व्यक्ति उनसे पूछ-पूछ कर 
| सीखा करते थे । जहाँ उनके पास मानसिक शिक्षा है वहाँ हॉकी क्रे माध्यम से शारीरिक शिक्षा भी उनसे 
| “दूर नहीं थी ag शारीरिक, आत्मिक एवं सामाजिक उन्नति से पूर्णतः अनुप्राणित है । 
| i 2 आदरणीय भाई जी की वाग्वंदग्ध्यता अद्वितीय है । जहाँ कहीं भी आयं समाजों में या विभिन्‍न 
| संस्थाओं में आपको बौद्धिक प्रवचन के लिये जब बुलाया जाता है आपकी वागमृत से श्रोतृदृन्द प्रभावित 
| -हुए बिना नहीं रहते, अपितु उन पर अविस्मरणीय एवं अमिट छाप आप छोड़ देते हैं । इसी वेदन्ध्यता 
| का उनके शिक्षकत्व जीवन का उदाहरण देना न भूलुँगा | एक बार आप एम० To की कक्षा को पढ़ा 
रहे थे, उनमें एक विद्यार्थी अत्यन्त उपद्रवी था, जो विभिन्न प्रकार की हरकतों से अध्यापन में गतिरोध 
Gar कर रहा था । भाई जी ने उसे प्रेम से बुलाकर यह कहा कि तुम इस कमरे के द्वार को बाहर से बन्द 
। वह ऊधमी छात्र उठा और उसने बाहर से द्वार बन्द कर दिये । ऐसा करने पर वह स्वतः 
बन्द करने के पश्चात्‌ उसकी समझ में आया कि इन्होंने तो मुझे अपने 
'वाक्पाटव से कक्षा से निष्कासित कर दिया है। उसे अपनी गलती अनुभव हुयी ओर द्वारा पुनः 
खोलते हुए भाई जी से क्षमा याचना की एवं भविष्य में शरारत न करने का संकल्प व्यक्त किया । यह्‌ 
उनके वाक्‌ वैदग्ध्य का ओर कुशल शिक्षकत्व का छोटा-सा एक उदाहरण है । 


कर दो 
कक्षा से बाहर हो गया । द्वार व 


हरिद्वार का आचार्य एवं उपकुलपति बनाया गया था, 


आप एक कुशल प्रशासक भी हैं । सन्‌ १६८०-८१ में जब आपको गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय | । 
तब वहाँ की सभी विलोम परिस्थितियाँ आपके लिये _ 


हि, 


eee 


४६ |] Sto निरूपण विद्यालद्धार अभिनन्दन ग्रन्थः 


चुनौती थीं । आपने उन चुनौतियों का वरण किया । वहाँ विद्यमान असामाजिक तत्त्वो से आप जूझते 
रहे, गुरुकुलीय भावनानुरूप मान्यताओं को पुन: स्थापित करने का संकल्प किया । एक वर्ष के अल्पका-- 
लीन कार्यकाल में आपने अपने कुशल प्रशासकत्व में वहाँ के वातावरण को पर्याप्त अनुकूल बनाया एवं 
कर्मचारिगण आपके इस कौशल से प्रभावित हो सहयोगी बनने लगे । दुर्भाग्य यह कि वहाँ पर हावी कति- 
पय स्वार्थी एवं समाजद्रोही अधिकारी आपको अपनी आँखों की किरकिरी मानने लगे । ऐसी स्थिति में 
आप पुनः मेरठ कॉलेज वापिस आ गये, और यहाँ से विश्वामोपरान्त अपने इसी संकल्प को पूर्ण करने का 
आपका निश्चय, है । आपका यह हृढ़ भाव आपके इस स्वभाव को प्रकट करता है कि-- 
“वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जब मार्ग में बिखरे शूल न हों । 
नाविक की नाव कुशलता क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो ॥” 
आपके दीर्घकालीन सन्तिध्य में मैंने आपको नीतिकार के इस श्लोक के पूर्णतः निकट पाया है, जो 
अघोलिखित है-- 
/विपदि धर्यमथाभ्युदये क्षमा यशसि चाभिरुचिव्यंसन sat 
सदसि वाकृपादुता युधि विक्रमः, प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ N” 
समासतः प्रहासप्रिय, स्नेहदाहसहित समस्तजनों के प्रकाशक, वाक्विदग्ध, प्रखरबुद्धि, उदारमना, 
कुशलशिक्षक, कुशल प्रशासक, निर्भीक एवं गुणागार को अपने भाव प्रसून अपित करते हुए जून sv में 
मेरठ कॉलेज से विश्राम लेने वाले श्रद्धेय भाई निरूपण जी के ''अस्माकस्तु केवलः” इस ऋग्वेद ऋचांश 
के साथ भावी मांगलिक जीवन यापन की कामना एवं नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते ada एव: 
सर्व?” के साथ लेखनो को पूर्णविराम देता हूँ । 


प्राचार्य 
शास सी० एम० डी० कॉलेज, महाराजपुर 
(छतरपुर) म० प्र० 


SLT MRR NEE BOISE 


0 Sto योगेश्वर देव आयुर्वेदालंकार 


गङ्गा की नीलीधारा में स्तान करते-करते सम्बन्ध केसे जुड़ जाता है, इसका विश्लेषण करना एक 


-कठिन कार्य है । पर सम्बन्ध सूत्र जुड़ कर सब 'कुलवासी' बन जाते हैं यह एक परमसत्य है । गुरुकुल की 


स्मृतियों का अन्त नहीं । उनमें कुछ अति स्पष्ट है, कुछ अस्पष्ट हैं और कुछ पर समय को धूल चढ़ गई 
है । दूर अतीत में रखी स्मृतियों की तह में एक ऐसा स्मृति-चित्रण है, जो अभी तक अति स्पष्ट और 
जीवित है । हॉकी का ग्राउण्ड है, मैंने किसी से पूछा कि वह जो 'राइट-भाउट' खेल रहा है उसका क्या 
नाम है। उत्तर मिला 'निरूपण' । यही प्रथम परिचय है । 

उसके पश्चात्‌ समय वर्षो के पन्ते एक के ऊपर एक जोड़ता चला गया और डा० निरूपण की 
जीवन-धारा विविध धारों at gat हुई बहती रही । जीवन तो सभी का बहता है, पर उसमें से ध्वनि 
आये, यह आवश्यक नहीं | धारायें तो बहुत बहती है । पर, वन को गुंजित तो वही निझंर करता है 


` 


जिसमें कलकल करने वाला जीवन हो । 

स्नातक मण्डल के मन्त्री पद से लेकर गुरुकुल काँगड़ो विश्वविद्यालय के आचायं व उपकुलपति 
तक को स्पर्श करने वाला जीवन कम से कम मूक नहीं कहा जा सकता । लेकिन जीवन का सबसे सफल 
रूप बनता है जब वह सबको आह्वादित करे । सर्वप्रियता मनुष्य की सफलता की सबसे बड़ी कसौटी है । 
और यही उसका अभिनन्दन-ग्रन्य है । अभिनन्दन ग्रन्थ दिया नहीं जाता यह अभिनन्दन द्वारा स्वयं जीवन 
की कलम से लिखा जाता है । अभिनन्दन ग्रन्य तो मात्रा व्यक्ति के जीवन का मोटारूप है । डा० निरूपण 


“ने अपती सर्व प्रियता को खेल के मँदान से लेकर मेरठ कालेज, मेरठ के संस्कृत विभागाध्यक्ष के पद तक 


जिस रूप में संभाला है वह उनकी सबसे बड़ी सफलता है । और जीवन की यह दिग्दर्शक सुई यह भी 


संकेत कर रही है कि भविष्य में किधर घूमेगी। उनकी यह सफलता न केवल प्रसन्नता का विषय है 
-अपितु गौरव का भी । 


६७० माडल टाउन 
पानीपत १३२१३ । 


ए डाँ० राजेन्द्र प्राय आयुर्वेदालंकार 


कलमाता गुरुकुल कांगड़ी ने वेसे तो भारत माँ के वक्ष को शोभित करने वाले मुक्ताहार हेतु 
अनेकों अमूल्य हीरो, मोतियों एवं पन्नों का विकास किया है किन्तु .निरूपण की आभा वास्तव में निरूपण 
योग्य है । 

सुन्दरता, सोम्यता, प्रसन्नता, सादगी सम्पन्नता और आत्मीयता इन पाँच आभाओं का संगम 

अन्यत्र कहाँ । आप संस्कृत, कुलमाता एवम्‌ आर्य समाज के सच्चे सेवक एवं पुजारी हैं । ¡आपका जीवन 

इन्हीं के सेवा शुश्षाओं की एक लम्बी कहानी है । सेवक के कार्य में कोई त्रुटि न रह जाये इस हेतु अपने 
विषय मै पूर्ण दक्षता प्राप्त करना एवं उसके उच्च स्थान पर पहुँच जाना आपका लक्ष्य रहा है । इसीलिये 
मां सरस्वती के चरणों में बैठकर जब देवभाषा संस्कृत की सेवा की धुन सवार हुई तो विद्यालंकार, 
एम० ए०, साहित्यरत्न, शास्त्री एवं पी-एच० डी० की अनेकों उपाधियाँ इकट्ठी कर डाली और भर 
डाला मां देवभाषा के सुन्दर माल को अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, मुद्रा राक्षसम्‌, काव्यदीपिका, साहित्यदपंण आदि 
की टीकारूपी अनेकों आभूषणों से । 

कलमाता से दीक्षा लेकर उसके सच्चे एवं प्रिय पुत्र होने के नाते आपको सदैव उसको सेवा 
शुश्रूषा का ही ध्यान रहा । आप कई वर्षो तक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की विद्या सभा व सीनेट: 
के सदस्य रहे । १६८० व ८१ में वहाँ के आचार्यं व उपकूलपति के सर्वोच्च व गरिमामय पदों को आपने 
सुशोभित किया । सेवा की यह ललक केवल गुरुकुल तक ही सीमित न रही अपितु बिखेरती रही अपनी बहुमूल्य 
आभा को बदायूँ के श्रीकृष्ण इण्टर कालिज में aT १६५० से ५४ तक हिन्दी व संस्कृत प्रवक्ता के रूप में । 
डी० Wo वी० कालिज अजमेर व जालन्धर में क्रमशः वर्ष १९५४-५५ व १९५५-५६ में, तदुपरांत अपने 
प्रदेश का प्रेम खींच लाया आपको मयराष्ट्र के श्रेष्ठ व अग्रणीय शिक्षालय मेरठ कालिज में | आप आगरा, 
मेरठ व कानपुर विश्वविद्यालयों की शोध समितियों. के सदस्य हैं । मेरठ संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के 

संस्थापक मन्त्री हैं । 

आयंत्व व आयंसमाज से आपकी सदैव व स्नेह रहा है, इसलिये उसकी सेवा में भी आप भी पीछे. 
नहीं रहे हैं । आप आयं समाज सदर मेरठ के सुयोग्य व प्रभावी सदस्य तथा अन्तरंग सदस्य रहे हैं । एवम्‌ 
बडी योग्यता से उसके प्रधान पद को भी निभाया है । सदर का श्रद्धानन्द शिशु विहार आपके सुयोग्य 
प्रबन्ध में सुचारू रूप से अग्रसर है । 

आप आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के भी प्रभावी सदस्य रहे हैं। आयं समाज के अछ्ूतोद्वार 
कार्यक्रम में आपको विशेष रूचि है । यहाँ तक कि इस विषय पर आपने एक ग्रन्थ भी “प्राचीन भारतीयः 
धमंशास्त्र साहित्य में शूद्रों को स्थिति” नाम से लिखा है, जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत है । 

आपमें अपने कूलश्राताओं के प्रति बड़ा स्नेह व वात्सल्य है । बड़ों के प्रति श्रद्धा व छोटो के प्रति 
स्नेह तथा आत्मीयता आपकी विशेषता है । मैं भी आपकी इसी कला पर बलिहारी हुँ । शायद इसीलिये 
स्तातको के स्नेह के श्रेष्ठ पात्र के रूप में आप भारतीय स्नातक मण्डल के अनेको वर्षों तक मन्त्री 
रहे हैं । 

देवभाषा संस्कृत, आर्यसमाज तथा;कुल्ुमाता की:सेवा की त्रिवेणी बनकर जो मनीषि यावज्जीवन 
संघर्ष करता रहा उसकी सेवाओं के प्रति हम कृतज्ञ हे । मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्र का 
उनके सम्मान में अभ्निनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित करने का कार्य, यद्यपि उनकी सेवाओं का प्रतिफल तो नहीं 


डाँ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ [ ४६ 


कहा जा सकता तथापि यह एक महानु व सराहनीय तथा अनुकरणीय कार्य है । इससे समाज में निस्पृह 
समाजसेवियों को समाज के गिरते मापदण्डों के कुसमथ में एक बल व उत्साह मिलेगा, जो विचारने की 
एक अच्छी दिशा होगी । 

आदरणीय भाई जी, जुन १६८४ से आपको सेवाओं के सोभित आयाम से निस्सीम आयामों में 
जाना है हमारी ईश सें यह प्रार्थना कि वह आपको अक्षय तथा शतवर्षी होने की शक्ति प्रदान करें ताकि 
आप द्वारा प्रवाहित सेवाओं की अद्भुत त्रिवेणी आपके भागीरथ प्रयत्नों से अनन्त वारिधि को प्राप्त हो 


सके । 


३१, कनोहरलाल Tee माकिट 


शारदा रोड, 
मेरठ | 


O श्रोमतो सुमन विद्यालंकार 
“भाई जोः” जैसा सेंने देखा 


मेरठ कालेज मेरठ के संस्कृत विभागाध्यक्ष पद से अवकाश ग्रहण की वेला में ws निरूपण 
विद्यालंकार के विषय में मन में जो उद्गार प्रस्फुटित हो रहे हैं उन्हें यद्यपि लेखनीबद्ध करने की मेरी 
सामर्थ्यं नहीं तथापि बिना लिखे संभव भी नहीं । 

उनके सम्पर्क में हम जब से आये हमने उन्हें सदेव उदारमना, कतंव्यपरायण, प्रत्येक की हर 
सम्भव सहायता में तत्पर पाया । उनके समस्त गुणों का बखान तो नहीं किया जा सकता परन्तु कुछ ऐसी 
विशिष्ट बातें हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। जसे उनका पक्षपात रहित सबके साथ एक जैसा 
, व्यवहार । अमीर-गरीब अपने-पराये सभी के लिये हमेशा सहायता करने को तत्पर रहना, उनकी स्वयं 
प्रसन्न रहने तथा दूसरों को प्रसन्न रखने की कला, बड़ी से बड़ी विपत्तियों एवं कठिनाइयों में भी उनका 
aq देखते ही बनता है । उनका घर सदैव विद्याथियों एवं कुलबन्धुओं के लिये अपना घर बना रहा इसी 
कारण उनके सन्निध्य में जो भी विद्यार्थी आये हैं वे आपको शायद ही कभी भुला सके । 

आपके जीवन का निर्माण गुरुकुलीय आदर्शो की नींव पर आधारित है। गुरुकुल कांगड़ी faga- 
विद्यालय के यशस्वी एव कर्मठ स्नातकों की प्रथम श्रेणी में आपका नाम अमर रहेगा । आपने अनेक वर्षों तक 
स्नातक मण्डल के मन्त्री, गुरुकुल विश्वविद्यालय की विद्या सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया । गुरुकुल 
से आपका सम्बन्ध एवं अगाध स्नेह इसी से परिलक्षित होता है कि विषम परिस्थितियों एवं संकटपुणं 
समय में भी स्नातक बन्धुओ के विशेष आग्रह को न टालकर, अपने पारिवारिक जीवन की भी उपेक्षा 
करके मेरठ कालेज से अवकाश लेकर आचार्य एवं उपकुलपति पद पर कार्य करने चले गये । यद्यपि गुरुकुल 
सम्बन्धी उनके सपने पूरे नहीं हुए फिर भी कुलमाता के लिये हर त्याग करने के लिये सदैव तत्पर 
रहते हैं । 

गुरुकुल के ऐसे आदर्श स्नातक बहुत ही कम. देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन में भी 
गुरुकुलीय शिक्षा दीक्षा को साकार कर दिखाया हो । आपकी प्रातः सन्ध्योपासना से शुरु होती है और रात्रि 
“तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु’ से । आप आयं जनों के लिये आयंसमाज के कार्य के लिये प्रेरणा स्रोत 
रहे हैं । जो भी आपके सान्निध्य में आया वह आपके व्यवहार, सदाशयता, दयालुता एवं कतंव्यपरायणता 
से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । 

आपके पाण्डित्य के विषय में क्या कहूँ ? go प्र सरकार ने आपके शोध प्रबन्ध “भारतीय 
'घ्मंशरस्त्रों जें शुदों की स्थिति” को पुरस्कृत किया । आपके अध्यापन की ऐसी मनोहारी शैली है कि गुढ से 
गूढ़ विषय भी ऐसे सरल ढंग से प्रतिपादित करते हैं कि छात्रों का संस्कृत के प्रति लगाव बना रहता | 
अध्यापन के साथ-साथ छात्रों की सुविधा के लिये अनेक ग्रन्थों की रचना भी की | 

हिन्दी में एम० ए० करने के बाद मुझे संस्कृत में एम० ए० करने की प्रेरणा विशेष रूप से दी और 
अपनी छत्रच्छाया में ही कार्यरूप में परिणित कराया । इसोप्रकार अनेक छात्र-छात्राओं को जो, अमूल्य सहायता 
दी वह अनिर्वचनीय ही है। इसपकार भाई निरूपण जी “उदार चरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌” की 
साक्षात्‌ प्रतिकृति हैं । कोई भी विद्यार्थी उनके यहाँ से निराश नहीं लोटा होगा । हर संभव सहायता के 
लिये हर समय तत्पर । 
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इस सबके सहयोग के लिये यदि आदरणीय भाभी जी (श्रीमती यतीद्धा देवी) को भूल 
जायें तो सबसे बड़ी कृतघ्नता होगी । पारिवारिक कठिनाइयों में भी हमेशा छात्र छात्राओं को मातृवत्‌ 
' स्नेह एवं प्यार प्रदान करती हुई समय-असमय कुंलबन्धुओं एवं अभ्यागतों का आदर सत्कार एवं सुख 
सुविधा का ध्यान रखना स्पृहणीय है। मित्रों परिचितों के लिये उनका घर हमेशा अपना घर बना 
रहता । 

अन्त में इस अवसर पर परमपिता परमेश्वर से आपके शतायु एवं समृद्ध स्वस्थ सुखी जीवन कीः 


कामना करते हुए-- 
“देखें शत शरदों की शोभा जियें सखी सो वर्ष । 


नव जीवन में आयें सौ वसन्त के हषं ॥” 


प्राध्यापिका 
कन्या गुरुकुल, देहरादून । 


O प्राचायं सत्यक्षत शास्त्री विद्याभास्कर 


~ 


Slo निरूपण जी के सम्पर्क सं मरे मेरठ में दो वर्ष 


MAY ।। शतं जोव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान्‌- 
nag वसन्तान्‌ ? शतमिन्द्राग्नी सविता वृहस्पतिः’ 
शतायुषा BATA JAC: ॥ ऋक्‌, Blo १० सूक्त १६१ Ho ४ 


मैंने अपना सुदीघे लगभग ५०-६० वर्षीय (सन्‌ १६०७-८ से १६६८ तक) अध्ययनाध्यापन 
काल समाप्त करके अवकाश ग्रहण किया था । उस समय मेरे सामने अपने जीवन के दो ही लक्ष्य थे । 
प्रथम लक्ष्य था मेरा मध्यम पुत्र fao अश्विनी कुमार जिसने गुरुकुल काङ्कड़ी विश्वविद्यालय से द्वितीय 
श्रेणी में बी० एस-सी० परीक्षा उत्तीण की थी, उसे एम० एस-सी० में मेरठ कालिज में प्रविष्ट 
करना, द्वितीय इतने समय के लिए अर्थात्‌ २ वर्ष के लिए मुझे आयं समाज सदर में पौरोहित्य का काय 
मिलना । इन दोनों उद्देश्यों को मैंने अपने पूर्व-परिचय के आधार पर श्री डॉ० जी के सन्मुख प्रस्तुत 
“किया | sto जी से मेरा पुराना परिचय था । वे गुरुकुल विश्वविद्यालय काङ्कडी के सुयोग्यतम एवं प्रति- 
ष्ठित स्नातक थे । आपके कनिष्ठ भ्राता स्व० स्वतन्त्र निरूपण जी आयुर्वेदालङ्कार गुरुकुल महाविद्यालय 
ज्वलापुर, के आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेद के प्राध्यापक थे तभी से गुरुकुल में आपका आना जाना था 
उससे पहले भी आप का सम्पर्क रहता था। निरन्तर आते जाते रहते थे। और पारिवारिक सम्बन्ध 
रखते थे । 


उसके अतिरिक्त आपका सम्पर्क मेरे परममित्र सहाध्यायी साथी गुरुपुत्र स्व० श्री डा० हरिदत्त जी 
शास्त्री एम० To (स० हिन्दी )--व्याकरण, वेदान्त आयुर्वेदाचार्य एकादशतीर्थ-मुख्याधिष्ठाता तथा आचार्य 
Wo वि० ज्वालापुर के साथ भी गुरुशिष्य करा रहा इस सम्बन्ध के कारण sto जी ने मुझ जसे छोटे 
“व्यक्ति को भी वही सम्मान सत्कार प्रतिष्ठा तथा श्रद्धा प्रदान की जिसने उनकी सरलता-न म्रता-सुशी- 
लता-प्रसन्न चिक्तता आदि अनेकानेक सद्गुणों की छाप मेरे हृदय पर सदा सवंदा के लिये बैठा दी | इसके 
साथ-साथ आप सौभाग्यवश उन दिनों मेरठ कालिज मेरठ के संस्कृत विभागाध्यक्ष थे और आर्य समाज 
सदर के प्रधान थे । मैंने आव देखा न ताव झट अपने दोनों लक्ष्य आपकी सेवा में निःसंकोच आग्रह पूवंक 
उपस्थित कर दिए । आपने अपनी प्राकृतिक सरलता व नम्रता के कारण उन दोनों को तथास्तु कहकर 
स्वीकार किया और मुझे मेरठ आने का निमन्त्रण दे दिया। 

मैं ३ जोलाई १६६८ को मेरठ आपके घर जा पहुंचा और आपसे अपना विचार प्रकट किया । 
आपने दोनों कार्यों को अपनी योग्यता से, व्यवहार से बड़ी कुशलतापू्वेक पूण करा दिया ओर 
और मुझे २ वर्ष का जीवन प्रदान किया जिसका मैं सदा आभारी हूँ । प्रिय अश्विनी ने २ वषं में 
एम० एस-सी० परीक्षा बड़ी सफलता से रसायनशास्त्र में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की और मैंने अपना 
निर्वाह आ० Fo सदर मेरठ में २ वर्ष तक बड़ी प्रतिष्ठा ओर सम्मान से किया । 

यह्‌ सम्पर्क ओर सम्बन्ध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया । यहाँ तक कि इसने पारिवारिकता ग्रहण 
कर ली और आपके बच्चों का विवाहों में अन्य संस्कारों में समारोहों में दैनिक कार्यो में निरन्तर भाग 
सेता रहा आप भी बड़ी प्रतिष्ठा से मुझे अपने प्रत्येक कार्य में पूछते रहे । आपने इस जीवन में अनेक शोध 
छात्रों की और छात्राओं को अपने निर्देशन में पी-एच० डी० की उपाधि से विभूषित किया, आपने 


साहित्य सम्बन्धी अनेक अन्य लिखें जो बड़ी सूझ-बूझ के हैं और उच्च कोटि के हैं--जिनमें “कालिदासीय 
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अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌” भी है, जो आपने मुझे सादर प्रदान किया । आपका विश्लेषण अपूर्वे है, आपका 
कार्यकाल बडा गौरवशाली और अनुकरणीय रहा । आप में कार्य करने की अभूतपूर्व क्षमता एवं योग्यता 
है । आप में अद्रोह, नातिमानिता, भक्रोध:-त्यागधूतिः, मार्दवम्‌, अर्पणुनमु, आदि दैवी सम्पदा के गुण 
अहम हमिकया प्रविष्ट हो रहे हैं । और स्वयं प्रकट होते हैं । स्वाध्याय-प्रवचनाभ्यां न प्रमदितध्यम्‌--यह 
आपका सदैव जीवल लक्ष्य रहा है । वाणी में विशेष माधुर्य है आकर्षण है । आप सरस्वती के पुजारी हैं, 
-देववाणी के उपासक हैं । आप की अध्यक्षता में मेरठ कालिज में होने वाले संस्कृत सम्मेलनों में मैंने भी 
“भाग लिया है । 
आप गुरुकुल विश्वविद्यालय काङ्गडी में भी लगभग एक वषं पर्यन्त उपकुलपति पद पर बड़े 
-सम्मान पूर्वक कार्य करते रहे हैं । उस समय भी आपका मेरे साथ निरन्तर सम्पर्क आना जाना बना 
रहा । आपके अन्तर्गत विचारों को जानने के लिये नीति निष्णात आचार्य विष्णु शर्मा का यह श्लोक 
-सबंथा सार्थक है-- 
आकारं रिङ्ितँगत्या चेष्टया भाषणेन च । 
नेन्नवक्त्रविकारंश्च लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मन. ॥ 
इसके अनुसार आपके इन उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर आपके स्वभाव का, भाषण का, चेष्टा का, 
“मधुरता का अनायास ही आभास हो जाता है । 
इसी सन्दर्भ में-अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः, परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः | यह भी उक्ति चरि- 
तार्थं हो रही है मेरा तो बस इतना ही छोटे मूंख बड़ी बात निवेदन है । इससे अधिक जो छात्र-छात्राएं 
अपके अधिक सन्निध्य सम्पर्क में अध्ययनाध्यापन काल में आपके शिष्यत्व रूप में रहे हैं जिन्होंने साक्षात्‌ 
आपकी शास्त्री प्रकाण्ड विद्वत्ता का ज्ञान गरिमा का निकट से अनुभव किया है वे स्वयं प्रमाण है—मेरी 
तो प्रमु से केवल इतनी है प्राथना है-- 
सुखं जीव fat जीव भद्र ते सवदा भवेत । 
agi Aai यशः प्रज्ञां प्राप्तुयाः शुभम्‌ सम्पदाम्‌ ॥ 
“शिवास्ते पन्थानः सन्तु 


धामपुर, Fo Ho 


T शशाडूकुमार यादव 
‘az पिता श्रो'-- मरे श्रो गरु” 


लिखने के लिये लेखनी तो उठा ली । परन्तु आज अपने मस्तिष्क में छिपी स्मृतियों के पन्नों को 
बारम्बार उलट-पुलट करने पर भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके (sto निरूपण विद्यालङ्कार जी 
के) सम्बोधन में क्या लिखूं ! ‘fear श्री' या “श्री गुरु । 


ये सच है कि अपने शेशव काल की अवस्था में उच्चरित प्रथम शब्दों से पिती श्री ही कहा है ।' 
परन्तु कुछ समझ आने के बाद से आज तक स्मृतियों को पलटता हूँ तो पिताश्री और श्री गुरु के 
अनेकानेक रूप एक-दूसरे में गह-गह होकर रह जाते हैं। परन्तु फिर भी अपने पिता श्री या श्री गुरु को 
जिस रूप में पाया-देखा उसी के विषय में लिख रहा हूँ । 


अपने पितामह से विरासत में मिली गुरुकुलीय पद्धति में बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के कारण, 
पिता श्री ने मुझे भी गुरुकुलीय शिक्षा के लिये गुरुकुल कुरुक्षेत्र भेजा था । [पर मैंने पांच वर्षो तक 
अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बेठकर शिक्षा को प्रथम सीढ़ी पर पेर रक्खा था । तभी से मेरी संस्कृत 
साहित्य में विशेष रुचि रही । जिसके फलस्वरूप dto To और एम० ए० की शिक्षा पाते समय मुझे 
यह सौभाग्य मिला कि मैं अपने पिता श्री को श्री गुरु के रूप में देख सका और उनके श्री चरणों में 
 बेठकर उन गुरु मन्त्रों को सीखा जिनकी आवश्यकता आज पग-पग पर मुझे ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी 

को पड़ती है । 


शिक्षा के प्रथम सोपान से ही मैं निःस्वार्थ सेवा, परोपकार, धेयं, कर्मयोगी, कतंव्यनिष्ठ भर 
सामाजिक सहिष्णुता जसे न जाने कितने भारी भरकम शब्दों को सुनता ओर पढ़ता आया । परन्तु. 
वास्तविकता के धरातल पर इन शब्दों को व्यावहारिक रूप में पाना एक दुर्लभता ही रही । कारण भी 


 ययेष्टहँ--समय की निस गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इन शब्दों की सार्थकता उसी गति 


ओ- के साथ हमसे पीछे छूटती जा रही है। ओर इस सच्चाई से हम इन्कार नहीं कर सकते कि समय की 
l हवा इसी तरह बहती रही तो कुछ समय के पश्चात्‌ ये शब्द सिर्फ हमारी पुस्तकों की धरोहर मात्र, 


ये १९७५ के संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के अधिवेशन का समय था । स्थान शायद रूड़की था ।' 
दिनों में यह अधिवेशन होना था । उसी के दो दिन पुर्व मेरा छोटा भाई हिमाङ्क अचानक ही 
से अस्वस्थ-हो गया । उसे मेरठ मेडिकल कालिज में भर्ती कराना पड़ा । स्थिति गम्भीर 


भेजा था । तभी पिता श्री वहां आये । भाई की स्थिति देखी । कुछ सुधार देखकर बोले कि शशाङ्क. 
प्रवेशन सें हो आउँ । सारा कार्य मेरे ही ऊपर है । मेरे साथ इस अधिवेशन को सफल बनाने के 
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त्सका ओर न ना । पिता श्री प्रेस चले गये । लौट कर दूसरे दिन प्रात: मेडिकल कालिज आये और जिस 
-समय वहाँ पहुंचे, भाई की अन्तिम विदा का समय था । 


इसके उपरान्त जब और अध्यापक गण लौट कर आये तो अवाक्‌ थे । यह क्या gar? बहुतों 
ने कहा कि sto साहब आपने बताया क्यों नहीं कि स्थिति ऐसी थी । आपने कोई चर्चा भी नहीं की । 
ओर इन सब प्रश्नों के उत्तर में पिता श्री ने एक वाक्य कहा--अगर मैं स्थिति से आप लोगों को 
अवगत करा देता इस अधिवेशन का क्या होता । मैं नहीं जानता कि उपस्थित बन्धुओ के मानस पटल पर 
इन शब्दों की क्या प्रतिक्रिया हुई । हाँ मेरे इस कमजोर मन और मस्तिष्क में अवश्य उस समय 
झँझलाहट, क्रोध, और पश्चात्ताप के भाव एक के वाद एक आजा रहे थे। परन्तु आज जब पिता श्री 
के इस उत्तर की याद करता हूँ तो मन एक अजीब सी शान्ति से भर उठता है। ओर इसी के साथ जब 
याद करता हूँ उन भारी भरक्रम शब्दों के विषय में, तो सोचता ही रह जाता हूँ कि आज के परिवेश में, 
इसे समपंण और कर्तव्यनिष्ठा की पराकाष्ठा कहूँ या ****** । 


और दूसरी बार, फिर से मेरे मनःमस्तिष्क में एक बार हलचल सी पैदा हो गई थी । बात सन्‌ 
१९७८ की थी । हमारे पितामह अस्वस्थ थे । पिता श्री और माता जी उनके पास गाँव गये हुये थे । 
-हम बच्चे यहीं मेरठ घर पर ही थे कि एक दिन विजेन्द्र कुमार जी घर पर आये और कहा कि 
sto साहब से अति आवश्यक कार्य है। उनको लाने गाँव चलना है । मैं रास्ता नहीं जानता तुम हमारे 
साथ चलो । मैं विजेन्द्र कुमार जी के साथ गाँव को चल दिया । वहाँ जाने पर ज्ञात हुआ कि मेरे पितामह 
का स्वर्गवास हो गया है। सुनकर एक झटका सा लगा । विजेन्द्र कुमार जी भी स्तब्ध थे । अब क्या 
-होगा ? परन्तु विजेन्द्र जी को वहाँ आया देखकर पिताश्री ने पूछा--अरे विजेन्द्र gt! कहो केसे 
आये ? विजेन्द्र जी कहें तो क्या कहें ! फिर भी अपनी बात कही ही पड़ी । सुनकर पिताश्री दो 
क्षण मौन खड़े रहे, फिर तुरन्त ही बोले । ठीक है कोई बात नहीं, चिन्ता न करो । मैं तुम्हारे साथ चल 
रहा हूँ । विजेन्द्र जी ने इस स्थिति में उनको बहुत रोकना चाहा । परन्तु उन्हें न रुकना था, -न रुके । 
-मुझसे बोले--शशाङ्कु मैं जा रहा हूँ, रात या सुबह तक लौट आऊंगा | यहाँ पूछने पर लोगों को समझा 
देना कि विश्वविद्यालय बुलाया गया था, सो जाना आवश्यक था । उनके जाने के बाद मैं सोचता ही 
रह गया कि जीवन में आज तक झूठ न बोलने का उपदेश देने वाले मेरे पिता श्री-मेरे श्री गुरु ने 
प्रथम बार, वो भी इस स्थिति में झूठ कहने के लिये कहा । वो भी अपने लिये नहीं, अपने एक शिष्य 


-के लिये । 


और आज अपने जीवन में मैं जव भी कभी निराशा और परेशानियों की स्थिति में अपने को 
-घिरा पाता हूँ । ये दो घटनायें मुझे फिर से संघर्ष करने की क्षमता ओर धैर्य के रूप में रामबाण की 
उपलब्धि सिद्ध होती हैं । मनुष्य जिन्दगी को जिस जिन्दादिली का नाम देते हैं। वो जिन्दादिली मैंने 
अपने श्री गुरु के जीवन में ही देखी है । ये मेरा महती सोभाग्य है कि इतने धीरपुरुष का मैं पुत्र एवं 
“शिष्य होने का गौरव पा सका । मुझे इस बात का हादिक दुःख है कि मैं एम० ए० संस्कृत की 
-योग्यतापूर्णं न कर सका । अगर ऐसा होता तो शायद मुझे कुछ ओर सीखने का समझने का मोका 
मिला होता | a 
मैं जानता हैँ कि आज पिता श्री के अवकाश ग्रहण के अवसर पर उनके साथियों को, उनके _ 
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शिष्यों को, अपने साथी एवं गुरु के बिछोह का हादिक दुःख होगा । लेकिन सच कहुँ-मुझे हादिक खुशी 
है । कारण-सोचता हूँ कि अवकाश के इन क्षणो में, -मैं अपनी उस अपूर्ण अभिलाषा को किसी सीमा 
तक तुष्ट कर सकूंगा । जिसकी कसक मन में रह गई कि अपने श्री गुरु के चरणों में बैठकर उनकी दीक्षा 
पूणंरूपेण न पा सका । परन्तु साथ ही मन में शंका है कि समाज और विद्या को समपित अपने प्रत्येकः 
क्षण में से कुछ क्षण मुझे दे सकेंगे । क्योंकि मैं तो उनका पुत्र हूँ न । वो पुर्णरूपेण सेरे हैं-मैं उनका | 

फिर मेरे लिये अलग से क्या । परन्तु मैं भी हठी हँ--अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करके ही रहूँगा। 

अपने श्री गुरु की जिन दीक्षाओं को, जिन आकांक्षाओं को मैं पूर्ण न कर सका। उन दीक्षाओं को 
आकांक्षाओं को मैं अपने पुत्रों को उनके श्री चरणों में बिठा कर साकार होते देखूंगा । जीवन के जो 
गुरु मन्त्र, जो दीक्षा मैं ले सका वो मेरे बेटे अपने श्री दादा गुरु से ग्रहण करेंगे | 


और अन्त में मैं इस अवसर पर अपने पिता श्री, अपने श्री गुरु के द्वारा व्यवहूत-उपदेष्टः' 


८कमंण्येवाद्यिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्‌” के साथ अपने श्री गुरु का शत-शत करता हुँ । अलम | 


गुढ़ा-मेनपुरी, 
Jo प्र०। 
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संस्कृत विभाग : मेरठ कालिज 


Tr, 


निरूपणविद्यालड्भार अपने प्रकाशक श्री 'रतिराम शास्त्री और परिषद्‌ के मन्त्री डा० उमाकान्त शुक्ल, के साग्र । 
नरूपणविद्यालड्धा' 


ति = 


O नवीन कत्याल 
ऐसे हैं मेरे चाचा जी 


आदरणीय चाचा जी, (sto निरूपण विद्यालङ्कार) सम्मान से हम उन्हें इसी से सम्बोधित करते 
हैं, के हँसमुख, सरल और निष्कपट व्यवहार से सभी परिचित हैं । मुझे उनका आशीर्वाद लेने का प्रथमः 
अवसर १६७० में मिला जब मैं ? M. T. की परीक्षा हेतु चाचा जी के घर ठहरा था । 


पूरे परिवार का प्रेम-भाव हमें उनके इतने समीप ले आया कि मुझे उन्हें अपना आदर्श मानने 
पर गर्व होने लगा । मैं व मेरी बहिन मेरठ कालेज में पढ़ रहे थे मगर संरक्षण चाचा जीकाथा। 


इस परिवार में बाहर वाले व्यक्ति को भी वही सम्मान व प्यार मिलता हैं जो घर के 
सदस्यों को । 

आदरणीय चाचा जी की कुछ बातें आज भी उसी तरह अंकित हुँ जिस तरह १ ३,साल 
qga— 

एक बार चाचा जी अपने परिवार के साथ बाजार गये हमें भो साथ ले गये, अपने सब बच्चों के 
लिये उन्होंने वस्त्र खरीदे । उन्हीं के वस्त्र खरीदने हेतु वे वाजार गये थे, हम अक्समात्‌ साथ हो लिये। हमें 
बड़ा आश्चयं हुआ जब उन्होंने उठने ही वस्त्र हमारे लिये भी खरीदे जितने अपने बच्चों के लिये। 
हमारे मना करने के बावजूद भी वह नहीं माने । यह हमें उनकी सबके प्रति समान भावना का संदेश 
दे गया । हमारे मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गयी इसलिये नहीं कि हमें वस्त्र मिले वरन्‌ 
इसलिये कि उस व्यक्ति ने अपने बच्चों के समान हमें प्यार दिया । 

यह भावना उनकी उन सबके प्रति होती थी जो उनके समीप एक बार आ जाता था | 


घटनायें अनेक हैं जो मेरे ही नहीं वरन्‌ हर उस नये आगन्तुक के मन पर एक ऐसी छाप छोड़ 


जाती थी कि वो भी प्रेरणा पाकर अपने समीप के व्यक्तियों से वही प्रम-भाव दर्शाता था जो उनसे 
लेकर आया था । उनके कर्म में तो गीता का यह श्लोक पूर्ण चरितार्थ होता है-- 
''कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्‌" | 

इसको तो मानो उन्होंने अपने जीवन कौ हर श्वास में बसा रखा था। इसी सन्दर्भ में मुझे 
वह दिन याद आता है जब हम परिवार के लिये सबसे दुःखदायी दिन था--प्रिय हिमाङ्क जिसे प्यार 
से सब गुड्डू कहते थे मृत्यु शय्या पर पड़ा था । अस्पताल में डाक्टर उसे बचाने की कोशिश में थे। 
१७-१८ साल का वह्‌ प्यारा-प्यारा गुड्डू जिसने सबका मन मोह रखा था इस परिवार का चिराग था, 
हँसी था, आज अस्पताल में आखिरी atg गित रहा था, मगर चाचा जी, विजेन्द्र जी के साथ शास्त्री जो 
के यहाँ स्मारिका के Proof का अध्ययन कर रहे थे । शास्त्री जी ने बहुत कहा कि गुड्डू की तबीयत 
खराब है आप जाइये मगर कार्य जो हाथ में था उसे पूर्ण करने में संलग्न थे । कहते थे जो ईश्वर की 
इच्छा होगी, वही होगा । 

और वह अपना कार्य सम्पूर्ण करके ही अस्पताल गये । ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का जोर 
नहीं चलता ईश्वर ने अपनी अमानत समय से पहले इनसे वापिस लेली । इस हादसे से इस परिवार से 


Oe 
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gat काफी समय के लिये लुप्त हो गयी । मगर चाचा जी के धैय और ईश्वरीय आस्था से पुनः कुछ 
'परिवर्तत आया मगर एक अधूरापन लेकर । 

ईश्वर से मेरी हमेशा यही प्रार्थना है कि इस परिवार में वही खुशी वही प्रेम-भाव हमेशा बना 
-रहे। हर व्यक्ति इस परिवार से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर ही जाता था। और वह फिर आगे वही रूप औरों 
को देने की कोशिश करता था केवल एक व्यक्ति के प्रभाव से काफी लोगों में सबके परोपकार की भावना 
जन्म ले तो ऐसे व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय में प्रतिकूल परि- 
स्थितियों के बावजूद भी उन्होंने अपने को अडिग रखा । 

हमने कहा भी कि चाचा जी वातावरण यहाँ ठीक नहीं है आप वापिस आ जाइये मगर उनका 
उत्तर था नवीन, असत्य को दूर करने के लिये मैं कोई कसर नहीं छोड़'गा भले ही मुझे कुछ 
'हो जाये । 

कुछ ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व है हमारे आदरणीय चाचा जी का । 

ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको स्वास्थ्य व लम्बी उम्र दे ताकि आपसे और भी नवयुवक प्रेरणा 


लेकर जीवन में सबके प्रति समान भावता व प्रेम का आचरण करें । 


२, टी०, दी० प्लेस 
बंगला साहिब रोड 
cag दिल्ली | 


| 
| 
| 
I 
| 
} 
} 


O sto वोरेन्द्र शर्मा 


प्ररणा-स्रोत : Sto निरूपण विद्यालड्रार 


मुझे यह जानकर हादिक प्रसन्नता है कि श्रद्धेय गुरूवर डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार के सम्मान में 
एक अभिनम्दन-ग्रन्य प्रकाशित किया जा रहा है इस ग्रन्थ के सफल सम्पादन-प्रकाशन के लिये मेरी मंगल 
कामनायें एवं faan भावाञ्जलि | ; 

आज से ३ दशक से भी अधिक की बात है सन्‌ १९५२-५४ में श्रीकृष्ण इण्टरमीडिएट कालेज ळू 
बदायूं में मुझे इण्टरमीडिएट के विद्यार्थी के रूप में निरूपण जी के सानिध्य में अध्ययन करने का ae 
सौभाग्य और सुअवसर प्राप्त हुआ था, हमारे वर्ग को वे हिन्दी और संस्कृत दोनों ही विषय पढ़ाया A 
करते थे, उनके गहन अध्ययन और विशद ज्ञान से हम सभी विद्यार्थी चमत्कृत थे । उनके पढ़ाने की शंली 4 
बड़ी ही रोचक और प्रेरणादायक थी, अपनी सहज विनोदप्रियता और अनौपचारिक आत्मीयता के कारण रश f À | 
वे सभी विद्यार्थियों के लिये लोकप्रिय आदर्श शिक्षक थे । र 

खेलों में तथा सांस्कृतिक कार्य कलापों में अभिरूचि तथा स्वस्थ स्पर्धा की भावना Sto विद्यालङ्कार : 
के प्रेरणास्पद व्यक्तित्व का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष है। वे स्वयं हॉकी के अच्छे खिलाड़ी हैं, अपनी 
टीम के खिलाड़ियों में विलक्षण समन्वय एवं उन्हें निरन्तर प्रोत्साहित करने की उनमें अद्मुत्‌ प्रतिभा है 
खेल के मैदान में निष्पक्ष निर्णय के वे सदैव पक्षधर रहे हैं । पक्षपात क्रिये जाने पर वे खरी खोटी सुनाने 
में तनिक भी संक्रोच नहीं करते, मुझे स्मरण है कि एक बार निर्णायक के स्पष्ट पक्षपातपूर्ण व्यवहार से 
gpa होकर उन्होंने पूरी टीम के साथ मैदान से बहिर्गमन कर दिया था | 

बदायूं के पश्चात्‌ डॉ० विद्यालङ्कार क्रमशः जालन्धर, अजमेर तथा मेरठ में उच्च शिक्षण 
संस्थाओं से सम्बद्ध रहे । यह मेरा सौभाग्य रहा है कि उनका स्नेहित सौहाद्रे तथा निर्देशन मुझे निरन्तर 
मिलता रहा, sto विद्यालङ्कार ने जहाँ एक ओर अनेकों विद्याथियों को नियमित रूप से विभिन्न वर्गों 
में अपने विद्धत्तापूर्ण व्याख्यानों से उपकृत किया है, वहाँ दूसरी ओर अनेक विद्यार्थी और पाठक उनके 
द्वारा विरचित महत्त्वपूर्ण मानक ग्रन्थों से लाभान्वित हुये हैं । : 

मुझे यह कहने में परम परितोष की अनुभूति हो रही है कि मेरे जीवन-क्रम के वर्तमान स्वरूप | 
के पीछे जो सदाशयी महानुभाव हैं उनमें sto विद्यालङ्कार का प्रेरक व्यक्तित्व ओर आदर्श मूलभूता | 
और प्रमुख हैं । परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि sto विद्यालङ्कार शतायु और चिरायु होकर _ 3 
साहित्य और शिक्षा की इसीप्रकार साधना करते रहें तथा अनेकानेक अपने विद्याथियों, पाठकों, _ 
अनुरागियों और कृपाभाजन प्रशंसों, के प्रेरणा-स्नोत बने रहें | ० 
इस अर्किचन छात्र की विनम्र मंगल कामनायें और सहस्रशः सदभावनायें-- 


“भारतीय सहायक उच्चायुक्त, 
कंडी, श्रीलका । 


॥] डॉ हरिनारायण दीक्षित 
डा० निरूपण विद्यालड्ार : वैदुष्य एवं सौजन्य के संगम 


विशाल उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा एवं उसके असीम वाहुमय की रक्षा-सुरक्षा करने वाले 
agus संस्कृत विद्वानों में डॉक्टर निरूपण विद्यालङ्कार का परिसंख्यान बड़े ही आदर एवं उत्साह के साथ 


“किया जाता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत का अध्यापन करने वाला प्रायः प्रत्येक व्यक्ति उनके नाम से 
सुपरिचित है। मैं भी सौभाग्य से उन्हीं व्यक्तियों में से एक हूँ । 


` 


मुझे आपके दर्शन का साक्षात्‌ सौभाग्य आज से तीन वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ था । यह मेरा सौभाग्य 
है कि हमारे विश्वविद्यालय ने आपको शोधोपाधिसमिति (रिसर्च डिग्री कमेटी) का विशेषज्ञ मनोनीत 
किया है । हमारा विभाग एवं हमारा विश्वविद्यालय आपके प्रति अपना हादिक आभार प्रकट करता है 
कि आप प्रत्येक मीटिंग में पधार कर अपने अनुभवपूर्ण वैदुष्य से हमारे संस्कृत विभाग फे शोधकायं के 
स्तर को ऊँचा उठाने में अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान करते हैं । 

इसी बीच मैंने यह प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि डॉ० निरूपण विद्यालड्कार में Aga और सौजन्य 
का सुखद संगम हे । आप अपने अनुभवपूर्ण बेदुष्य से जहाँ एक ओर लोगों को ज्ञानकोश से परिचित 
कराते हैं, वहाँ दूसरी ओर आप इस पवित्र कार्य हेतु किसी के मान-सम्मान में जरा भी कमी नहीं आने 
देते | आप अपने वैदुष्य का प्रयोग सदैव दूसरों को सुख पहुँचाने के लिये ही करते हैं । चाहे शास्त्र वशेष 


की चर्चा हो, चाहे लोकव्यवहार की; आपकी भाषा और आपकी बोलने की शैली सदेव सूनृता ही 


रहती है । आप अपने वदुज्य को दूसरों पर कभी Set लाद i 


वास्तव में उपक्ारात्मक ज्ञानार्थ है, न कि अभि 


सज्जनता से ही होती है । wah सज्जनता हा विद्या का एकमात्र 


मेरी दृष्टि में विद्या की we रह 
अलङ्कार है । यद्यपि विद्या भी व्यक्ति के लिये एक अलङ्कार का हा काम करती है, किन्तु यह ऐसा 


Sto निरूपण विद्यालङ्कार की विद्या सज्जनता से wei- 
वास्तव में आपके लिये अलङ्कार सिद्ध हुई है और तदचुरूप 


~ ~ 
i ष्ट 


बहुब्रीहिसमासपरक “विद्यालङ्कार” की उपाधि मेरी हा 

इस वर्ष मेरठविश्वविद्यालयसंस्कृतअध्यापकपरिषद्‌ आपका अभिनन्द 
मुझे असीम आनन्द मिला है। परिषद्‌ के इस गौरवपूर्ण पडि 
हुँ । मेरी हष्टि में आपक्रा अभिनन्दन करना, संस्कृत भाषा का अभिनन्दन करना है और संस्क्रत वाङ्मय 
का अभिनन्दन करना है । अतः परिषद्‌ को इस सारस्वतसपर्याहितु मैं हार्दिक बधाई भी देता हूँ। इस 
आह्वादमय शुभ अवसर पर मेरी यह हादिक शुभकामना है कि cio निरूपण विद्यालङ्कार संस्कृत भाषा 
और संस्कृत वाङमय की उन्नति, प्रचार, प्रसार आदि अभीष्ट कार्यकलाप करते हुये उत्तरोत्तर यशस्वी 
होते रहें; उनक्रे सम्मान की वृद्धि होती रहे; उनके वेदुष्य के स्वर्ण में समाई हुई सौजन्य की सुगर्धि 
से सभी लाभान्वित होते रहेँ; और संस्कृत भाषा एवं उसके वाङमय की सर्वाङ्गीण सेवा हेतु वे अपने 
परिपक्व परामर्शो से हम सब का पथ-प्रदर्शन करते रहें | छ 


अध्यक्ष, संस्कृत विभाग 
कुमाय विश्वविद्यालय 
ननीताल, Fo To | 


ठ 


ध] Sto देवी चन्द्र शर्मा 
डा० निरूपण : अनेक स्मृतियों के साथ अभिनन्दन 


अनवरत परिवर्तनशील इस जगत्‌ में स्थायित्व को कभी सबल आधार प्राप्त नहीं हो सका । हर 
वस्तु अस्थिर है । काल की विक्रराल महिमा ऐहिक पदार्थों एवं विषयों को सदैव अपनी व्यंग्य भरी 
मुस्कान से देखती रहती है । प्रत्येक क्षण करवट बदलती संसार की यह रूप माधुरी कभी मत्तजीव को 
प्रसन्न कर मुखर बनाती है तो कभी अन्तर्मुखी बनाकर अनेक शंकाओं आकांक्षाओं से विकल बनाया 
करती है । कालचक्र सदैव गतिशील है, प्रकृति का गूढ़ रहस्य है। कभी आना अच्छा लगता है तो 
कभी जाना । कभी दोनों दुःख के हेतु रहते हैं । गति का भी अपना सोन्दयं है वैशिष्ट्य है औद्धव्यपूर्ण 
गति से न आना सुहाता है और न जाना । मन्द-मन्द मन्यर हंसिनी सी सुन्दर स्त्रियों की गति में आना- 
जाना diay ही प्रिय लगते हैं । परन्तु लक्ष्मी का आना दरिद्रता का जाना यह भी प्रसिद्ध है। जबकि न 
दोनों नारी हैं । प्रियता, अप्रियता, सुख-दुःख दोतों ही व्यक्ति सापेक्ष हैं, जिसका जिसके साथ जितना > 


लगाव (सम्बन्ध) है, उती तारतम्य से gaa अनुभूतियाँ होती हैं । 


aio निरूपण विद्यालङ्कार मेरे अग्रज हैं अथवा सखा, प्रेरक मात्र हैं या गुरु, आज तक We 


a 


ने उनमें सनी swim सम्बस्धों की अवधारणायं पाई हैं । वस्तुतः वे 
माननीयों में अति मान्य हैं । विद्धत्ता के पारहश्वा हैं, मैत्री के सार हैं। कुशल आचार्य एवं निपुण 
संगठक हैं । महाकवि दोपशिख ति 'णाकुन्तलम्‌' में “न हिं ताहशाः आङ्गतिविशेषाः गुण- 
विरोधिन: भवन्तिः” की सारभूत कल्पता की थी । उस युग की यह मर्यादा भी रही होगी परञ्च सम्प्रति 
इसके अपवाद स्वरूप ही कुछ उदाहरण उपलब्ध होंगे उनमें अनन्यतम निदर्शन हैं sto निरूपण जी । 


र 
अप 
a 
a 
a 


डॉ० निरूपण अनेक श्रेष्ठ उपलब्धियों को संजोवे अपने कार्य काल से fase हो रहें हैं । e 
क्त होकर अब वे संस्कृत जगत्‌ की पूर्व से भी अधिक निष्ठा, हट 


निश्चित ही पद के गुरुत्तर भार से मुक्त 
तत्परता एवं लगाव के साथ सेवा करेंगे, यह हमारा विश्वास है । हम उनका समस्त सद्भावनाआ सहित 
हार्दिक अभिनन्दन करते हँ । 


आज के अत्यन्त क्षुद्रवादी युग में व्यक्ति अपने कर्म को श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ पूर्ण करके यदि 

विरत होता है तो यह उस व्यक्ति की सफलता ही कही जायेगी । बढ़ते की टांग खींच लेना, थपथपी देकर 
पतनोन्मुख कर देना आज अधिक देखा जाता है । परन्तु सन्मार्ग तथा अच्छे की प्राप्ति के लिये प्रेरणा 
-देने वाले कम व्यक्ति मिलते हैं । डॉ० निरूपण इसके अपवाद हैं । उनका व्यक्तित्व अजस्र प्रेरणा का 
स्रोत है । मुझे वह दिन आज भी याद है, मेरठ विश्वविद्यालय की सत्रीय परीक्षा पद्धति के अनुसार 
संस्कृत के विद्वान्‌ मूल्यांकन हेतु मेरठ में आये हुये थे। Sto चन्द्रकान्ता (भूतपूर्वं अध्यक्षः, रघुनाथ 
कालिज, मेरठ) के निवास पर कवि गोष्ठी हुई । मैं भी वहाँ उपस्थित था । अनेक वियों ने 


-किये | गोष्ठी उपरान्त जब चले अत्यन्त सहज भाव से निरूपण जी ने मुझसे 

-कुछ लिखा करो अन्यथा मेरे जेसे रह जाओगे” । मैंने आत्मस्फुति का अनुभव 

go भी लिखा उस सबके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा निरूपण जी की 
RD 
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६२ ] र sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


निरूपण जी अविश्रान्त कार्य करते हैं। जिस कार्य को प्रारम्भ किया, जब तक वह समाप्त नहीं 
हो जाता--अथ से इति तक चेन नहीं । काम की भी खैर नहीं । एक बार वैदिक साहित्य पाठ्यक्रम में 
उपप्रधान निरीक्षक थे । हेम विभिन्न कालिज के अध्यापक तथा अध्यापिकायें उनके निर्देशन में उत्तर-: 
पुस्तिका का परीक्षण कर रहे थे। उपप्रधान परीक्षक का कार्य अपेक्षाकृत अधिक होता था। अपनी 
उत्तर पुस्तिका के परीक्षण के साथ एक स्तरीय मान रखने के लिये कुछ अध्यापक, अध्यापिकाओं की 
उत्तर पुस्तिका को देखकर तदनुकूल निर्देश देना उपप्रधान परीक्षक का कार्य था । निरूपण जी इस कायं में 
सिद्धहस्त थे परन्तु विशेषता यह थी कि अत्यन्त मनोरञ्जनात्मक वातावरण बनाये रखने के लिये 
वीच-बीच में चुटकियाँ लेकर अन्य अध्यापकों का मनोविनोद करते थे। उनके मनोविनोदी स्वभाव का | 
सब आनन्द लेते थे। एक अध्यापिका उन्हें उत्तर-पुस्तिका दिखाने के लिये अपने स्थान से उठी। 
निरूपण जी अत्यन्त गम्भीर मुद्रा में उत्तर-पुस्तिका देखने में व्यस्त थे। एकाएक उन्होंने सिर उठाया 
तथा उठती हुई अध्यापिका से कहा, “ठहरिये जी, में अभी काम से अभिभूत हूँ, आज काम मेरे सिर पर 
सवार है ।” यह सुन सब हंस पड़े । निरूपण जी कापियाँ देखते रहे । 
कार्य की गुरुता एवं उसका आधिक्य शरीर को थकाने वाला नहीं होता जितना कि उसको गुरु । 
एवं अधिक समझकर करने की प्रवृत्ति | यही प्रबृत्ति मानव को वार्धक्य का आभास कराती है | जीवन को | 
नीरस बना देती है । निरूपण जी इस प्रवृत्ति से दूर-सुदूर हैं । उन्होंने कार्य को हँसते-हँसते करना सीखा 
है । कार्य की विभीषिका उनको भयभीत न कर सकी । इसोसे उनकी कार्य क्षमता बढी है। मैंने स्वयं 
एक के बाद एक कार्य करते हुये उनको देखा है । परन्तु कभी भी श्रान्ति उनका वरण न कर सकी | 


उनके साथ कायं करता हुआ दूसरा व्यक्ति भी थकान महसूस नहीं करता है। उसका एकमात्र कारण 
है निरूपण जी का सरस सत्संग । 


मिथ्यां अहम्‌ प्रदर्शन की प्रबृत्ति मानव सम्बन्धों में विष घोल रही है । झूठे मान एवं अपमान के 
भाव ने मानव मानव के बीच की गहराईयों को चौडा किया है। मानव मात्र की समता के उद्घोषक 
/ विरले हैं । समता की इस भावना को व्यवहार में ढालकर अद्भुत्‌ आनन्द की प्राप्ति होती है । इसभ्रकार' | 
आनन्द का पूर्ण लुफ्त लेने में निरूपण जी निरूपम हैं । वे विद्वानों में विद्वान्‌, बड़ों में बड़े तथा छोटों में | 
छोटे हैं। तादात्म्य की इस अवस्था में रस की अविकल अनुभूति होती है । संसार में अपने अहं को | 
बचाकर परस्पर व्यवहार की भावना ने जीवन को दुःखद एवं दुरस्तर बना दिया है । निरूपण जीने | 
स्वजीवन में दुस्त्याज्य अहं को नकारा हे । वे सबके हैं, उन्हें सभी अपना मानते हैं। इसप्रकार का i 
चारूता पूर्ण व्यक्तितत्व प्रत्येक के लिये सम्मान्य है । 
संस्थाये बनती है ओर टूटती हैं । तुच्छ स्वार्थ की आधारशिला पर तैयार कोई महल कितने 
दिन रह सकता है ? विचार सामंजस्य के अभाव में कोई भी संस्था कुछ समय चलकर दम तोड़ लेती 
है । मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ आज एक जीवन्त संस्था है उसका अपना इतिहास 
है, साहित्य है । अनवरत वह उन्नति के पथ पर हैं । संस्था के प्रत्येक सदस्य को इस पर गौरव है । परन्तु 
हमें यह कहते में कोई संकोच नहीं, कि इस संस्था के आधार मेरुदण्ड डॉ० निरूपण जी हैं। उन्हीं के 
सपनों का यह साकार रूप है | परिषद्‌ को सतत्‌ गतिशील बनाये रखने के लिये निरूपण जी की दीड- 
धूप से प्रत्येक सदस्य परिचित है । साहित्यिक, सांस्कृतिक आथिक हृष्टि से इस संस्था ने जो भी प्रगति 
मी है, उसके योंग एवं क्षेम में निरूपण जी की अहं भूमिका है। मनका की भाँति प्रत्येक सदस्य को 
उन्होंने संस्था से अनुस्युत किया है । संगठन की यह विस्मयावह शक्ति उनमें द्रष्टव्य है । 
. मान्यता का स्वरूप बदला है । आचार्य 'सर्‌' हो गये, शिष्य 'स्टूडेण्ट' कहे जाने लगे, विद्यालय 
“कॉलिज' हो गये, (अर्थात्‌ समय बेकार करने के अडु) । मित्रों का आज “फ्रेण्ड्स' नाम है IWF 


-डाँ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ [ ६३. 
-निरूपण जी आचार्य है, उनके छात्र शिष्य है । आचार्य-शिष्य की यह पावन परम्परा कुछ ही प्रोफेसर 
तथा स्टूडेण्ट में दर्शनीय है । अपने छात्रों के वौद्धिक, मानसिक, भौतिक विकास के लिये निरूपण जी 
-सदैव चिन्तित रहते हैं । गुरुकुलीय परम्परा की साक्षात्‌ प्रतिमा है । अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त 
अपने शिष्य को योग्य सेवा के शुभ-सुअवसर सुलभ कराने में भी वे स्वयं कम दिलदस्पी नहीं लेते हैं । 

वास्तव में हेय और उपादेय के परिज्ञान रूप फल से युक्त शास्त्र ज्ञान का निश्चय कराने वाले 
आचार्य दुर्लभ है। जो आचार्य अपने अध्यापन मै हेयता-उपादेयता का पुट देकर शास्त्र ज्ञान कराते हैं, 
उन्हें ही समाज में प्रतिष्ठा मिलती है । निरूपण जी के आचायंत्व की यही कसोटी है । अध्ययन-अध्यापन 
की यही पद्धति सर्वमान्य है । इसके प्रयोग का भी तरीका उनका अपना मौलिक है । 

मित्रता की उन्हें साथंक्र अभिव्यक्ति कहा जा सकता है । प्रयोजनवशातु तो सभी gat के यहाँ 
जाते देखे जाते हैं परन्तु विना प्रयोजन के निःस्वार्थ भाव से विशुद्ध दर्शन लाभ की आकांक्षा, कुशलक्षम 
की सतत्‌ कामना कम ही व्यक्तियों में मिलती है । निरूपण जी का प्रयोजन यदि हरिद्वार में होता है तो 
सहारनपुर तक पड़ने वाले अपने सभी साथियों से मिलना वे कभी नहीं भूलते हैं। निरूपणजी का मित्र 
समाज भी अत्यन्त विशाल है । सबके प्रति किसी भी भेद भाव से रहित उनका ziea समान है । हम 
,परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि उन्हें चिरायुष्य प्रदान करें, जिससे कि संस्कृत जगत्‌ को 
-उनकी सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके । 

प्राध्यापक, संस्कृत विभाग ; * 

Ho वी० जैन कॉलिज 
सहारनपुर । 


O पण्डित दिष्णुकान्त शुक्ल 


अभिनन्दनीय डा० निरूपण विद्यालड्रार 


साहित्य भण्डार मेरठ के संस्थापक पण्डित रतिराम शास्त्री जी ने संस्कृत ग्रन्थों के प्रकाशन में 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है, निर्णय सागर प्रेस, चौखबा, मास्टर 
विलाड़ी लाल एण्ड सन्स आदि प्रकाशन संस्थाओं ने संस्कृत के विद्वानों की सेवा की हैं। यही कार्य 
साहित्य भण्डार ने भी किया है, अबतक साहित्य भण्डार ने संस्कृत विद्वानों के द्वारा प्रणीत एवं सम्पादित 
अनेकानेक ग्रन्थों को प्रकाशित कर सुधीजनों के नाम से दूर दराज में बंठे हुए असंख्य जिज्ञासुओं को 
परिचित कराया है । ऐसे ही नामों में विद्यालङ्कार जी (जिन्हें आत्मीयजन निरूपण जी मात्र कहा करते 
हैं) का नाम प्रमुख है । तीस पैतीस वर्षों से यह नाम अब तक प्रकाशित होते होते सभी के लिए 
सुपरिचित है, मेरे लिए चिर परिचित । 


१६६२-६३ में मैं उत्तररामचरितम्‌ का प्रूफ देखने मेरठ आया हुआ था, शिवप्रेस में पुस्तक oT 

रही थी और मैं वहीं रहकर प्रूफ संशोधन करता था, प्रकाशन होने के नाते शास्त्रीजी प्राय: वहाँ आते 
जाते थे, उन्हीं दिनों निरूपण जी को साहित्यभण्डार में एक बार वेठे देखा, थोड़ा सा परिचय हुआ। 
अँवस्था में बड़े लोगों को अपना स्नेह बाँटने की आदत होती है, और इसी के कारण वयोवृद्ध अपने 


छोटों से आदर एवं सम्मान पाने के सहज अधिकारी हो जाते हैं, विद्यालङ्कार जी ने तब बड़े स्नेह से 
. बातें की थी । । 


१६६५ से मेरे अग्रज sto उमाकान्त जी शुक्ल, एस० डी० कालेज, मुजफ्फरनगर में सस्कृत 
विभाग में अध्यापन कर रहे हैं, तभी से कितनी ही बार विद्यालङ्कार जी को मेरठ विश्वविद्यालय के 
विशाल संस्कृत परिवार में देखा है । उनका उत्साह, कुशल संयोजन, मधुर आलाप, वेदुष्यपूर्ण टिप्पणियाँ 
3 3 और सबसे अधिक आत्मीयता से भरपूर उनका सात्विक स्नेह, उनके स्वभाव की सरलता और विनम्रता 

विद्या ददाति विनयम्‌” को चरितार्थं करती है । 


£. संस्कृत परिषद्‌ (मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ) के वरिष्ठ अधिकारी (वस्तुतः सेवक) के रूप Ñ 
 विद्यालङ्कार जी का योगदान प्रेरणा का स्रोत हे । संस्क्रुत के प्रचार ओर प्रसार के लिए उनका व्यक्तित्व 

fa: समपित है । उनके द्वारा आयोजित सस्कृत अधिवेशनों में मैंने प्रायः उन्हें प्राप्त होने वाले (अपने) 
सहयोगियों से तो कायं लेना आता ही है, अपरिचितों को भी वह अपने व्यवहार से अनुकूल बनाने में 


भी मिलते रहते हैं, आजकल सहारनपुर की कचहरियों में गुरुकुल के झगड़ों से सम्बन्धित 
खों पर आना पड़ता है । इसी बीच कभी कभी-उनके दर्शन मेरे निवास पर भी होने 


डाँ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन-ग्रन्य [ ६५ 

लोक व्यवहार और मृदु भाषण निरूपण जी का स्वभाव है, विद्या उनका अलंकार है | अथवाः 
विद्या के वह अलंकार हैं, सरलता उनका गुण है, स्पष्टता प्रकृति है, सरसता और सहृदयता उनका 
सववस्व है, कतंव्य परायण अध्ययनशील, सौम्यदर्शन, और सर्वोपरि साधारण से भी साधारण, बहुतः 
सीघे सरल और सच्चे--ऐसे हैं निरूपण जी । 

उनकी संस्कृत सेवाओं के प्रति उनका हादिक अभिनन्दन है । सेवानिवृत्ति [सरकारी कानून से 
भले ही साठ वर्षों पर हो जाय, हो भी जाती है] वस्तुतः सेवक की क्षमता पर निर्भर है, वे साठे पर पाठे. 
हैं, उनकी सेवाओं की संस्कृत जगत्‌ को और समाज को अभी आवशयकता है। और अपना विश्‍वास 
है विद्यालङ्कारजी किसी को निराश नहीं करते। ईश्वर से उनके शतायुष्य ओर स्वास्थ्य की 
कामना है | 


अध्यक्ष-हिन्दी विभाग 
Ho ato Ho कालेज 
सहारनपुर | 


D ste रामकिशोर शर्मा 
आदरणीय Sto विद्यालड्भरः मेरी दृष्टि सें 


i जीव के निवास के लिये हेतु स्वरूप तूलिका से रंग भरकर, संजोकर शरीरों का सर्जन ही 
स्रष्टा का नित्यकमं है । इसी प्रवृत्ति के अनुसार सृजित पुरुष है आदरणीय डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार 
विधाता सज्जीभूत शरीर में गुण, कर्म एवं स्वभाव भी प्रदान करता है । इसी परिप्रेक्ष्य में विद्यालङ्कार 
जी को मैंने जैसा पाया वह इसप्रकार है— 


परिचय--आपसे मेरा साक्षात्परिचय कम समय का ही है । दर्शन से पहिले प्रेमनारायण पालीवाल 
द्वारा आपकी निर्व्याज मनोहर स्तेहिल प्रकृति मैंने सुनी भर थी । जनवरी १६७५ में मेरठ स्थायी रूप से 
रहने पर आपसे सामान्य परिचय हुआ । इस बीच यथावसर शुभचिन्तक मित्रों के बीच भी आपकी 
चर्चा होती रहती थी । अप्रैल १६८० में एक दिन मैं व्यथित मन से आपके पास पहुँचा, आपके आत्मीयता 
“एवं स्वानुभूतिपरक वचनात से मेरा अन्तःकरण निर्मल हो गया और मैं आपके पास से साह्हाद 
-चला आया | 

आगस्त १६८० में ही मैं सहसा असाध्य रोग से पीडित मैडीकल कालेज के सहृदय मनीषी 
-डॉ० विजयबहादुर जी की चिकित्सा में जिन्दगी की afgaf गिन रहा था । एक रात्रि थी जिसमें लगभग 
११ बजे किसी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा जो मुझे अत्यन्त सुखद प्रतीत हुआ मैने उत्सुकतावश आंखें 
'खोलीं, सामने स्मितवदन खड़े थे डॉ० साहब और साथ में पीयूषवर्षी आ० डॉ० इन्दु जी । 


एक सप्ताह बाद फिर संजीवनौषधि रस से मानों शिर को कोई सींच रहा हो ऐसी अनुभूति हुई, 
मेरी आँखें खुली ओर सामने फिर थे मुस्कराते हुये sto साहब, किन्तु इस बार साथ में थीं समादरणीया 
भाभी जी । विद्यालद्भार जी ने कहा कि तेरे सिर पर हाथ मैं रक्खूं या भाभी, मुझे दो समन्वित 
आशीर्वाद की चाह थी, मैंने दोनों ही हाथों से सुख की भावता प्रकट की और स्वास्थ्य के लिये आशीर्वाद 
-की । यहाँ मैं यह कहना भूल ही गया कि इन दिनों आप गुरुकुल में प्रो-वाईस चान्सलर पद पर थे। 
“आशीर्वाद के फलस्वरूप मैं स्वास्थ्य लाभ करता गया, और अगले सप्ताह फिर श्री रतिराम शास्त्री जी 
के साथ आप कह रहे थे अब मैं मुझे घर ही देखने आउँगा । तभी मैं घर आ गया | अब यह सामान्य 
परिचय घनिष्ठता में बदल गया । 


अभिभावक रूप--कालिदास को पढ़कर आपने लगता है जीवन में ढाल लिया है-शाकुन्तल में 

कण्व को शकुन्तला के विवाह की चिन्ता रहती थी, दत्तकपुत्र की चर्चा भी कालिदास की कृतियों में 
"पढ्ने को मिलती है-अपने एकान्त के क्षणों में अब आपके चिन्ता का विषय है डॉ० विजेन्द्र शर्मा की 
सरिस और शादी । आप कहते हैं कि मैं ये काम कर लूं तो निश्चिन्त हो जाऊ | आपका इन कार्यों के लिये 


fafaa मत आपके अभिभावकत्व को जाहिर करता है । “सह नों यश: यह उपनिषत्कालीन धारणा के. 


प्रपोषक भी हैं । 


agg रूप--गढ़वाल विश्वविद्यालय के Mo डॉ० कृष्णकुमार जो के साथ आपकी बात-चीत 


N क 
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सच्चा रूप दर्शाती है मेरा अभिप्राय सुहुद्‌ के व्युत्पत्तिमूलक अर्थ से है । मैं सवंत्र आपको सुष्ठु हृदय 
ही पाता हूँ 

सच्चे आचाय--निरुक्त में दशीये गये 'आचार्य;--आचारं ग्राहयति' इस निर्वचन के अनुरूप ही 
मैं आपको देखता हूँ । शिष्यों के प्रति आपका सद्भाव एवं अकृत्रिम स्नेह किसे विदित नहीं है--आजकल 
आपके परम ध्येय हैं शोधच्छात्रा Ho हिमानी एवं एम० ए० उत्तरार्ध का छात्र विश्रामरामविलास | इनके 
लक्ष्य की पूति भी आपकी चिन्ता है । अथवंवेद का यह कथन कि आचार्य शिष्य को गभंवत्‌ धारण 
करता है-- आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्त:” आपके बारे में ये शब्द सच्चे लगते हैं । Ax 

स्वाध्याय तथा प्रवचन-- “स्वाध्यायान्मा प्रमदः” ही आपका जीवन है । मध्याह्मोपरान्त विश्राम 
के बाद स्वाध्याय और प्रत्येक रविवार को किसी न किसी आर्यसमाज में आपका प्रवचन निर्लोभ-भाव 
से, आपकी इसी रुचि के द्योतक हैं । 

घुमक्कड़- राहुल सांकृत्यायन के “अथा चि तो घुमक्कड़जिज्ञासा” इस लेख में 

संर कर दुनियाँ की गाफिल जिन्दगानी फिर कहाँ । l 
जिन्दगी भी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ ॥ 

का yng रूप आपमें प्रत्यक्ष है । मैंने अविरामदायिनी दो यात्राये आपके साथ की हैं--पहिली 
लखनऊ की और दूसरी बिजनौर की । पहिली यात्रा हमने प्रात: ६ बजे आरम्भ की रात्रि के लगभग नौ 
बजे अभीष्ट स्थान पर पहुँचकर डेढ़ घंटे में कार्य सम्पादित कर ११ वजे फिर वापिस चल दिये और 
अगले दिन यहाँ आ गये | इसी तरह बिजनौर की यात्रा दिन में बारह बजे आरम्भ कर रात्रि के 
१२ बजे अपने आवास पर आ। पहुँचे । ये यात्राय में इसलिये बता रहाँ हूँ कि मैंने इन अवसरों पर जो 
विशेष अनुभूति की वह है बैठे-बैठे निद्रा पूरी कर लेना और फिर पूरी तरह चुस्त रहना, थकित न होना । 
हाँ, प्रायः प्रत्येक विश्वाम स्थल पर पाथेय लेता भी आपको प्रिय है। मेरा अनुमान है कि आपकी यह 
दशा सबीज समाधि है और आपका यह जीवन्मुक्त । इस बार भी श्रद्धानन्द शिशु विहार तथा कालेज 
के छात्रों के साथ टूर आपकी इसी प्रवृत्ति के साक्ष्य हैं | 

सन्तान और आप- सन्तान के प्रति मैंने देखा है कि “प्राप्तेतुशोडष वर्ष पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌” मनु 
की इप उक्ति का अभ रश: TAT करते हैं । 

संसारी जीव--आप में उदात्त भावना देखकर लगता है कि आप माया रहित हैं किन्तु गुरु कुल कांगड़ी 
के मामलों में पूरी तरह संसारी जीव हैं, वे यहाँ के विवाद में और अभियोग आदि में “न्यायालयशरणम्‌” हैं, 
तथा अब तो आपका यही जीवन है किन्तु इन स्थानों पर भी व्यावहारिक सत्य के पक्षपाती हैं । 


पत्नीभक्त --अब प्रायः चोथेपन में आकर आप “भज सेवायाम्‌” में आसक्त हैं । भाभी जी : 
आज्ञा के विना द्वार से बाहर नहीं निकलते हैं, इनकी (भाभी जी) नजरें देखकर ही मन की बात व्यक्त 
हैं । भाभी जी के साथ इस बार की एक पक्षीय कानपुर यात्रा संभवतः सबसे लम्बी यात्रा रही है i 


उत्सव प्रिय--उत्सव आपका प्रिय विषय है । वर्ष में विभिन्न उत्सव आप मनाते रहे 
न किसी व्याज से अतिथियों की सेवा में भी आप प्रवृत्त रहते हैं । पिछले कुछ वर्षों से Be 
प्रिय भी हो गये हैं । विगत वर्षों में अदुमुत अभिनन्दनीय आपके प्रयास भन 
हैं संगीत भी आपका मनोऽनुकूल व्यापार है। सुनते हैं छात्रावस्था | 
मधुरप्रियता आपका वैशिष्ट्य है । = 
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आपके सम्बोधन--महिलाओं के प्रति भाभी तथा अनुजों के प्रति qà आपके स्नेह सम्पूक्त 


सम्बोधन हैं, जो अनायास ही आपकी ओर जन मानस को आकृष्ट कर लेते हैं 


शास्त्र में धर्म के तीन आधार बताये गये हैं । यज्ञ, दान और अध्ययन“सबं एते पुण्यलोक्षा Rafer” 
अर्थात्‌ इनसे पुण्यलोक प्राप्त होते हैं तथा पुरुष को परा एवं अपरा विद्या को प्राप्ति करनी चाहिये, 
आपने प्रायः परा को अजित कर लिया है। आपकी ऋजुता, विनम्रता, सत्यता, स्वाध्याय, संयम, 
'निःस्वार्थं एवं तपोमय जीवन घर्म के स्कस्धत्रय एवं परा विद्याजन्य प्रतिफल हैं । शेष अपरा विद्या 
के लिये आप प्रवृत्त रहें । इस तुरीयावस्था की अभिनन्दन वेला में ईश्वर से यही प्रार्थना है । 


— — — 


प्राध्यापक, संस्कृत विभाग 
Qao To एस० कालिज 
मेरठ । 


4 “Slo भो ष्मदत्त शर्मा । 


उदार डाक्टर साहब 


श्रद्धेय sto निरूपण विद्यालङ्कार जी से मेरा प्रथम साक्षात्कार १६५८ मैं हुआ । उस समय 

मैं एम० ए० का छात्र था । डी० जेन कालेज बडोत से बी० ए० करके जब मैं एम०ए० (संस्कृत) 

के लिये मेरठ कालेज में प्रवेश लेने का विचार कर रहा था तो श्रद्धेय डॉ० साहब के 

सम्बन्ध में अनेक लोगों से बहुत कुछ सुना और बाद में उनको वैसा ही पाया । १६५८-६० में दो वर्षों 

तक मुझे उनका छात्र रहने का सोभाग्य मिला--यह मैं परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकम्पा का 

_ फल मानता हूँ क्योंकि उन जंसा agaa मानव कभी-कभी मिलता है । उनसे शिक्षा ग्रहण करते समय >). 

` कई-एक अनुभूतियाँ ऐसी हैं जो आज उनके अभिनन्दन के अवसर पर वरवस स्मृति-पटल पर उदित हो pii 

रही हैं। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है । उसकी कुछ विशेषतायें होती हैं । उन्हीं विशेषताओं 

- से उसे स्मरण किया जाता है । डॉ० साहव में भी कुछ ऐसी विशेषताओं का मुझे अनुभव हुआ जिनकी 
- अमिट छाप मेरे जीवन पर पड़ी । 


१ स्नेहमयी प्रकृति 

। मुझे डॉ० साहब में छात्रों के लिये माँ जैसा प्यार दिखाई दिया । स्नेह, करुणा एवं दया की मृति 

उन्हें कहना अत्युक्ति नहीं होगी | असहाय छात्र-छात्राओं की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया I 

“मैंने जब एम० Qo Ñ प्रवेश लिया तो उनकी इस स्नेहमयी प्रकृति का अनेक बार अनुभव किया । बी० 

Yo उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की योग्यता-सूची में मोरा नाम होने से मुझे छात्रवृत्ति स्वीकृति की 

-सूचना तो मिल गयी थी किन्तु कालेज में उसकी विधिवत्‌ सूचना न आने से छात्रवृत्ति मिलना प्रारम्भ 

“नहीं हुआ था जिसके कारण मुझे बड़ी कठिनाई का सामना करना , पड़ रहा था । एक दिन मुझे उदास 

देखकर उन्होंने स्वयं ही पूछ लिया और तुरन्त ही कार्यालय में जाकर आवशयक कार्यवाही कराई, जिससे 

“कुछ दिनों बाद छात्रवृत्ति मिलनी प्रारम्भ हो गयी । इसीप्रकार अन्य अवसरों पर भी उनकी इस स्नेहमयी 

प्रकृति का मुझे अनुभव हुआ । उन सब अनुभवों का वर्णन करना ,यहाँ विस्तार भय a संभव नहीं है । 

l “सभी छात्रा-छात्राओं के साथ उनका व्यवहार ऐसा रहता था जिससे हम सभी उनका बहुत आदर 
~करते थे । 

उदारवादी दृष्टिकोण 

Sto साहब बड़े उदारवादी विचारों के व्यक्ति हैं । उनमें सबंधर्मसमभाव कूट-कूट कर भरा हुआ 

“है । दूसरों के विचारों, विश्वासो तथा आस्थाओं का आदर करता उनके व्यक्तित्व का मुख्य गुण हे 

qafa sto साहब भायंसमाजो विचारों के हैं तथापि उनमें इतनी कट्टरता नहीं है कि दूसरों को अखरने 

“लगे । एक बार उन्हीं दिनों sto साहब ने मुझे बताया कि एक दिन उनके पिता जी आये ओर शा 


“में पिता जी को “जगद्गुरु शंकराचार्य' फिल्म दिखाने ले गया । फिल्म बड़ी अच्छी i 
«बड़ी प्रेरणादायी सिद्ध हुई । यहाँ उनका उदारवाद ही है। मैं तो सनातनधर्मी 
सव कृपापात्र रहा । अब भौ जहाँ कहीं मिल जाते हैं, बड़े स्नेह 7 कुशल क्षेम ' 

` “एवं सहयोग में उनकी धाभिक विचारधारा कभी बाधक नहीं । ऐसा 


डाँ० निरूपण ~ | अभिनन्दन-ग्रन्या 


मनोविनोदी स्वभाव 

$ किसी व्यक्ति का मनोविनोदी स्वभाव का होना उसके जीवन में ईश्वरीय वरदान होता है। डॉ 

Si साहब भी मनोविनोदी स्वभाव के हें । हर समय प्रसन्त मुद्रा में रहता उनकी प्रकृति का अंग बन गया 

नय है । इतना ही नहीं वह छात्रों को भी प्रसन्न रखते हैं। अपने अध्ययन काल में मैंने उनके मुखमंडल पर 

क कभी क्रोध, आवेश अथवा तनाव के भाव नहीं देखे । सदा उन्हें मुस्कराते हुये पाया । कक्षा में अपनी 

रोचक बातों से छात्रों को हसाते रहने में वह इतने सिद्ध हस्त हैं कि शिक्षण के समय मैंने कभी उनकी | 

कक्षा में किसी को ऊब्रते नहीं देखा । वस्तुतः स्वयं हंसते रहता और दूसरों को हंसाते रहना Sto साहब के | 

जीवन का उद्देश्य बन गया है । . | 

आदशं शिक्षक । 

अपने अध्ययन काल में मैंने इन्हें सदैव आदर्श शिक्षक के रूप में पाया | उनका शिक्षण इतना 

सफल एवं रोचक होता है कि छात्र को पाठ के अधिगम में बिल्कुल कठिनाई नहीं होती है । 


> >. प्रभावी, स 
हैः जिज्ञासा-निदृत्ति अध्यापन की सफलता की प्रतीक मानी जाती है। डाँ० साहब छात्रों की जिज्ञासा को 
प्रोत्साहित करके बड़े शान्त स्वभाव से उसकी निवत्ति करते हैं। शंका-समाधान में उन्हें विशेष आनन्द 
की अनुभूति होती है । जिज्ञासु छात्र पर विशेष स्नेह का प्रदर्शन करता उनके व्यक्तित्व की महानता को 
प्रकट करता है । आदर्श शिक्षक केवल अपने विषय का विद्वान्‌ मात्र ही नहीं होता है वरन्‌ उसमें मानवीय 
गुणों का भंडार भी होता है डाँ० साहब में ये दोनों विशेषतायें विद्यमान हैं। सहयोग, समन्वय, 
सहकारिता तथा स्नेह जैसे मानवीय गुणों की अनुभूति उनके निकट में आने वाले हर व्यक्ति को होती' 
है । अतः एक बार जो भी उनके निकट सम्पर्क में आया वह उनका हो गया | निरभिमानपूर्वक ऊँचे से 
ड्ग पद पर रहकर उन्होंने अपने छात्रों को जो स्नेह प्रदान किया है उसका उदाहरण मिलना कठिन है | 
गुरुकुल में उपकुलपति पदे पर आसीन होने पर भी मैने उनका पहले जैसा ही स्नेहमय व्यवहार पाया | उसी- 
प्रकार से घुलमिलकर | बातचीत करना, वैसे ही geared रहना और पहले जैसी आत्मीयता उनमें सदैव 
दिखाई दी । आदर्श शिक्षक को सबसे अधिक प्यार अपने छात्रों, उनकी उन्तति तथा विकास से होता 
है । अपने छात्र को उन्नत देखकर उसकी प्रसन्नता असीम हो जाती है। ये गुण sto साहब में मुझे 
अनेक बार देखने को मिले । सचमुच उनके रूप में एक सच्चा मानव शिक्षा-जगत्‌ को मिला है—यह हम ५ 


सबके लिये गौरव की बात है । : 
अब जबकि वह शिक्षा-जगत्‌ की दीर्घकालीन सेवा के उपरान्त अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, हमारी 


परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें सुन्दर स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा न थकने वाली सामर्थ्यं प्राप्त ` 
` हो, जिससे शिक्षा, समाज, धर्म, संस्कृति एवं राष्ट्र को उनकी अमूल्य सेवायें मिलती रहें । आज उनके. 
रों छात्र-छात्राएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत होकर राष्ट्रसेवा . में लगे हुये हैं । उनके द्वारा 
किये अगणित स्नातक, अधिस्नातक, शोधविद्दान्‌ तथा शोध उपाधिधारी उनके मार्गदर्शन की 
fan में हैं कि कब sto साहब अवकाश ग्रहण कर बृहत्‌ जीवन क्षेत्र में प्रवेश, कर हमें सन्मार्ग दिखायें | 
; समाज सेवा का शुभारम्भ तो सेवा-निबृत्ति पर ही होता है | आओ, हम सब मिलकर इस. 


मे. उदारमना,डा० साहब का अभिनन्दन करे और उनका शुभाशीर्वाद प्राप्त कर . राष्ट्रसेवा; 
काय मध्य जा कक we : । 


T डॉ० योगेन्द्रनाथ शर्मा 'अरुण' 


निश्छल मुस्कान के धनी आचार्य निरूपण 


संस्कृत एवं संस्कृति के अध्येता श्रद्धेय आचार्य श्री निरूपण के विषय में कुछ लिखना मुझ जैसे 
-अर्किचन के लिये यों तो दुष्कर ही होना चाहिये, लेकिन आचाय॑ प्रवर ते स्नेहदान देकर मुझे जो शक्ति 
दे दी है, उसके बल प्र अवश्य मैं लिख पा रहा हूँ। मेरा तो उनसे पहला परिचय ही विलक्षण रहा 
| और उस पहले परिचय के बाद से ही मैं उनका ‘fea’ हो गया ओर वे मेरे ‘aga’ लेकिन आज 
| निःसंकोच लिख रहा हूँ कि आचार्य निरूपण ने अपने सहज स्वभाव के बल पर श्रद्धेय' और “प्रिया के 
| बीच सागर से अन्तराल को हनुमान्‌ की भाँति पार करके हमेशा मेरे ‘aga’ को भी प्रिय ही बनाये 
| रक्खा । जब-जब उनके साथ रहने का सुयोग हुआ, तब-तव मुझे यही लगा कि उनके उन्मुक्त हास्य 
| और fageg व्यक्तित्व में अवश्य ऐसा चमत्कार है, जो उम्र के अन्तर को गला देता है। कभी लगा ही 
| नहीं कि मुझमें ओर उनमें--'बाप-बेटे' की उम्र का अन्तर है। 
आचार्य निरूपण के और मेरे मध्य सुदृढ़ सेतु रहे मेरे अग्रजतुल्य Mo सेवाराम शर्मा, जिन्होंने 
शायद स्वभाव के धरातल पर आचार्य निरूपण को इतने गहरे जाकर देख लिया है कि मैं एक के समीप 
रहकर प्रायः दोनों के सान्निध्य का सुख प्राप्त करता रहा हूँ । 
मैं १६७४ में गाजियाबाद से रुड़की आया, तो saat सा रहा । ` उत feat की उलझनों के मेरे 
साथी रहे प्रो० सेवाराम शर्मा । उसीका सुफल था कि १६७५-७६ के सत्र: में जब मेरठ,व्रिश्वविद्यालय 
-संस्कृत प्राध्यापक परिषद्‌ का अधिवेशन बी० Qao एम० कॉलिज, रुड़की में किया, ज़ाता तय हुआ, तो i 
मुझें अनधिकार ही (संस्कृत परिषद्‌ का अभिन्न अंग बना लिया गया । 
आज कभी-कभी सोचता हुँ, तो लगता है कि आचार्य निरूपण के साथ मेरा परिचय अगर न छ 
हुआ होता, तो क्या अपने-परायों के दंश का विष सह पाने की क्षमता मैं प्राप्त कर पाया होता ? उनके 
सागर से अथाह हृदय में जहाँ असीम मुक्त हास्य मैंने पाया, वहीं गंभीर क्षणों में उतना ही शान्त एवं 
“धीर व्यक्ति भी मुझे उन्हीं में देखने को मिला है । मुझे कव-कत्र उन्होंने aa दिया, मैं आज गिन भो. 
नहीं पाता । 
हाँ ! रुड़की अधिवेशन के समय जब संस्कृत परिषदू की “स्मारिका छप रही थी, उस समय 
-कैसे सहज भाव से आचार्य निरूपण ने मुझे निरुत्तर किया, मैं इसे भूल नहीं पाता | रुड़की में प्रो? सेवारास 
शर्मा और श्रीमती मञ्जु ही दो संस्कृत प्राध्यापक हैं । अतः प्रस्ताव आया कि मुझे 'स्मारिका' के सम्पादक- 
मण्डल में रख लिया जाये । 
मैंने जब कहा कि मैं तो “हिन्दी विभाग' का हूँ, तो आचार्य निरूपण बोले--“ संस्कृत हिन्दी की 
माँ है न ?” मैंने कहा--““माँ ही क्यों, संस्कृत तो हिन्दी को दादी है।” तो तपाक से वे बोल पड़े-- 
“तब तो अरुण जी, आप हमारे पोत्र हुये । चलिये, यह दादा का आदेश है ।” ओर सच मातिये, सारा 
-संकोच पल भर में छूमन्तर हो गया । वह रुड़की अधिवेशन और तब को स्मारिका मुझे हमेशा स्मरण 


कराते रहते हैं कि संस्कृत ही मेरा मूल है। उस अधिवेशन के बाद से मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत ug 
प्राध्यापक परिषद्‌ ने हमेशा मुझे निमंत्रित किया, जो आचार्यं निरूपण की उदारता का ही सुफल मैं. 
ज्मानता रहा हूँ । 


एक ऐसी दैवी विपत्ति, ऐसा भयंकर तूफान भी मैंने देखा, जिसमें बृहदाकार ace saa | 
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७२ ] डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन-ग्रन्य ~ 


व्यक्तित्व भी उखड जाये, लेकिन आचार्य निरूपण जिस रूप में 'स्थितप्रज्ञ रहकर उसे झेल गये, वेसा 
बिरले ही कर पाते हैं । युवा प्रतिभाशाली सुपुत्र की अकाल मृत्यु के समय हम जैसे परिवार जन रो- 
रोकर जहाँ बेहाल थे, वहीं अथाह धेयं लिये वे सभी को संभाल रहे थे। मुझे तो आचार्य प्रवर को 
देखकर सदा 'प्राकृत' की इस गाथा का स्मरण आता रहा है-- 
“वसणस्मि अणुविग्गा विहवम्मि अगव्विआ मए धीरे । 
होन्ति अहिण्ण सहावा समेसु विसमेसु सप्पुरिसाः । । 
'सत्पुरुषों' के ये सभी लक्षण मुझे आचाये निरूपण में मिले हैं, यह मैं निःसंकोच कह सकता हूँ | 
आज जब यह लेखनी चल ही पड़ी है, तो चाहता हुँ कि आचार्य प्रवर के व्यक्तित्व की वह 
पहचान भी बता ही दूं, जिसने मुझ जसे असंख्य लोगों को मुरीद बनाया है । वह है उनकी 'निश्छल faia 
मुस्कान', जो हर क्षण, हर स्थिति में उनके साथ रहती है। इस निश्छल मुस्कान के तो वे भामाशाह 
हैं हर दम सबको बाँटते हैं ओर कमाल देखिये कि यह मुस्कान कभी खत्म ही नहीं होती। और 
खत्म भला हो भी क्यों ? यही तो वह कुबेर का खजाना है, जिसे लेकर आचार्य निरूपण अपने ‘gery 
को बहुत दूर छोड़ पाने में सफल हो सके हैं । यह निश्छल मुस्कान उन्हें भले ही कभी बूढ़ा न होने दे,. | 
लेकिन 'संस्कृत' और 'हिन्दी' के रिश्ते से मरे तो वे “दादाजी” हैं ही, इसलिये मैं उन्हें साधिकार बूढ़ा : | 
कह सकता हुँ ओर चरण छूने से मुझे कोई रोक नहीं सकता । | 
रीडर एवं अध्यक्ष (हिन्दी विभाग) 
बो० एस० एम० कॉलेज, 
रुडको २४७६६७ । 


हि पा क हा 


छ श्रवनीन्द्र कुमार 
विपदि धैर्यम्‌ 


जुलाई १६६४ में मेरठ कॉलिज में नियुक्ति के उपरान्त अद्यावधि डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार को 
मैंने सदा प्रसन्न हृदय सदय और परहितचिन्तनरत पाया। विगत १८ वर्षों में, मैंने उन्हें बहुत समीप से 
देखा है, वडे प्रत्युत्पन्नमति और विनोदी डॉ० विद्याल द्वार के लिये सम्भवतः एक ही सम्बन्ध स्वीकायं है 
और वह है मित्र का । उनके ६१ वें वर्ष में पदार्पण करने पर भी यदि कोई १६ वर्ष का युवक उन्हें 
मिले तो वह मित्र ही होगा, और उसकी पत्नी उनकी भाभी । 

व्यक्ति के जीवन में सुख-दुःख लगे ही रहते हैं, शायद यही जीवन का संसार है। लेकिन जो इन 
स्थितियों से प्रभावित हुये विना अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहते हैं, सचमुच वे ही महामानव कहलाते 
हैं। मैंने sto विद्यालङ्कार को इस कसौटी पर पर्याप्त खरा पाया। लगभग १० वर्ष पूर्व की बात है, 
डॉक्टर साहब के कनिष्ठ पुत्र का शरीरान्त हो गया था, मैं कुछ मित्रों के साथ उनके पास गया तो बड़े 
शान्त भाव से उन्होंने हमें उस बालक के बारे में बताया | लेकिन मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब 
कुछ ही क्षणों में उन्होंने एक मित्र के कथन पर बडी विनोद युक्त चुटकी ली । दुःख को उस चरमावस्या 
में भी उनकी उस विनोदप्रियता ने हमें हिलाकर रख दिया । 

प्रमु उन्हें अनामय, अदीन दीर्घ जीवन दे--यही कामना है । 


रीडर संस्कृत विभाग, 
दिल्ली विश्वविद्यालय | 


[ए डा० Mo एल० qena 
सिद्धान्तो के पक्के और बात के धनो-डा० निरूपण 


मुझे डाँ० निरूपण विद्यालङ्कार के साथ कुछ समय गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में 
'कार्य करते का अवसर प्राप्त हुआ । वे उस समय यहाँ अध्यक्ष, संस्कृत विभाग तथा आचार्य एवं 
उपकुलपति थे । उनका स्वभाव ऐसा आकर्षक है कि उनके सम्पर्क में एक बार आकर लोग उन्हें भूल 
नहीं सकते । वे बादाम की तरह हैं--ऊपर से कठोर परन्तु अन्दर से गिरी की तरह कोमल तथा 
गुणकारी । हास्य में उनकी तुलना साहित्य में शेक्सपीयर के कुछ हास्य पात्रों से की जा सकती है। 
उनका हास्य अत्यन्त शिष्ट, व्यंग्य से मुक्त, कटुता से दूर, सुसंस्कृत और मनोहारी होता है। उनके साथ 
'कोई आदमी कभी भी 'बोर' महसूस नहीं कर सकता । वे अपने सिद्धान्तो के पक्के और बात के धनी हैं । 

यदि एक बात कह दी तो पत्थर की लकीर की तरह होती है। वे सच्चे अर्थों में 'आयं' हैं । 
'अनुशासन प्रियता, पावन जीवन, त्याग, परदुःखकातरता, मानव मात्र के प्रति प्रेम, ga-ga को समान 
समझने को तत्परता, कठिन परिश्रम, स्वाध्याय, ईमानदारी तथा अनेक ऐसे ही गुण उन्होंने सदैव संजोने 
“का प्रयास किया है । 

श्री निरूपण जी अपनी युवावस्था में हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे है। अतः जीवन को भी 
उन्होंने खिलाड़ी की तरह जीना सीखा है । पराजय वे मानते नहीं । पराजित होने के बाद पुनः-पुनः 
अयत्न करना ही उनका जीवन-दशंन है । वे बाहर और अन्दर से एक समान, निर्भीक और स्वाभिमानी 
व्यक्तित्व वाले हैं । 


गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार । 


॥ 


D सुदर्शन मलहोत्रा 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के मान्य उपकुलपति 


डाँ० निरूपण जी विद्यालङ्कार से मेरा प्रथम परिचय १६६६ में गुरुकुल के वाधिकोत्सव के अवसर 
पर स्तातकों की बैठक में हुआ था । मैंने उसी वर्ष गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय से एम० ए० हिन्दी की 
परीक्षा उत्तीर्ण की थी । डाँ० निरूपण जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में १६८०-८१ के वषं में 
आचार्य एवं उपकुलपति के पद पर कार्यरत थे। इस एक वर्ष में डॉ० निरूपण जी को निकट से देखने 
का अवसर मिला । आप गुरुकुल कांगड़ी के उन स्नातकों में से हैं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय में १२ वर्षों 
तक रह कर शिक्षा ग्रहण की ह । आपके जीवन में गुरुकुलीयता कूट-कुट कर भरी हुई है । अपने राष्ट्र, 
अपनी राष्ट्रीय भाषा से पूर्ण स्नेह और गुरुकुल के आदर्शों को जीवन में लाना मैंने आप में देखा है । 
आपकी करनी और कथनी में कोई अन्तर नहीं है । जिसप्रकार विद्यार्थी जीवन में अपने सभी कार्य 
नियम पूर्वक करते थे, उसीप्रकार आज भी आपकी दिनचर्या है । 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों ने आपको इस विश्वविद्यालय का कुलपति 
बनाने की योजना से जुलाई १६८० में यहाँ का उपकुलपति बनाया था | किन्तु sto निरुपण जी ने पद 
के लोभ में न आकर यहाँ के कुलपति द्वारा गुरुकुल में अनियमित कार्य करने का डट कर विरोध किया । 
यह जानते हुये भी कि कार्यपरिषद्‌ एवं शिष्ट परिषद्‌ में कुलपति के पक्षधर ही बैठे हैं, उनमें सही को 
सही तथा गलत को गलत कहने का साहस नहीं है, डाँ० तिरूपण जी ने अपनी सही व तर्कपूर्ण अकाट्य 
बातों को रखने में संकोच नहीं किया । 

मुझे स्मरण है कि २२ दिसम्बर १६८० को विश्वविद्यालय में संस्कृत प्राध्यापक की नियुक्ति हेतु 
साक्षात्कार होता था ओर डॉ० निरूपण जी उस साक्षात्कार समिति के सदस्य थे। उस दिन विषय 
विशेषज्ञ महोदय नहीं आ सके । विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने उसी समय गुरुकुल कांगड़ी विश्व- 
लपति को विषय विशेषज्ञ नियुक्त कर दिया , जबकि गुरुकुल कांगड़ी 


विद्यालय के ही अवकाश प्राप्त उपकु 
विश्वविद्यालय के ही कुछ स्नातक उक्त पद के उम्मीदवार भी थे । कुलपति महोदय ने साक्षात्कार कर 


लिया, किन्तु sto निरूपण जी ने उस साक्षात्कार का बहिष्कार किया । इतना ही नहीं तो फिर कुलपति 
द्वारा विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताओं से शिष्ट-परिषद्‌ के सभी सदस्य महानुभावों को अपने 
एक परिपत्र द्वारा अवगत कराया । आज के युग में प्रायः व्यक्ति अपने स्वार्थ को पहिले देखता है, संस्था 
अथवा समाज का हित गौण रहता है । किन्तु डाँ० निरूपण जी ने गुरुकुल कांगड़ी में रहते हुये अपने 
स्वार्थवश गुरुकुल के अपमान के साथ समझौता नहीं किया । 

गोजन हेतु आप किंसप्रकार भाग दौड़ करते हैं, मैंने प्रत्यक्ष देखा है ॥ 


संस्कृत गोष्ठियों के आय 
र के कालेजों में कार्यरत संस्कृत प्राध्यापकों से उनके निवास अथवा कॉलेजों में जाकर मिलना । 


be में भाग लेने के लिये उनको प्रोत्साहित करना आपका अथक प्रयत्न रहता है । Sto निरूपण जी 
का स्वभाव ऐसा है कि जो भी व्यक्ति आपके सम्पर्क में आता है, वह यही अनुभव करता है कि 
डाँ० तिरूपण जी मेरे आन्तरिक व्यक्ति हैं। मेरे प्रति बहुत स्नेह रखते हैं । कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों 
में होने वाली संगोष्ठियों के आयोजनों में प्रमुखता रहते हुये वे प्रायः अपने लिये बहुत ही त्याग एवं 
संयम से काम लेते हैं । संस्कृत और भारतीयता के प्रति यह उनकी आस्था सदैव प्रशंसनीय और अनु- 


करणीय रहती है । E 


१ 
i 


७६ ] sto निपरूण विद्यालङ्कार अभिनन्दन-ग्रन्थ 


Sto निरूपण जी की सरल वेश भूषा, परिहास-प्रिय बातचीत और दुर्नीतियों से समझौता न 
करने की हढ भावना आपके उज्ज्वल व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब है । मेरठ कॉलेज में संस्कृत विभाग के 
अध्यक्ष के नाते आपकी ख्याति तो है पर इसके साथ ही वहाँ के सामाजिक वातावरण में आप छाये रहते हैं । 

यदि शिक्षण संस्थाओं में sto निरूपण जी जैसे शालीन व्यक्तियों का बहुमत हो जाये तो शिक्षण 
संस्थाओं के बहुत से कलह अपने आप ही समाप्त हो जाएँ। क्योंकि प्रशासन में अतुल योगदान के 
साथ-साथ प्रशासित लोगों के प्रति आपकी गहरी सहानुभूति आपके उज्ज्वल व्यक्तित्व की पूजनीय 
प्रतिमा है । 

sio निरूपण जी बहुत ही कुशल एवं विनोदी उपाध्याय हैं। अध्यापन के साथ-साथ छात्रों के 
लिये सरस्वती यात्राओं की व्यवस्था करना आपका प्रमुख उद्यम रहता है। हमने छात्रों की विविध 
प्रकार की जानकारी से योग्यता नलिनी का निकास होता है । इसप्रकार Sto निरूपण जी की मनोवंज्ञानिक 
पृष्ठभूमि में उनके उदात्त जीवन की झाँकी प्राप्त करते हैं । 

ऐसे योग्य आचायं, कुशल प्रशासक और महनीय मानव के प्रति अपना अभिनन्दन प्रस्तुत करते 


- हुये मुझे अतीव हषं और संतोष का अनुभव होता हे । ईश्वर इनको और शक्ति तथा अभिनन्दन योग्य 


आयु दे जिससे छात्रों और विद्वानों का वे और भी अधिक कल्याण कर सकें । 


कनखल 
हरिद्वार । 


eg 


ऑऑररशिरर III 


न 


डाँ० (कु०) सुषमा 


सरलता एवं निश्छलता की जीतो जागती मूरति मेरे गुरुवर 


स्वभाव में कबीर की सी फक्कड़ता, उद्देश्य में आकाश की सी ऊँचाई ओर संकल्प में महषि 
दयानन्द की हृढ़ता का संगम देखना हो तो Sto निरूपण विद्यालङ्कार का सान्निध्य प्राप्त करें । 

सरलता, निएछलता, कर्मठता, सज्जनता, शिष्टता, सोहा, स्नेह, अध्यवसाय एवं संयम उनके 
व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषतायें हैं वे सहृदयता के सरोवर हैं, रस के सागर हैं, विनोदप्रियता का 
खजाना है । यह कहना अत्युक्ति न होगी कि वस्तुतः व्यक्तित्व वही है, जिसकी छाप हृदय पर अमिट हो 
जाये | गुरुवर्य के सान्निध्य का प्रत्येक क्षण मेरे लिये तो एक पावन संस्मरण ही है। मैं आपकी सरल- 
प्रकृति तथा विनोदप्रियता की वशवर्ती हूँ । सात्त्विक-वृत्ति, मृदु एवं सरल स्वभाव, वाणीमाधुयं तथा 
वाक्‌ पटुता आपके सहज स्वाभाविक गुण हैं । 

आप निष्ठावान्‌ सफल प्राध्यापक हैं । आप वास्तव में ही विद्या के अलङ्कार हैं। यथा नाम तथा 
गुण की उक्ति आप पर पूर्णरूपेण चरितार्थ होती है । आपका जीवन एक भहाकाव्य है, जिसके प्रत्येक 
पृष्ठ से सरलता, स्नेह, क्षमा एवं कष्ट-सहिष्णुता की प्रेरणा मिलती है। अपने मन में कभी किसी 
बड़प्पन की कल्पना किये विना सर्वत्र पारस्परिक मनमुटाव को दूर कर बन्धुत्व एवं आत्मीयता का 
वातावरण तैयार करना सदैव आपके जीवन का लक्ष्य रहा है। आपकी वाणी में ऐसी मधुरता है कि 
सहसा ही सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर आप अधिकार जमा लेते हैं। जब कभी 
सौभाग्य से हमारे घर आते हैं तो आपका मधुर-स्वभाव परिचित अथवा अपरिचित सभी को हठात्‌ 
अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है | 

आप अपनी लगन एवं धुन के धनी हैं। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, उसमें जी-जान से जुट 
जाते हैं और उसे सम्पन्न करने में पूरी शक्ति लगा देते हैं । मेरठ विश्वविद्यालय : में संस्कृत अध्यापक 
परिषद्‌” की स्थापना तथा प्रतिवर्ष सम्पन्न होने वाले अधिवेशनों में आपका सक्रिय योगदान आपकी 
कार्यं के प्रति लगन का जीता जागता उदाहरण है । आप काम लेना और काम करना दोनों कलाओं 


` में कुशल हैं | 


आपके विचारों में उदारता, दृष्टिकोण में व्यापकता तथा आचार-विचार में शुद्धता सहज ही 


: ज्ञात होती है । आपकी सहृदयता एवं सज्जनता के सम्बन्ध में एक-दो छोटी-छोटी घटनायें याद आ 
रही हैं, जिनके वर्णन का लोभ-संवरण नहीं कर पा रही हूँ । आपके कुशल-निर्देशन में शोध-कार्यारम्भ 
पी एक मित्र के यहाँ ठहरा करती थी । एक दिन पूज्य गुरुवर घूमते हुये 


के अपने प्रवास-काल में मैं अपने न 
- उस स्थान पर पहुँच गये । उनकी पैनी दृष्टि से उस घर का घुटन-भरा वातावरण छिपा न रह सका । j 


अगले ही दिन आपने सहजभाव से पूछ लिया कि मैं उस वातावरण में कैसे रह रही हैँ ? निवास-सम्बस्धी 
विवशता बतलाने पर आप सहजभाव से कह उठे 'यहाँ आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो' । मैंने भी 
“गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर व॑सा ही किया । तदनन्तर निकट सम्पर्क में रहकर मैंने हमेशा यह महसूस 
(किया कि आपके घर में कोई नवागन्तुक भी अपने को अपरिचित सा अनुभव नहीं क T । सारा 
“परिवार यथायोग्य स्नेह एवं आदर प्रदान करता है । मैं आपके अगाध स्नेह को कभी i भुला सकती i 
परम आदरणीया भाभी जी (गुरु -पत्नी) ने मुझे जो असीम प्यार दिया है, वह iets zt 
<उनका मेरे प्रति अत्यधिक स्नेह देखकर पूज्य गुरुवर अपनी वाक्पटुता एव विनोदप्रियता के वशीभूत 


= 


७८ ] sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन-प्रन्थ 


होकर एक दिन agar यह पूछे बिना न रह सके--'सुषमा, तुमने मेरी श्रीमती जी को क्या रिश्वत दी” 
है, जिसके कारण वह तुम्हें इतना अधिक प्यार करती हैं। मैंने इतना अधिक प्यार इनसे किसीको भी 


पाते नहीं देखा है ।' 


भीषण आपत्ति-काल में भी क्या मजाल जो आपके चेहरे पर दुःख की लेशमात्र शिकन की रेखा 
भी दिखाई देती हो । एक बार आपका मध्यम सुपुत्र विक्रमांक आसाम मेल से गिर जाने के कारण 
दुघंटनाग्रस्त हो गया । रात्रि में सूचना आने पर आपने बड़े धैर्यं से काम लिया । प्रातः एक डाक्टर की 
व्यवस्था कर उनके साथ अलीगढ़ के लिये प्रस्थान कर दिया । उस क्षण आपके अडिग धेयं, साहस और 
सूझ-बूझ को देखकर मैं स्तम्भित रह गई। वस्तुतः आपका जीवन गीतोक्त स्थितप्रज्ञ के लक्षणों की 
साक्षात्‌ झाँकी है-- 

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः | 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्म्‌ निरुच्यते ॥ गीता २/५६ 

एक सच्चे दार्शनिक की तरह आपके जीवन का सिद्धान्त है 'नेराश्य परमं सुखम्‌ । यह fagra- 
वाक्यांश उनकी प्रत्येक पुस्तक तथा देनन्दिनी के प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुआ मिलता gi यही कारण है 
कि ag जीवन की वास्तविकताओं का डट कर सामना करने से नहीं चुकते । निराश होना तो आपने 
सीखा ही नहीं है । आप यत्र-तत्र सर्वत्र अपने मृदुल स्वभाव के कारण प्रसन्नता बिखेरते रहते हैं । आपमें 
ज्ञान ओर गरिमा, विद्या और विनय, निष्ठा और तत्परता का मणिकाञ्चनसंयोग है। आपके जीवन 
पर प्रस्तुत उक्ति चरितार्थ होती है-- 

जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रान्त-भवन में टिक जाना | 
किन्तु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं i 

sto निरूपण संस्कृत साहित्य के जागरूक विद्वानु हैं। आपके कुशल निर्देशन में अनेक शोध-- 
विद्यार्थियों ने संस्कृत-शोध-क्षेत्र के विविध विषयों पर महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। आप लोकप्रिय 
प्राध्यापक हैं | 

आर्यसमाज को महान्‌ सेवाओं के कारण आर्यसमाज में भी आपका उच्च स्थान है। ‘ara’ शब्द 
का अथं ही है श्रेष्ठ, आपमें श्रेष्ठता के सब गुण विद्यमान हैं । 

मनुष्य वेशभूषा से नहीं गुणों ओर कमों से महान्‌ बनता है । संयमी, परिश्रमी, सत्यनिष्ठ, सरल, 
faroa तथा हृढतायुक्त आपका जीवन मेरे लिये हमेशा प्रेरणा देता रहेगा । ऐसे उदारमना विद्यालङ्कार 
रूप निरूपण विद्यालङ्कार जी के व्यक्तित्व को अभिनन्दन-ग्रन्थ के गिने-चुने पृष्ठों की सीमित परिधि में. 
बांधना निश्चय ही एक दुष्कर कायं है। उनका अभिनन्दन वस्तुतः संस्कृत भाषा एवं साहित्य का हीः 
अभिनन्दन है । ज्ञान-गरिमा, अनुसधान-साधना एवं कुशल-अध्यापन का अभिनन्दन है 

हरि अनन्त हरि-कथा अनन्ता की भाँति श्रद्धेय गुरु के गुणों का कहाँ तक बखान करूं । ईश्वर से 
एकमात्र यही मंगलमयी मनोकामना है कि वे कर्मठ, संस्कृत-भाषा-ममज्ञ तथा समाज-सेवी आपको 


संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिये दीर्घायु प्रदान करे, ऐसी कामना करती हुई मैं अपने श्रद्धा- 
सुमन अपित करती हूँ । 


प्रवक्ता, संस्कृत विभाग 
एस० डो० कॉलिज, 


मुजफ्फरनगर | 


| 
4 
| 
i 


~£ || ra 


:0 वासुदेव श्रायं शास्त्री 


भाई निरूपण जी : शतशः अभिनन्दन 


सन्‌ १६५७ की बात है। मैं एम० To saug (संस्कृत) की परीक्षा देने ब्यावर (eo स्टेट- 


-अजमेर) से मेरठ आया । परीक्षा से दो मास पूर्वं आकर देखा कि सन्‌ १६४७ के गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 


सहाध्यायी मित्र भूदेव (महाराष्ट्र) तथा दिवाकर (उत्तरप्रदेश) भी यहीं हैँ । इन दोनों मित्रों से ज्ञात 


-हुआ कि गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक, श्री निरूपण जी विद्यालङ्कार इसी सत्र में मेरठ कॉलिज में संस्कृत- 
- विभाग में प्रोफेसर नियुक्त हो गये हैं । बस, ऐसा लगा मानों डूबते को तिनक्रे का सहारा मिल गया | 


मित्रों ने परिचय कराया और वस उनका परिवार अपना परिवार हो गया । इतना ही नहीं अपनी 
कुलभूमि विद्याविहार गुरुकुल कुरुक्षेत्र की अनेक स्मृतियाँ स्मृति-पटल पर अङ्कित हो गई । 

भाई निरूपण जी के Gata निकट आया व॑से-वेसे अनुभव किया कि वे कितने उदारमना, 
सच्चे सहायक तथा अहेतुक हितचिन्तक्र हैं । उनका घर तो हम साथियों के लिये जसे अपना ही घर था । 
चाहे जब बिना सूचना दिये भोजन के समय उनके घर पहुँच जाना और वहाँ साधिकार भोजन पाना जैसे 
हमारा प्रतिदिन का क्रम था देखा जाये तो यह हमारी धुष्टता ही थी किन्तु इस दुस्साहस को प्रोत्साहन 
मिला स्नेह और ममता की प्रतिमूति श्रीमती निरूपण जी से । श्रीमती निरूपण जी ने हमें जो स्नेह दिया 
बह तो वाङ्मनसोरगोचरः है । वे ही ऐसा सम्पर्क-सूत्र थीं कि हम निस्संकोच भाई जी के घर पहुंच 
जाते थे । भाभी जी का हृदय तो वस्तुतः सागर से भी गहरा था और आज भी है । 

हम जब भी निरूपण जी के घर गये तो पाया कि भाईजी अध्ययन में संलग्न हैं। उस समय 
उन्होंने हमें एक सूत्र दिया कि सदा कुछ न.कुछ अध्ययन करते रहना चाहिये भौर यदि कक्षा में अध्यापने 


- हेतु जाना हो, तब तो पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिये । २७ वर्ष के दीघं अध्यापन-काल में उनके 
-इस सूत्र ते सदा पाथेय का काम दिया । 


भाईजी जी की एक असाधारण विशेषता है । गुरुकुल में पढ़ा हुआ कोई भी मिल जाये, कहीं भी 


faa जाये और कभी भी मिल जाये, वे उसके साथ अपनी साधिकार पारिवारिकता मानकर पूर्णतः 


अनौपचारिक हो जाते हैं । वे स्तयं जितने अनौपचारिक हैं, उतनी ही अनौपचारिकता की अपेक्षा वे 
दूसरों से भी करते हैं । औपचारिकता और निरूपण जी दोनों परस्पर उत्तरी a ओर दक्षिणी ध्रूव 
-हैं। सन्‌ १६५७ से सन्‌ १६८४ तक २७ वर्ष की लम्बी अवधि में मेरी उनसे दो चार बार ही भेंट हुई 
होगी किन्तु जब भी मिला तब ऐसा ही लगा कि यह भेंट तो मानों नित्यप्रति का क्रम है। 

ऐसी आत्मीयता, स्नेह, स्वजनता, गरिमा, प्रसन्तवदनता, सौजन्य और जिन्दादिली की प्रतिमूति 
हैं भाई जी निरूपण जी । मेरठ कॉलिज से उनके निरापद रूप से सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनका 
शतश: अभिनन्दन तथा स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की मंगलकामना है | 


सेवानिवृत्त संस्कृत विभागाध्यक्ष, 
सनातन धर्म राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 


ब्यावर, राजस्थान | 


[छ Fo अनुराधा माहेश्वरी 


डा० निरूपण जी-एक अनुकरणीय व्यक्तित्व 


जिसप्रकार माली अपने उद्यान के प्रत्येक पुष्प की उचित देखभाल करता है, ठीक उसीप्रकार 
Slo साहब भो अपने शिष्य-समुह का संवर्धन एवं पोषण करते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । FA माली 
केवल अपनी ही वाटिका के नहीं अपितु किसी भी स्थान के कुसुम को देखकर प्रफुल्लित हो जाता है, 
वैसे ही डा० साहब भी न केवल अपने विद्यालय के वरन्‌ संसार के किसी भी कोने से आये हुये विद्या ग्रहण 
करने के इच्छुक व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं, उससे घनिष्ठता रखते हैं और समय-समय पर उसका 
मार्गदर्शन करना अपना कत्तंव्य समझते हैं । हाल ही में (१९८२ में) दक्षिण-अफ्रीका से विद्या-ग्रहण-हेतु 
आये हुये श्री विश्राम रामविलास इसक्रे प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । 

अपरिचित व्यक्ति भी sto साहब के तेजस्वी मुख-कमल की झलकमात्र से उनकी विद्वता, गौरव 
तथा प्रभावशालिता का परिचय सहज ही पा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रसन्नता तो मानों उनके मुख 
पर सदेव नृत्य करती है । जहाँ तक मेरी बात है, लगभग सात वषं से मेरा उनसे परिचय है और पिछले 
तीन वर्षो से तो मैं उनके सम्पक में बहुत अधिक रही हूँ किन्तु मुझे एक भी ऐसा दिन याद नहीं जब वे 
क्रोधित हुये हों । अपनी बात को हमेशा हंसी-हंसी में सरल तथा सीधे रूप में हृदयंगम करा देते हैं । 


सोम्य मूर्ति ओर सरस प्रकृति sto साहब मेरे गुरु होने के साथ ही साथ मेरे “शिक्षक-पिता” भी 
हैं--इसमें कोई अत्युक्ति नहीं । वस्तुतः उनकी व्यक्तित्व अपने समग्र रूप में हम सभी के लिये अनुकरणीयः 


है । उनकी प्रतिभा के विषय में तो मैं सिफं इतना ही कहुँगी-- 


मैं एक अब्र का टुकड़ा, कहां-कहां बरसूं । 
मुझे तमाम दशत ही प्यासा दिखाई देता है ॥ 


३५४, लालदास की सराय 
मेरठ । 


| Slo निरूपण विद्यालड्रार अपने शोधच्छात्रों के साथ 
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ड० विजेन्द्र कुमार शर्मा, डा० (कु०) सुषमा अरोड़ा, 
डा० निरूपण विद्यालड्भार और डा० राजेन्द्र शास्त्री 


डा० निरूपण विद्यालङ्कार अपने विदेशी शिष्यों के साथ 


गुटी नी É = 


zo हिमानी कौल, डा० निरूपण विद्यालङ्कार, विश्राम रामविलास (द० अफीका छात्र) 


O B. Ram Bilas 
The Star that made Meerut My Destiny 


Whenever I have mentioned in canversation that ] have come to meerut to 
study Sankrit, the inevitable question that arose was “Why Meerut ?” The question aan 
is understandable considering the fact that India is jewelled with such great and a 
famous centres of learning like Varanasi, Haridwar, Madras, Delhi, Kurukshetra 
etc. | 

The answer to this question is in the main my tribute to Dr. Nirupan be - 
Vidyalankar and other great scholars of his calibre who have dedicated themselves 4 
to the Vaidik Dharma and the Sanskrit Language. The institution that he grad- a 
uated from as Vidyalankar-Gurukul Kangti, Haridwar has not only beautified 
India but countries outside India as well with ‘Alankaras’ that grace to sweetness x 
of Sanskrit. Ss 

The Indian Community in South Africa isa very blessed one in that it १-4 
enjoyed till recently the services of two such prominent scholars Pt. Nardev >. 
Vedalankar and Pt. Arunkumar Vedalankar. Pt. Nardevji has beeome well known P 
in all those countries espectially the ones outside India, where there is a branch of as 
the Arya Samaj. He has written many books and compiled various religious publi- 
cations and pamphlets. A series of Elementary Religious examinations based on 
simply written prescribed texts has become very popular not only ın South Africa 
but abroad in such countries as Fiji, Mauritius, England and British Guiana. The 
course consists of a concise study of all the scriptures, philosophies, Epics, saints, 
poets, in short every rele ant aspect pertaining to Hinduism. 

Pt. Arunkumarji, who is now late. was my revered Guru and lecturer in 
the Department of Sanskrit at the University of Durban-Westville in south Africa. 
He assumed duty in 979 when I was in my final year of study for the B. A. degree; 
He took a keen interest in me because of my avid interest in Sanskrit. I completed 
my B. A. and was granted special permission by the University Council to do the 


ined Honours course in Hindi and Sanskrit. This l completed over two years 
Ai (9 0—I98I) and being impressed with my pregress. Pt. Arunkumarji 


fessor Zanxenberg (Head of Department of Sanskrit) recommended to the 
ae ee Council that they send me on a scholarship to do my M. A. in Sanskrit. 


It is well known that South Africa and India do not share the best of politi- 
cal relations and this presented certain defficulties. | was therefore asked to select 
eitber the University of Pensylvania or the University of Utrecht. I shall forever be 
greatful to Pt. Arunkumarji who took a lot of trouble to impress upon the auth ips 
India would be most condusive for the study of Sanskrit an‘ 
all the necessary plus additional tutorship. particular ly 
The matter was agreed upon with great reluctanc b 
desperate last minute attempt to get me adm 
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rities concerned that 
that [ would very easily get 
in the Grammar ofSanskrit. 
the University and this began a 
at an Indian University. 

Jt was then that I 


EL Sa leeru 
frst heard the name Meerut, because Meerut 


; ance, I place my every effort and sincerest devotion to Sanskrit at his lotus feet. 


- De Deptt. of Sanskrit 


चर | डाँ० निरूपण विद्यालद्कार अभिनन्दन Ji 


७] . i . . 
happens io be the well-fated institution which has as its Head of the Sanskrit 
Department, Dr. Nirupan Vidyalankar. Pt. Harishankar Vedalankar who lives in 
Agra, was our correspondent in India and J was to have chosen one of five Univer- 


‘sities suggested by him—Meerut, Delhi, Agra, Varanasi or Chandigarh. Pt. Arun 


kumarji recommended Meerut strongly because of Dr. Nirupanji. When I arrived 
in Agia, I was informed by Pt. Harishankar that of the various people he had 


contacted he received the keenest co-operation from Dr. Nirupan and therefore 


also recommended Meerut. 

Having heard so much about Dr. Nirupanji, I decided to meet him person- 
ally and finalise Meerut as my choice. ] may mention at this juncture that my wife 
and child were with me as an extra benefit of the scholarship and that my mother 
had also accompanied me. It was for this reason that | needed some one who 
would be prepar d to help me settle down properly to my life and study in India. 
‘With some hesitation, some uncertainty, and a lot of hope I set out for Meerut 
from Agra by bus on Friday I2 August l982 at 6°00 am and arrived at Meerut at 
]2"00 noon. i 

When the bus did stop I was not even sure whether I had reached Mecrut or 
not, A very benevolent person, realising we were strangers, got usa rickshawalla 


‘who know the where abouts of address I had brought along with me and thus I 
arrived at Paroacuti, 7 0 Nehru Road. I was very apologetic at having arrived a 
full bundle of problems and having landed myself entroupe on him but 
Dr. Nirupanii being the warm hearted and divine soul he is, put me at ease imm- 
ediately. He took upon himself all the responsibilities of finding me accomodation, 
getting me a tutor in Hindi and Sanskrit, arranging Music lessons, in short he has 
‘beeo a father to me and my family. 

J am nearing the end of my studies in India and hope to successfully | 
plete my M. A. (final) examination in may. It seems a fated coincidence that my 
‘completion of M. A, and Dr. Nirupanji’s retirement will occur simultaneously. My 


stay in India has been a very fulfilling experience. I have also visited India from 
Kashmir to Kanya Kumari during the summer vacation. 


In conclusion, I humbly thank Dr. Nirupanji for ali that he has done not 
‘only for me but for every student that has been blessed with the boon of his tutor- 
ship. Besides being an outstanding scholar of Sanskrit his jovial character and 
fatherly relationship with the students leave an indellible impression on each of his. 
student's college life. His retirement will be showered with the richest bliss because 
he will, as has always been his desire, dedicate himself to the further propogation 
of the Vaidik harma. As appreciation for all that I have attained under his guid- 


University of Durban Westville, 
urban, South Africa. 


70५. L. Agarwal 


आज के संस्कृत एवं हिन्दी भाषा के प्रकाण्ड विद्वान्‌ आचार्य डा. निरूपण विद्यालंकार से मेरी 
भेट एवं परिचय पैतीस वर्ष पूर्व सनातन धर्म डिग्री कालेज, कानपुर के क्षात्रावास के प्रांगण में हुआ था । 
बन्धु निरूपण गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद साहित्यिक 
जगत्‌ में प्रवेश करने हेतु स्नातकोत्तर परीक्षा देकर यह सिद्ध करना चाहते थे कि वे एक तपे हुये स्वर्ण हैं । 
मुझे तो ऐसा आभास हुआ कि उन्हें केवल इस व्यावहारिक जगत्‌ में सामाजिक विभूति एवं सिद्धहस्त बनने 
के लिये सुगन्ध की ही आवश्यकता थी । अन्यथा वे तो सवर्था परिपूर्ण ही थे । 


वास्तव में उनके हमारे क्षात्रावास में आते ही हमारा सारा वातावरण उनके सदाचार से महक 
उठा । सुगन्धित वातावरण से हम सब भी महक उठे । उनके स्नेह युक्त आचरण, प्रतिभाशाली, सरल एवं 
उत्साही व्यक्तित्व ने जो अमिट छाप मुझ पर छोड़ी उसका वर्णन नितान्त दुर्लभ है । दुःख में भी सुख 
तथा कठित से कठित परिस्थितियों में भी स्थिरचित्त एवं प्रसन्तचित्त रहना मैंने उनसे ही सीखा | 


सदाचारी निरूपण के आचरण की मौन भाषा अत्यन्त शक्तिशालो सार्थक एवं प्रभावशाली थी ।' 
चुपचाप रहकर भी निरूपण जी हमें जो प्रेरणा एवं सदुपदेश देते थे उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता । j 
वास्तव में सदाचरण की भाषा ही ईश्वरीय एवं अलौकिक है तथा उसका प्रभाव सीधा हमारे हृदय पर 4 
होता है । उनकी faroa एवं निष्कपट प्रकृति ने जो हमें “सादा जीवन उच्च विचार” का अमूल्य | 
संदेश दिया वह सदैव अविस्मरणीय रहेगा। f 
| 

| 

ड ४ 


जीवनयापन के लिये मैं तथा निरूपण जी विद्याध्ययन समाप्त करके अलग अलग पथों के पथिक 
बने । मुझे प्रशासनिक कार्य करने के लिये ईश्वरीय निर्देश मिला तथा उन्होंने चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व 
को सुधारने सम्हालने तथा निखारने का उत्तरदायित्व सँभाला । सौभाग्यवश हम दोनों सन्‌ १६४६ में 
कानपुर महाविद्यालय छोड़ने के बाद शीघ्र ही बदायूँ में आ मिले । कितनी प्रसन्नता हुई थी उस दिन जब ; 
निरूपण जी ने मेरे घर आकर मुझे हृदय से लगा लिया था । मुझे ऐसा लगा था जसे कि कोई बहुमूल्य i: 
सम्पदा ही मिल गई । मैं तो कुछ समय बाद फिर भाग्यवश प्रदेश के सुदूर पूर्वाञ्चल को स्थानान्तरण होकर - 
चला गया किन्तु मुझे भाई निरूपण का भ्रातृ-प्रेम एवं सहज स्नेह मिलता ही रहा । प्रेम ही तो हृदय की 
भाषा है | शब्द हृदय पर इतना प्रभाव नहीं डालते जितना शब्दहीन स्नेह युक्त व्यवहार । चाहे कितने 
समय बाद भी भेंट क्‍यों न हो यही आभास होता था कि उनका स्नेह तो समय के साथ साथ उज्ज्वलतर 
एवं निखरता ही जा रहा था । सदैव ही वे सपरिवार मेरे लिये तो अपने सरल एवं विशुद्ध स्नेह को 


संजोये ही रहते थे । i 
स्वार्थ एवं अहंकार तो बन्धु निरूपण को छू तक नहीं पाया है । उन्होंने शरीर एवं मन दोतों में 
जो सन्तुलन बनाये रखा वह न केवल सराहनीय है बल्कि अनुकरणीय है | उनके जीवन में भोतिक एवं 
मानसिक प्रगति का अद्भुत संतुलन रहा जिसके कारण उन्हें सुख एवं संतोष की कमी न रही। उन्होंने | 
मानसिक सुख को ही सुख माना तथा स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर भाव भरे सुन्दर 


मनोजगत्‌ का सृजन किया । 


चो |] डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्य 


संस्कृति जीवन रूपी वृक्ष का सुन्दर पुष्प है । जसे a की चरम उपलब्धि पुष्प के रूप में प्रकट 
होती है ad ही बन्धु निरूपण की श्रेष्ठ उपलब्धि भी उनके द्वारा रचित संस्कृत ग्रन्थों में व्यक्त हुई । 
वास्तव में उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान और कर्म के क्षेत्र में प्राप्त किया उसकी सम्पूर्ण आभा एवं शोभा उनके 
grat से प्रस्फुटित होती है । इनके सभी ग्रन्थों में उनकी शुद्ध एवं पवित्रात्मा का आनन्दभाव व्याप्त है । 
संक्षेप में, प्रिय बन्धु निरूपण एक महान्‌ साहित्यकार ही नहीं मेरे एक सहृदय मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनि 
सिद्ध हुये है । 
“बन्धु निरूपण तुम जीओ हजारों साल 
और 
साल के दिन हो पचास हजार” 


आई० ए० एस० (रिटायर्ड) 
बरेलो । 
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O Zio रणजीत शर्मा 


सुन्दर शरीर, व्यक्तित्व अमोर--डा० निरूपण 


मझला कद, गदबदा बदन, गौरता लिये गन्दमी रंग, रखते सबकी खबर, विहंसते भधर, सरल 


“वचन, सुन्दर दशन, सीधी सरल आँखों पर शुचिता का पहरा, हसमुख चेहरा, अमिट-प्रभाव, सौम्य-स्वभाव, 


पहनावा परदेशी, खाना पूर्ण स्वदेशी, आनन्दी आहार, विनोदी व्यवहार, मद ओर मोह के चमचमाते, 
तदपि उजालों से अंधियारे गलियारों में gard, भ्रमाते राज-पथ की राह छोड़, सीधी सरल पुनीत पग- 
डण्बियों से चलते हुये जीवन की यात्रा को संतोषदा और सुखदा बनाये रखने में दक्ष, पुरुष की पशुता 
को उघाड्ने, उभारने ओर उक्रसाने को आतुर, स्वार्थ से बचते-वचाते हुये, पक्ष और सपक्ष को तरजीह 
देते हुये भी विपक्ष को साथ लेते हुये चलने में सुदक्ष, अन्तरात्मा की आवाज से संचालित होते हुये भी 


- अनुशासन से बंधे हुये, ऋजुता और मृदुता एवं विनम्रता ओर सुधी-शुद्धता के चोराहे, नये-पुराने के दो 


राहे, आवाल वृद्धों को टेक, अपने और पराये सभी को नेक, नराकार को देखते ही, क्षेत्रस्थ हर कोई शरीर, 


- गरीब हो या अमीर, विशेषकर आर्य विचारों का परिवार और सम्कृतज्ञ-संसार, यूं ही सहज स्वभाव से 
- कह्‌ उठेगा, आ रहे या जा रहे हैं डाँ० निरूपण विद्यालङ्कार । 


a 


जीवन का यह हाल, दोस्त दुःखी हो बेहाल, जब-तब बिदक से गये, साथी दो कदम चले फिर 
बिछुड़ से गये, जवानी जबाव दे गई, जीविका भी जी चुरा गई, दुनियादारी दुबक गई, साहिबी सुबक 
गई, स्वास्थ्य भी शरमा गया, कहीं काँटा न चुम जाय ओर आहट से किसी की धड़कनों में घबराहट न 


-qg जाय, शायद यही सोच स्वाभाविक सहज-सहज गति से संभाल कर कदम रखते हुये, अपना मग 


नापते हुये, पग बढ़ाते हुये पद भी सिर झुक्राये, बिदा मांगने दरवाजे पर आ गया ओर आगमन-सूचक 


- दस्तक भी दे गया पर जूड़ो और करांटे के करतबों में पटु, स्वाद में तिक्त ओर कटु, कष्ट और दुष्ट इन 
` दोनों भाइयों ने भूलकर भी डॉ निरूपण का पिण्ड न छोड़ा मौसम गरम रहा हो या सर्द, उठते-बंठते, 

- सोते-जागते हर aaa छाये रहे इद गिर्द, बनकर हमदर्द | मौके-वेमोके कष्टों ने इन्हें कभी अकेला न छोड़ा; 
- दुष्टों ने कभी अपनी कथनो ओर करनी में इनसे अनजान में भी मुंह न मोड़ा । “जहाँ जाइएगा, वहाँ 
- पाइएगा” जसे दोनों भाइयों का अमोघ-मोक्ष-मन्त्र बन गया या यह उनके जीवन का अव्याज मनोहर और 
- अव्यर्थ मीठा-मीठा “मोटो” बन गया । 


हठीले, अनचाहे अपने इन दोनों दोस्तों को यदि डॉ निरूपण ने कभी झांसा भी देना चाहा है, 


: तो भी जिन्दगी में मिले, आए या बने स्वयं सहचर कष्ट और दुष्ट इतने भोले कभी नहीं रहे कि-बहकावे 
- या भुलावे में आकर झांसों के झांसे में फंस जांय अथवा कहीं धोखा खा जायें । न कष्ट ही कटे, न पास 
से कभी दुष्ट ही हटे, बल्कि उलटा हुआ यह कि जिन्दगी में आये वसन्तों में ही नहीं, जीवन के पतझड़ 
और झंझावातो में भी आगे-पीछे सदा तंग रहे डटे; भले ही डॉ० निरूपण या उनके अपने जीवन की 


-किताब के कुछ TA हो गये कटे फटे । 


चहेतों का प्रगल-बगल रह जञाना-स्वयं में कोई बड़ी बात नहीं। 
और चहेतों द्वारा सूंघा-सराहा जाना सो-कोई बडी बिसात नहों॥ - 


SSS RI QE 


sae] (sto निरूपण विद्यालंङ्कार अभिनन्दन-ग्रन्थ 


पर--निन्दकों का निकट रख पाना, बसाना, निभाना स्वयं में वसी ही टेढ़ी खीर है Fa स्वयं 
टाटरी से दूध फाड़ बनाना Bar ओर पनीर है st निरूपण ने इन्हें बसाया और निभाया ही नहीं बल्कि 
समय पर अपने ही आंगन में उनके लिये छावा भी शायद इसलिये छवाते रहे हैं कि जिससे जिन्दगी में 
आई- शीत-लहर- मैं भी उनकी कृपा की कोर से बिना पानी और साबुन--अर्जेण्ट-ड्राई-क्लीन--हो 
स्वभाव की सब साधनायें स्वच्छ, सरल और निर्मल होती रहें और प्रैस की भभकी की गरमी से सिकुड़न 
सी सलवटे मिटती रहें, क्योंकि जिन्दगी मात्र एक शिकन रूमाल की नहीं अथवा गलती से बनी या बनायी | 
केवल किसी की रखैल नहीं । वह परिमल सी महक उठे, अंगारे सी दहक उठे, प्रभाती में खग-कुल सी 
कलरव करती हुई चह उठे, बोल उठे एवं किसलय के आञ्चल सी इठलाती, लहराती, बलखाती ! 
डोल उठे । 


कहना कठिन है-जंगम जग का गरल गले उतार कर भी डॉ निरूपण कितने agaa और सरलो? 
हैं । वसे जग का तीव्र हलाहल पीकर स्वयं शिव बनना सीखा है, सराहा है, चाहा है । वासना-विष क 
अमृत में बदल पिया है, पिलाया है तथा पीना और पिलाना सिखाना भी चाहा है क्यींकि हर मोसम में. 
सदा मधु-बहार बिखराने वाला यह पेय आपका प्रिय रहा है। 


परम्पराओं की घास खाते रहना, इनका प्रिय भक्ष्य नहीं । 

शान्त-भवन में टिक रहना, इनके जीवन का लक्ष्य नहीं ॥ 
सेवा निबृत्तता निकट है पर यह तो जिन्दगी का मात्र एक पड़ाव है, जीवन-चर्या का केवल कोरा" 
i 'मुडाव है | यह पड़ाव या मुड़ाव एक सफर की सही सलामत “इति” का शुभ आगमन है और एक सफर 


के “अथ” का पुण्य पदापंण है क्योंकि 


' “जुस्तजु हो तो सफर खत्म कहाँ होता है? 
यूं तों हर मोड़ पर मञ्जिल at gat होता है ॥ 
sio निरूपण की निर्देशन-दिशा के तथ्यमय सत्य का यह खुला सबूत है कि पी-एच० डी? 
 (विद्या-वाचस्पति) उपाधिधारी अनेक सौरभ-सुमन अपनी सोरभ से जहाँ स्वयं सुरभित हो रहे हैं, वहीं? 
आपने निदेशक के निर्देशन की गोरव-गाथा और कीति-लता को विलसाते हुये किसी से पीछे नहीं रह या. 
_ हो पा रहे हैं, अथवा एक अर्थ में यत्र-तत्र पहुंचे हुये प्रशस्ति-पत्र मय जीते-जागते शिलालेख बने gels 
है । इन वाक्यों का लेखक स्वयं इनके शोध-निर्देश का एक प्रसाद है । 
अनेक शोधाथियों को अपना प्रेरणामय प्रसाद वितरित कर सुविधा और साधनों के अभाव को 
। -बालिका चिन्ता से नजात दिला उन्हें आगे की ओर बढ़ावा देने में दक्ष, डॉ० निरूपण ने प्रेरणा- 


% 
- 


7, तप; पूत सारस्वत-सपर्या का पुण्यप्रद प्रसाद हे । जहाँ पुरातन वाङ्मय के आप AAA 
॥धुनिक साहित्य की समीक्षा के सुवाच्य ओर सशक्त हस्ताक्षर हैं । 


-डा० निरूपण विद्यालंक्ञार अभिनन्दन-ग्रन्य ; [ se 


“सब कुछ सामान्य रूप में ही हो गया हो । अतिरिक्त कुछ न करता पड़ा हो । ऐसी कार्य-परता आप जसे 
"जागरूक संयोजक की जागरूकता के जागरण का ही उजागर रूप है। 


जिन्दा-दिल जज्बात और पते की बात, कहने-सुनने को मजबूर पर दुलकाव और दुराव से दूर, 
मन्त्री और अध्यक्ष के अनुरूप, संस्कृत-परिषद के संयोजनों में आपके संयोजन और रख-रखाव प्रथम 


'पंक्ति में बैठते और बैठाये जाते समय कभी किसीसे पीछे नहीं रहे हैं। सब ओर सन्तुलन को संजोये 
“परिषद्‌ और पत्रिका को जा प्रगति और गति दी और दिलायी है वह स्वयं में एक कथनी और करनो बन 


गई है और उसी प्रगति और गति के लिये aaga sto निरूपण की कुदाल-कमं सी कठोर कार्य-परता और 
तत्परता उनकी गतिशीलता और प्रगतिवादिता की सही सुमरनी बन गई हैं । अस्तु-- 


स्वीकार्य हो हे हाषत-वदन | 
नमन-अभिनन्दन-वन्दन ॥ 


“देवनागरी डिग्री कॉलेज, 
-गुलावठी, बुलन्दशहर २४५४०८ 


0 यतीन्द्र राही 


“AAW भर फूल, झोली भर मुस्कानें 
ओर छप्पर फाड़ कर बरसते अट्टहास? 


निरूपण जी मेरे चचा, मित्र, बहनोई अन्तरंग, सहृदय श्रोता और बेबाक समीक्षक-अनेक: B 
सम्बन्ध सूत्रों से गुथे रहे हैं। फिर दूरियों की लम्बी खाइयाँ, वे मेरठ में और मैं हरसूद मध्य प्रदेश में । 
किन्तु दो दूरस्थ कुलो को स्नेह की अन्तःप्रवाहिनी सलिला सदैव जोडे रही । वर्षा में कभी-कभी घण्टे 
दो घण्टे दिन दो दिन के लिये हम मिलते भी रहे aa ही जसे सागर के वक्ष पर तैरते तिनके । क्षण दो 
क्षण में--कुछ अपनी कुछ उनकी, कुछ कविता कुछ मुक्त अट्टहास--जैसे बर्फ की शिलायें टूट रही हों । 
हृदय की ऋतु बदलते सानिध्य के क्षण स्मरण और दूरियाँ को भरने की तड़प वैसा ही जोड़े है आज भी 
निरूपण और राहो को । 

संस्मरणों के पतं दर पर्त प्र पड़े अतीत के झीने आवरण खोलता हुँ जब- जिन्दगी नयी हो 
जाती है, चहकता बचपन लौट आता है । याद आता है--निरूपण जी गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के छात्र 
थे और मैं गाँव की माध्यमिक शाला का प्रारम्भिक छात्र । अवकाश में वे मेरे गाँव भारौल (उनके पूज्य 
पिताजी की ननिहाल) आया करते थे । शाम को हम लोग बाग में घूमने जाते । निश्चित समय होते ही | 
वे किसी विटप के नीचे, किसी कूंज में सन्ध्या वन्दन को बैठ जाते-ध्यानमग्न । मुझे और निरूपण जी | 


के ज्येष्ठ भ्राता सत्यनिरूपण जी (जो आजकल प्राचार्य हैं) को शैतानी सुझती, हम दोनों उनके सिर 
पर हाथ फेकाकर वरदायिनी मुद्रा में कहते-- 


“हम तुमसे प्रसन्न हुये वत्स, जो इच्छा हो वर मांगो” ।। | 
किन्तु ध्यानस्थ निरूपण में न कोई विकार न परिवर्तन कभी प्रतिवाद भी नहीं किया गया । 
होश ही कहाँ होता था उन्हें हमारी उस अशिष्टता को देखने का । आज लगता है क्या हमारी वह | 
प्रबृत्ति यज्ञ विध्वंसक राक्षसों वाली नहीं थी ? 
शादी हुई तब शायद निरूपण जी स्नातक बन चुके थे। हम लोग जो अब रिश्ते में उनके साले | 
थे--उन्हें घेर लेते, उनसे मजाक करते; किन्तु निरूपण थे, अवाक्‌ से हमें सुनते, जैसे--हम कोई फ्रच | 
या लैटिन बोल रहे हों, हम कहते--“निरे बुद्ध हे. । बाद में जाना-तब वे कितने निश्छल; सामाजिक | 
विकारों से कितने ऊपर ओर कितने पवित्र थे। उनकी जिन्दगी की खुली किताब जिसे भी पढ़ने का 
अवसर मिला है निश्चित ही उस पावनता से आज भी अभिभूत हुआ है । 


बचपन के कोमल मधुर सूत्रों में aa निरूपण जी आज भी चुट्टियों के कुछ क्षण निश्चित ही. | 


हमारे गाँव को देते हैं । समवयस्क उनके सान्निध्य, उनके उन्मुक्त हास्य के लिये, वयोवृद्ध उनसे प्राप्त | 
चरणस्पश के लिये जसे तृषित हों । फिर बरसती हैं मुक्त कठ से प्रशंसायें, झोलियाँ भर आशीष सुमन । | 
मेरी स्मृति में किसी रिश्तेदार को, किसी दामाद को गाँव का इतना प्यार इतना दुलार और इतना” | 
आशीर्वाद नहीं मिला । कितने ही लोगों के लिये हो सकता है वह ईर्ष्या का विषय भी रहे हों पर इसके f 


लिये बेचारे निरूपण क्या करे । उन्होंने दोनों हाथ प्यार बोया है, श्रद्धा बाँटी है । बदले में कुछ मिलेगा । 
ऐसी अपेक्षा न उन्होंने कभी की ओर न वे जानते हैं। 


: | 
एक बड़ा अच्छा प्रसंग याद आता हे । बात पचपन को है । में आगरा कालेज में एम० ए० प्रथम =a 
वर्ष का छात्र था और निरूपण जी मेरठ कालेज में व्याख्याता वन चुके थे। गर्मी की छुट्टी में वे मेरे गाँक | 
| 


| 


ee 


sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


[ 


हम लोग घूमते हुये मिडिल स्कुल के वॉलीवाल ग्राउण्ड पर: 
शौकीन थे मँदान में उतर गये । एक गेम ओग्ह्र 


हर हुआ था । हम लोग ग्राउण्ड बदल रहे: 
थे, उन्होने मुझे एक तरफ बुला कर धीरे से पुछा-- 


यानी अपनी ससुराल आये हुये थे । शाम को 
पहुंचे । खेलने के 


“यतीन्द्र, ये = सज्जन जो कुर्सी पर as खेल देख रहे है, कोन हैं ? 


मैंने कहा--'यहाँ के मिडिल स्कुल के प्रधानाध्यापक गुप्ता जी” 
“रामस्वरूप गुप्ता” ? 


मैंने कहा--“हाँ' | 


मैंने देखा तेजी से लपकते निरूपण जी गुप्ता जी के चरणों में थे । हड़बड़ाने से गुप्ता खड़े थे--. 
“HA तुम्हें पहचाना नहीं बेटा !” 


“में शान्ति निरूपण हूँ, गुढ़ा का, आपका शिष्य !” 
“बाबूतिह नी के aga चिरञ्जीव ? शान्ती 22” 

“जी !” श्रद्धावनत छोटा सा उत्तर । 

“आप तो गुरुकुल में थे ? अब कहाँ हो ??” 

“आपके आशीर्वाद से मेरठ कॉलेज में संस्कृत का प्राध्यापक ।” 


भाव विह्वल थे गुप्ता जी, 


छाती से चिपके थे fasq और गालों पर ढलक रहे थे atg । देखने 
योग्य थी श्रद्धा की मन्दाकिनी और शिष्यात्‌ इच्छेत्‌ पराजयम्‌ का सुख । 


क्या भूलूं और क्या याद करूँ । लगता है वह सब बीते कल ही की तो बात है । ओर आज 
निरूपण जी सेवानिवृत्ति की तैयारी में हैं । अवस्थायें क्या इतनी जल्दी चुक जाती हैं? मंजिल की 
नियति तो बही मेरी भी है वस कुछ माह वाद याती दिसम्बर ८४ में । 


HAN भर फूल, झोली भर मुस्कानें ओर छप्पर फाड़कर बरसते अट्टहास--इन्हीं प्रदान और 


आदातों में गुथी बुनी सम्बन्धों की चादर, सोचता हुँ--कहीं मली तो नहीं कर ली मैंने ? इसी के साथ 
प्यार का एक प्रसून तुम्हें और ! 


— 0; — 


हरसुद 
जिला खंडवा (म० प्र०) । 
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7 o प्रो० कप्तार्नासह 
निःस्वार्थसेवो गुरुप्रवर 


आदर्श कृष्ण महाविद्यालय शिकोहाबाद का बी० ए० 
4 उत्तराद्धं का छात्र था। मैं किसी कार्यवश अपने पूज्य गुरुवर्यं डॉ० रामसिह जी यादव के घर गया था । 

वहाँ एक प्रभावशाली, विशवसनी7 तथा देवरूप व्यक्तित्व को देखकर सहसा द्वार पर ही ठिठक गया । 
सानुमति प्रविष्ट होने पर नाद हुआ कि आप मेरठ कालेज, मेरठ के संस्कृत-विभाग के रीडर तथा 
१५ अध्यक्ष sto तिरूपण जी विद्यालङ्कार हें । आदरणीय डॉ० राम fag जी द्वारा एक परिश्रमी एव प्रति- | 
ie भावान्‌ छात्र के रूप में उपन्यस्त मुझे माननीय डाक्टर साहब सहज भाव से पूछने लगे--“ुम्हारी 
i 


छ 


दिसम्बर १६७० की बात है । उस समय मैं अ 


हाईस्कूल में कोन सी श्रेणी थी ? इण्टर किस श्रेणी में पास किया ? बी० vo gafa में कितने प्रतिशत | 
अंक प्राप्त किये ? तुम कहाँ के रहने वाले हो? पिताजी क्या करते हैं ?” आदि-आदि । जिस 
आत्मीयता के साथ प्रोफेमर जी ने मेरा परिचय लिया, उसे मैं 'मूक के रस' के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
कह सकता हूँ । बस, यही शोभन घड़ी थी जिसके कारण मैं आपके शिष्पत्व की गरिमा को अ्राप्त करने 
में समर्थ हुआ । 
आदरणीय डाक्टर साहव के 
हुआ मैं वर्तमान को विस्मृत कर भविष्य के लिये चिनि 
i 3 विचारणीय प्रश्‍न था कि एम० ए० किस विषय ' में करना चा 
हैं दैनिक क्रम से अध्ययन भी न कर सका | अभी तक भूगोल में एम० ए० 
था वह अब अरुणोदय के समय अन्धकार के समान wa: wa: तिरोहित होता जा रहा था । अगले दिन 
पूज्यपाद sto रामसिंह जी यादव के साथ विचार-विमर्श कर यह निश्चय कर लिया कि एम० ए० संस्कृत 
में करना है । 
जून १६७० की वर्धमान तिथियों के साथ-साथ मेरठ जाने को उत्सुकता बढ़ती जा रही थी 
बग्रोंकि परीक्षाफल घोषित होने के दिन निकट आ रहे ये । अन्ततोगत्वा वह दिन ओ ही गया जब मैंने 
“परमपूज्य sto रामसिंह जी यादव के पत्र के साथ मेरठ को प्रस्थान किया । परमादरणीय प्रोफेसर साहब 
के घर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि आप अपने मध्यम पुत्र श्री विक्रमाङ्क के चलती रेल-गाड़ी से गिर जाने 
मे घायल हो जाते के कारण अलीगढ़ गये हुये हैं। लोटते समय सावंजनिक अस्पताल अलीगढ़ के विशेष 
-वार्ड में आपके दर्शन कर अपनी अभिलाषा प्रकट की । परमक्रपालु, करुणानिधान, विद्यावदात एवं 
'निःस्वार्थसेवी गुरुप्रवर ने सदः अनुमति के साथ-साथ स्वयं का पत्र प्राप्त होने पर मुझे मेरठ आते कें 
लिये कहा । अपने रहने की व्यवस्था के विषय में पूछने पर प्रोफेसर जी के निःस्वार्थ-सेवा-ब्रत की परि- 
-पोषिका सर्वात्मना तत्सहर्घामणी पूजनीया माता जी कहने लगी, “तुम रहने की चिन्ता क्यों करते हो | 
aa, पत्र पाते ही बोरिया-विस्तर के साथ मेरठ आ जाओ ।” 
ह माननीय डाक्टर साहब का पत्र प्राप्त होने के पश्चात्‌ घर से इतनी दूर जाने की तैयारी से मेरा 
मन खिन्न रहने लगा क्योकि मेरठ की मेरी प्रथम यात्रा बड़ी उदासीन रही थी । बार-बार ऐसा प्रतीत 
ही रहा शा कि अध्ययन के लिये मेरठ जाने का निर्णय मेरी भूल है । आगरा मेरे अनेक घनिष्ठ मित्र पढ़ 
one हैं और मेरठ कोई परिचय का भी मित्र नहीं है । प्रोफेसर जी का सांनिध्य तो उनके घर अथवा 
मज में कुछ ही समग्र के लिये मिल सकेगा और फिर उनसे मित्र के अभाव की पूर्ति की तो कल्पना 
भी महान पाप है । इसप्रकार अपरिचित स्थान पर सम्भावित विविध कठिनाइयों के विकराल 


सान्निध्य को छोड़कर अपने निवास-स्थान के प्रति गमन करता 
न्तत हो रहा था। सम्प्रति मेरे समक्ष एक ही 
हिये । इस ऊहापोह के कारण उस दिन 
करने का जो विचार बना 


| 
| 


sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ | ag 


मानसिक स्वरूप ने मुझे अपने इष्ट से विचलित सा कर दिया किन्तु माता जी के पूर्वोक्त वाक्य कें 
अवलम्बन स इन आशङ्काओं पर विजय प्राप्त कर मैं मेरठ पहुँच गया । 
गुरुवर्यं प्रोफेसर जी की छत्रच्छाथा में अपरिचित स्थान मेरा अपना घर बन गया । घर से बाहर 
महाविद्यालय आदि में जितना स्नेह मुझे गुरु जी से मिला, घर में उससे कहीं अधिक गुरुमाता से ॥ 
मैं पर्याप्त दिनों तक आपके परिवार का सदस्य रहा हूँ । शहर में आप जहाँ भी जाते मुझे साथ ले जाते । 
छात्रावास के कुछ पुरातन छात्रों से मेरा परिचय करा दिया । फिर तो छात्रावास क योग्व छात्र के 
रूप में मेरी धाक जम गई जिससे आरम्भ में डर रहा था। छात्रावास के वाषिकोत्सव में मुझे सर्वोत्तम 
छात्रावासी के रूप में घोषित किया गया । यह अब आपकी ही महिमा थी क्योकि गुरु की महत्ता का 
लाभ शिष्य को मिलता है । आपके समीप रहकर मैंने अपनी योग्यता और अभिलाषा से बहुत अधिक 
प्राप्त क्रिया और पूर्वोद्‌वृत समस्त आशङ्कायें निराधार सिद्ध हुई । 
गुरुगरिमा से मण्डित आपको मैं हमेशा इसी शब्द से सम्बोधित करता हैं। एक दिन मैंने यही 
सम्बोधन आपकी भूतपूर्व शिष्या, जो उस समय सम्भवतः किसी इण्टर कालेज में अध्यापिका थीं, के समक्ष 
व्यवहूत किया । वह बोलीं, “प्रोफेसर जी ! आपके शिष्य आपको गुरुजी कहा करते हैं। आप इन्हें: 
बताते नहीं हैं ।” क्या कहना चहिये, मेरे यह पूछने पर वह कहने लगीं, “प्रोफेसर जी कहिये, डाक्टर 
साहब कहिये, विद्यालङ्कार जी कहिये |” मैंने कहा कि महषि कण्व को उनके शिष्य “कुलपति जी", 
“आचायं जी' या “महृषि जी! न कहकर “गुरु जी' ही क्यों कहा करते थे ? वह निरुत्तर थीं। आप 
स्वभावानुकूल सस्मित शान्त थे । मैं उभयपक्षीय मौन स्वीकृति के सम्बल से प्रसन्न था । 
वस्तुतः आप संस्कृत के उन स्वल्प विज्ञो में एक हैं जो इस युग में ऋषि-परम्परा का निर्वाह कर 
रहे हैं । दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य का नियत समय इस परम्परा का ज्वलन्त निदर्शन है । महषि कण्व 
को प्रातःकाल समय-परिज्ञान के लिये शिष्य की आवश्यकता थी किन्तु आपको नहीं । माघ-मास की 
कटकटाती सर्दी हो या भाद्रपद की वर्षा की झडी, आप क्षौर-कमं, cara, सन्ध्या-वन्दन आदि नित्य 
कार्यो से निवृत्त होकर प्रातः छः बजे वीणा-वादिनी सरस्वती की उपासना में तन्मय मिलेंगे । साधारण- 
शुद्ध-शाकाहारी-भोजन करना, मध्याह्न का भोजन कर लेटना, रात्रि को दस बजे सो जाना आदि आपके 
अकाट्य नियम हैं । 'सादा जीवन उच्च विचार” आपके जीवन का मूतंमान सत्य है । शरणागत का उद्धार 
आपका शाश्वत व्रत है । 
आरम्भ में मुझे यह भ्रम रहा कि आदरणीय डाक्टर साहब गुरु रूप में मेरे ही संरक्षक हैं किन्तु 
कुछ ही दिनों में उक्त भ्रम इस तत्त्वज्ञान में परिणत हो गया कि मेरी तरह अनेक शिष्यों को आपका 
सरक्षकत्व प्राप्त होता रहा है । मैंने अपने दो वर्ष के अनवरत सान्निध्य में आपको सर्वत्र शिष्यो के हित- 
चिन्तन में रत पाया है । आपको अपने शिष्य-शिष्यों की कामता के लिये प्रिय रहे हैं जबकि महषि 
याज्ञवल्क्य के अनुसार पिता को पुत्र-पुत्रों की कामना के लिये नहीं अपितु अपनी कामना के लिये प्रिय 
होते हैं । आपने अपने शिष्यों को मोहजन्य तमसू-विच्छेदिनी विद्या के साथ-साथ वह आदशं दिया है 
जिसके सत्य स्वरूप का अस्तित्व त्रिकालाबाधित तथा सवंत्रानुयायी है । 
आदर्शोन्मुख प्रोफेसर जी का निःस्वार्थ सेवा रूप अमर फल अपने शिष्यो तक ही सीमित रहा 
हो, ऐसी बात नहीं है । मैंने आपके समीप आये किसी भी व्यक्ति को निराश लौटते नहीं देखा है । आप 
सर्वदा निजत्व-परत्व के बन्धन से मुक्त रद्दे हैं। आपकी ऋषिवत्‌ उदारता तथा अतिथि-सत्क्रिया का एक 
उदाहरण द्रष्टव्य है । मैं एम० Yo करने के पश्चात्‌ आपकी ही अनुकम्पा से आर्यसमाज सदर, मेरठ = में 
रहने लगा था । देवरिया के एक सज्जन आयंसमाज में आकर ठहरे ओर मुझसे आपके विषय में पूछने 
लगे । उनका आपसे न कभी साक्षात्कार हुआ था और नहीं पत्र-व्यवहार । उन्होंने किसी पत्रिका : में 


a ] डॉ० =| विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 
आपका नाम देखा था 


जब उन्हें यह पता चला कि मैं प्रोफेसर जी का शिष्य हूँ 
का आग्रह करने लगे । मुझे उसी समय खतौली जाना था । इसलिये स्वयं साथ चलने में असमर्थता प्रकट 


कर उन्हें आपके घर की स्थिति और पहुँचने का मार्ग बताकर अपने गन्तव्य स्थान को चला गया। 
शाम को जब आपके घर पहुँचता हूँ, तो देखता हूँ कि वह सज्जन पंखे के नीचे पलंग पर लेटे हुये हैं । 

आप व्यावहारिकता वें जितने उदार और सरल हृदय हैं, सिद्धान्त-पालन में उतने ही ee और 

-अजेय । आपकी सैद्धान्तिक विजय का कारण दुराग्रह नहीं अपितु महान्‌ प्रभावकारी स्वाग्रह रहा है । 

. आपकी स्वाभाविक सौम्यता ने तीक्ष्णता को लज्जित किया है । आपकी सरलता के समक्ष 

कुटिलता को परास्त होना पड़ा है । बिरोधात्मक स्थिति में भी सहजभाव का परित्याग न करने वाले 

आप अक्षुब्ध सागर के समान एक रस रहने में सुदीक्षित हैं । सांसारिक द्वन्द्व तो माती आपसे पराजित 

रहे हैं । बड़े से बड़े टुःखरूप झंझावात को आपने हिमाद्रि के समान अविचल रहकर सहन किया है । सुख 

जे तो आपको विकृत करने की शक्ति ही कहाँ | 

वन्दनीय गुरुप्रवर प्रोफेसर जी संस्कृत-साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌ हुँ । आपकी संस्कृत-साहित्य-साधना 

ओ। वह चिर विकासशील अस्लान पुल है जिसके हृदयग्राही ज्ञान सौरभ की गरिमा जिज्ञासु भ्रमरों को 

ओ। “चिरकाल तक तृप्त करती रहेगी | आपके अनेक ग्रन्थ एम० ए० तथा शोध के छात्रों का प्रभूत उपकार 

कर रहे हैं । आपकी स्वाध्यायशीलता तथा गोष्ठियों आदि में तत्परता एवं सक्रियता के समक्ष नवयुवकों 


 @कोभी लज्जित होना पड़ता है 
अन्त में मेरा यही विश्वास है कि आप कलियुग के सतयुगी महापुरुष हैं । मैंने आपको सर्वत्र धेयं 
À में पृथ्वी के समान, वाणी में सरस्वती के समान, मधुरता में अमृत के समान, सहृदयता में सरोबर के 
समान, महानता में पर्वत के समान, विद्वत्ता में वृहस्पति के समान और गतिशीलता में वायु के समान 
` वर्तमान देखा है । प्रेरणा के परम धाम आपका अलोकसामान्य व्यक्तित्व अपनी दिव्यता तथा विद्वत्ता की 
-रश्मियों से हमारे जीवन पथ को चिरकाल तक आलोकित करने वाला मणिदीप बना रहे, इस अभिलाषा 
के साथ मैं अपने जीवताधार परम कारुणिक निःस्वारथं सेवी गुरुप्रवर को अनन्त नमन करता हुँ । 


और वहीं से यह जाना था कि आप मेरठ कालेज में संप्कृत-विभाग के अध्यक्ष हैं । 
और सुपरिचित हूँ तो अपने साथ मुझे ले चलने 


i संस्कृत-विभाग 
Go Ho कालेज, शिकोहाबाद | 


D Sto लक्ष्मणदत्त 


sto निरूपण विद्यालङ्कार, अध्यक्ष-संस्कृत विभाग, मेरठ कालिज, मेरठ को विदाई के अवसर पर 
अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करके अभिनन्दित किया जा रहा है--यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई । वास्तव में 


आप अभिनन्दन के पात्र हैं। सोचा इस पुष्पमाला में मैं भी एक सुमन पिरो दूं आपके विषय में दो 
“पंक्तियाँ लिखकर । अस्तु 


हा 


ई रोज तक सोचता रहा क्या लिखूं, कहाँ से शुरू करु और कितना लिखूँ--इतते बड़े विशाल 
समुद्र में कसे और किस किनारे से प्रवेश करू । इतनी बड़ी विशालता तथा गहराई को केसे पारकर पाऊंगा, 
फिर भी गोता तो लगाना ही है कुछ न कुछ तो हाथ लगेगा ही । इस विशालता के सेतु हैं डा० जयदेव 
विद्यालङ्कार, अध्यक्ष-संस्कृत विभाग, दयानन्द, विश्वविद्यालय, रोहतक । इन दोनों महानुभावों के एक Fa 
स्वभाव तथा विद्वत्ता से aga ही प्रभावित हूँ । इनसे नमुझे बहुत स्नेह तथा प्रेरणा मिली है, अतः मैं आप 

| दोनों का ही आभारी हूँ। 
डा० निरूपण जी--सीमातीत, अजातशत्रु, स्नेहशीलता, निःस्वार्थ एवं उत्सव-प्रिय-स्वभाव 
| के अनोखे उदाहरण हूँ । जो काम करना है, बह करना है उसमें कोई भी नियम बाधा नहीं डाल सकता, 
| यह आपका eg विश्वास रहा है और इसमें आपको सदा सफलता मिलती रही है, ओर यह देखकर मैं सदा 
| आश्चर्यचकित होता रहा हूँ। प्रायः ऐसा होता नहीं है परन्तु यह आपकी स्पष्टवादिता तथा परोपकार 
| भावना के कारण ही होता रहा है । आपके विषय में समय-समय पर बहुत से व्यक्तियों से वार्तालाप होता 
| रहा है, सबकी एक जैसी धारणा तथा किसी को भी आपका निन्दक व आलोचक न पाकर बड़ी विचित्र 
| “अनुभूति हुई है। कोई Pediat आलोचक व निन्दक न हो असम्भव है परन्तु आपने तो असम्भव को भी 
| सम्भव वना डाला है । 
| मैंने निरूपण जी को कभी भी उदास और निराश नहीं पाया । हर समय मुस्कराते एवं हंसते हुये 
` सहजरूप से मिलना तथा दूसरे की समस्या को निजी समस्या मानकर उसके समाधान में उसी समय लग 
| ' जाना आपका अनोखा स्वभाव है। इसीके कारण आपको इतना आदर व स्नेह मिला हैजो कि 
| ` उचित ही है। 

उत्सवप्रिय स्वभाव का तो कहना ही क्या ? हर रोज-हर सप्ताह-हर महीने कोई न कोई आयोजन 
“विभाग में तथा अन्यत्र करते रहना आपका नियम सा रहा है । इसी कारण आपके घर का वाताबरण भी 
| “सार्वजनिक सा लगता है। संस्कृत जसे नीरस एवं उपेक्षित समझे जाने वाले विभाग में जितने आयोजन 
. हर वर्ष होते रहे हैं उतने क्रिसी भी विभाग में नहीं हुये, इसीसे संस्कृत विभाग को कालिज में ऊंचा 
“स्थान मिला हे । यह सब sto निरूपण जी की लगन का परिणाम है । विद्याथियों से निजी व सीधा. 

सम्बन्ध आपका स्वभाव रहा है । यही कारण है कि सभी विद्यार्थी आपसे बहुत ही प्रभावित रहे हैं । 

मैं निजी तौर पर डा० निरूपण जी का बहुत ही आभररी हूँ कि उन्होंने मुझे सदा इतना स्नेह व 
-सम्मान दिया कि हर आयोजन में मुझे अवश्य बुलाया तथा मुझे अपना अन्तरंग साथी समझा । 

इस शुभ अवसर पर मैं आपके चिरायु, स्वस्थ एवं प्रसन्न जीवन की हादिक कामना करता हूँ ताकि 
ञआप आगे भी आर्यजन की सेवा करते WZ aa 


शुभास्ते सन्तु पन्थान:-- 


पुस्तकालय-अध्यक्ष 
सेरठ कालिज, मेरठ । 


o श्रीमती वीरबाला 
संस्मरण 


डा० निरूपण विद्यालङ्कार जी से मेरा परिचय सन्‌ १६७० में, जब कि मैं आर० जी० कालेज,. 
मेरठ से एम० ए० कर रही थी, sio विष्णुशरण “इन्दु” जी (हिन्दी विभाग, मेरठ कालेज, मेरठ) के 
माध्यम से हुआ था । डा० निरूपण जी ने मेरी बहुत मदद की । उन्होंने मेरे अध्ययन के विषय में पूरा“ 
पूरा ध्यान दिया । तत्पश्चात्‌ मैंने एम० फिल्‌० (शिक्षा Education) में दाखिला ले लिया । एम० फिल्‌० 
करने के बाद भो मैंने पी-एच. डी. डाँ० निरूपण जी की ही छत्रच्छाया में करनी चाही । Sto साहब 
के व्यवहार व आचरण ते मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने सन्‌ १६७२ में ही पी-एच० डी० का 
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रजिस्ट्रेशन करा लिया । 
डॉ० निरूपण जी के परिवार से मैं इतना घुल-मिल गई थी कि मैं अपने आपको उनके परिवार 


का ही एक सदस्य मानने लग गई । उन दिनों पं० हरिशरण शास्त्री जी भी मुझे पढ़ाने आया करते थे। 
शास्त्री जी व डॉ० निरूपण जी तथा आण्टी जी के साथ मैं कई ऐतिहासिक स्थानों-हस्तिनापुर, बरनावादि 
पर बाबूजी अर्थात्‌ अपने पिताजी की कार से गई | बाबू जी से मै जैसे ही कहती थी वैसे ही बाबूजी तुरन्त 
डॉ० साहब के लिये लिये गाडी दे देते थे । डा० निरूपण जी तथा आण्टी जी मुझसे अपने बच्चों की 
तरह से ही व्यवहार करते थे। सन्‌ १६७५ में उनके सबसे छोटे बेटे गुडड्‌ (हिमांक) का अचानक 


Y 


स्वर्गवास हो गया । इतनी व्यथा में भी डाँ० साहब ने अपना ag बिल्कुल भी नहीं खोया । डा० साहब 
के चेहरे पर कोई ग्लानि नहीं, कोई मलिनता नहीं । धर्यतावश उन्होंने इस सबको सहा | गीता का 
(अध्याय २ इलोक २५) 'तस्मादेव विदित्वनं नानुशोचितुमहंसि' sto साहब के विषय में सत्य की कसौटी 
पर खरा उतरता है । 

आप'मेरी पी-एच० डी० पूरी कराने में निःस्वार्थं भाव से पूर्णतया जुटे रहे मुझ सतत प्रेरणा 
देते रहे, मैं भी उनकी प्रेरणा सै विघ्न पड़ने पर भी अपने कार्य में संलग्न ही रही । जो विषय अन्य लोगों 
को नीरस लग सकता था मुझे व डा० निरूपण जी को सरस लगता था । संसार मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य 
है । दर्शनशास्त्रों को पढ़कर ज्ञान के चक्ष, खुल जाते हैं। आपकी असीम कृपा से मैंने सन्‌ १६७६ में 
पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त कर ही ली । डा० निरूपण जी व उनके परिवार के आचरण व व्यवहार 
को मैं अभी तक नहीं भुला पाई हुँ ओर भविष्य में भी कभी नहीं मुला पाऊंगी, ऐसी आशा करती हुँ । मैं 
आपकी व आण्टी जी की बहुत-बहुत आभारी हूँ । साथ ही sto विष्णुशरण इन्दु जी की भी बहुत आभारी 
हूँ । sto निरूपण के परिवार से मेरा सम्बन्ध केवल मेरी थीसिस पूरी करने तक ही सीमित नहीं रहा है 
बरन्‌ जिसको मैं पूरे जीवनभर नहीं भुला पाऊंगी । उनके प्रति आदर व सम्मान हमेशा-हेमेशा मरे हृदय 
में रहेगा । 

मैं परमेश्वर से sto निरूपण विद्यांलङ्कार के स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य को कामना करती हूँ । 


m 


रामकृष्णपुरम दिल्ली | 
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पू] Slo राजेश्वर प्रसाद शर्मा 


Sto निरूपण विद्यालङ्कार 


सादगी को विवशता मान कर नहीं बल्कि एक आभूषण समझ कर अपनाने वाले व्यक्तियों के 
हृदय में मानवीय गुणों का भंडार निहित हुआ करता है। जीवन को बहुत करीव से देखने का उनका 
अभ्यास, भावनाओं की सूक्ष्म शिराओं को छू लेने की उनकी सामर्थ्यं, वैभव की चकाचौंध के प्रति उनकी 
वितृष्णा और सर्वसाधारण के लिए उनके हृदय का उमड़ता हुआ प्यार वस्तुतः वन्दनीय है । 
sto निरूपण विद्यालङ्कार का नाम अध्ययन काल में ही मैं सुन चुका था । इस नाम का आकर्षण 
पता नहीं क्यों, मुझे बाँधे हुए था । एम० To करने के पश्चात्‌ Sto देवीचन्द्र शर्मा, प्राध्यापक, So dio 
| जैन कालेज, सहारनपुर ने, पी- एच० sto के लिये मुझे प्रेरित किया । बात सन्‌ सतत्तर की है । 
: उन दिनों sto निरूपण मेरठ विश्वविद्यालय में संस्कृत के कन्वेनर थे । सहारनपुर से मैं और डॉ० शर्मा 
दोनों सुबह मेरठ के लिये रवाना हुये Ñ मन में सोचता जा रहा था “कंसा होगा डाँ० निरूपण का 
व्यक्तित्व” मेरठ स्थित उनके निवास पर पहुँचे । घन्टी बजाई । द्वार खुले । मैं अवाक्‌ रह गया | मुझे 
| लगा मूर्तिमती सादगी सामने उपस्थित है । डॉ० साहब ने बड़ी आत्मीयता से बातचीत की । शोध विषय 
| के वारे में बात चली । मैंने बताया “हरिदास सिद्धान्त ania के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन” विषय 
| शोध के लिये चुना है । बोले, विषय एकदम अछुता है, परन्तु मेहनत बहुत करनी पड़ेगी । पुस्तकों का 4 
| अनुवाद तक भी उपलब्ध नहीं है, आलोचना की तो बात दूर । मैंने विनम्रता से कहा कि आपका श॑ 
i आर्शीवाद चाहिये और डाक्टर साहब (Sto शर्मा की ओर सकेत कर कहा) की कृपा । इस कार्य को 
पूरा करने का प्रयास करूंगा । डा० निरूपण ने बड़े प्यार से मेरी पीठ थपथपाई और मुझे लगा कि मैं 
कृतकृत्य हो गया हूँ | 
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इस घटना के बाद कई बार डा० निरूपण से भेंट करने का सौभाग्य मिला । हर बार मुझे यही 
| प्रतीत होता कि उनको मैं जितना समझ पाया हूँ वे उससे कहीं अधिक हैं। जंसे-जंसे में उनके निकट 
सम्पक में आता गया, उनकी प्रकृति का शतदल एक नई ताजगी भरे सोरभ से मुझे पुलकित करता 
गया । मैं यह दावा तो नहीं कर सकता कि डा० साहब को पूरी तरह समझ सका हूँ परन्तु जितता मैंने 
-उन्हें समझा है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि sto निरूपण एक ऐसे योद्धा हैं जो जीवन को एक 
चुनौती मान कर चले हैं, एक संघर्ष मान कर चले हैं और एक कमंक्षेत्र मान कर चले हैं । : 
गुरूकुल कांगड़ी हरिद्वार में भारतीय पद्धति से गुरू के चरणों में वेठ कर शिक्षा ग्रहण करने वाले 
-डा० निरूपण के हृदय में संस्था के प्रति सदेव लगाव रहा है । हमेशा उन्होंने उनके कल्याण के ही बारे 
-में सोचा । इस संस्था में इन्होंने उपक्रुलपति पद पर भी कार्य किया, किन्तु जब देखा कि उनकी नीतियों 
-को समर्थन नहीं मिल रहा है तो वे संस्था से अलग हो गये । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि गुख्कुल 
के प्रतिः उनके हृदय में श्रद्धा कम हो गई हो या उसके कल्याण का विचार ही उन्होंने सर्वथा त्याग 
“दिया हो । — छ” 
बचपन के संस्कारों और विद्यार्थी जीवन के वातावरण ने आपके मस्तिष्क में आर्यसमाजी विर as 
की जड़े मजबूत कर दी। पी- एच० डी० की उपाधि के „लिये आपने “प्राचीन भारतीय घम शास्त्र 
<साहित्य में शूद्रों की स्थिति” विषय को चुना । इस विषय के चयन से ही यह ध्वनितः 


&६ ] डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्था 
समाज के उपेक्षित वर्ग के प्रति आपके हृदय में कितनी सहानुभूति है । धमं की व्यवस्था करने वाले 
आचायों ने yal को किस श्रणी में रखा, उन्हें क्या सूविधायें प्रदान की, उनके लिये किस प्रकार के दण्ड 
निर्धारित किये आदि बातों की आपने खोज की और वास्तविकता को प्रकाश में लाये । दूसरे शब्दों में 
कहा जाये तो सामाजिक रूढ़ियों से परे होता ही आपका जीवन दर्शत है | 
पिता जिस तरह पुत्र में अपनी सभी आकांक्षाओं को पुष्पित और पल्लवित होते देखना चाहता 
है उसीप्रकार गुरू भी शिष्य में अपने समग्र ज्ञान को न्यस्त कर विश्व में उसके यश को अप्रतिहत गति | 
से फैलते हुये देखने की आकांक्षा हृदय में संजोये रखता है । डा० निरूपण की सबसे बड़ी विशेषता यही । 
है कि विद्याध्ययन समाप्ति के बाद अपने छात्र को वे जीवन क्षेत्र में व्यवस्थित कराने के लिये उसीप्रकार | 
चिन्तित और यत्नशील रहते हैं, जिसप्रकार अपनी सन्तान को । येन केन प्रकारेण शिष्य का हित-सम्पादन | 
और कल्याण साधन सदेव उनका सर्वोपरि लक्ष्य रहा है । | 
पर्यटन डा० साहब का शौक है या मजबूरी, कहा नहीं जा सकता । परन्तु यह सच है कि उनका | 
अधिकांश समय घर से बाहर ही बीतता है और उनके वेतन का महत्वपूर्ण भाग भी मार्ग व्यय के रूप में | 
ही खचं होता है । किन्तु इसका अर्थ कदापि नहीं कि उनके पर्यटन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है । - i 
संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रति उनका अनुराग मोह की सीमा को भी लांघ गया है । | 
संस्कृत के गढ़ को मजबूत बनाने के लिये यह आवश्यक था कि संस्कृत के आध्यापको को एक मंच पर 
उपस्थित किया जाये । अपने इस स्वप्न को साकार करते के लिये डा० निरूपण ने स्थान-स्थान पर जाकर 
मेरठ विश्वविद्यालय के सभी कालेजों के संस्कृत अध्यापकों के समक्ष अपनी योजना प्रस्तुत की और उन्हें 
संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ की सदस्यता स्वीकार करने के लिये प्रेरित किया । उनके प्रयत्नों का ही परि- | 
णाम है कि मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ अस्तित्व में आई। आरम्भ में आप इस परि- | 
षद्‌ के मंत्री रहे और बाद में कई वर्षों तक अध्यक्ष पद को गौरवान्वित किया | | 
छात्रों की समस्याओं को अनुभव कर आपने शाकुन्तल, मुद्राराकषस और साहित्य-दर्षण प्रभृति ` 
ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी जो छात्रोपयोगी होने के साथ-साथ साहित्यानुरागी व्यक्तियों के लिये भी समान | 
रूप से संग्रहणीय है । उनकी शेली में अभिव्यक्ति की सादगी, प्रेषणीयता का बांकापन और अनुभूति की ` | 
तीव्रता का एकत्र संयोजन है । 
गंगा की तरंगों जैसे श्वेत और लहरदार बाल, मन की गहराई को खोजती हुई सी आँखें, संघर्षे 
और शान्ति के सन्धिस्थल जैसा ललाट, विचारों की दृढता को व्यंजित करती सी भौहे और चुनौतियां 
के निमन्त्रण को सस्मित स्वीकारते उनके कसे हुए अधर बाले व्यक्तितत्व का स्मरण होते ही मस्तष्क 
श्रद्धा से झुक जाता है । अपने लक्ष्य के सामने परिवार को और स्वयं को भी गौण स्थान देने वाले qia 
विद्वान्‌ डा० निरूपण को ईश्वर दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें--यही मेरी कामना है । आशा: | 
है कि संस्कृत को डा० साहब का स्नेह और छत्रच्छाया अब ओर भी अधिक प्राप्त हो सकेगी । | 


ला? 


हिन्दी अनुवादक, | 
डाक तार प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर | 


i 


2 
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आदरणीय महोदय, 


न 


आस्तिकला का पुनीततम्‌ अनुष्ठान अभिनन्दन-ग्रन्य प्रकाशन है । यह परम्परा उस समय बड़ी 
सात्विकी तथा महान्‌ बन पड़ती है जब मा शारदा के वरद पुत्रों की अभितन्दटीय प्रतिभा ग्रन्थ विशेष 
में स्थापित हो जाये । आपके पत्र द्वारा यह मानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि देववाणी के अनन्य ठापसक, 
साधक तथा अधिकारी विद्वान्‌ sto निरूपण जी विद्यालङ्कार के सम्मान में आप एक उच्चस्तरीय 
“अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित करने जो रहे हैं । उक्त ग्रन्थ निस्सन्देह उच्चरस्तरीय ही नहीं साहित्य 
पयोधि का रत्न सिद्ध होगा । sto निरूपण जी तो पारसमणि हैं तब उनकी प्रतिभा के संस्पश से प्रत्येक 
प्रस्तुति क्यों न निखर उठेगी ? उक्त भावनाभिभूत मन से निरूपण जी को प्रणामाञ्जलि समर्पित है । 


डॉ० निूपणजी की विद्वता का तो कहना ही क्या है। उनके द्वारा सम्पादिक “अभिज्ञान 
शाकुन्तलम्‌” को जब मैंने पढ़ा तो ऐसा लगा कि मूल ग्रन्थ से भी अधिक इन टीका ग्रन्थ की उपादेयता 
है । मूल ग्रन्थों में निहित कवि का दर्शन सौन्दर्य, संस्कृति, चेतना तथा काव्य सोष्ठव तब तक जनमनास 
को आन्दोलित नहीं कर सकते जव तक कि उनक अनुकूल तथा सर्वाङ्ग सुन्दर व्याख्या की प्रस्तुति न 
हो । निरूपण जी की प्रतिभा का सुदर्शन मुझे पर्याप्त भाव से उनके शाकुन्तल में हुआ और फिर यह 
ग्रन्थ तो उनके ज्ञान रत्नाकर का एक रत्न मात्र है। उनके प्रतिभा सम्पन्न होने का तो यही प्रत्यक्ष प्रमाण 
है, कि मैनपुरी जिले के छोटे से गाँव गुढा में जन्म लेकर अपनी योग्यता के आधार पर उन्होंने विद्वज्जगत्‌ 
में अपना स्थान बनाया है । 


बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो किसी संस्था से शिक्षा प्राप्त करके बाद में अपने आपको उस 
संस्था से सम्बद्ध रखें । गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक होने के बाद बैदिक विचारधारा को आजीवन निभाने 
का संकल्प लेते हुए निरूपण जी आज तक उसके प्रसार में तल्लीन हैं । गुरुकुल की गिरती हुई दशा को 
l देखकर चाहे किसी का मन दुःखी हो या न हो निरूपण जी बहुत दुःखी व चिन्तित रहते हैं और उनका 


| यह बराबर प्रयत्न है कि गुरुकुल अपने उन्हीं आदर्शों को लेकर चले जिनके लिये उसकी स्थापना की 
गई थी। 

सन्‌ १६५२ में जब मैं दसवीं का छात्र था और एक अन्त्यासवी प्रतियोगिता में भाग ले रहा था I 
निरूपण जी उसमें निर्णायक होकर आये थे । तभी से मेरा उनसे परिचय है । मैं उनको सदा से ही 
“झाई जो” कहकर पुकारता हूँ। मुझे तो लभभग दो वर्ष तक उनके परिवार के साथ रहने का भी 
सौभाग्य मिला है । जहाँ भी वह उपस्थित रहते हैं, अपने अट्टहास से वातावरण को कभी की बोझिल नहीं 
होने देते । बड़े से बड़े कष्ट को भी सहजता से सहनकरने की उनमें महान्‌ क्षमता है ।-इतनी प्रतिमा के 
धनी होने पर भी अहंकार तो उनको छूतक नहीं गया है । उनका सदा प्रयत्न रहता है कि उनकी योग्यता 
तथा प्रतिभा का समाज के कल्याण के लिये पूरा उपयोग हो सके | E 


अधिक क्या लिखूं। आपकी योजना अतिशीघ्र पुष्यपल्लवित्‌ होकर सारे समाज को लाभान्वित 
यही कामना है । पुज्य प्रवर शाई जी शतायु हो, अपनी प्रतिभा से समाज को सदा लाभान्वित र 
यही प्रार्थना है । ऐसे यशस्वी स्वनाम धन्य धर्मध्वज आचार्य प्रवर को मेरा शत-शत प्रमाण ॥ _ 


एटा (go प्र०)। 


(5 प्रो० मनजीतकोर 
Slo निरूपणजी को नमन 


संस्कृत साहित्य के आधुनिक विद्वानों को Laat में. डा० निरूपण जी अपना विशिष्ट स्थान 
रखते हैं । वे मेरठ विश्वविद्यालय के ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण भारत के उज्ज्वल रत्न हैं। उनका पाण्डित्य 
उनके शोधपूर्ण लेखों से स्पष्ट झलकता है । 

संस्कृत परिषद्‌ के संयोजन में उन्होंने जो उत्तरदायित्त्वपूर्ण एवं श्लाघनीय कार्य किया है उसके 
faa वे बधाई के पात्र हैं | 

इसके अतिरिक्त डा० साहब संस्कृत-भारती के निष्काम सेवक हैं । उसकी उन्तति के लिये सतत 
प्रयत्नशील हैं । उनकी सुरभारती की सपर्या सराहनीय है । 

यद्यपि वे मेरठ कालेज मेरठ से अपना गौरवपूर्ण एवं प्रतिष्ठित अध्यापन कार्यकाल पूर्ण करके 
अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि निरूपण जी गीर्वाणगी की सपर्या से अवकाश ग्रहण 
-तहीं करेगे । 

व्यक्तिगत रूप से उनके स्नेही एवं सोहाद्रपूणं व्यवहार के कारण मेरे हृदय में उनके प्रति अपार 
श्रद्धा एवं आदर है । मैं कामना करती हूँ कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करें ओर वे सुरभारती की इसी 
ATE सेवा करते रहें । 

महिला विद्यालय डिग्री कॉलिज 

सतिकुण्ड, कनखल । 


Eoo OR RR Pee PERO 


ए) Sto ओमप्रकाश आयुर्वेदालंकार 


डा० निरूपण विद्यालंकार जैसा संजीदा और सदाबहार व्यक्ति अवकाश ग्रहण कर रहा है इस पर 
विश्वास करना कठिन है । 

गुरूकुल क्राङ्गड्डी विश्वविद्यालय में चौदह वर्ष की लम्बी अवधि तक सहपाठी रहे । समकक्ष होने 
के नाते स्मृतियों का एक ज्वार सा आ रहा है। संकेत रूप में भी उन्हें संजोया जाय तो एक अच्छा खासा ; 
| लेख लिखा जा सकता है । पर अपने व्यवसाय में अन्यान्य व्यवसाओं के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं 
| इसलिये निरूपण के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं इसलिये निरूपण विद्यालंकार के मस्तिष्क और हृदय 
| के कुछ विशेष गुणों के सांकेतिक वर्णन मात्र से संतोष करूंगा । 
| निरूपण एक सर्वप्रिय सहृदय जिदादिल मिलनसार व्यक्ति हैं जिसके रिसर्च में aage fafi- 
चतता, मनोविनोद, मस्ती सर्वसाधारण से अधिक सी किस्से आई है । इन सर्वसाधारण गुणों के कारण 
लोकसंग्रह निरूपण की विशेषता है । यह बच्चों के साथ बच्चे बड़ों के साथ बड़; विशेषकर युवावगं के 
साथ इनकी बड़ी पटती है । यही कारण है जिसकी वजह से गुरूकुल और अन्य जिन भी शिक्षा संस्थाओं 
| के साथ इनका सम्पर्क रहा इनका समपक बना हुआ है जब कि हम सब उनके समकालीन या सहपाठी 
कब से इन सब से कट चुके या दूर चले गये हुँ । 

अवकाश ग्रहण करने की इस प्रोढावस्था में भी निरूपण में बच्चों सी सरलता हास्य मनोविनोद 
और उद्यम है । सही बात तो यह कि निरूपण gar व्यक्ति कभी बूढ़ा या सेवा निवृत्त नहा होता । इस 
अवसर पर केवल उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार हो रहा है जिसमें उन्मुक्त पंछी की तरह निर्वाध और t 
| निर्वाध स्वेच्छा से विचरण कर सकेंगे । अभी शिक्षा, साहित्य और संस्कृति की अनुभव पूर्ण बहुमुल्य 
सेवाओ की बडी अपेक्षा है । 

मैं एक सहपाठी के नाते प्रकृति के इस उन्मुक्त GT में निरूपण का स्वागत करता हूँ। जिस हि 
भी कार्य क्षेत्र कों वे अपने लिये चुने हमारी शुभकानायें उनके साथ वे । सराहनीय सफलता के साथ पद 3 
भार त्यागने के इस सुख दुःख की सम्मिलित अजीब अनुभूति के अवसर पर हादिक बधाई । 


लाजपत राय मागं 
व्होशियारपुर 


ए प्रो० भास्कर शर्मा गोड 
संस्सरण 


वषं १६५० में हाईस्कूल परीक्षा उत्तीणं कर मैंने इण्टर प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया। इसी वषं 
बिद्यालय में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हुई जिसकी ख्याति न केवल विद्यालय में ही किन्तु सम्पूर्ण नगर 
में फैल गई । संयोगवश ऐसे आकर्षक व्यक्तित्व के धनी के दर्शन संस्कृत एवम्‌ हिन्दी की कक्षाओं में हुए । 
छात्र उनकी कक्षा में मन्त्रमुग्ध से बैठे हुये उनकी दीक्षा में तल्लीन थे । इन अध्यापक महोदय का नाम 
च उपाधि विद्यालय के लिये अजीब सी प्रतीत होती थी । अध्यापक का नाम श्री निरूपण विद्यालङ्कार है । 
पढ़ाने में विलक्षण एवम्‌ अद्वितीय प्रतिभा के व्यक्ति हैं। इस पढ़ाने की मोहक पद्धति के अतिरिक्त उनकी 
अभिरुचि खेल में. भी विशेष थी जिससे वे शीघ्र ही सुविख्यात हो गये। इस खेल भावना से मैं अत्यधिक 
प्रभावित हुआ परिणामतः मैंने अपने आपको खेल के लिये समपित कर दिया । इन अध्यापक से सभी पण्डित 
जी कहा करते थे । वे हम सबसे बड़ा स्नेह करते थे आज भी सब छात्र उनके गुण-गान गाया करते हैं । 

मुझे भली-भाँति याद है कि पण्डित जी ने क्रिकिट तथा वालीवाल के टूर की यीजना तैयार की । 
सभी खिलाड़ी मुझे छोड़कर विद्यालय के थे मैं उस समय बी० ए० का छात्र था किन्तु मुझे भी उस टूर 
मे सम्मिलित किया गया यद्यपि इसका कुछ विरोध भी हुआ था । इस टीम में तीन अध्यापक शेष छात्र 
थे । हमारा प्रथम AA बरेली हुआ तत्पश्चात्‌ रामपुर, मुरादावाद, देहली, गाजियाबाद, खुर्जा तथा कासगंज 
इन दोतों खेलों के मैचों को खेलते हुये १४ दिन बाद बदायूं लौटे । यह दूर अपने आप में आज तक 
अद्वितीय है क्योंकि उससे पूवं तथा बाद आज तक ऐसा टूर आयोजित नहीं किया गया यह सब हमारे 
आदरणीय पण्डित जी की ही कृपा एवम्‌ योजना थी । मैं तो इतना प्रभावित हुआ कि मैंने खेल-कूद को 
अपने जीवन का अंग बना लिया, यही कारण रहा कि विद्यालय एवम्‌ महाविद्यालयों के खेल-कूद की 
प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान प्राप्त कर एक दिन मैंने उत्तरप्रदेश के स्वर्णपदक प्राप्त 
कर इसका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय खेल-कूद प्रतियोगिता-जवलपुर में किया । आज में अपने गुरुदेव 
की कृपा से प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के पद पर आगरा कालिज में कार्यरत हूँ। मैं भारत की ओर से थाईलैंड 
मलेशिया तथा सिंगापुर अधिवेशन भाग लेने हेतु भेजा गया इन सब उपलब्धियों का श्रेय मेरे माननीय 
गुरुदेव sto निरूपण विद्यालङ्कार को ही है । मैं उनके चरणों में शत-शत नमन करता हूँ। ईश्वर से AAT 
कामना करता हूँ कि वे दीर्घायु एवम्‌ स्वस्थ सानन्द रहे । 

विभागाध्यक्ष 
शारीरिक शिक्षा 


आगरा कालिज आगरा । 


शू] ज्ञानेन्द्रदेव शास्त्री 


डा० निरूपण जी : एक संस्मरण 


k 

महामानव 
डा० निरूपण जी विद्यालङ्कार का सौम्य स्वभाव एवं मुस्कराता हुआ उद्दीप्त मुखमण्डल कभी- हु 
:कभी स्वतः मुखरित हो जाता है। आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित स्नातक हैं तथा 
सरस्वतीमाता का वरद हस्त सदा आप पर बिद्यमान है आपमें “अनुद्धताः सत्पुरुषासमृद्धिभिः की | 
लोकोक्ति के अनुसार अहं की भावना तो दिखाई ही नहीं देती हैं । आपके हृदय में गुरुकुल के छात्रों तथा i 
| 
| 
3 


है । वह सदा स्मरणीय रहेगा । 


| रें x . 
| -स्नातकों के प्रति तो अगाध एव अदम्य स्नेह 


| - उदारचेतामनीषी 
| जहाँ eto विद्यालङ्कार जी भारतीय वैदिक संस्कृ 
अनुपमप्रसून हैं जिससे सारा वातावरण पुष्पित और सुगन्धित हो जाता है । 


ति के उपासक हैं । वहाँ साहित्यबारिधि के भी 


“विद्याप्रेमी 

आपने अध्ययन अध्यापन में ही अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत किया है । आपने अनेक शोधाथियों 
| को अपने निर्देशन में शोधकार्य कराके पी-एच. डी. की उपाधि से सम्मानित कराया है यह आपकी 
| -विद्धत्ता का प्रमाण है। आप मेरठ कालेज मेरठ में संस्कृत विभागाध्यक्ष के पद पर सुदीधं, सक्रिय एवं 
गौरवशाली अध्यापन कार्यकाल पूरा करके जून ८४ में अवकाश-ग्रहण कर रहे हैं। मैंने भी कुछ दिनों 
आपके अधीनस्थ शोधकर्त्ता के रूप में कार्य किया है | 

मैंने आपकी महानता, सहृदयता, बन्धुत्वप्रेम की उदात्तभावनाओं को बहुत समीप से देखा है। 
मैं आपके स्वस्थ, सुदीघंमङ्गलमय जीवन के कल्याण की प्रभु से कामना करता हूँ। आपके यश की 


| “सुगन्धि दिगूदिगन्त में चहुँदिश स्फुटित बनी रहे । “कोतियंस्य स जीवति” । 
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उपप्रधान 
आर्यसमाज शिकोहाबाद 


——— 


| 
। 
। 


ओ३म 
O श्रीमतो यतोन्द्रा देवी 


aR पति मेरे देवता 


मेरा जन्म सन्‌ १९२८ में जिला फरुक्खाबाद के अन्तंगत ग्राम बरई में हुआ था । श्रावण का 


महीना था मेरे नाना जी पूज्य ato श्यामल fag जी थे में जिस समय १३ वर्ष की आयु की थी, उस 
समय मेरे नाना जी के साले चो० रामसिह जी अपने गाँव ढढिय ले आये । मेरी प्रारम्भिक शिक्षा 
ग्राम ढढिया मे ही मोरे नाना ato रामसिह जी की देखरेख में होने लगी । जिस समय की मैं चर्चा कर 
रही हुँ उस समय जमींदारी थी । मेरे पिता के यहाँ भारोल (मैनपुरी) में भी जमींदारी थी । मोरे नाना 
के यहाँ दरई में भी जमींदारी थी । चो० रामसिह जी भी जमीदार थे उनको गणना विशिष्ट रईसो में 
की जाती थी । वे रईसों में से एक थे । मुझे पुस्तकीय शिक्षा के साथ घोड़े की सवारी, तलवार चलाना 
ओर बल्लम चलाने की भी शिक्षा दी गई । मैं उस थोड़ी सी आयु में उनके लिए (ato राम सिह) पर्याप्त 
होशियार हो गई थी । उसका परिणाम यह था कि मेरे नाना जी जब भी ढढिया से बाहर जहाँ जाते 
मैं उनके साथ रहती । मैं अपनी नाना जी के साथ ढढिया से कन्नौज, फरुक्खाबाद ओर कानपुर आती 
जाती रहती थी । मोरा असली गांव भारोल (मैनपुरी) है । यह भारोल शिकोहाबाद से मैनपुरी जाने 
वाली asp पर शिकोहाबाद से ११ किलोमीटर की दूरी पर है। इस भारौल गाँव के उभयतः बम्ब 
(कुल्या) बहता है । Hage जिले में यह गाँव शिक्षा और रईसी की दृष्टि से मूधंन्य रहा है और मेरे 
माता-पिता जीवित हैं । मोरे पिता का नाम चौ० देवदत्त है और माता का नाम श्रीमती शीलवती है। 
इस प्रकार ढढिया (He Fatale) नाना के यहाँ रहती हुई मैं यदा-कदा छुट्टियों में अपने माता-पिता के पास 
भारोल आती जाती रहती थी । वस्तुत: अपने बचपन में मैं अपने माता-पिता को रिश्तेदार और अपने 
नाना को अपने माता-पिता समझती थी । १५ वर्ष की आयु में आते-आते मैने अपनी ढढिया ग्राम की 
सम्पूर्ण शिक्षा पूर्ण कर ली अर्थात्‌ उस समय मैंने कक्षा ८ पास कर ली थी । यह मेरे जीवन का बाल्यकाल 
था, जो सभी प्रकार की सुख सुविधा में व्यतीत हुआ । अस्तु 


शनेः-शनेः मेरी शादी के विषय में परिवार के बड़े व्यक्तियों में कानाफुसी शुरु हो गई । मेरे पिता 


जी तीन भाई थे ओर उन तीनों की एक बहिन थी, जिनके नाम क्रमशः ato भोजदत्त, चौ” देवदत्त, 
और ato शिवदत्त। इनकी बहिन का नाम था श्रीमती भ्रकाशो । मेरे पिताजी स्वभाव से farea, सरल 
ओर सांसारिक कुटिलताओं से दूर ओर बहुत दूर थे। मरे चाचा जी चो० शिवदत्त जी सांसारिक 


व्यक्ति थे । मैं एक शब्द में उनके लिए कह सकती हूँ कि उन्होंने संसार को देखा और समझा था। वे 


सांसारिक व्यवहार में पर्याप्त निपुण थे। परिणामतः वे मोरी शादी के सूत्रधार थे | 


मोरे शादी की भी अद्भुत कहानी है । मेरे मात-पिता और सभी आत्मीय व्यक्तियों की इच्छा 
थी मेरी शादी किसी बड़े शहर में करेगे ओर इसी दृष्टि से योग्य वर की खोज होने लगी किन्तु “मेरे मनः 
कछु और है वित्रिता के मन ओर” के अनुसार मोरी शादी उस गाँव में हुई जहाँ आज भी जाने का कोई 
मागे नही, है, कोई पक्की सड़क नहीं हैं ओर बिजली का तो कुछ कहना ही नहीं है । वस्तुतः हुआ यह कि 
एक बार मोरे बाबा अर्थात्‌ चो० तिलक सिंह जी की बुआ श्रीमती गंगाबुंकरि हमारे घर अर्थात्‌ भारौल 


a | आई हुई थी । मोरे बाबा की बुआ इनको दादी थीं । इसीप्रकार इधर-उधर की गपशप में मौरी शादी: | 
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की चर्चा इनकी दादी से हुई और जो परिणाम होना था वह हुआ अर्थात्‌ इनके 'मेरे पति मेरे देवता' 
के साथ शादी होना तय हो गया । मैं इसे अपना सौभाग्य ही समझती हूँ कि मुझे इन जैसा पति मिला । 
ये उप्त वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १९४५ में अप्रैल के वाषिकोत्सव पर गुरुकल काद्धडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
से विद्यालङ्कार की उपाधि प्राप्त कर स्नातक हुये थे । हमारी शादी १ जुलाई १६४५ को वेदिक रीति 
से सम्पन्न हुई । उस समय हमारे सारे गाँव में इनकी विद्रता की, इनकी सादगी की सर्वत्र चर्चा थी और 
अब जब कि मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ इनका अभिनन्दन करने जा रही हैं तो मैं 
अपने अतीत के गर्भ में डूबी हुई एक अजीव सी facet मिश्रित गर्व का अनुभव कर रही हूँ । बस, इस 
शादी होने के पश्चात्‌, मेरा एक नया संसार वस गया और फिर अव शुरु होती है मेर इस नवीन जीवन 
की कहानी । अस्तु-- 


मेरी जन्मभूमि वरई (फरुंवाखवाद), मेरी शैशववास्थ! की शिक्षा भूमि ढढिया (फरुक्खाबाद) ओर 
मेरा अपना गाँव भारौल (मंनपुरी)--तीनों ही स्थानों पर आर्य परिवार ये और मैं शादी के बाद जिस 
घर में आई वह भी आर्य परिवार था । यहाँ मैं अपने ससुराल का भी यत्किञ्चित्‌ परिचय दे देना 
चाहती हूँ । मेरी ससुराल अर्थात्‌ इनका गाँव गुढा (मैनपुरी) है । यह गुढा ग्राम शिकोहाबाद से वटेश्वर 
को जाने वाली सड़क पर शिक्रोहावाद से १० किलोमीटर दूर नसीरपुर से हटकर ४ किलोमीटर दूर है | 
जहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं था । मेरे श्वसुर और इनके पिता चो० बावूसिह जी लब्धप्रतिष्ठ 
कांग्रेसी थे । स्वतन्त्रता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे स्वतत्रता सेनानी थे और उनको 
उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से पेंशन मिलती थी । इसी प्रकार मेरी सास ओर इनकी माता 
जी श्रीमती कलावती: जो किलौनी (इटावा) क्री रहनेवाली थीं । इनकी दादी क्योंक्रि मेरे बाबा की बुआ 
“थी अतः मैं इनको बुआ ही कहतीं थी । शादी के समथ यह मोरी agua थी । मैंने इनको और इनके 
परिवार को पाकर अपने को धन्य पाया । मोरी गृहस्यी वस चली । 


सन्‌ १६४६ को मैंने एक कन्या को जन्म दिया । इसको पाकर मैं अत्यन्त हृषितू थी । मैं अपने 
श्रीमान्‌ के साथ मिलकर इस कन्या के जन्म की खुशियां भी नहीं मना पाई थी कि परमेश्वर ने चार 
महीने के पश्चात्‌ उस कन्या को मुझसे छीन लिया | उस समय ये मुझसे दूर ओर बहुत दूर हरिद्वार गये 
हुए थे। परिणामतः इस कन्या के वियोग को मुझे अकेला ही सहन करना पडा | हरिद्वार से इनके घर 
(गुढ़ा) आने पर मैं आश्वस्त हुई ओर मोरा दुःख कुछ हल्का हो गया । बात आई-गई हो गई । दो वर्ष 
पश्चात मैंने पुनः एक पुत्ररत्न को जन्म दिया | मैं इसको पाकर बड़ी खुश थी । बड़े लाड-प्यार में इसका 
'पालन-पोषण करने लगी । इसी बीच हमारे परिवार पर.पुनः यमराज की कुदृष्टि हुई ओर मोरी बड़ी 
ननद श्रीमती वेदवती के पति का स्वर्गवास हो गया । उतकी गोद सुनी थी । उनका दुःख मुझसे देखा न 
गया और उनके मन का बोझ हल्का करने के लिए मैंने अपना दो वर्ष का लड़का, जिसका नाम शशाङ्क 
-रखा गया था, उनको दे दिया | उनको देने में मैंने एक क्षण के लिए भी सोच विचार नहीं किया था । 
“अब शशाङ्क मोरे पास से हटकर अपनी बुआ के पास रहने लगा । गेरे इस निर्णय में इनका' मुझे पुरा 
! सहयोग मिला | जिस समय शशाङ्क की आयु सात वर्ष की हुई तो उसको पढ़ने के लिये गुरुकुल कांजूड़ी | 
[को शाखा गुरुकुल कुरुक्षेत्र भेज दिया । शशाङ्क के गुरुकुली कुरुक्षेत्र प्रविष्ट होने के समय हमारे तीन 
असन्ताने और होःचुक्री थी ओर वे भी क्रमशः Fo श्रद्धा, feng ओर 'हिमाङ्क । इस समय हम दोनों 
ahaa के उतार चढ़ाव में कई स्थानो पर भटक चुकते eee सातवषं निरन्तर॑-अपनी ससुराल गुढ़ा रहने 
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के पश्चात्‌ बदायूं में इनके साथ रहने के लिये आई थी । बादायूँ से अजमेर- जालन्धर होती हुई सनू 
१९५६ में हम दोनों मेरठ आ गये । मेरा सबसे छोटा पुत्र हिमाङ्क अजमेर में Far हुआ । ये तो इसको 
६ दिन का छोड़कर जालन्धर अपनी सविस पर चले गये थे । यहाँ यह कहना अप्रासङ्गिक न होगा कि. 
एक बार हम दोनों साथ रहने TT तो आज तक हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुये । और 
एक बार जो मेरा ससुराल का गाँव छूटा तो फिर रहने के लिए पुनः गाँव एक बार भी नहीं गई । इस 
प्रकार मेरी अपनी जीवन यात्रा के समान मेरा परिवार भी कभी एकत्र नहीं रहा । शशाङ्क गुरुकुल में 
पढ्ने भेज दिया था । श्रद्धा को हमने आये समाज शहर मेरठ के विद्यालय में प्रविष्ट करा दिया था। 
विक्रमाडू अपने नाना नानी के पास भारौल रहकर पढ़ लिख रहा था । विक्रमाडू भारौल से कक्षा 
६ पास करने के पश्चात्‌ सातवीं कक्षा में हमारे पास मेरठ आया था । इसके पश्चात्‌ विक्रमाङ्क की पढाई 
हमारे पास ही रहकर मेरठ में हुई । शशाङ्क की पढ़ाई गुरुकुल कुरुक्षेत्र में शनेः शर्तें: समय की गति से 
चल रही थी । जब उसने गुरुकुल में कक्षा ८ पास कर ली तब हम दोनों की इच्छा हुई कि शशाङ्क को | 
गुरुकुल से निकाल लिया जावे ओर मेरठ में कक्षा & में इसे aga दिलाकर उसे M. Sc कराया जाये । r 

| इस बीच हमारे परिवार में गुरुकुल HWS के स्नातकों का प्रवेश शने:-शर्नें: बढ़ता चला जा रहा था। | 

| उन्हीं स्तातकों में से एक भाई सत्यदेव जी विद्यालड्कार हमारे परिवार के संरक्षक रूप में हमारे बनकर 

आये । जिस समय हमने शशाङ्क को गुरुकुल HVA से निकाला था -उस समय भाई सत्यदेव जी ने कहा 

था कि “बहू तुम इसे निकालकर पछताओगी” ? और सचमुच आज मैं पछता रही हूँ पर जो समय 

निकल गया, वह निकल गया । आज जो भी मोरे बच्चे हैं, वे जैसे भी हैं--अच्छे या बुरे-मेरे ही बनाये 

हुये है । ठीक भी हैं में सुनती रहती हूँ कि “माता निर्माता भवति” इति । मोरे देवता को तो इतना | 

समय ही नहीं था कि वे बच्चों को बनाने की ओर ध्यान देते । आज इन अपने बच्चों का सम्पूर्ण उत्तर- - | 

दायित्व मैं अपना ही समझती हुँ । परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करती हूँ कि इनको सर्न्माग पर चलने 

की सद्बुद्धि देता रहे । ये स्वस्थ और प्रसन्न रहें । अस्तु 


मेरा संक्षिप्त सा परिवार था । ये अपने अध्यापन के उतार-चढ़ाव में aard, अजमेर और 

जालंधर होते हुये मेरठ कालिज, मेरठ में सन्‌ १९५६ में आ चुके थे। इनके छोटे भाई डा० स्वतन्त्र 
निरूपण आयुबंदालंकार और मेरे देवर मेरे परिवार के अविभाज्य अङ्ग थे । एक प्रकार से बच्चों की देख- | 
भाल ये ही करते थे सामान्य रूप से चलने वाले हमारे परिवार पर अकस्मात्‌ भनम्र वज्रपात हुआ | 
ओर डॉ. स्वतन्त्र निरूपण हम सबको बिलखता हुआ छोड़कर इस नश्वर संसार को छोड़कर सन्‌ १६७० | 
में चले गये गये । उनका इस प्रकार चला जाना मेरे लिये असह्य था, परन्तु इनके गंभीर धैय को देखकर 
मैं चकित थी । इनके लिये मृत्यु जीबन का एक HA थी और मेरे लिये दारुण असह्य वेदना का सागर । 
आज वे इस संसार में नहीं हैं, परन्तु मेरे लिये उनकी स्मृतियाँ अब भी उसी प्रकार नवीत हैं, जिस प्रकार 
उससमयथों। | े 

' सन्‌ १६७५ में हमने अपनी एक मात्र पुत्री कुमारी श्रद्धा की शादी खजूरी (सहारनपुर) निवासी 
श्री ध्वज प्रताप सिंह, के सुपुत्र श्री यशपाल सिंह के साथ कर दी। इस शादी ने मुझे 
नया जीवन दिया और मैं पुनः इस संसार को संसार समझती हुई प्रकृतिस्थ हो गई । किन्तु.. 
Hage मन कछु ओर है विधिना के कछु और” के अनुसार परमेश्वर ने मेरे कनिष्ठ पुत्र चिरञ्जीव FEATS. 
को दिसम्बरः १६७४३ मे छीन लिया । वह मुझे. दुःख देकर चला गया । मैं अपने को संभाल नहीं पाई किन्तु... 
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ये इस दुःख को भी पी गए । ठीक है, मातृत्व के दुःख को माता ही समझ सकती है। मैं अपने मार्ग से 
भटक गई किन्तु ये मार्ग में आने वाले मील के पत्थर के समान अडिग खड़े थे। मैं समझती हुँ कि जीवन 
के मार्ग में आने वाले उतार चढ़ावों पर जो अपने आपको नियंत्रण में रख सकता है, वही मानव है, वही 
मनुष्य है । हमारे परिवार के इस अपार दुःख में सहयोगी होकर जो सर्वप्रथम आये वे हैं अपने प्रकाशक 
श्री रतिरामजी शास्त्री । वे मुझे देवी जी कहकर पुकारते हैं । शास्त्री जी की एक विशेषता है, जिसे मैं 
भूल नहीं सकती हूँ और वह उनकी विशेषता है कि जब मैं रो रही होती थी तो वे रोने लगते थे और 
जव मैं हँसी तत्र वे gaa लगे । वे दुःख ओर सुख में समभाव से मेरे और मेरे परिवार के अभिन्न अङ्ग 
थे । इतके साथ ही इस दुःख में आये डाँ० विष्णुशरण जी इन्दु । इनके समय समय पर दिये गये उपदेश, 
विभिन्न प्रकार से दी गई सान्त्वनायें हमारो मागंदशंक थी । इन दोनों के सहयोग से मेरी खुशियाँ फिर 
वापस आ गई । wa: शनै: समय व्यतीत होता गया । मैं कह नहीं सकती कि मेरे जीवन में कितने उतार- 
चढ़ाव आए हैं, जिन्हें मैंने डूबते उतराते सहा है । मेरठ के मेरे इस जीवन में गुरुकुल काङ्गडी fara- 
विद्यालय के अनेक स्नातक छोटे और बड़े आते रहे हैं और मेरे पास रहकर एम० Uo करके चले गए हैं। 
इन्हीं में से कुछ मेरे लिये अविस्मरणीय भी हो गये हैं, जिनमें से एक हैं ब्रजेश विद्यालंकार । गुरुकुल का 
स्नातक होने से यह इनको भाई जी ओर मुझे भाभी जी कहा करता था। ये मध्यप्रदेश में छतरपुर में 
निकट गढ़ी-मलहरा का रहने वाला था | स्वतन्त्र की मृत्यु पर मुझे सान्त्वना देते हुये इसने कहा था कि 
भाभी जी, आपका एक देवर चला गया अभी यह देवर तो आपको सेवा के लिये विद्यमान हैं । आज ag 
ब्रजेश महाराजपुर (मध्य प्रदेश) में डिग्री कालिज का प्रिसीपल है । जब जब भी विधाता मुझसे रूठा है, 
ब्रजेश मेरे पास आया है और मुझे सान्त्वना दी है और मैं आश्वस्त हुई हुँ । इसी प्रकार ब्रजेश के साथ 
पढ्ने वाली श्रीमती उमा माथुर को भी मैं नहीं भूल सकती हूँ, जो इस समय भी मेरा ध्यान रखती है। 
आज उसका सर्वस्व खो गया है | मेरी उसके पास जाने की, उसको धेये बँधाने की हिम्मत नहीं होती है, 
पुनरपि उसका दुःख कम करने की कोशिश करती हूँ ओर परमेश्वर से उसके लिये प्रार्थना करती रहती 
हूँ । इसप्रकार न मालुम कितने मेरे जीवन में आये और चले गये । मैं परमेश्वर से नित्य प्रति प्रार्थना 
करती रहती हूँ कि मरे परिवार का अङ्ग बनकर जो भी आया है, वह जहाँ भी रहे, ठीक रहे, स्वस्थ रहे 
और प्रसन्न रहे । मेरी हिम्मत टूट चुकी है, अब अधिक सहन करने की शक्ति नहीं रही हे । परमेश्वर ने 
मुझे सब कुछ सहन करने के लिये कठोर बना दिया है । यही कारण है कि जब मैं खुलकर रोना चाहती हूँ 
तो देखती हुँ कि मेरी आंखों का पानी समाप्त हो चुका है । मेरा एममात्र आधार या तो औषधि है और 
या ये मेरे देवता, जो सब कुछ मेरे साथ मिलकर सहते चले जाते हैं, पर कहते कुछ नहीं हैं। मेरा आज 
कल का नित्य नियम है मैं प्रातःकाल ब्राह्म मुहु त में उठकर अपना नित्य कमं करती हुँ, सन्ध्या वन्दन 
करती हूँ, जिसमे मुझे परमशान्ति मिलती है । मैं जब भी दुःखी होतो हूँ तो अपने भाई सत्यदेव जी के 
पास दिल्‍ली चली जाती हुँ शौर जब सुख का अवसर आता है तब मैं अपने घर विशाल पारिवारिक यज्ञ 
करवा लेती हूँ । यदा कदा डॉ हुरिप्रकाश जी MGI ATH आ जाते हैं। मेरे स्वास्थ्य के विषप में 
पूछ लेते हैं और आवश्यक दवा भी दे देते हैं । इनसे मेरा सम्बन्ध मरे विवाह के TAR ही हुआ सम्प्रति 
इनके साथ पारिवारिक सम्बन्ध हैं । इसी प्रकार डॉ राजेश्वरनाथ त्यागी मेरे ओर मेरे परिवार की सभी 
प्रकार से देखभाल करने वाले हैं । डॉ राजेश्वर इनके सहाध्यायी और गुरुकुलीय pos । at, इसी 
प्रकार मेरे दिन व्यतीत हो रहे थे । अरे, मैं कहाँ भटक गई । लिखने बंठी थी “मेरे पति मरे देवता और 
मैं लिख गई अपने जीवन की कहानी । हाँ, इसी कहानी में ada मेरे पति मरे देवता समाये हुये हैँ 
वस्तुतः हुआ यह कि एक दिन डॉ० उमाकान्त शुक्ल जो मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ i 


. २: 
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के मन्त्री हैं मेरे पास आये और कहने लगे कि भाभी जी, भाई जी पर एक लेख लिख दो, वे जून १९८४ 
में अवकाश ग्रहण कर रहे हैं और मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ उनको एक उच्चस्तरीय 
अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करना चाहती है, जिसमें आपके लेख का होना अत्यन्त आवश्यक है। मैं कहने लगी 
"कि मुझे कुछ लिखना आता ही नहीं है क्या लिखँगी ? परन्तु वह तो मुझे लिखने को कहकर चले गये, 
'पर मैं सोचती रही कि क्या लिखूं । एक दिन प्रातःकाल उठी और जो कुछ मन में आया, जैसे जो विचार 
जिह क्रम से पूर्वापर सम्बद्ध रहित उठे उनको वैसा ही लिख दिया है । यही कारण है कि मैं लिखने बैठी 
थी ‘az पति मेरे देवता' पर किन्तु न मालूम क्या-क्या लिख गई हुँ । मुझे याद नहीं आता कि इस जीवन 


के उतार-चढ़ाव में किस प्रकार ये यौवन के दिन व्यतीत हो गये । अपने यौवन काल की एक मात्र हम 
दोनों की स्मृति वे पत्र हैं जो इन्होंने या मैंने एक दूसरे को लिखे थे। ये कहा करते थे कि इन पत्रों को 
भेभाल कर रखना, इनको आचार बनाकर उपन्यास लिखूँगा। आज भी वे पत्र इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
इनका अभिनन्दन हो रहा है, इनको अभिनन्दन ग्रन्थ समपित किया जा रहा है । सोचती हूँ कि आज मैं 
झी अपने जीवन की थाली में वे पत्र इन्हें समपित कर दू । ठीक भी हैं-- 

uada वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये” इति 
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मेरा जन्म १० जून १९२४ में ग्राम-गुढ़ा, तहसील-शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में हुआ था । 
मेरे श्रद्धय पिता श्री बावूसिह जी तथा पूज्या माता श्रीमती कलावती थी । मेरी दादी का नाम 
श्रीमती गगाकुमारी था। हम चार भाई और चार बहिनें थीं । आज हम चार बहिने और दो भाई gi 
हम सभी भाई-वहिन अपनी दादी को चाची कहा करते थे। हमारे पिता जी भी हमारी दादी को चाची 
कहा करते थे, यद्यपि वे उनकी माता जी थीं । अस्तु 


वाल्यावस्था में मेरी प्रारम्भिक शिक्षा अपने ही ग्राम की प्राथमिक्र पाठशाला में अपनी गति से 
चल रही थी । यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो उप्तमें मुझे मुंगी गजरार्जातह जी श्री रामस्वरूप जी गुप्त पढ़ाया करते 
थे ।यह वह समय था जबकि देश कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ रहा था । उन दिनों पिता जी 
कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे । यदि मैं यह कहूँ कि वे कांग्रेस का उस क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे थे तो अतिशयो क्ति 
नहीं होगी । सन्‌ १६३० में उन्होंने महात्मा गाँधी जी के नेतृत्व में अस्पृश्यता निवारण में बढ़-चढ़कर भाग 
लिया । मुझे अब भी याद है कि मेरी माता जी कहा करती थीं कि इन अछूतों के साथ रोटी खिलाकर 
गाँधी जी ने हमको धर्मभ्रष्ट तो कर दिया परन्तु आजादी अभी तक भी नहीं,मिली । इस स्वतन्त्रता संग्राम 
में भाग लेते हुये पिता जी सन्‌ १६३२ में वेयक्तिक सत्याग्रह करके जेल गये । मैंनपुरी की जेल से उनका 
स्थानान्तरण फैजाबाद जेल के लिये हो गया । इसी फंजाबाद की जेल में रहते हुये उनका एक्र अन्य व्यक्ति 
से परिचय हुआ, जो गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार के मुख्यधिष्ठाता थे । पिता जी ने जेल के अन्दर ही उनसे 
सस्कृत सीखी । सामान्य परिचय घनिष्ठता में बदल गया ओर उन्होंने पिता जी से अपने एक पुत्र को 
गुरुकुल काँगड़ी में अध्ययन करने के लिये भेजने का वचन ले लिया । उस समय गुरुकुल कांगड़ी राष्ट्रीय 
संस्था के रूप में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था । यहीं से मेरे जीवन की दिशा में प्रथम परिवर्तन 
हुआ । अस्तु-- 


सन्‌ १६३२ में फंजाबाद जेल से छूटकर घर आने पर पिता जी ने अपने वचन को पूरा करने के 
लिये किसी एक पुत्र को गुरुकुल भेजने की चर्चा प्रारम्भ की । यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो बड़े पुत्र को दादी 
ने अपने प्रेमवश गुरुकुल नहीं जाने दिया । मेरे से छोटे दोनों भाई इतने अल्पवयस्य थे कि वे गुरुकुल में 
प्रविष्ट नहीं हो सकते थे । परिशेष्यात्‌ पिता जी ने और चाची ने मुझे ही गुरुकुल भेजने का निर्णय ले 
लिया । मुझे बलि का बकरा बना दिया । मुझे क्या मालुम था कि यह मेरे जीवन के निर्माण का प्रथम 
पग था। मुझे जब इस बात का पता लगा कि मुझे पढ़ने के लिये गुरुकुल काङ्कड़ी जाना है तो मेरी 
प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहा । मुझे प्रसन्नता इस बात की नहीं थी कि मैं पढ़ने के लिये घर से 
बाहर गुरुकुल जा रहा हूँ अपितु इस बात की प्रसन्नता थी कि मैं रेलगाड़ी में बैठूंगा । सचमुच वह रेलगाड़ी 
में बैठने का शौक मेरा अब भी वैसा ही बना हुआ है । यात्रा करना मुझे बचपन से ही प्रिय था और 


अब भी प्रिय है। 
गुरुकुल काङ्गडी का वाषिकोत्सव बैशाखी पर्व पर प्रतिवर्ष ११, १२,१३ ओर १४ अप्रेल को 
हुआ करता है । आज भी गुरुकुल काङ्गडी की वाषित्कोत्सव की तिथियों ये ही निश्चित हैं ॥ इन तिथियों 
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में से १३ अप्रैल को वैशाखी के दिन गुरुकुल काङ्गडी का दीक्षान्त-संस्कार होता है अर्थात्‌ इस दिन 
गुरुकुल काङ्गडी में १४ वर्ष रहकर अपना विद्याध्ययन समाप्त कर ब्रह्मचारी स्नातक बना करते हैं और 
१४ अप्रैल को नवीन ब्रह्मचारियों का प्रवेश हुआ करता है। सन्‌ १६३२ में गुरुकुल काङ्गडी के 
चार्षिकोत्सव में मैं अपनी चाची, पिता जो, बड़े भाई, वारू वीरेश्वर सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती 
दमयन्ती जी, जिनको हम बडे आदरभाव के साथ बुआ कहते थे, के साथ गुरुकुल वाङ्भड़ी हन्द्वार में 
पढ़ने जाने के लिये गया था । मुझे आज भी ag दिन प्रत्यक्षवत्‌ दिखाई दे रहा है, जबकि मैं शिकोहावाट 
स्टेशन पर जाने की खुशी में सारी रात्रि नहीं सोया था । ११ अप्रैल की प्रातः हम सभी हरिद्वार के 
गुरुकुल के वाधिकोत्सव में सम्मिलित होने के लिये गुरुकुल की पुण्यभूमि में आ चुके थे। मरा गुरुकुल में 
प्रवेश उसी जन्मभूमि में हुआ था, जिस पुण्यभूमि पर इस समय गुरुकुल अवस्थित है । गुरुकुल काङ्भड़ी के 
वाषिकोत्सव की शोभा अद्भुत थी, उसकी अनुपम छटा का वर्णन करने की शक्ति इस मेरी लेखनी में नहीं 
2 । मैं उस चहल-पहल में खो गया । मेरा गुरुकुल में प्रविष्ट होने का उत्साह और उमंग कई गुनी बढ़ 
चुकी थी । दिन व्यतीत होते क्या देर लगती है । नवीन ब्रह्मचारियों का प्रवेश १४ अप्रैल को होना था । 
१४ अप्रैल की प्रातः हमारा मुण्डन कर दिया गया । पहनने के लिये पीत वस्त्र धारण कराये गये। हाथ 
में दण्ड धारण कराया गया और हमारा आर्यजगत्‌ की सर्वोच्च संस्था गुरुकुल काङ्गडी में “उपनयन 
संघ्कार” कर दिया गया । उस समय गुरुकुल काङ्कड़ी के आचार्य श्री To देवशर्मा जी विद्यालङ्कार 
(अभयदेव जी) थे और विद्यालय विभाग के तत्कालीन मुख्याध्यापक श्री प० विश्वनाथ जी विद्यालङ्कार 
थे । “उपनयन संस्कार” के समय प्राचीन शिक्षा पद्धति के अनुसार हमसे भिक्षा मंगवाई गई थी ओर मैं 
समझता हुँ कि उस समय की वह भिक्षावृत्ति आज भी मेरे जीवन में उसीप्रकार जीवन्त है Ñ ad- 
समाज, सदर के उत्सवों के लिये, मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के लिये और संस्कृत- 
विभाग के लिये सर्वदैव निःसंकोच भाव से दान लेता रहता हुँ । मेरा “उपनयन संस्कार” हो गया और 
मैं अपनो माता की गोद से कुलमाता की गोद में चला गया । वेद कहता है 
है “आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भं मन्तः । 
ti तं रात्रीस्तित्र उदरे बिभति तं जातं द्रष्टु माभसंयन्ति देवाः ॥ aaa ११.५.३ ॥ 
' योग्यता के आधार पर मेरा प्रवेश द्वितीय श्रेणी में हुआ । अपनी श्रेणी में प्रथम आने के कारण 
मुझे तृतीय-चतुर्थ श्रेणी एक साथ एक वर्ष में कराकर पञ्चम श्रेणी में प्रोन्नत कर दिया गया । गुरुकुल 
काङ्कड़ी विद्यालय में अध्ययन करते हुये जिन मेरे गुरुओं ने मेरे जीवन का निर्माण किया, आज उनको 
मैं श्रड agir स्मरण कर रहा हुँ। और वे हैं श्री पं० भीमसेन जी, श्री do विष्णुदत्त जी विद्यालङ्कार, 
पोखासिह जी, तत्कालीन विद्यालय विभाग के मुख्याध्यापक श्री To विश्वनाथ जी विद्यालङ्कार । 
भीमसेत जी मेरे द्वितीय श्रेणी से पञ्चम श्रेणी तक आश्रम के अधिष्ठाता रहे । उन्होंने सबप्रकारं 
न किया कि भोजनं में सभीप्रकार के व्यञ्जनों और शाक-सब्जियों को समभाव से खाऊं 
पूर्ण प्रयत्न करने पर भी,मुझे आलु-बैगन की सब्जी न तब अच्छी लगी और न अब अच्छी लगती 
7 इन्होंने ही सिखाया था। हमारा गुरुकुल गंगनहर के साथ-साथ बसा हुआ है । तैरना 
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“सिखाने की उनकी एक ही विधि थी कि वे ब्रह्मचारी को गंगनहर में उठाकर HH देते थे और दो-एक 
बार उसके डूबने-उतराने के पश्चात्‌ उसे नहर से निकाल लिया करते थे । इसप्रकार ब्रह्मचारी का जल 
से भय दूर करने के उपरान्त दो-तीन दिन में ही उसे तैरना आईजाता था मेरी भी यही गति रही, तो-तीन 
“बार डूबने के वाद मुझे तरता आ गया और शीघ्र ही मायापुर (हरिद्वार) के पुल से कूदकर गुरुकुल तक 
-बिना किसी अन्य की सहायता से तैरकर आने लगा | उस समय गुरुकुल में आवालबृद्ध कोई ऐसा नहीं था 
जो तैरना न जानता हो, किन्तु आज ४० वर्ष के पश्चात्‌ मुझे बड़े दुःख से लिखना पड़ रहा है कि आज 
गुरुकुल में कोई भी, चाहे वह ब्रह्मचारी हो,चाहें कर्मचारी हो,चाहे अध्यापक हो और चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी 
होकोई azar नहीं जानता, तैरना सिखाने की तो बात ही दूर है । आज गुरुकुल से तैरने की कला सवंथा 
विदा ले चुकी है | 

श्री पं विष्णुदत्त जी विद्यालङ्कार हमको संस्कृत साहित्य, व्याकरण ओर अनुवाद कराते थे । 
ma ही सायंकाल खेल के समय वे मैदान में हॉकी, फुटबाल सिखाते थे। हाँक्री-फुटबाल सिखाने में मैं 
अपने आश्रम के सेवक 'दीबान' को नहीं भूल सकता हूँ । जिस समय मैं चतुर्थ श्रेणी में पढ़ता था एकबार 
“गुरुकुल BBS और गुरुकुल ज्वालापुर के मध्य फुटबाल का मंच हुआ । सोभाग्य से हमारी टीम एक 
गोल से जीती थी aa, फिर क्या था । To विष्णुदत्त जी ने हमको उत्साहित करने के साथ-साथ उस 
दिन रात्रि के भोजन में यथेष्ट दूध पीने को दिया । मुझे दूध अच्छा नहीं लगता था, परिणामतः मुझे दूध 
के स्थान पर मलाई खाने को मिली । दूध न पीने पर मुझे कई बार अपने पडित जी के हाथों पिटन। भी 
पड़ा, पर मैं केवल दूध पीना नहीं सीख सका । आज भी मुझे दूध अच्छा नहीं लगता है । इसप्रकार मेरा 
खेल और अध्ययन दोनों साथ-साथ चल रहे थे । श्री पं० maag जी इसलिये स्मरणीय हैं कि वे हमको 
प्रतिदिन रात्रि को भोजन के उपरान्त रामायण-महाभारत को कहानियाँ सुनाया करते थे;। आज रामायण- 
महाभारत में जो मैं अपनी यत्किञ्चित्‌ गति समझता हुँ, वह श्री पं० मोखासिह जी की सुनाई हुई 
कहानियों का फल है। श्री पं० विश्वनाथ जी विद्यालङ्कार को मैं {आज किन शब्दों में स्मरण करू । वे 
बिद्यालय विभाग के मुख्याध्यापक थे और हमको पञ्चम श्रेणी में आंग्लभाषा पढ़ाया करते थे। एक 
दिन आंग्लभाषा पढ़ाते हुये Cost और Lost शब्द आ गये । मेरा इन शब्दों का उच्चारण अशुद्ध था । 
मैं 'स' के स्थान पर 'श' का उच्चारण करता था | इस अशुद्ध उच्चारण के लिये मुझे कठोर दण्ड मिला । 
अन्ततोगत्वा मेरा तीन दिन में उच्चारण शुद्ध हुआ | आज सोचता हुँ कि उस समय पण्डित जी ने मेरे 


= 


-साथ परिश्रम न किया होता तो मेरा उच्चारण सदा-सदा के लिये अशुद्ध हो जाता और मैं पग-पग पर 


हंसी का पात्र बनता । मैं यह्‌ देखता हूँ कि सस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाले छात्र और अध्यापक 
सकार के स्थान पर शकार क? उच्चारण करते हैं, जो सभा और गोष्ठियों में कानों को खटकता है 
इसप्रकार मेरे शैशवावस्था की विद्यालय की पढ़ाई समाप्त हो गई और मैं पञ्चम श्रेणी पासकर षष्ठ श्रेणी 
-में आ गया । अस्तु 


गुरुकुल angel विश्वविद्यालय के अनेक शाखा गुरुकुल थे । तद्यथा-गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ, गुरुकुल 
“कुरुक्षेत्र और गुरुकुल सूपा आदि । इनमें से गुरुकुल काङ्गडी की प्रमुखतम शाखा गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ थी J 
“इसे गुरुकुल काङ्गडी का अङ्ग कहना ही अधिक उचित होगा क्योंकि गुरुकुल काङ्गडी से पञ्क्षम श्रेणी 
«पास करने के पश्चात्‌ सम्पूर्ण श्रेणी को षष्ठ श्रेणी में पढ्ने के लिये गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ आना पड़ता था। 
“गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में षष्ठ से लेकर दसवीं तक श्रेणियाँ थी । दशम श्रेणी पास करने के पश्चात्‌ ११ वीं 


>श्रेंणी में पढ़ते के लिये पुनः गुरुकुल काङ्गडी हरिद्वार जाता पड़ता था । गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एक से आठवीं 


शक ei 
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तक श्रेणियाँ थी । आठवीं पास कर लेने के बाद प्रत्येक ब्रह्मचारी को नौवीं श्रेणी में पढ्ने के लिये 
j गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ आना पड़ता था । गुरुकुल सूपा से दसवीं पास करके ब्रह्मचारी सीघे गुरुकुल काङ्गडी 
महाविद्यालय में ग्यारहवीं श्रेणी में आता था । इसप्रकार गुरुकुल काडूड़ी से पञ्चम श्रेणी पास करने के 
बाद षष्ठ श्रेणी में मैं अपनी श्रेणी के साथ गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ आ गया । यह गुरुकुल इन्द्रश्नस्थ दिल्ली- 
मथुरा सड़क तथा रेलमार्ग पर दिल्ली से २४ मील दूर तुगलकाबाद और फरीदाबाद के मध्य पहाड़ी पर 
अवस्थित है, जिसे ट्रेन और सड़क से दूर से ही देखा जा सकता है । इस गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की अपनी 
अनेक विशेषतायें थीं । पहाड़ी पर बसा होने के कारण उस समय सड़क तथा तुगलकाबाद स्टेशन से याता- 
यात की सुविधा न होने के कारण गुरुकुल SEIT प हुँचने में बड़ी असुविधा होती थी । गोखुरू खूब होते 
थे , पैरों में खूब चुभते थे। ब्रह्मचारी होने के कारण प्रायः हम सभी नगे पैर ही रहा करते थे । मैं तो 
अपने सम्पूर्ण गुरुकुलीय जीवन में नंगे पर ही रहा । गुरुकुल के पवंतीय होने के कारण हम स्वतः 
अनुशासन प्रिय थे अर्थात्‌ पंक्ति में चला करते थे । पंक्ति से हटकर चले नहीं कि पैरों में कांटे और गोखुरू 
चुभे । गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ को अपनी विशेषता थी--वहाँ का झरना । इसीमें कूद-कूदकर स्नान करते तथा 
अपनी ata की इच्छ! पूरी कर लेते थे FS स्नान करने के लिये स्नानागार गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की पहाड़ी 
से नीचे लगभग २ कि० मी० था । यहीं हम प्रातः स्नान करने के लिये आया करते थे । यहीं पर हॉको- 
फुटबाल का मँदान था | सायंकाल खेलने के लिये हम यहीं नीचे आते थे । भ्रमण के लिये हमारे प्रमुखतम 
स्थान ये--ूर्यकुण्ड, महरोली में कुतुबमीनार ओर दिल्ली । ओखला भी घूमने जाया करते थे । यह. 
सम्पूणं घूमना पंदल ही हुआ करता था । गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में पाँच वर्ष रहते हुये हम आश्रम के तंग 
बरामदों में ही हॉकी, बालीवाल तथा फुटवाल खेल लिया करते थे नियमित खेल तो हॉकी के मंदान में 
ही पहाड़ी से नोचे खेला करते थे । वस्तुतः हम सभी का निर्माण इसी गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में हुआ करता 
था । आज गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ उस रूप में नहीं रहा । गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ समाप्त हो चुका है। गुरुकुल 
इन्द्रप्रस्थ की छठी से १० वीं तक की श्रेणियाँ भब गुरुकुल काङ्कड़ी में ही लगती हैं । गुरुकुल सूपा से भी 
अब ब्रह्मचारी आने बन्द हो गये हैं । हाँ, गुरुकुल कुरुक्षेत्र अब भी यथापूर्वं चल रहा है । अस्तु 
मैं सन्‌ १६३४ में गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में छठी श्रेणी में आया था । छठी श्रेणी में हमको श्री प० 
विक्रमादित्य जी संस्कृत व्याकरण पढ़ाया करते थे । ये बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध थे हम सभी 
ब्रह्मचारी इनको बाबा जी कहा करते थे । इन्होंने मुझे कभी भी निरूपण नहीं कहा, ये मुझे निरूपक कहा 
करते थे । धर्म शिक्षा स्वामी (श्री रामानन्द जी) पढ़ाया करते थे । संस्कृत साहित्य श्री ५० धमंदेव जीः 
वेदवाचस्पति पढ़ाया करते थे । अपनी छठी श्रेणी की एक बात स्मरणीय है कि उस वषं ओलम्पिक 
हॉकी में भारत विश्व विजेता बनकर लौटा था ! लौटकर आने पर विश्व विजयी भारत हाँकी टीम और 
शेष एकादश हॉकी टीम का मंच दिल्ली में हुआ था । मैं अपनी सारी श्रेणी के साथ इस मंच को. 
देखने के लिये दिल्ली गया था । उस समय मेरा पहला नाम्ना परिचय हॉकी जादूगर ध्यानचन्द्र जी तथा 
रूपचन्द्र जी से हुआ था । गुरुकुल में अध्ययन नियमित होता था । पढ़ाई और खेल का समय निर्धारितः 
था । व्याकरण में हमने ऋषि दयानन्द प्रणीत आख्यायिक पढ़ी थी । ७ वीं, ८ वीं, € वीं और दशवीं श्रेणी 
तक आते आते सम्पूर्ण काशिका उदाहरण-प्रत्युदाहरण सहित पढ़ ली थी । काशिका हमको पढ़ाई थी 
श्री पं° हरिशरण जी सिद्धान्तालद्धार ने । इन्होंने ही हमको श्रीमद्भगवद्गीता सम्पूर्ण पढाई थी। 
बाणभट्ट प्रणीत कादम्बरी का अध्ययन हमने श्री To धमंदेव जी वेद वाचस्पति से किया था । मुझे आज भी 
खूब. अच्छी प्रकार से याद है कि कादम्बरी पढ़ते-पढ़ते एक स्थल पर यह विरोधाभास आया था कि 
“महिषीसम्भवो5पि वृषोत्पादी ।” बस, फिर क्या था । पण्डित जी के साथ-साथ सारी श्रेणी हँसती रहीः 
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और उम दिन फिर पाठ आगे चला ही नहीं । इसीप्रकार छठी श्रेणी में पढ़ते हुये वार्षिक मौखिकी 
परीक्षा में दो वाक्यो का अर्थ हमारी सामुहिक कक्षा से बाबा जी ने पूछा था, जिसका हम सब मिलकर 
भी उत्तर नहीं दे पाये थे वे वाक्य थे-- 
(क) अस्यायुधमस्य तत्‌ । 
| (ख) एकाहमेकाहम पाठयन्तम्‌ । 
आज भी यदा कदा मेरठ कालिज में एम. ए. के छात्रों को पढ़ाते समय प्रकरण बताते हुये उप- 
युक्त दोनों वाक्यों का अर्थ पूछ लेता हुँ और सभी के मौन रहने पर स्वयं ही अर्थ बता देता हूँ। इसी- 
| प्रकार हमारी श्रेणी में हमारा एक साथी था जयकृष्ण) आज तो ये केन्द्रीय हिन्दी विद्यापीठ आगरा से 
हन्दी विभाग में रीडर पद पर रहते हुये रिटायर्ड हो चुके हँ । इनको आज भी अपनी छठी श्रेणी में 
पढ़ने वाले सभी साथियों के नाम उसी क्रम से याद हैं, जिस क्रम से विद्यालय में उपस्थिति ली जाती 
थी । अब भी जव कभी आगरा जाकर डाँ० जयक्कष्ण विद्यालङ्कार से मिलने का अवसर मिलता है तो मैं 
जयकृष्ण से कहता हूँ कि अपनी सारी श्रेणी के नाम सुना दो और फिर हम दोनों अपनी छठी श्रेणी में 
| पढ़ने वाले सभी साथियों की एक-एक करके याद कर लेते हैं | 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के पाँच वर्ष के जीवन की अनेक स्मृतियाँ मानस पटल पर चलचित्र के समान घूम 
-रहीं है। संस्कृत साहित्य और व्याकरण के साथ-साथ अंग्रेजी, धमं शिक्षा, विज्ञान, इतिहास ओर भूगोल आदि १० 
विषय पढ़ाये जाते थे । खेत की दृष्टि से हॉकी, बालीवाल और फुटबाल इन्द्रप्रस्थ की अपनी विशेषता at | 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में उस समय बिजली नहीं थी । परिणामतः हम रात्रि को लैम्प से ही पढ़ा करते थे । 
| मेरे जीवन में एक क्षण ऐसा भी आया था जब कि मैंने यह निर्णय कर लिया था कि मैं अब गुरुकुल में नहीं 
| पढूंगा । परन्तु आज मैं अपने उस साथी मित्र ओम्प्रकाश (क्वेटा) को नहीं भूल सकता हूँ जिसने मुझे फुसला- 
| . कर और समझाकर पुनः गुरुकुल में ही पढ़ने के लिये प्रेरित किया था। आज वह ओम्प्रकाश इस 
नश्वर संसार में नहीं है, परन्तु उसकी स्मृति आज भी हृदय में सुरक्षित है । इसीप्रकार गुरुकुल इन्द्रप्रस्थीय 
- जीवन में मेरे जीवन का निर्माण करने वाले श्री पं० महामुनि जी तथा श्री पं० कृष्णराव जी को नहीं 
| भूल सकता हूँ । शनेः-शनेः मैं समय के साथ नौवीं श्रेणी में आ गया । यहीं से मेरा साहित्यिक एवं खेल का 
| जीवन प्रारम्भ होता है । गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की साहित्यिक संस्था का नाम साहित्य संजीवनी था । इसी- 
के निर्देशन में एक साप्ताहिक हस्तलिखित पत्रिका निकाली जाती थी । इसीके माध्यम से हम सभाओं में 


बोलना और लिखना सीखते थे । अस्तु ; 

| स्वतन्त्रता आन्दोलन महात्मा गान्धी के नेतृत्व में चल रहा था। प्रायः गान्धी जी वर्धा से दिल्ली 
| और दिल्ली से वर्धा आते-जाते रहते थे । इसी प्रकार किसी प्रसद्ध में महात्मा गान्धी जी दिल्ली से वर्धा 
` जा रहे थे । मैं “साहित्य संजीवनी का मन्त्री था । श्रेणी के सभी साथियों का विचार बना कि चलो, 
। “तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर चलकर गान्धी जी के दर्शन कर आयें और अपनी हस्तलिखित पत्रिका में उनका 
.आशीर्दाद ले आयें | गान्धी जी दिल्ली से वर्धा जा रहे थे । हमारी सारी श्रेणी अपने पण्डित जी के साथ 
समय पर तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई । ट्रेन आई और हम गान्धी जी के डिब्बे! में थे । हमको 
-पण्डित जी ने बता रखा था कि गान्धी जी अपत हस्ताक्षर करने के पाँच रुपये लेते हैं । मैं मन्त्री होते के 
oma हाथ में ५२० ओर हस्तलिखित पत्रिका लेकर गान्धी जी के पास गया । उन्होंने हम सबको प्लेटफार्म 
.पर पंक्ति में खड़े होने को कहा और पूछने लगे कि बोलो, क्या तुम अपने भोजनः के बतेनों को स्वयं अपने 
_आप'माँजते हो | हमारे मना करने पर कहने लगे कि यदि तुम सभी अपने भोजन के बतंनों को स्वयं 


ह he 
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माँजने का वचन देते हो तब तो मैं अपने हस्ताक्षर देता हूँ अन्यथा नहीं । हममें उत्साह था और हमने 
आगे बढ़कर स्वयं ada मांजने का उनको वचन दिया और उन्होंने हमारी पत्रिका में “मो० Fo गान्धी” 
हस्ताक्षर कर दिये । गह हमारा उस राष्ट्रपिता का पहला दर्शन था, जिसके नेतृत्व में भारत ने अहिसा 
के माध्यम से स्वतन्त्रता प्राप्त की । 
उस समय राष्ट्रीय आन्दोलन में काँग्रेस का वर्चस्व था। उस समय, जिस समय को घटना में 
लिख रहा हूँ, कांग्रेस के राष्ट्रपति (तब राष्ट्रपति होते थे, अध्यक्ष नहीं) श्री सुभाषचन्द्र बोस थे । एक दिन 
सुना कि राष्ट्रपति श्री सुभाषचन्द्र बोस अपनी कार से गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के सामने से गुजरंगे । समय का 
ठीक पता नहीं था । अतः गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के हम ब्रह्मचारी उनके दर्शन करने और अपनी हस्तलिखित 
पत्रिका पर उनका सन्देश लेने के लिये सड़क पर प्रातःकाल से ही जाकर बैठ गये और अपने राष्ट्रपति 
श्री सुभाषचन्द्र बोस के आने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे । शर्नः-शनेः दिन व्यतीत होने{लगा, मध्या हल 
हो गया ओर अपराक्त भी अपनी गति से सायंकाल की ओर बढ़ने लगा । श्री सुभाषचन्द्र वोस नहीं आये 
और नहीं ही आये । हम ब्रह्मचारियों का धैर्य क्षीण होने लगा और शर्ने:-शनंः ब्रह्मचारी आश्रम की ओर 
लौटते लगे । सूर्यास्त होते-होते हम चार-पाँच ब्रह्मचारी रह गये और शेष लौट गये । आज भी वह दृश्य 
आँखों के सामने प्रत्यक्षवत्‌ घूम रहा है। हमको कार आती दिखाई दी, कार के ऊपर सामने तिरङ्गा 
ध्वज फहरा रहा था | कार पास आई, हमने हाथ दिया और कार रुक गई । हम सभी ब्रह्मचारियो ने आगे 
बढ़कर अपने कांग्रेस के राष्ट्रपति श्री सुभाषचन्द्र बोस के प्रणतभाव से चरणस्पर्श किये । मैंने उनके 
सम्मुख अपनी हस्तलिखित पत्रिका बढ़ा दी । उन्होंने लिखा -- 
“Service and Suffering should be your motto” 
आज इस आदर्श वाक्य को हम तत्कालीन गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के ब्रह्मचारी कितना अपने जीवन में 
चरितार्थ कर पाये हैं, यह आर्य जगत्‌ के सन्मुख है । मैंने प्रयत्न किया है कि इस आदर्श वाक्य को अपने 


जीवन में यथाशक्ति ढाल सकूँ । अस्तु, 
“मैं उस समय नौवी श्रेणी में पढ़ता था, जबकि आर्यसमाज की ओर से हैदराबाद सत्याग्रह का 


आन्दोलन श्री नारायण स्वामी के नेतृत्व में प्रारम्भ होने जा रहा था। इस आन्दोलन में प्रथम आहुति 
आर्यसमाज की एकमात्र शिरोमणि संस्था गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय के ब्रह्मचारियों ने श्री नारायण 
स्वामी जी के नेतृत्व में जत्थे के रूप में हैदराबाद जाकर सत्याग्रह करके दी ag आर्यसमाज का यशस्वी 
और अनुपम सत्याग्रह था । इस समय गुरुकुल काङ्गडी के आचार्यं जी अभयदेव जी थे । हमने और हमारी 
श्रेणी के ब्रह्मचारियों ने बड़ी कोशिश की कि हमको हैदरावाद सत्याग्रह में जाने की अनुमति मिल जावे, 

परन्तु आचार्य जी से हमको हैदराबाद सत्याग्रह में जाने की अनुमति नहीं मिली और इसप्रकार हम उस 
सत्याग्रह में जाने से रह गये । 

, गुरुकुल erases में पढ़ते हुये खेल के क्षेत्र में मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया । sto हरिप्रकाश 
जी आयुर्बेदालंकार गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में चिकित्सालय में डाक्टर पद पर नियुक्त होकर आये थे । आप 
हॉक्री ओर बॉलीबॉल के अप्रतिम खिलाड़ी थे ।'ये अपने गुरुकुलीय जीवन में अनेक ूर्नामंण्ट खेल चुले थे । 

ये हमारे बीच प्रतिदिन सायंकाल हॉकी . और बॉलीबॉल खेलने आते थे। मैंने जो कुछ भी हॉकी और 
` बॉलीबॉल सीखी है, वह इन्हीं की देन है । मुझे गवं है कि मैंने क्रीड़ा जगत्‌ में इनका शिष्यत्व स्वीकार 
क्रिया ओर मैं इस; दिशा में कुछ प्रगति कर सका। उन्हीं दिनों गुरुकुल डोरली (मेरठ) ने 
(सत्यपाल मेसोरियल हाकी टूर्नामेण्ट” प्रारम्भ किया था | हमारी गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की टीम इस टुर्नामेण्ट 

आई थी ।. मैं -भी इस हॉकी टीमका एक सदस्य था मैं हॉकी में राइट-आउट HAS 
हमारी टीम का कॅप्टेन पूणेसिह था । ओर हम इस डोरली के टूर्नामैण्ट को जीतकर इन्द्रप्रस्क 
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लौटे थे । इसप्रकार गुरुकुल इन्द्रप्रस्थीय जीवन में मैंने जो कुछ भी पढ़ा ओर सीखा वह सब तत्कालीन 
गुरुओं का ही आशीर्वाद है । क्रीड़ा के क्षेत्र में मेरा एकमात्र निर्देशन sro हुरिप्रकाश जी ने ही किया | है आजः 
मैं उन सभी के प्रति श्रद्धावनत हूँ, जिनसे मैंने कुछ सीखा है ओर जिनसे मेरे जीवन का निर्माण हुआ l 
इसप्रकार मैं सन्‌ १६३६-३७ से लेकर १६४०-४१ तक गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में रहा हूँ । अस्तु-- 
सन्‌ १६४१ में गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ से दशम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर मैं पुनः ग्यारहवीं श्रेणी में पढ़ने 
के लिये गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय (हरिद्वार) में आ गया । अभी तक तो हम सामान्यभाव से दसवीं 
श्रेणी तक उस अनिवार्य पाठयक्रम को पढ़ते आये थे, जो हम सभी ब्रह्मचारियों के लिये आवश्यक और 
अनिवार्य था । सम्प्रति महाविद्यालय में आकर हमको यह निर्णय स्वतः लेना था कि हमको क्रिस कालिज 
में पढना है । गुरुकुल की शिक्षा पद्धति के अनुसार महाविद्यालय में तीन प्रकार के पाठ्यक्रम चल रहे थे । 
जो ब्रह्मचारी कला महाविद्यालय में प्रवेश लेते थे, उनको वेद, संस्कृत, भारतीय दर्शन, आर्यभाषा = हिन्दी 
और अर्थशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, तुलनात्मक धर्म- इनमें से कोई एक विषय लेना होता था । कहने का 
आशय यह है कि कला महाविद्यालय में कुल ६ विषय लेने होते थे और विद्यालङ्कार की उपाधि मिलती 
थी । इसीप्रकार वेद महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले ब्रह्मचारियों को वे सभी विषय लेने होते थे, जो 
कि एक कला महाविद्यालय के विद्यार्थी को लेने होते थे । हाँ, इतना पाठयक्रम में अन्तर अवश्य था कि वेद 
महाविद्यालय के पाठयक्रम में वेद और वैदिक व्याकरण अधिक होता था । आयंभाषा =हिन्दी विषय इनको 
नही लेना होता था । इनको वेदालङ्कार की उपाधि मिलती थी । जो ब्रह्मचारी आयुर्वेद महाविद्यालय में 
प्रवेश लेते थे उनका सम्पूर्ण पाठ्यक्रम आयुर्वेदीय होता था किन्तु इनको भी वेद विषय अवश्य लेना होता 
था । इनको आयुर्वेशालंकार की उपाधि मिलती थी । मेरे महाविद्यालय में आने से पूवं सिद्धान्तालंकार 
की उपाधि भी मिलती थी। किन्तु कालान्तर में यह उपाधि समाप्त करदी गई। इस 
समय गुरुकुल काङ्कड़ी विश्वविद्यालय की तीन ही उपाधियाँ चल रही थी। विद्यालंकार, 
वेदालंकार और आयुर्वेदालंकार, विद्यालंकार और वेदालंकार का पाठ्यक्रम जहाँ चार वर्ष का था, 
वहाँ आयुर्वेदालंकार का पाठयक्रम एम? do बी० एस के समान पाँच वर्ष का होता art 
कालान्तर में आयुर्वेदालंकार भी समाप्त हो गया ओर गुरुकुल का अपना आयुर्वेदिक कालिज समाप्त होकर 
गवर्नमैण्ट के पास चला गया और इस समय गुरुकुल का अपना यह आयुर्वेदिक कालिज अपना अस्तित्व 
समाप्त कर चुका है और सम्प्रात कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है । मैने सन्‌ १६४१ में ग्यारहवीं 
श्रेणी में आकर कला महाविद्यालय में प्रवेश लिया ओर मेरे पास विषय थे- वेद, संस्कृत, आर्यंभाषा == 
हिन्दी, अंग्रेजी, भारतीय दर्शन और अर्थशास्त्र । 
ग्यारहवीं श्रेणी में हमको वेद श्री To विश्वनाथ जी विद्यालंकार पढ़ाते थे, संस्कृत साहित्य और 
आर्यभाषा = हिन्दी-इन दो विषयों को श्री पं० वागीश्वर जी विद्यालंकार पढ़ते थे । आंग्ल माषा पढ़ाते थे श्री 
लालचन्द्र जी, जो उपाचार्य भी थे, भारतीय दर्शन को पढ्ने का सौभाग्य हमको श्री पं० सुखदेव जी वेद- 
वाचस्पति से मिला और श्री पं० केशवदेव जी हमको अर्थशास्त्र पढ़ाया करते थे । उस समय गुरुकुल के 
आचार्य श्री do अभयदेव जी विद्यालंकार थे और हमारे आश्रमाध्यक्ष श्री To जगन्नाथ जी थे । इसप्रकार 
योग्य प्रोफेसरों से महाविद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ हुआ । अस्तु--- 
ग्यारहवीं श्रेणी में आश्रम में एक कमरे में हम तीन ब्रह्मचारी रहते थे, मैं, ब्रह्मदत्त और जयदेव ।' 
दसी बर्ष गुरुकुल काङ्गडी में यह व्यवस्था प्रारम्भ की गई कि गुरुकुल से बाहर से दसवीं श्रेणी पास करके 
“आने वाला विद्यार्थी ग्यारहवीं श्रेणी में आयुर्वेदिक काति छ प्रवेश ले सकता है, यदि = z7 
में संस्कृत विषय है । इसी नियम के अनुसार हमारी श्रेणी में दो ब्रह्मचारियों ने आयुर्वेद कालिज स ATS 
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लिया ar) उस समय गुरुकुल काङ्गडो में ग्रीष्मावकाश अगस्त और सितम्बर इन दो महीनों का हुआ करता 
था । इसी वर्ष हम अपनी श्रेणी के ६ ब्रह्मचारियों के साथ गंगोत्री की यात्रा पर गये थे । हमारा नेतृत्व 
श्री भाई सत्यदेव जी कर रहे थे, जो उस समय चौदहवीं श्रेणी में पढ़ रहे थे और कुलमन्त्री थे । शेष हम 
“निम्न साथी थे-मैं, ओम्प्रकाश, जयकृष्ण, ब्रह्मदेव तथा एक अन्य, जिसका नाम इस समथ मुझे स्मरण नहीं 
आ रहा है । हरिद्वार से गंगोत्री और गोमुख को यात्रा हमने पैदल बाईस दिनों में पूरी की थी । गंगा का 
उद्गम स्थल गंगोत्री न होकर गोमुख है, गंगोत्री से गोमुख १८ मील दूर है । आना-जाना ३६ मील पड़ता 
(है । इस गंगोत्री से गोमुख की यात्रा दो दिन में पूरी करनी पड़ती है । बीच में विश्राम करने के लिये एक 
कटिया बनी हुई है । हमने गंगोत्री से चलकर रात्रि में यहीं विश्राम किया है, यह सारा मार्ग पत्थरों तथा 
जमी हुई बर्फ से ऊबड-खावड़ था | इस कटिया में हमने वह रात्रि जागते ओर आग तापते बिताई थी 
क्योंकि ठंड बहुत है और ओढ्ने के नाम पर हम केवल एक कम्बल ले गये थे । अगले दिन हम ग्यारह 
बजे के आस-पास गोमुख थे, जहाँ से गंगा निकलती है। इसीके विषय में पाणिनि की अष्टाध्यायी Ñ 
अपादान कारक के प्रकरण में “भुवः प्रसवः” सूत्र के उदाहरण में हमने “हिमदतो गंगा प्रभ्नवति” पढ़ 
-रखा था । यहाँ TAHT हमारी प्रसन्नता का पारावार नहीं था। ग्लेशियर gege कर गंगा की धारा में 
“गिर रहे थे । सूर्य का प्रकाश फैल रहा । सारा हिमालय हिमाच्छादित था । हम स्वयं जमी हुई बर्फ की | 
tee चट्टान पर खड़े थे | गंगा के उस शीतलमय प्रवाह में हमने स्नान करने का विचार बनाया । हमको डर 
५ 'लग रहा था कि कहीं पैर न फिसल जाये और हम गंगा में बह जायें । परन्तु स्नान करता था, अत: एक 
र युक्ति सूझी । जो स्नान करेगा उसे दो व्यक्ति पकड़ रहेंगे । सबसे पहिले स्नान किया जयक्ृष्ण ने। पानी 
8 इतना ठण्डा था कि हमारा रक्त जम गया | गर्मी लाने के लिये हमने एक दूसरे को पकड़कर दण्ड बैठक | 
लगवाई तब कहीं जाकर हम स्वस्थ ओर सामान्य होते थे । इसप्रकार हम सबका स्नान पूर्ण हुआ । स्नान | 
के पश्चात्‌ यह सोचा गया कि इस समय गंगा के माहात्म्य वर्णत के अनुसार हमने गंगा का दशंन, स्पर्शन । 
और मज्जन कर लिया है फिर क्‍यों न गंगा के जल का पान भी कर लिया जाये । जल की शीतलता को 
देखते हुये यह हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जल का पान करने के लिये चुल्ल्‌ में जल को लिया जाये । 
'किन्तु गंगा के जल का पान करना था, अतः सभी ने हिम्मत करके जल को पिया । सबसे अधिक डेढ़ 
चुल्लू जल जयकृष्ण ने पिया था । मैं तो केवल जल को चुल्लु में लेकर ओष्ठों से स्पर्श भर कर सका । 
यह गंगोत्री और गोमुख की यात्रा हमारे लिये अविस्मरणीय ऐतिहासिक घटना थी । बाईस दिन की यात्रा के 
'पण्चात्‌ हरिद्वार में आकर हमने फोटो भी खिचवाया था, जो अब भी कहीं सुरक्षित है । 
घाण्मासिक परीक्षा में संस्कृत साहित्य में मेरा शुन्य अङ्क था । मुझे अत्यन्त दुःख हुआ | हमारी 
चाण्मासिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकायें प्रो वागीश्वर जी विद्यालंकार ने देखी थीं। जब उत्तरपुस्तिकायें 
हमको अपनी श्रेणी में देखने को मिली तो देखा कि मेरी कापी में प्रत्येक प्रश्न के विषय में “ पठितुं न 
चारितम्‌” लिखा हुआ था, और प्रत्येक प्रश्न के अन्त में शुन्य अङ्क दिया हुआ था। मैंने प्रोफेसर जी से 
अपनी व्यथा कही । फिर उन्होंने मेरी सारी कापी को मुझसे ही पढ्वाया और पुनः अङ्क दिये । इस अपने 
न पड़े जाने वाले लेख के कारण मुझे अपनी सम्पूर्ण परीक्षाओं में हानि उठानी पड़ी है । आज भी मुझे 
अपने अपाठध लेख के कारण अपने किसी योग्य विद्यार्थी से, जो मेरा लेख पढ़ सकता है और जिसका 
लेख सुलेख होता है, अपने लेख की प्रतिलिपि करानी पड़ती है तब कहीं जाकर वह प्रेस के योग्य हो पाता 
है । हॉकी के क्षेत्र में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि मैं ग्यारहवीं श्रेणी से ही गुरुकूले काङ्गडी विश्व- 
विद्यालय की “ए टीम” में था। इसी वर्ष मैं बलरामपुर में आयोजित टूर्नामैण्ट में भाग लेने के लिये 
i आरुकल की टीम में गया था और हंमांरी टीम बलरामपुर से जीतकर वापिस गूरुकूल आई थी-। इस 
 शहकल की टीम के fea श्री दिलीप जी थे, जो चौदहवीं श्रेणी में पढ़ते थे.  : 3 
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ग्यारहवी श्रेणी को उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ सन्‌ १९४२-४३ में मैं द्वादश श्रेणी में आ गया । 
द्वादश श्रेणी में हमको वेद प्रो० रामनाथ जी वेदालंकार पढ़ाने लगे थे। अपने विद्यार्थी जीवन में भी और इस 
समय'भी प्रो० रामनाथ जी का स्नेह और कृपाभाव मुझे प्राप्त होता रहा है । मेरे जीवन के निर्माण में उनका 
अप्रतिम योगदान है । अब भी मैं उनका कृपापात्र और स्नेहभाजन हूँ । मेरी कोई साहित्यिक गतिविधि उनके 
परामर्श के बिना नहीं होती है । संस्कृत साहित्य और हिन्दी साहित्य प्रो० वागीश्वर जी विद्यालंकार पढ़ाते 
थे । मुझे खूब अच्छी प्रकार स्मरण है कि प्रोफेसर जी ने हमको भवभूति प्रणीत उत्तररामचरितम्‌ को पढ़ाया 
था । पढ़ाया क्या था उन्होंने सम्पूर्ण वर्ष उत्तररामचरितम्‌ की विभिन्न पक्षों को लेते हुये समालोचना 
की थी । उनकी समालोचना के नोट्स लेते-लेते हमारी कई कापियाँ भर गई थीं किन्तु वर्ष समाप्त हो 
जाने पर भी प्रोफेसर जी की समालोचना समाप्त नहीं हुई थी । हमारे आश्रमाध्यक्ष इस समय श्री शंकर- 
देव जी विद्यालंकार थे । इनको गुजराती भाषा और बंग्लाभाषा पर अभूतपूर्व अधिकार था । इनकी 
प्रेरणा से हमने गुजराती और वंग्लाभाषा सीखी । इन भाषाओं को हमने सीखा ही नहीं अपितु इन 
भाषाओं में हमारी गति भी हो गई थी अर्थात्‌ हम इन दोनों भाषाओं को पढ़ और लिख भी लेते थे । 
इन भाषाओं को सीखने में मेरा साथ दिया शचीन्द्रमोहन, अर्जुनदेव और प्रताप ने । सन्‌ १६४२ में 
गुरुकुल के आचार्य पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार हो गये थे और इनके सहयोगी के रूप में आश्रमाध्यक्ष 
श्री qo रामेशवर जी स्नातक थे । 
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जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ कि गुरुकुल काङ्गडी में ग्रीष्मावकाश अगस्त-सितम्बर में हुआ 
करता था । इस वर्ष हमारी श्रेणी ने काश्मीर भ्रमण का पुरोगम बनाया | हमारी आठ व्यक्तियों की 
पार्टी काश्मीर भ्रमण के लिये चल पड़ी । सन्‌ १६४२ का स्वतन्त्रता आन्दोलन “करो या मरो” केः 
गान्धी जी के आह्वान के साथ & अगस्त से प्रारम्भ हो गया | हमारी पार्टी रावलपिण्डी पहुंच कर दो. 
भागों में विभक्त हो गई । एक पार्टी काश्मीर के लिये कूच कर गई थी और दूसरी पार्टी को रावलपिण्डी 
से अगले दिन काश्मीर के लिये प्रयाण करना था | मेरे कपड़े काश्‍मीर के लिये जा चुके थे कि इसी 
बीच & अगस्त का आन्दोलन प्रारम्भ हो गया और हममें से जो जहाँ था वहीं से गुरुकुल के लिये लोट 
पड़ा । गुरुकुल (हरिद्वार) आकर सारा गुरुकुल स्वतन्त्रता आन्दोलन में कूद पड़ा । मैं तो इसे दुर्भाग्य ही 
कहुँगा कि मैं इस आन्दोलन में गिरफ्तार नहीं हुआ भौर मैं स्वतन्त्रता सेनानी बनने से रह गया । हमारी 
श्रेणी से ओमप्रकाश, विद्यारत्त और जयकृष्ण इस आन्दोलन में गिरफ्तार होकर जेल चले गये । आज 
ये तीनों ही स्वतन्त्रता सेनानी हैं और पैशन पा रहे हैं । हमको आज इन अपने साथियों पर गर्व है । 
सन्‌ १६४३-४४ में मैं द्वादश श्रेणी में उत्तीर्ण होकर त्रयोदश श्रेणी में आ गया । इस वषं गुरुकुल 
काङ्गडी विश्वविद्यालय के आचार्यं पद पर नियुक्त होकर श्री पं० प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति आये 
थे । तेरहवीं और चौदहवीं श्रेणी में हमने आचारय प्रियव्रत जी से ही वेद पढ़ा था । आचाय प्रियव्रत जी 
द्वारा लिखाये गये वेदमन्त्रों के अर्थ आज भो मेरी कापी में सुरक्षित है । उन कापियों को देखकर मैं आज भी 
अपने ब्रह्मचारी जीवन की याद कर लेता हूँ । इसी वषं मैं गुरुकुल काङ्गडी के महाविद्यालय के ब्रह्मचारियों 
के प्रतिनिधि के रूप में कुलमन्त्री बना था । क्रीडा के क्षत्र में मैं क्रोडोपमन्त्री था ओर मनोहर मन्त्री था ॥ 
यह समय हॉकी में गुरुकुल का स्वणंयुग था | Sto हरिप्रकाश जी, श्री पं गणपति जी, दिलीप, महेन्द्रताथ, 
मनोहर आदि सभी एकसे एक [अच्छे खिलाड़ी थे। agama के नेतृत्व में हम डी० Qo alo 
कॉलिज, देहरादून द्वारा आयोजित बॉलोबाल टूर्नामैण्ट में भाग लेने के लिये गये थे टीम के सदस्य थे— 
डॉ० हरिभ्रकाश जी आयुर्वेदालङ्कार, महेन्द्रनाथ, धर्मं चन्द्र, (वेदभ्रूषण, केवलकृष्ण, मनोहर ओर मैं । इस 
gatie में हम विजयश्री प्राप्त कर गुरुकुल लोटे थे इस बॉलीबाल ओर हॉकी के क्षेत्र में मैं अपने 
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अभिन्न मित्र पूर्णांसह को नहीं भूल सकता । ये गुरुकुल से बीच में छोड़कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
` भें पढ़ने चले गये थे । त्रयोदश श्रेणी में हमको इतिहास प्रो० वेदव्रत जी वेदालङ्कार पढ़ाते थे। वाद- 
बिवाद प्रतियोगिताओं के लिये ये ही हमें तैयार करते थे मेरे अन्दर ववतृत्व शक्ति का यत्किचित्‌ भी 
विकास हुआ प्रतीत होता है वह आपके और पं० वागीश्वर जी के ही निर्देशन का प्रभाव है। मैं इन 
दोनों के प्रति ही नतमस्तक हूँ । इसी वर्ष हमारे गुरुकुल की हॉकी की टीम ऑल इण्डिया सिन्धिया हॉको 
टूर्नामेण्ट ग्वालियर में भाग लेने गई थी, जिसका एक मैं भी सदस्य था । इसी मध्य हॉकी के क्षेत्र में 
कृष्णकुमार, वेदभूषण और व्रजनन्दन आदि उदीयमान खिलाड़ियों को उत्पन्न करने का श्रेय गुरुकुल को 
है । जिस समय मैं तेरहवी श्रेणी में कुलमन्त्री था, ग्यारहवीं श्रेणी में राजेश्वर, चन्द्रकेतु और कृष्ण 
आयुर्वेद कॉलिज में आये थे । राजेश्वर हॉकी, बॉलीबाल का खुब अच्छा खिलाड़ी था । गुरुकुल TIES 
के वाषिकोत्सव पर व्यायाम के जो प्रदर्शन आयोजित होते थे उनमें राजेश्वर का प्रमुख पाटं हुआ करता 
था । गुरुकुल के जीवन के अनेक वर्षों तक मैं ओर राजेश्वर एक साथ एक ही टीम में हॉकी और 
ःबॉलीबॉल खेलते रहे हैं । 
सन्‌ १९४४-४५ के सत्र में मैं त्रयोदश श्रेणी में उत्तीर्ण होकर चतुर्दश श्रेणी में आ गया था। 
यह गुरुकुल के जीवन का हमारा अन्तिम वर्ष था । मैंने निरन्तर बारह वर्षे रहते हुये गुरुकुल में पढ़ा था । 
आज भी जब गुरुकुल के अपने ब्रह्मचारी काल को स्मरण करता हुँ तो ऐसा मालुम पड़ता है मानों कल 
की बात है । गुरुकुल के नियम के अनुसार हमको अपने घर जाने की अनुमति नहीं थी । मुझे खूब अच्छी 
प्रकार से याद है कि जब मैं छठी श्रेणी में गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ पढ़ रहा था, तब मैं प्रथम बार अपने घर 
गुढ़ा गया था । ठीक है, गुरुकुल से पढ़कर घर आया था। भौर मुझे देखने के लिये सारा गाँव उमड़ पड़ा 
था । मैं तो अपने घर को ही नहीं पहचान पाया था | मैं एक अजीब से वातावरण में आ गया था। 
इसीप्रकार जब मैं नवीं श्रेणी में पढ़ रहा था, तब पिताजी ने मेरी बहिन वेदवती की शादी की थी । 
पिताजी ने मुझे शादी में बुलाना तो दूर मुझे सूचना तक नहीं दी थी क्योंकि गुरुकुल के नियमों के 
अनुसार इसप्रकार के अवसरों पर ब्रह्मचारी को घर अवकाश पर नहीं भेजा जाता था। इसप्रकार के 
कठोर नियमों के नियन्त्रण में रहकर मेरी गुरुकुल काङ्कड़ी में शिक्षा-दीक्षा हुई थी। सन्‌ १६४५ में मै 
गुरुकुल काङ्कड़ी विश्वविद्यालय के वाषिकोत्सव पर स्नातक निकला और मुझे विद्यालङ्कार की उपाधि 
[मिली | इस वर्ष हमारे दीक्षान्त भाषण देने के लिये थरी पुरुषोत्तमदास जी टण्डन आये थे । उन्होंने 
हमको अपने दीक्षान्त भाषण में उपदेश दिया था कि हे ब्रह्मचारियो, तुम कभी अपने जीवन में मूढ़ग्राह 
न बनना । आज भी मेरे जीवन में उनका यह उपदेश पग-पग पर मेरा मार्गदर्शन कर शहा है। मैंने 
अपने जीवन में यह प्रयत्न किया है कि मैं मूढ्ग्राह न बनू । आज गुरुकुल से विदा हुये मुझे लगभग Re 
. वर्षे व्यतीत हो गये हैं किन्तु अव भी मेरा गुरुकुल से अविच्छिन्न सम्बन्ध बना हुआ है । ठीक है, हम 
गाया करते थे-- 


सम्बन्ध यह तेरा हमारा नित्य है निष्काम है। 

आज भी प्रत्येक गुरुकुल काङ्गडी के स्नातक का गुरुकुल के साथ सम्बन्ध नित्य है भर निष्काम 
२ वर्ष गुरुकुल में रहने के उपरान्त कुलभूमि और कुलमाता से पृथक्‌ होते हुये उस समय जो 
| और वेदना हुई थी, उसे आज शब्दों में बाँध पाना मेरे लिये कठिन ही नहीं असम्भव है। इस 
मेरी गुरुकुलीय शिक्षा सन्‌ १९४५ में १३ अप्रैल को वाषिकोत्सव पर स्नातक बनने के सांथ 


£ 


e tus 


मा से a की उपाधि रात कर पुग अपनेच 


“Slo निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन-प्रन्य [ ११७ 
enia में आने पर मैंने अद्मुत अनुभव किया । “तं जातं दरष्टुमसंयन्ति देवाः” इस वेदमन्त्र की सूक्ति के 
अनुसार सारा गाँव मुझे देखने के लिये उमड़ पड़ा था क्योंकि मैं गुरुकुल से लगातार १२ वषं पढ़ने के 
“पश्चात्‌ अपने घर आया था । गाँव में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई ati At माता-पिता और चाची की 
प्रसन्नता का पारावार नहीं था । अपने घर गाँव में आने पर मुझे अनेक जीवन के यथार्थ तथ्यों का ज्ञान 
हुआ । गुरुकुल में हम, जो हमको पढ़ाते थे उनको, पण्डित जी कहा करते थे । जातिवाद का हमको पता 
ही नहीं था । बाह्य संसार में आने पर मुझे मालुम पड़ा कि जाति भी कुछ होती है। मेरे गाँव का 
सहपाठी था डम्बरसिह | वह जात्या चमार था । मुझे वह दद्वा-दद्वा कहता हुआ मेरे कमरे में चला आथा 
करता था । मैं उससे सहज स्नेह भाव से मिलता था, परन्तु उसके मेरे कमरे से चले जाने के बाद मेरी 
माताजी मेरे कमरे को धोया करती थीं । मुझे यह बड़ा भटपटा लगता था। मेरे पोनःपुन्येन विरोध 
करने पर उन्होंने फिर कमरे को धोना बन्द कर दिया था। इसीप्रकार एक बार मैंने डम्बरसिह की 
टोकरी में से भुने हुये चने खा लिये थे, जिसकी सारे गाँव में चर्चा हुई थी। परन्तु क्योंकि गाँव में 
पिताजी का पर्याप्त मान था, अतः मुझे किसीने कुछ भी नहीं कहा । परन्तु गुरुकुलीय शिक्षा का प्रभाव 
मेरे जीवत में इतना गहरा था कि यह जातिवाद अब भी मुझसे कोसों दूर है । आज जब भारतवर्ष 
जातिवाद के कठोर बन्धन में जकड़ा हुआ है तब भी हम गुरुकुल के स्नातक इसकी पकड़ से दूर हैं। 
- कालान्तर में मुझे ज्ञात हुआ कि हमारा वंश का मूल स्थान चित्तौड़गढ़ है और हमारा गोत्र विजयवाणि 
सीसोदिया है । चित्तौड़गढ़ से हमारे वंश के दो पूर्वज इत तरफ आये थे, जहाँ कि इस समय हम रह रहे 
हैं। इनमें से एक पूर्वज वर्तमान gaor गाँव में आये थे, जिनका नाम जगतर्सिह था । इसीप्रकार 
चित्तौड़गढ़ से आने वालों में फाटकदेव थे, जिनके नाम से हम फाटक कहलाते हैं । मैंनपुरी जिले में 
शिकोहाबाद तहसील में फाटकों के ८४ गाँव हैं । चित्तौड़गढ़ से इधर चले आने पर सीसोदिया वंश न 
होने के कारण यादवों से सम्बन्ध होने लगे | इसीप्रकार मुझे पता लगा कि हमारे वंश में लगभग आज 
से १०० वर्ष पूर्व एक महिला सती हुई थी । आज गाँव में किसी को भी इन सती होने वाली महिला 
का नाम नहीं मालूम है । इस समय वे सती ताम से ही जानी जाती हैं । सती होने की इनकी कहानी भी 
अद्भुत और चामत्कारिक है । ये रहने वाली ग्राम नहला (कानपुर) की थी । जिस समय ये सती हुई थीं, 
-ये अपने माता-पिता के घर नहला में ही थीं । श्रावण का महीना था । ये झूला झूल रही थीं । उसी 
समय इनके पैर का बिछुआ बिना किसी कारण के पृथिवी पर गिर पडा | इन्होंने इसको अपशकुन माना 
और श्रावण की उस अन्धकारमयी रात्रि में हो अपनी ४ससुरालगुढा जाने का निश्चय कर लिया। इसी 
- समय इनकी ससुराल OTST से भेजा हुआ नाई पहुँच गया । उस समय आज-कल के समान आवागमन 
-के साधन नहीं थे । परिणामतः नाई गुढ़ा से नहला तक की लगभग ७५ कि० मी० तक को दूरी पेदल 
-ही चलकर आया । श्रान्त, क्लान्त, बुझे मन वाले उस नाई ने इनके पति को मृत्यु का समाचार सुनाया | 
-इस दुःखद समाचार को सुनकर सारा परिवार शोक-सार्गर में निमग्न हो गया । सभी किकत्तंव्य विमूढ़ 
-थे । किन्तु सती ने एक क्षण का भी विलम्ब किये विना घोड़े पर सवार होकर गुढ़ा के लिये चल पड़ी । नाई 
भी उनके साथ ही गुढ़ा लोटा उस घोड़े की पूंछ पकड़कर, जिस पर सती सवार थीं । खाई-खन्दक ओर 
-तालों को पार करती हुई वे प्रातःकाल गुढ़ा आ गईं थी । सारे गाँव के देखते-देखते अपने सोलह WANT 
किये अपने पति के साथ चिता में बंड गई ओर सती के रूप में प्रसिद्ध हो गईं । उनकी स्मृति में पिताजी 
{ate argira) ने सन्‌ १६२० में गाँव से बाहर एक मन्दिर का निर्माण कराया, जो सती का मन्दिर 
-नाम से प्रसिद्ध है। इन सती की स्मृति को अक्षुण्ण ओर चिर-स्थायी बनाने के लिये पिताजी ने मेरे बड़े 
भाई का नाम-सती = सत्यनिरूपण रखा । आज भी परम्परागत रूप से रामनवमी के पुण्य पर्व परं इस 
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सती के मन्दिर पर मेला लगता है, जो “सती का मेला” नाम से जाना जाता है और प्रसिद्ध है । पिताजी 
ने इस सती के मन्दिर के साथ ही १२ बीघा का आम का बाग भी लगवाया था। मेले पर पानी की 
असुविधा को दूर करने लिये एक कुआँ भी है। इस सती के मन्दिर की गाँव में ,और आस-पास दूर-दूर 
तक बड़ी मान्यता हे | 

मेरे अपने गुढ़ा ग्राम का अलग से भी महत्त्व है । महात्मा गान्धी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता संग्राम 
में भाग लेने वालों में चार व्यक्तियों के नाम बड़ी श्रद्धा से लिये जाते हैं और वे हैं-मेरे पुज्य पिता 
ato बाबूसिह जी (दिवगत), श्री शिवदयाल जी, श्री गीतम सिह जी (दिवगत) और श्री बंजनाथ सिंह 
जी । इन सभी को स्वतन्त्रता सेनानी होने के कारण पेशन मिलती है। ये सन्‌ १६३०-४२ तक कांग्रेस 
के कर्मठ सदस्य रहे । सन्‌ १६२२ में विदेशी कपड़ों की होली मनाई, सन्‌ १६३० में अस्पृश्यता निवारण 
में सक्रिय भाग लिया और सन्‌ १६३२ तथा १६४२ में जेल यात्रा की। इसप्रकार गुढा ग्राम का 
स्वतन्त्रता संग्राम में भी महान्‌ योगदान रहा है | 


सन्‌ १६४४ में गुरुकुल से घर आने पर मेरा १ जुलाई १६४५ को ग्राम भारोल (मैंनपुरी) में 
चौ० देवदत्त जी.की सुपुत्री कुमारी यतीन्द्रा देवी से विवाह हुआ । यह भारौल ग्राम शिकोहाबाद-मैंनपुरी 
बस मागे पर शिकोहाबाद से १० मील दूर है । ato देवदत्त जी का परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार 
था । इस परिवार में अपना सम्बन्ध पाकर मुझे आज भी गर्व का अनुभव होता है। मेरा विवाह वैदिक 
रीति से आर्यसमाज की पद्धति से हुआ था। मेरे विवाह में मेरे गुरुकुल के दो अभिन्न साथी मित्र 
सम्मिलित हुये थे । उनमें से एक थे श्री यशपाल जी वेदालकार, जो इस समय असार संसार को छोड़कर 
हमसे विदा हो चुके हैं और दूसरे थे श्री कृष्णकुमार, जिनका मुझे इस समय कुछ भी अता-पता मालूम 
नहीं है । इन दो गुरुकुलीय साथियों के अतिरिक्त मुझे पढ़ाने वाले मेरे गुरु श्री भगीरथ जी शास्त्री भी 
विवाह में सम्मिलित हुये थे । इन्होंने ही हमारा विवाह कराया था। हमारी बारात की शोभायात्रा में 
एक विशालकाय उत्तुंग शिखर वाला हाथी भी था, जिस पर मैं अपने दोनों साथियों और श्री Fo 
भगीरथ जी शास्त्री के साथ बैठा था । शास्त्री जी उस हाथी पर बंठकर बड़े प्रसन्न थे । उसकी ऊँचाई, 
विशालता और गति का वर्णन करते हुये वे थकते नहीं थे । आज वे इस नश्वर संसार में नहीं हैं । मेरी 
उनके प्रति प्रणतभाव से श्रद्धाञ्जलि है । इसप्रकार १ जुलाई १६४५ को मैंने गृहस्थ आश्रम में 
. प्रवेश किया ¦ 


गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार की उपाधि सरकार द्वारा मान्य नहीं थी, परिणामतः 
सिस के क्षेत्र में हम गुरुकुल के स्नातकों के लिये कोई स्थान नहीं था । सन्‌ १६४५-४६ में मैं 
अपने ग्राम में ही रहा और इस मध्य मेरा अध्ययन रुका रहा । सन्‌ १६४६-४७ में मेरे बड़े भाई श्री 
सत्यनिरूपणसिह आगरा कालिज, आगरा में M. 4. (हिन्दी) करने लगे । मेरे बहिनोई श्री दुर्बीनसिह जी 
B. R. College से 8. A. कर रहे थे । बी० ए० में इनके पास संस्कृत थी । इनको संस्कृत पढ़ाते थे 
तत्कालीन संस्कृत-हिन्दी विभाग के अध्यक्ष sto नरेन्द्रदेव सिह जी तथा sto हरिदत्त जी शास्त्री | मै 
अपने बहिनोई श्री दुर्यीनसिह जी के माध्यम से डा० नरेन्द्रदेव सिह जी तथा डा० हरिदत्त जी शास्त्री के 
सम्पर्क में आया | में सन्‌ १९४६ में पढ़ने के लिये पुनः अपने बड़े भाई सत्यनिरूपणसिह के पास आ 
qari मैंने अपने दो वषं के आगरा प्रबास में सन्‌ १६४७ में नागरी प्रचारिणी सभा से हिन्दी साहित्य 
_ सम्मेलन, इलाहाबाद की हिन्दी साहित्य में साहित्यरत्न की परीक्षा डा० पद्मसिह जो शर्मा “कमलेश” 
करे निर्देशत में तथा sto हरिदत्त जी शास्त्री के निर्देशन में गबनंमेण्ट संस्कृत कालिज, वर्तमान समय में. 
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न्सम्वूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से शास्त्री परीक्षा सन्‌ १९५० में उत्तीण की । इस समय 
“मुझे अध्ययन करने को प्रवृत्त मुझे निरन्तर प्रेरित कर रहो थी । इसीका यह परिणाम था कि मैं 
-साहित्यरत्न (हिन्दी) और शास्त्री (संस्कृत) कर सका । शिकोहाबाद में मैं गुरुकुल से निकलने के वाद 
से ही शास्त्री नाम से विख्यात हो गया था, जबकि मैं शास्त्री नहीं था। इसी शास्त्री न होने के कारण 
ओर शास्त्री नाम से प्रचलित होने के कारण मुझे वाध्य होकर शास्त्री परीक्षा.उत्तीणं करनी पड़ी । 

गुरुकुल काङ्गडी में हॉकी, वॉलीवॉल तथा खेल-कूद में अभिरुचि होने कारण गुढा ग्राम में ही 
-गुढ़ा-कलब नाम से एक बॉलीवॉल की टीम वना ली थी, जिसके प्रमुख खिलाड़ी सदस्य श्री सत्यनिरूपण, 
श्री देवेन्द्रमिह, श्री श्रीनाथदेव, श्री सहदेव और मैं थे। एक बार A. K. College शिकोहाबाद में 
आयोजित बॉलीवॉल दूर्नामैण्ट में हमारे “गुढ़ा क्लब” ने galio जीतकर गाजे बाजे के साथ गुढ़ा ग्राम 
में प्रवेश किया था । हमने फाइनल मंच में नारायण कालिज, शिकोहाबाद को हराया था। तेज दौड में 
रमेशचन्द्र मास्टर सबसे तेज दौड़ने वाले थे, जिसे हम प्रेम और उत्साह से चेम्पियन कहा करते थे। 
इसप्रकार सन्‌ १९४५-४८ तक अपने ग्राम और आगरा प्रवास में मैंने अपना अध्ययन ओर खेल दोनों 
ही जारी रखे । अस्तु-- 

सन्‌ १६४८-४६ के शैक्षणिक सत्र से आगरा विश्वविद्यालय, आगरा ने गुरुकुल काङ्कड़ी 
विश्वविद्यालय, हरिद्वार की अलङ्कार की डिग्री को बी० ए० के समकक्ष मान्यता प्रदान कर दी, जिसके 
परिणामस्वरूप प्रायः सभी विद्यालङ्कार, वेदालञ्कार और आगुर्वेदालङ्कार स्नातकों ने आगरा विश्व- 
विद्यालय से सम्बद्ध कालिजों में एम० ए० में प्रवेश ले लिया । गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय की डिग्री 
को आगरा विश्वविद्यालय की dio ए० के समकक्ष मान्यता दिलाने में sto धर्मन्द्रनाथ जी शास्त्री, 

-डा० नरेन्द्रदेव fag और Sto हरिदत्त जी शास्त्री का महान्‌ सहयोग रहा है। इनके ही प्रयत्न के 
परिणाम-स्वरूप यह मान्यता प्राप्त हो सकी। मैंने भी जुलाई १९४८ में ४. 8. 8. D. College 

“(विक्रमाजीतक्षिह सनातन धमं कालिज) कानपुर में M. A. (संस्कृत) प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया । 
साथ ही मैं प्रोफसस aaga में (Hostel) रहने लगा | यहाँ रहते हुये मेरा दो व्यक्तियों से परिचय हुआ । 
एक तो थे श्री मुन्नालाल जी अग्रवाल, जो उस समय P. €. 5. की परीक्षा की तयारी कर रहे थे AT 
M. Com. LL. B, थे । और दूसरे प्रो, ओ० Fo सक्सेना, जो उस समय अर्थशास्त्र में एम० To कर 
रहे थे और इस समय N. A. S: ०।।९, मेरठ में अर्थशास्त्र विभाग में अध्यक्ष हैं । श्री मुच्नालाल 
जी के साथ मेरे परिचय की एक विशिष्ट घटना है । श्री मुन्नालाल जी एक दिन सायंकाल अपने कमरे 

-में बैठे हुये पढ़ रहे थे । मैं प्रतिदिन के नियम के अनुसार अपने खेलने के लिये ग्राउन्ड में जा रहा था | i 
इनको शान्त-भाव से बंठा हुआ देखकर मेरे मुख से अनायास ये शब्द निकल पड़े--“आज कसी गम्भीर 
मुद्रा में बैठे हुये हैं ।'” मेरे इस वाक्य में Mood के लिये प्रयुक्त मुद्रा शब्द उनको इतना सटीक लगा 

कि उसी क्षण से वे मेरे अपने हो गये । आज भी मेरा, मेरे परिवार का और मेरे बच्चों का उनके ओर 
उनके परिवार के साथ वही अभिन्न आत्मीय सम्बन्ध है, जो सन्‌ १९४८ में होस्टल में हुआ था । 

V. S. S. D. College, कानपुर में M. A. Pre (संस्कृत) में हम दो स्नातक थे, मैं ओर 
ज्ञानेन्द्र विद्यालङ्कार । हमको पढ़ाते थे प्रो० चन्द्रशेखर पाण्डेय, अध्यक्ष-संस्कृत विभाग । मुझे याद नहीं 
आता कि उन्होंने कभी भी हमारी Class कालिज में ली हो। हम उनके घर पर ही सदा पढ़ने जाया 

करते थे । मेरा M. A. (Pre) करते हुये यह नित्य नियम था कि मैं प्रातः काल प्रो० चन्द्रशेखर पाण्डेय 
-जी के घर पढ़ने जाया करता था और सायंकाल नियमितं रूप से . हॉकी खेलने के लिये ग्राउण्ड में जाया 


करता था । मेरे अध्ययन ओर खेल दोनों साथ-साथ चल रहे थे। , ae -! 
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१२० ] ' sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन-ग्रन्थ” 


गुरुकुल काङ्गडी में अध्ययन करते हुये कभी सिनेमा देखा ही नहीं था ओर यहाँ कानपुर मे 
होस्टल में रहते हुये प्रतिदिन सायंकाल कोई न कोई साथी आकर कहता कि शास्त्री जी, चलो सिनेमा 
देख आयें ? और मैं उसको यह कहंकर टाल देता कि यह पिक्चर तो मेरी देखी हुई है। वस्तुतः मै 
करता यह था कि प्रतिदिन प्रातःकाल दैनिक कृत्य से निवृत्त होकर वाचनालय में चला जाता और 
कानपुर में चल रही सभी पिक्चर्स की समालोचनायें पढ़ लेता, जिसके परिणामस्वरूप मुझे प्रत्येक 
पिक्चर की जानकारी अच्छी होती । मेरे होस्टल के साथी प्रायः कहते होते कि शास्त्री जी, आप बड़ी 
पिक्चर देखते हो, जब कि मैंने तब तक एक भी पिक्चर नहीं देखी थी । पिक्चर देखना तो दूर रहा 
मुझे उस समय तक यह ज्ञान नहीं था कि सिनेमा को टिकट कंसे खरीदी जाती है। इस क्रम में एक. 
दिन ऐसा हुआ कि दो-तीन होस्टल के साथी आये और कहने लगे कि शास्त्री जी, आज तो हम आपको 
अपने साथ पिक्चर ले ही जायेंगे भले ही भापने इस पिक्चर को देख रखा हो और बलात्‌ मुझे अपने साथः 
ले गये । मुझे अपने साथ ले ही नहीं गये अपितु सिनेमा हॉल पर जाकर मुझे १०) का नोट देते, हुये कहने 
लगे कि जाओ टिकट ले आओ । मैं बड़े असमञ्जस में पड़ा । मुझे टिकट लेना ही नहीं आता था और वे 
समझते थे कि मैं सिनेमा खूब देखता हूँ । मैंने अपनी अज्ञानता उन पर प्रकट नहीं होने दी । मैंने रुपये. 
faa और उनको ऐसा दिखाया कि मैं टिकट लेने जा रहा हुँ और मैं बाहर आकर सड़क पर खड़ा हो. 
गया । मुझे विलम्ब करते देख एक लड़का मुझे खोजने चला तो उसने देखा कि मैं सड़क पर खड़ा हूँ । 
मुझे डाँटते हुये कहने लगा कि तुम यहाँ खड़े हो और हम तुम्हारी प्रतीक्षा वहाँ कर रहे हैं । इससे पूर्व 
कि मैं कुछ कहता वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचता हुआ वहाँ ले गया जहाँ सिनेमा के टिकट de रहे 
थे । वह मेरा “टिकट कंसे खरीदते हैं से प्रथम परिचय था और उस दिन मैंने अपने जीवन की पहली. 
पिक्चर देखी, यदि मैं भूल नहीं करता हूँ तो, “कादम्बरी” | यह सन्‌ १६४८ की बात है । 


मैं पूवे ही लिख चुका हूँ कि हम अपने प्रोफेसर चन्द्रशेखर जी पाण्डेय के घर पढ़ने जाया करते 
थे, जिससे हमारा कालिज में आना-जाना नहीं के बराबर था । एक दिन मैं और ज्ञानेन्द्र प्रोफेसर जी के 
घर से पढ़कर लौट रहे थे तो सोचा कि चलो आज कालिज के अन्दर चलकर नोटिस-बोडं ही देख लें कि 
सम्भवतः कोई तई सूचना मिल जाये । हम दोनों अभी कालिज के गेट में घुसे ही थे कि एक चपरासी 
हमसे कहने लगा कि तुमको प्रोफेसर जी ने बुलाया है ? हम असमञ्जस में थे कि हम अभी तो प्रोफेसर 
जी से उनके घर पढ़कर ही आ रहे हैं और यह कह रहा है कि हमको प्रोफेसर जी बुला रहे हैं ? मरे 
यह कहने पर कि किसी ओर को बुला रहे होंगे, तुमको भ्रान्ति हुई है। वह कहने लगा आप रोज हॉकी 
aaa आते हैं न ? और मेरे हाँ कहने पर वह कहने लगा कि मैं कई दिन से आपको खोज रहा था, - 
“आज आप मिले हैं । आपको ही प्रोफेसर जी ने बुलाया है, चलिये, हम दोनों उरुके साथ हो faa | 
प्रोफेसर जी से मिलने पर मुझे ज्ञात हुआ कि कालिज की हॉकी की टीम इटावा में हो रहे हॉकी 
टूर्नामेण्ट में भाग लेने के लिये निकट भविष्य में जाने वाली है और वे एक हॉकी के खिलाड़ी को ढूँढ - 
रहे है, जो राइट आउट ide खेलता हो । उन्होंने मुझसे हॉकी खेलने और उसकी पृष्ठभूमि के विषय में 
बिस्तार से पूछ-ताछ की । जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मैं गुरुकुल काङ्ड़ी से आ रहा हुँ तो वे आश्वस्त 
'हो गये और उन्होंने मुझे निश्चित दिन हॉकी ग्राउण्ड में आने के लिये कहा । यह मेरी हॉकी परीक्षा का. 
दिन था । 
os << मैं नियत समय पर हॉकी ग्राउण्ड पर उपस्थित हो गया । हॉकी कप्तान किशोरीलाल थे, राईट 
वेड बाबूलाल यादव खेल रहे थे और मैं राइट आउट फावंडं था । प्रोफेसर जी ने इन मंजे हये | 
तं को पहले से ही निर्देश दे रखा था कि वे सभी अकेले मुझे ही पास देंगे ओर किसी को नहीं be | 
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मेरी परीक्षा जो हो रही थी । खेल प्रारम्भ हुआ और गेंद प्रत्येक कार्नर से मेरे पास आने लगी | इधर 


एकाकी मैं ओर मुझे glen करने वाले कालिज के छात्र । जँसे-जँसे मेरा गेंद पर नियन्त्रण बढ़ता aay 


an an 


बसे-वंसे मेरे विरोध में शोर कम होता गया । एक बार गेंद मेरे पास आई, मैंने राइट इन को दी और 
उन्होंने लम्बी राइट आउट कानं र में गेद को फँक दिया । आकाश को छूने वाले शोर के मध्य दौड़करः 
मैंने उस गेंद पर नियन्त्रण किया और डी में जाकर जो सँण्टर GAS को पास दिया कि गेंद गोल में 
जाकर फट्टे से जा टकराई । इस पास ने प्रोफेसर जी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उसी क्षण 
हॉकी में मेरा चयन कर लिया । कहना न होगा कि V. S. S. D. College की हॉकी टीम में एक 
सदस्य के रूप में मैं इटावा हॉकी टूर्नामेण्ट में गया और वहाँ से हमारी टीम विजयश्री लेकर लोटी थी ४ 
लौटने पर प्रिसीपल के साथ जब हॉकी टीक का फोटो ग्रुप हुआ था, तब उनसे सभी खिलाड़ियों का 
परिचय कराया गया था । मेरे साथ हुये परिचय में जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी 
हूँ तो उनको आश्‍चर्य मिश्रित हषं हुआ था । उनके मुख से अनायास निकल पड़ा था कि संस्कृत ओर 
हॉकी । परन्तु उनको क्या मालूम था कि गुरुकुल काज़ड़ी के स्तातकों ने सभी क्षेत्रों में प्रगति कर 
संस्कृत के विषय में उत्पन्न सभी श्रान्त धारणाओं का खण्डन किया है । इसके पश्चात्‌ तो मुझे कालिज 
की प्रत्येक टीम में स्थान मिल गया अर्थात्‌ हॉकी, बॉलीबॉल और फुटबाल में। यहाँ तक कि उन्होंने 
मुझे बास्केट बॉल में भी रख लिया था । मैं बड़ी कडिनाई से उनको यह विश्‍वास दिला पाया कि मुझे 
बास्केट बॉल नहीं आती है | 

मेरठ विश्वविद्यालय के समान कानपुर विश्वविद्यालय के निर्माण का भी उस समय आन्दोलन 
चल रहा था । इसी आन्दोलन को चरिताथं करने के लिये खेल के क्षेत्र में Kanpur University 
Colleges Athietic Association (K. U. C. A. A) का गठन हो चुका था और इसकी ओर से 
प्रमाणपत्र भी दिया जाता था । सन्‌ १६४६ में एक प्रमाणपत्र हॉकी के क्षेत्र में मुझे भी मिला था । 


सन्‌ १६४६ में किशोरी रमण कालिज, मथुरा में एक संस्कृत वाद-विवाद प्रतियोगिता में 
४. S. S. D. College का प्रतिनिधित्व करते हुये मैं और जगदीशप्रसाद द्विवेदी वाद-विवाद प्रतिः 
योगिता में भाग लेने मथुरा गये थे ओर ट्रॉफी जीतकर लाये थे । इसप्रकार सन्‌ १९४८-४९ का शेक्षणिकः 
सत्र M. A. Pre की मार्च में परीक्षा देने के साथ समाप्त हो गया | 

सन्‌ १९४६-५० के शेक्षणिक सत्र के प्रारम्भ होने पर हमारे प्रोफेसर चन्द्रशेखर जी पाण्डेय: 
हमसे विदा हो चुके थे । उनकी लम्बी बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी । यदि उनकी असमय में मृत्यु नः 
हो गई होती तो आज से कई वर्ष पूवं उनके निर्देशन में मेरी Ph. D. हो चुकी होती । उन्होंने मेरा 
Ph. D. का विषय हास्य रस से सम्बन्धित निश्चित भी कर दिया था । आज उनकी केवल faat 
ही शेष हैं । अस्पु 

प्रो० चन्द्रशेखर जी पाण्डेय के पश्चात्‌ Sto सत्यनारायण पाण्डेय संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने ।' 
इनकी मुझ पर बड़ी कृपा थी और इनका स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा। सन्‌ १६४६ में में पटियाली 
(एटा) में संस्कृत-हिम्दी का अध्यापक हो गया था । उस समय पटियाली में श्री सोनेलाल जी प्रिसीपल 
थे । पटियाली में रहते हुये मैने जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया है, उनमें से कोई भी इस समय मेरे सम्पर्क 
में नहीं है । मैं दिसम्बर १६४९ तक पटियाली रहा । दिसम्बर के पश्चात्‌ मैं पुनः अपना M. A. Final 
करने के लिये कानपुर चला गया । सनु १६४६-५० में मेरे बड़े भाई सत्यनिरूपण डी० ए० वी० कालिज, 


i 
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कानपुर से एल० टी० कर रहे थे । वे एल० टी० की पढ़ाई से, पढ़ाई की प्रक्रिया से बड़े दुःखी थे। वे 


प्रतिदिन और बार-बार मुझसे कहा करते थे कि तिरूपण, भीख माँग लेना पर एल० टी० मत करना | 


qa B. Ed. नहीं थी Gato टी० थी । और सचमुच मैंने उनके इस उपदेश को सर्वात्मना हृदयंगम कर 


लिया और मैंने अपने जीवन में 8. £4. और एल० टी० करना तो दूर, करने की सोची भी नहीं । आज 
भी मैं अपने योग्यं छात्रों को B. Ed. करने की सलाह नहीं देता हुँ । सन्‌ १९५० में मैंने संस्कृत में 
'एम० To TAH श्रेणी में पास किया | इस एम० To को करते हुये मैंने पग-पग पर यह अनुभव किया 
"कि मैंने एम० To करते हुये कुछ ऐसा नया नहीं पढ़ा या सीखा जो मैंने गुरुकुल में न पढ़ रखा हो। 
सन्‌ १६५० में मेरा अध्ययन काल समाप्त होता है और अध्यापन काल प्रारम्भ होता है । इस अध्ययन 
'के समय मुझे मेरी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती यतीन्द्रा देवी का पग-पग पर साहाय्य और सहयोग मिलता 
“रहा है । यह उनका ही वर्चस्व है कि मैं अपने गृहस्थ धमं का भार उनके Heal पर डालकर निश्चिन्त 
-होकर अपना अध्ययन कर सका | 
Sar कि मैं प्रारम्भ में ही उल्लेख कर चुका हूँ कि हम चार भाई और चार बहिनें थे। मुझसे 
"छोटे भाई ब्रह्मनिरूपण का देहावसान मेरे गुरुकुल में अध्ययन करते समय ही हो गया था । ag- 
'निरूपण की ही स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिये पिताजी ने अपने aafafaa मकान का नाम 
agaa रखा था, जो आज भी उनकी स्मृति दिला रहा है। इसीप्रकार मेरी छोटी बहिन वेदवती 
का विवाह सन्‌ १९३९ में, जिस समय मैं गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में नवम श्रेणी में पढ़ रहा था, खेतूपुर (एटा) 
“निवासी ato मुलायमर्सिह के सुपुत्र श्री दुर्वीन सिह के साथ हुआ था। इन्हीं श्री gata fag जी के साथ 
मैं गुरुकुल से स्नातक निकलने के पश्चात्‌ सन्‌ १९४६-१६४८ तक आगरा में रहा था। इनके माध्यम 
से ही मैं डा० हरिदत्त जी शास्त्री के सम्पर्क में आया था । इसे मैं अपने परिवार का दुर्भाग्य ही agar कि 
सत्‌ १९४८ में बीमारी के कारण इनका खेतूपुरा में ही देहावसान हो गया और मेरी बहिन अनाथ हो 
गई । मैं इतकी अन्त्येष्टि में सम्मिलित होने के लिये कानपुर से आया था क्योंकि में उस समय V. S. 
5. D. College कानपुर से M. A. (Pre) कर रहा था । पिताजी श्री gafa सिह जी की मृत्यु के अन्तिम 
कणों में उनके पास खेतूपुरा में ही थे। यह पिताजी, पर मैं समझता हूँ कि पहला हृदय विदारक 
आघात था । अस्तु 
मेरा विवाह १ जुलाई १९४५ को हुआ था । दिसम्बर सन्‌ १६४६ में हम दोनों की हृदय-ग्रन्थि 
"एक बालिका का जन्म हुआ था, जो भसमय में ही खिलने से पूर्वं मुरा गई। मैं उस समय श्रद्धानन्द 
सप्ताह में सम्मिलित होने के लिये गुरुकुल काङ्ड़ी, हरिद्वार गया हुआ था | वहाँ से लौटकर जब मैं 
गशकोहाबाद आया, उस समय मेरे छोटे भाई स्वतन्त्रनिरूपण Uo Fo कालिज में पढ़ रहे थे, मैं रात्रि को 
उन्हीं के पास ठहरा । प्रात: घर गुढा जाने के समय मेरी मुलाकात बाबा (रुस्तमसिह जी) से हो गई । 
स्वतन्त्रनिरूपण ने मुझे बालिका की मृत्यु के विषय में कुछ भी नहीं बताया था । और बाबा यह सोचकर 
'कि मुझे उसकी मृत्यु का पता है, सारे रास्ते में मुझे संसार की असारता का उपदेश देते रहे और मैं सहज 
मुग्ध भाव से उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा । १० मील का लम्बा रास्ता पैदल पार करने के पश्चात्‌ 
जब मैं घर पहुंचा उस समय पिताजी पशुओं के लिये मशीन से चारा कटवा रहे थे। उन्होंने मुझे बुला 
लिया ओर मैं चारा काटने में लग गया । उस समय पुनः पिताजी मुझे ढाढ़स बँधाने वाली बातें कर 
रहे थे कित्तु मुझे तो कुछ पता ही नहीं था । घर पहुँचने पर माताजी द्वारा सारा समाचार मिला । मेरी 
श्रीमती जी उस समय घर पर ही थीं। हम, दोनों मिले, दु:ख मनाया ओर फिर सामान्य हो गये ॥ 


Sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन-ग्रन्य [ १२२ 


तदनन्तर सन्‌ १९४८ में हम दोनों के परिवार में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने बड़े 
प्रेम और उत्साह से शशाङ्क रखा । कालान्तर में इसका लालन-पालन इसकी बुआ और मेरी बहिन 
वेदवती के पास हुआ। इससे वेदवती का मन बहल गया और शशाङ्क को पाकर वे अपना दुःख छ 
यत्किञ्चित्‌ भूल गई । जिस समम १६५० में मैंने अध्यापन क्षेत्र में प्रवेश किया उस समय मेरे परिवार 
की स्थिति यह थी, जिसका उल्लेख मैंने संक्षेप में ऊपर की पत्तियों में किया है । 

आज-कल के समान सन्‌ १९५० में सविस की परेशानी नहीं थी। मुझे साक्षात्कार के लिये भी 
उस समय कहीं नहीं जाना पड़ा । कई नियुक्ति पत्र मेरे पास उस समय केवलमात्र आवेदन पत्र देने के 
साथ ही आ गये थे । मैंने पर्याप्त सोच विचार के पश्चात्‌ जुलाई १६५० में शम्भूदयाल इण्टर कालिज, 
गाजियाबाद में संस्कृत-हिन्दी प्राध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया । गाजियाबाद में रहकर 
सविस करने का एकमात्र सुविधाजनक आधार यही था कि यहाँ से हरिद्वार गुरुकुल काङ्गडी भी आसानी 
से जाया जा सकता था और मैं अपने घर शिकोहाबाद भी आसानी से जा सकता था। परन्तु मेरा यह 
दुर्भाग्य ही रहा कि शम्भूदयाल इण्टर कालिज को इण्टर की कक्षाये खोलने की अनुमति नहीं मिली ओर 
मुझे एक मास के अन्दर ही अन्दर गाजियाबाद छोड़ना पड़ा । मैं अपनी सविस के लिये चिन्तित था कि 
इसी बीच मेरे पास श्रीकृष्ण इण्टर कालिज, बदायूँ से साक्षात्कार के लिये पत्र आ गया faa समय मैं 
agd में साक्षात्कार के लिये गया वहाँ श्री मुन्नालाल जी अग्रवाल A. D. M. के रूप में कार्य कर रहे 
थे । ये वे ही श्री मुन्नालाल जी अग्रवाल थे, जिनका उल्लेख मैं V. 5. S. D. College कानपुर Ñ 
हॉस्टल में रहते हुये आत्मीय के रूप में कर चुका हूँ । मैं इन्हीं के पास ठहरा था । इनका ही चपरासी 
मुझे श्रीकृष्ण इण्टर कालिज में छोड़कर आया था । मेरे भाग्य से मेरी नियुक्ति श्रीकृष्ण इण्टर कालिज 
में संस्कृत-हिन्दी प्राध्यापक के रूप में हो गई । दूसरे शब्दों में मैं यह कह सकता हूँ कि इस afa के 
साथ ही मुझ पर मेरे सम्पूर्ण परिवार के उत्तरदायित्व का भार आ पड़ा। इसप्रकार बदायूं से मरे 
अध्यापन-जीवन का प्रारम्भ होता है । 

जिस समय मैंने श्रीकृष्ण इण्टर कालिज, बदायूं में अपना कार्यभार ग्रहण किया, उस समय 
प्रिसीपल श्री शिवदत्त जी पाठक और वाइस प्रिसीपल श्री एन० एम० पाण्डेय थे । मैं बदायूँ में अनेकः 
महीनों तक रेलवे स्टेशन के पास ही जगत प्याक नामक धर्मशाला में रहा ओर वहीं एक होटल में 
भोजन करता रहा । मेरा नित्य का नियम था कि मैं स्वयं अपने स्थान की सफाई करता, बाहर से हैण्ड 
पम्प से पानी भरकर लाता, स्नान करता और भोजन करने के पश्चात्‌ अपने कालिज पढ़ाने के लिये 
चला जाता । सायंकाल को प्रतिदिन घूमने के लिये चला जाता। श्नः शर्नः दित व्यतीत होते गये । 
स्टाफ के साथ अभी अपनी आत्मीयता नहीं हो पाई थी, अतः जब भी मेरे पास समय होता मैं श्री मुन्नालाल 
जी अग्रवाल के घर चला जाता । इनके घर जाना भी मेरा एक नित्य नियम था । श्री मुन्नालाल जीं 
के सहयोग से ही मुझे शहर में मकान मिल गया था किन्तु मैं गया उस मकान में तब जब जगत्‌ प्याऊः 
में मेरी चोरी हो गई । एक दिन जगतु प्याऊ के मॅनेजर मेरे पास प्रातःकाल ही आ गये। मैं अपने 
सन्ध्याःवन्दन से उठा ही था | आकर कहने लगे कि मास्टर जी क्या आपने एम० Uo किया है ? मैंने 
आश्चर्य के साथ उनसे पूछा कि इसमें आपको सन्देह क्यों होता है ? क्या मैं अपना प्रमाण-पत्र आपकोः 
fears? वे बड़े व्यथित मन से कहने लगे कि मैं आपको प्रतिदिन देखता हूँ कि आप अपना प्रत्येक: 
कार्य अपने हाथ से ही करते हैं। झाडू भी लगाते हैं और पानी भी स्वयं बाहर से सरका लाते हैं ओर 
.आपने THe To भी कर रखा है । इसके विपरीत एक मेरा लड़का है जो अभी नोवीं कक्षा में पढ़ रहा 


है ओर अपते]हाथ से न अपना ही काम करता है और न अपने घर का ही । मैंने सान्त्वना देकर उनको : y i 
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अपने पास बिठाया और अनेक प्रकार से समझा-बुझाकर उनको विदा किया। उनके जाने के पश्चात्‌ 
मैने अपनी गरुकुलीय शिक्षा को धन्यवाद दिया, जिसने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं अपना काम स्वयं 
अपने हाथ से कर TH | 
sigon इण्टर कालिज, बदायूं में मैं सत्‌ १६५० से लेकर जुलाई १६५४ तक चार वर्ष रहा । 
इन्त चार वर्षो की श्रीकृष्ण इण्टर कालिज की स्मृतियां अमिट हैं । बदायूं में स्टाफ में से जिससे सबसे 
पहले मेरा परिचय हुआ था, वे थे श्री राजेन्द्रपाल यादव। ये मेरे बड़े भाई सत्यनिरूपण को जानते 
थे । नाम साहश्य के कारण इन्होंने ही पहले मुझसे परिचय किया था । फिर तो मैं और ये बहुत दिनों 
TH साथ-साथ भोजन करते रहे । इनकी शिक्षा-दीक्षा शिकोहाबाद में हुई थी, अतः ये मेरे गाँव से खूब 
अच्छी तरह से परिचित थे। इनकी शादी गढ़सान (शिकोहाबाद) में श्री गंगासहाय यादव की सुपुत्री 
कमला से हुई थी । थरी गंगासहाय जी पारिवारिक सम्बन्ध से मेरे भाई लगते gi परिणामतः इनके 
बच्चे मुझे भी नाना ही कहते हैं । ये श्रीकृष्ण इण्टर कालिज में अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। आज इनसे, इनके 
परिवार से मेरे परिवार का आत्मीय सम्बन्ध है। इसके बाद मेरा परिचय हुआ श्री मगलसेन जी 
अग्रवाल से । शनं: शनेः श्रीकृष्ण इन्टर कालिज की गतिविधियों में हम दोनों का योगदान बढ़ने लगा । 
श्री मंगलसेन जी के साथ मिलकर बॉलीबाल की टीम का निर्माण किया ari ये वॉलीवाल के अप्रतिम 
खिलाड़ी थे। इनको साथ लेकर मैं वॉलीबाल भौर क्रिकेट की टीम को टूर पर भी ले गया। इस टीम 
ने बरेली, मुरादाबाद, FAN, गाजियाबाद और कासगञ्ज के इण्टर कालिज की टीमों के साथ मंच 
खेलते हुये अपने अभ्यास को बढ़ाया था । विसौली का हॉकी टूर्नामंण्ट स्मरणीय रहेगा । आज भी श्री 
मंगलसेन जी से गहरा आत्मीय सम्बन्ध है। कालान्तर में मैं जब मेरठ कालिज, मेरठ में भा गया तब 
इनके सुपुत्र अनिल कुमार, अरविन्द कुमार और सुपुत्री कु० पुष्पा ने मेरे ही सरक्षण में रहकर मेरठ 
मे अपना अध्ययन किया है। आज भी इनके सम्बन्ध को भुलाया नहीं जा सकता । इसी श्रेणी मे आते 
हैं डॉ० गोपीनाथ जी । आज श्रीकृष्ण इण्टर कालिज में नागरिकशास्त्र और इतिहास पढ़ाते थे। 
आपकी अपनी विचारधारा थी और ये मेरी आर्यसमाजी विचारधारा से ज॑से-ज॑से परिचित होते गये 
चसे-वेसे समीप ओर समीपतर आते रहे । मैं इनको श्रीकृष्ण इण्टर कालिज का मस्तिष्क कहा करता 
था । ये सन्‌ १६५: में आगरा कालिज, आगरा में राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता होकर चले गये और 
मैंने सन्‌ १६५४ मे बदायूं छोड़ दिया । बिभिन्न स्थानों पर रहते हुये हम दोनों ने एक दूसरे को कभी 
नहीं भुलाया है। आज भी हम उसीप्रकार एक हैं जिसप्रकार सन्‌ (६५० में बदायूं मे एक थे। श्री 
'विश्वम्भरदत्त जी मिश्र भूलने का व्यक्तित्व नहीं है। आप भी संस्कृत-हिन्दी के प्रवक्ता थे। काव्य आपका 
प्राण है । आपकी दैनिक चर्चा में कभी कोई व्यतिक्रम नहीं आया । प्रतिदिन सायंकाल मन्दिर जाना 
आपका एक Age नियम था । हम सभी इनको पण्डित जी कहा करते थे। आप आजीवन ब्रह्मचयं ब्रत 
का पालन करने में लगे हुये हँ । गृहस्थी न होते हुये भी आप अपने भाई के परिवार के भरण-पोषण 
में लगे हैं। मेरी प्रबल इच्छा थी कि इनको गृहस्थ-धमं में दीक्षित हुआ देखता, पर शीघ्र बदायूँ के 
BE जाने के कारण मैं अपनी इस इच्छा को पूर्ण हुआ नहीं देख पाया । पण्डित जी की कृपा और स्नेह 
आज भी मुझ पर पूर्ववत्‌ बना हुआ है | श्रीविशुद्धानन्द जी मिश्च मेरे आर्यसमाज के क्षेत्र के साथी 
हैं। यद्यपि ये श्रीकृष्ण इण्टर कालिज में मेरे बाद में आये, तथापि श्रीकृष्ण इण्टर कालिज के जीवन 
में ये मेरे अभिन्न साथियों में रहे हैं। आपकी पत्नी और आपकी पुत्री मेरे ही निर्दशन में आगरा 
विश्वविद्यालय से Ph.D. et रही हैं। आपका परिवार संस्क्ृतमय है। इस समय भी यदि आप 
इनके घर जायेंगे तो इनको aga परिवार में संस्कृत भाषा का ब्यवहार करते हुये पायेंगे । इनके जीवन 
jE cel पाकर नर = Te 5% 3 j oR > = 3 food 


त. is 


IS 


| ; निरूपण विद्यालड्कार अभिनन्दन-ग्रन्थ [ १२५ 
-की मधुर स्मृतियां मेरे पास सुरक्षित हैं । श्री नारायण दास जी गुप्त भी भुलाये जाने वाला व्यक्तित्व 
-नहीं है । अट्टहास इनका स्वभाव है। रबड़ी और खीर इनके साथ मुझे भी प्रिय हैं। ये शा. D. हैं 
-और डिग्री कालिज में जाने को इन्होंने कभी पसन्द नहीं किया है। ये मथुरा के रहने वाले हैं, अतः 
-ब्रज की पूरी-पूरी छाप इनके जीवन में है । श्री पं० रामनाथ जी शर्मा मुझसे पहले अवकाश ग्रहण कर 
चुके हैं । इनकी पत्नी मेरी शिष्या रह चुकी हैं। मैं श्रीकृष्ण इण्टर [कालिज के किन-किन साथी 
अध्यापकों को याद करूं । श्रोरामेश्वर सिहचौहान, श्री धारेश्‍वरसिह alam, सुधिशंकर कया कभी 
जीवन में भुलाये जा सकते हैं। श्री हरिश्चन्द्र रस्तोगी भोजन के लिये हमेशा स्मरण किये जायेंगे .। 
आज भी, जबकि मुझे बदायूं छोड़े हुये तीस वर्ष हो चुके हैं, बदायूँ मुझे अपना लगता है । आज भी 
वदाय जाने के लिये मन लालायित हो उठता है । 

सन्‌ १९५० से सन्‌ १६५४ तक श्रीकृष्ण इण्टर कालिज, बदायूं में संस्कृत और हिन्दी विषय 
लेकर मुझसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को संख्या पर्याप्त है । उन सभी विद्याथियों को स्मरण रखना मेरे 
लिये सम्भव नहीं है, पुनरपि उन मेधावी छात्रों की यत्किञ्चित्‌ छवि स्मृति-पटल पर अंकित हो ही 
जाती है, जो निरन्तर किसी न किसी रूप में सम्पर्क में आते रहते हैं । यदि मैं भूल नहीं करता हूँ तो 
श्रीकृऽण इण्टर कालिज, बदायूं में जिस समय मैं आया था उस समय ग्यारहवीं कक्षा में संस्कृत लेकर 
पढ़ते वाले कुल ६ विद्यार्थी थे, जिनमें भास्कर शर्मा और सन्तोषकुमार भी थे । भास्कर शर्मा खेल में 
प्रवीण थे । हॉकी में गोलकीपर थे और वॉलीवॉल तथा क्रिकेट के मंजे हुये खिलाड़ी हैं । तेज दोड़ने 
-में इन्होंने उत्तरप्रदेश की प्रान्तीय और राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किये हैं। आजकल ये आगरा 
कालिज, आगरा में फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं. । सन्तोषकुमार गुरुकुल FAST विश्वविद्यालय के सुयोग्य 
स्नातक वैद्य निरञ्जनदेव जी के पुत्र थे । इनकी असमय में ही मृत्यु हो गई थी । इसीप्रकार श्रीयुत 
धर्मपाल जी विद्यालङ्कार के सुपुत्र महेन्द्र को भी मैंने पढ़ाया है। आजकल [यह बदायूँ में वकील हैं । 
“श्री कुँवरपाल गुप्त जिला बुलन्दशहर में बचत अधिकारी हैं। मनोहर सिह बिजनौर में अध्यापक हैं । 
भगवतस्वरूप रस्तोगी पढ़ने के साथ-साथ वॉलीवॉल भी अच्छी खेलते हैं। अब भी जब कभी बदायूँ 
जाता हुँ इनको वॉलीवॉल खेलता देखकर मैं प्रसन्‍त हो लेता हुँ । आजकल ये बदायूं-बरेली मागं पर 
चलने वाली अपनी बसों को देखते हैं । इसप्रकार बदायूं के जीवन-काल के विद्यार्थियों से मैंने श्रद्धा और 
आदर पाया है। मुझें अपने इन विद्यार्थियों पर गर्द है। एक बार मैं इनको हरिद्वार-ऋषिकेश ओर 
देहरादून-मसूरी AAT कराने के लिये भी ले गया था । आज भी मेरे मन और मस्तिष्क में बदायूं छाया 
महुआ है । 

शैक्षणिक दृष्टि से मैंने सन्‌ १९५३ में आगरा विश्वविद्यालय, आगरा से हिन्दी ॥ विषय लेकर 
एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की थी । डॉ० हरिदत्त जी शास्त्री की प्रेरणा से मैंने बदायूँ में रहते हुये 
आचार्य विश्वनाथ प्रणीत साहित्यदर्पण का हिन्दी अनुवाद किया था, जिसका कायत सन्‌ १६७४ 
-में साहित्य-भण्डार के अध्यक्ष श्री रतिराम जी शास्त्री के SEES से हुआ । इसके प्रकाशन के समय 
मैं मेरठ कालिज, मेरठ में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के रूप में हि कर रहा था । इस साहित्यदपंण के 
प्राक्कथन में HA Sto हरिदत्त जी शास्त्री को इत शब्दों में स्मरण किया है “साज आचार्य faaara- 
“ga अलङ्कारशास्त्र के ग्रन्थ “साहित्यदर्पण” का हिन्दी अनुवाद अध्येताओं 3 सामने प्रस्तुत करते हुये 
मुझे महती प्रसन्नता हो रही है । इस प्रसन्नता पा jet ne ag us ag हिन्दी अनुवाद अकाश 
ज जा जया है। वतुत: भाज से मोक वर पूव car रा. तमी स स 
“विभाग, डी० ए० ato कालिज, कानपुर की प्ररणा स यह, री अनार क अ 
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कालचक्र के प्रवाह में इसको शीघ्र पुरा न कर सका । अनेक वर्षो के सतत प्रयत्न से येन केन प्रकारेण 
इसको पूरा किया तो इसके प्रकाशन की व्यवस्था न हो पाई । एक बार डॉ० हरिदत्त जी शास्त्री इस 
“ग्रन्थ के हिन्दी-अनुवाद को पाण्डुलिपि को मेरे पास से ले भी गये थे, परन्तु उसका क्या हुआ इसका ' 
मुझे आज तक भी कुछ पता नहीं है । हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि न तो वह पाण्डुलिपि मेरै पास 
आई ओर न ही साहित्यदर्पण का वह हिन्दीं-अनुवाद ही प्रकाशित हुआ ।” 
बदायूं में किये गये हिन्दी-अनुवाद की पाण्डुलिपि तत्कालीन मेरी शिष्या कुमारी गिरीशरानी 
रस्तोगी ने तैयार की थी । आज वह गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में हिन्दी विभाग में काम 
कर रही हैं । 
पारिवारिक दृष्टि से सन्‌ १६५१-५२ से प्रारम्भ होने वाले शैक्षणिक सत्र से मैं अपनी धर्मपत्नी 
को भी अपने साथ रहने के लिये Jet (ग्राम) से ले आया था । तब से निरन्तर वह मेरे साथ रह रहीं 
हैं, यद्यपि gA अपनी अध्यापन-मञ्जिल को पूरा करने के लिये अनेक स्थानों के चक्कर काटने पड़े हैं । 
इनके साथ ही इनका भाई गिरीशचन्द यादव भी हाई स्कुल करने के लिये मोरे पास आ गया था। 
मेरी बहिन वेदवती को भी हाई स्कूल करने का उत्साह हुआ था। वे मेरे पास बदायूं आई भी, उन्होंने 
नवम कक्षा में प्रवेश भी लिया परन्तु दुर्भाग्य से उनकी इच्छा पुरी न हो सकी और उनकी पढ़ाई बीच 
में ही रक गई । मेरे छोटे भाई स्वतन्त्रनिरूपण सन्‌ १६५० में हाई स्कूल की परीक्षा A. K. College: 
शिकोहाबाद से दे चुके थे पिताजी की बड़ी उत्कट इच्छा थी कि स्वतन्त्र-निरूपण गुरुकुल काङ्कड़ी 
से आयुर्वेदालङ्कार करें । परिणामतः पिताजी ने हाई-स्कूल के पश्चात्‌ उनको पढ़ाने का उत्तरदायित्व 
मेरे ऊपर डाल दिया क्योंकि मैं गुरुकुल काङ्गडी में पढ़ चुका था। उस समय मेरी आथिक स्थिति इस 
प्रकार की नहीं थो कि मैं स्वतन्त्र को उच्च शिक्षा दिला सकता । हाँ, इच्छा मेरी अवश्य थी कि वे 
पढ़ें । इन सभी इच्छाओं को मूतं रूप देने का एकमात्र श्रेय मेरी श्रीमती जी को है । उन्होंने क्या भौर 
किसप्रकार स्वतन्त्र को गुरुकुल में पढ़ाने की व्यवस्था की, यह सब कुछ लिखने का विषय नहीं है, केवल 
अनुभवगम्य ही कहा जा सकता है। गुरुकुल PIAS के अन्दर स्वतन्त्र को आयुर्वेद कालिज में प्रविष्ट 
कराने में ,आश्रमाध्यक्ष श्री Go शङ्कुरदेव जी विद्यालङ्कार, तत्कालीन मुख्याधिष्ठाता श्री विश्‍वनाथ जः 
बिद्यालङ्कार और तत्कालीन प्रस्तोता श्री sto वागीश्वर जी विद्यालड्कार जी का सर्वात्मना सहयोग मुझे ` 
प्राप्त हुआ । स्वतन्त्र का आयुर्वेद कालिज में प्रथम वर्ष में प्रवेश हो गया । सायकाल भोजन के समय 
स्वतन्त्रनिरूपण जब अपनी श्रेणी के साथ भोजन करने बैठे तब उन्हें पता लगा कि जो व्यक्ति उन्हें | 
भोजन खिल। रहा हे वह हरिजन है और प्रात:-सायम्‌ शौचालय को साफ करता है । स्वतन्त्र के मन 
और मस्तिष्क में परम्परागत जातिवाद के संस्कार उद्बुद्ध हो गये और वे बिना भोजन किये भूखे ही 
भोजन की पंक्ति से उठ आये । रात्रि को जब मुझे इस घटना का पता लगा तो मैंने उनको समझाया, 
गुरुकुल के आदर्श से परिचित कराया तब कहीं जाकर वे प्रकृतिस्थ हुये | सनु १९५४ में उन्होंने गुरुकुल ` 
काङ्गडी विश्वविद्यालय से आयुर्वेदालङ्कार की सम्मानित डिग्री प्राप्त की थी । सन्‌ १६५१ में भद्धा के 
- जन्म लेने के साथ मेरे परिवार की बृद्धि हो चली । श्रद्धा ही एकमात्र ऐसी हमारी सन्तान है, जो जन्म 
से लेकर विवाह तक हमारे साथ रही है । सन्‌ १६५३ में विक्रमाडू का जन्म हुआ । विक्रमाङ्कु का पालन-- 
पोषण भारौल (Hage) में अपने नाना-नानी के पास हुआ । 


ass इसप्रकार पारिवारिक बृद्धि, अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्र में तथा साथी अध्यापकों के साथः 
आत्मीयता की दृष्टि से बदायूं मोरे लिये चिरस्मरणीय रहेगा । अस्तु 
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होने वाले सत्र में जिस समय मैं सपरिवार बदायं 'लौटा, उस समय 
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2. र जमेर में संस्कृत-हिन्दी प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति हो चुकी थी। 
इस नियुक्ति के मूल में “श्री बिहारीलाल जी शास्त्री, जो उझानी (बदायूं) के रहने वाले थे और जिनका 
“सुपुत्र अरविन्दकुमार मेरा श्रीकृष्ण इण्टर कालिज में शिष्य रह चुका था, थे। श्री बिहारीलाल जी ने 
“मेरी नियुक्ति के लिये श्री जियालाल जो को, जो डी० ए० वी० कॉलिज, अजमेर के सर्वेसर्वा थे, मेरी 
संस्तुति करते हुये पत्र लिखा था । उनके इस पत्र से ही मेरी नियुक्ति हुई थी, यह मुझे अजमेर जाने पर 
पता लगा । डी० ए० वी० कॉलिज अजमेर, क्योंकि आर्यसमाज की संस्था थी और मैं क्योंकि स्वामी 
-श्रद्धानन्द जी द्वारा संस्थापित गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय का स्नातक था, अतः मेरी नियुक्ति हो गई । 
यह मोरा विश्वविद्यालय अध्यापन क्षेत्र में प्रथम प्रवेश था | श्रीकृष्ण इण्टर कालिज, बदायं के मोरे सभी 
“साथी अध्यापक मोरी इस नियुक्ति से प्रसन्न थे । जुलाई १९५५ की समाप्ति पर मैंने {बदायूँ से विदा ली 
और मोरा कार्यक्षेत्र सम्प्रति इण्टर से डिग्री हो चला । अस्तु ; 


अगस्त १६५४ के प्रथम सप्ताह में मैंने अजमेर जाकर डी० ए० वी० कालिज में संस्कृत-हिन्दी 
प्राध्यापक के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया । उस समय डी० ए० वी० कालिज, अजमेर के प्रिसीपल 
श्री कृष्णराव वाब्ले थे । मैं यहाँ रात्रिकालीन कक्षाओं में हिन्दी-संस्कृत पढ़ाने के लिये नियुक्त हुआ था, 
अतः पढ़ने वाले छात्र प्रौढ आयु के तथा afaa करते हुये थे । अध्यापन में मेरी अपने विषय में |गति होने 
के कारण मेरे सम्मुख विषय की कोई समस्या नहीं थी और क्योंकि विद्यार्थी सविस क्षेत्र के थे अतः 
अनुशासन की भी कोई समस्या नहीं थी । उस समय अजमेर राजस्थान से पृथक्‌ अस्तित्व रखने वाला 
राज्य था । इसके सभी कालिज आगरा विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध थे, परिणामतः डी० ए० वी० 
कालिज, अजमेर भी आगरा विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध कालिज था । रात्रिकालीन स्टाफ की संख्या 
छः थी । इनमें से Mo बी० एन० खण्डेलवाल के परिवार से मेरे परिवार का आत्मीय सम्बन्ध हो गया था । 
ये कामर्स पढ़ाते थे । मैं इसे अपना दुर्भाग्य ही aga कि स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की अन्त्येष्टि 
“संस्कार में सम्मिलित होने को गये Mo खण्डेलवाल जन सम्मदं के अपार समुद्र में दबकर असामयिक मृत्यु को 
प्राप्त हो गये । इनके परिवार से मेरा आज भी सम्बन्ध बना हुआ है | अजमेर में मैं केवल एक वर्ष १९५४- 
५४ में रहा । इस बीच मुझे अपने सभी साथी अध्यापकों का स्तेह ओर आदर मिला । गुरुकुल काङ्गडी में 
अध्ययन करते हुये जो वेष मेरा था, अजमेर में भी मेरा वही वेष था अर्थात्‌ कमीज और धोती। यहीं 
से मरा आयंसमाज में कार्य करने का क्षेत्र आरम्भ होता है । जिस समय में अजमेर में सर्वप्रथम रविवार 
को साप्ताहिक सत्संग में आर्यंसमाज, केसरगंज गया, उस समय श्री पं जियालालजी ने मुझे अकस्मात्‌ ही 
-बोलने के लिये कह दिया था । सम्भवतः वे मेरे awa की परीक्षा लेना चाहते थे । सम्प्रति मैं {यह्‌ तो 
नहीं कह सकता कि उस दिन मैं किस विषय पर बोला, पर बोला अवश्य था । उसके , पश्चातु तो आये- 
-समाज में प्रवचन सामान्य बात हो गई थी । अजमेर में मेरा नियमित जीवन चल रहा था । सारे दिन 
अपना पुस्तकीय अध्ययन, रविवार को प्रातः आर्यसमाज में सत्सङ्ग में सम्मिलित होना । बस, यही मेरा 
“कार्यक्रम था | 
शनै: wa: दिन पक्ष में और पक्ष मास में परिवर्तित होते गये । इसी क्रम में ऋषिएबोधोत्सब-. 
“शिवरात्रि का आर्यसमाज का जागरण पर्व आ गया । इसी दिन महि दयानन्द जी को बास्तविक शिव का 
ज्ञान हुआ था । ऋषि बोधोत्सव पर्वे पर मेरा विशिष्ट व्याख्यान आयसमाज में रखा गया या । मैं इसके - 
“लिये पहले से ही अपने अध्ययन और प्रवचन की तैयारी में लग गया । ठीक ऋषि ब्ोघोत्सब, को पूवं संध्या . 
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को जब मैं कालिज गया तो प्रिसीपल श्री दत्तात्रेय वाब्ले ने मुझे यह सुखद समाचार fear 
कि मै अजमेर बोर्ड की परीक्षा का परीक्षक बना दिया गया हुँ । मेरी प्रसन्नता का पारावार 
नहीं था । उस समय में रामगञ्ज में मकान लेकर रह रहा था | उस समय मेरे. 
परिवार के निम्न सदस्य थे:--मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरा छोटा भाई डा० स्वतन्त्रनिरूपण आयुर्वदालङ्कार, 
गिरीशचन्द्र यादव और हमारी पुत्री कुमारी श्रद्धा । कालिज से घर आने पर मैंने यह सुखद समाचार 
अपने परिवार को सुनाया । सभी प्रसन्न थे और प्रसन्न भी क्यों न होते, मैं पहली बार अपने अध्यापन: 
जीवन में परीक्षक बना था । रात्रि को भोजन करने के पश्चात्‌ सभी सो गये । मेरी आँखों में नींद नहीं 
थी । मैं पहली बार जो परीक्षा का परीक्षक बना था | मैंने अपनी श्रीमती जी को जगाया और कहा कि 
तुम सो रही हो ओर मुझे परीक्षक बनने की खुशी में नींद नहीं आ रही है । उसके बाद न मालुम हम. 
दोनों कितनी रात्रि तक परस्पर इधर-उधर की ओर परीक्षा की बातें करते रहे । अन्त में, हम दोनों भी 
यह सोचकर निद्रादेवी की गोद में सोने चले गये कि कल प्रातः मुझे ऋषिबोधोत्सव पर आयंसमाज में 
प्रवचन करना है । मैं अभी पूरी तरह से सो भी नहीं पाया था कि मुझे कुछ खट-पट की आवाज सुनाई 
दी । सहसा मैने खिड़की खोला तो देखा कि एक व्यक्ति पानी के पाइप के साथ ऊपर को चढ़ रहा है। 
मैं मकान की दूसरी मञ्जिल पर रह रहा था । मेरी पाँचो ज्ञानेर्द्रियाँ सतर्क हो गई और मैं चोर-चोर 
कहता हुआ अपनी चारपाई से उछलकर दरवाजे को खोल ही पाया था कि बाहर खड़े हुये दो व्यक्तियों 
ने लाठियों से मेरे सिर पर प्रहार किया । मेरा सिर चक्कर खा गया, मैं भूमिसात्‌ हो गया, परन्तु गुरुकुल 
इन्द्रप्रस्थ में लङ्काविजय खेल चुक्रा था अतः उठा और उन दोनों के साथ मेरी गुत्थमगुत्या हो गई । मुझ 
पर afsat पड़ रहीं थीं और मैं उनसे ea युद्ध लड़ रहा था । मेरे पीछे मेरी श्रीमती जी जगकर भागी 
और उनके पीछे मेरा छोटा भाई स्वतन्त्र । मैंने एक चोर को पकड़ लिया था और उससे मोरी गुत्थमगुत्था 
हो रही थी । मकान के सभी किरायेदार जाग गये थे । स्वतन्त्र गेरे पास आकर कहने लगे कि भैय्या, 
बया कर रहे हो, इसे छोड़ दो । कुछ क्षण पश्चात्‌ स्वतन्त्र को यथार्थ स्थिति का ज्ञान हुआ ।. पास-पड़ौस 
के सभी व्यक्तियों ने उस चोर को दबोच लिया । मुझे कुछ राहत मिली और मैंने चोर के हाथ से लाठी 


छीन ली ओर जिस किसी को भी अपनी ओर आता देखता उसी पर लाठी लेकर मारने दौड़ पड़ता । मुझे 
क्या मालूम था कि जो व्यक्ति मोरी सहायता के लिये भा रहे हैं मैं उन्हीं पर बरस रहा हूँ । गुरुकुल में 
लाठी चलाता सीखा था, वह आज काम आया । यह सब कुछ घटना चक्र लगभग आधा घण्टे तक चलता 
रहा । अकस्मात्‌ स्वतन्त्र का ध्यान मोरी ओर गया तो उन्होंने मुझे रक्त से लत-पथ पाया । उन्होंने मुझे 
पकड़ा और कमरे में ले जाकर चारपाई पर लिटा मोरी मरहम-पट्टी करने लगे । उस चोर की उस 
समय कितनी पिटाई हुई यह मैं नहीं कह सकता । पुलिस भी भा गई थी । उसने चोर को अपने अधिकार 
में लिया ओर मुझे हॉस्पिटल ले गये । इस सम्पूर्ण घटना-चक़् में मेरे साथ डा० स्वतन्त्रनिरूपण, प्रो०- 
alo एन० खण्डेलवाल ओर मोरे साथ ही किरायेदार के रूप में रह रहे श्री राजेन्द्र तिह जी थे । अगले दिन ` 
प्रातःकाल सारे रामगञ्ज में इस घटना की चर्चा थी प्रत्येक व्यक्ति की जिह्वा पर मोरा नाम था। जिस. 
समथ मैं पुलिस की गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल से घर आया तो मुझे देखने के लिये सड़क पर वृद्ध नर-नारी ` 
खड़े थे । अंपार जेनं समूह था । वह दृश्य आज भी भुलाये नहीं भूलता । 

! यह्‌ दित ऋषिबोधोत्सव का था । आर्यसमाज में मोरा व्याख्यान था । मैं वहाँ नहीं पहुंचा परन्तु मोरे 
चोर पकड़ने की गाथा वहाँ पहुंची । आर्यसमाज के सत्संग के पश्चात्‌ प्रत्येक आर्यसमाज: का सदस्य मुझे ` 
देखने के लिये मेरे घर आया । मेरा यह सारा दिन व्यक्तियों के मुझे आकर देखने ओर कुशल समाचार" 
gor में व्यतीत हुआ । मेरी छोटी बच्ची श्रद्धा की समझ में नहीं आ रहा at fe यह सब क्या हुआ और 


डा० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन-ग्रन्थ [ 
१२९ 


क्या हो रहा है । इस सम्पूणं देखते हुये अजम ने े 
हो रहा है TOT घटना को देखते हुये अजमेर सरकार ने मुझे मेरे इस अभूतपूर्व साहस के लिये 


FRA एक रिवाल्वर तथा कुछ धन दिया था । धन्यवाद के साथ मैंने रिवाल्वर स्वीकार नहीं की 
क्योंकि मेरी यह मान्यता है कि अध्यापक के लिये लेखनी आवश्यक है, रिवाल्वर नहीं । इस विशिष्ट 
घटना के साथ यह १६५४-५५ का सत्र सामान्यतया अपनी गति से चला आ रहा था fr सत्र की समाप्ति 
पर आगरा विश्वविद्यालय के एक आदेश के द्वारा डी० vo dto कालिज की रात्रि कक्षायें समाप्त कर दी 


गयी । परिणामतः विवश होकर प्रबन्धसमिति ने रात्रिकालीन कालिज की सेवा में रत हम सभी अध्यापकों 


की aara समाप्द कर दी । परन्तु प्रिसीपल दत्तात्रेय वाब्ले ने सत्र की समाप्ति पर मुझे आश्वासन दिया था 
कि वे दिन कालिज के हिन्दी विभाग में येन केन प्रकारेण अगले सत्र से ले लेगें । मुझे सान्त्वना मिली 
और मैं सर्विस की चिन्ता से मुक्त हो गया | 

सन्‌ १९५५ में मेरी छोटी aga सत्यवती का विवाह खेतूपुरा (एटा) के मोरे बड़े बहितोई के छोटे 
भाई श्री रघुवौर्रातह जी के साथ सम्पन्न हुआ । इस विवाह का पर्याप्त और प्रत्येक प्रकार का उत्तरदायित्व 
हम दोनों को ही वहन करना पड़ा । 

सन्‌ १९५५-५६ से प्रारम्भ होते वाले सत्र में मैं पुनः Mo Go ato कॉलिज अजमेर, में हिन्दी- 
संस्कृत प्राध्यापक के रूप में वापिस आ गया । किन्तु यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो इसी वषं अजमेर राज्य को 
राजस्थान में विलीन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसका सीधा प्रभाव हम अध्यापकों के वेतन पर 
पड़ा अर्थात्‌ कालिज को मिलने वाले अनुदान के अकस्मात्‌ रुक जाने के कारण वेतन का मिलता अनियमित 
हो गया । इसप्रकार वेतन न मिलने के कारण होने वालो आथिक कठिनाई को ध्यात में रखकर मैंते 
अजमेर को छोड़ते का निश्चय कर लिया | दैवयोग से ओर भाग्य की अनुकूलता के कारण मेरी नियुक्ति. 
Zo vo ato कालिज, जालन्धर (पञ्जाव) में हो गई । मैं अजमेर छोड़ना नहीं चाहता था पर आथिक 
कठिनाई की विवशता के कारण मैं एक वर्ष का अवैतनिक अवकाश लेकर जालन्धर चला गया | मैंने २९ 
सितम्बर १९५५ को D. A. V. College जालन्धर में अपना हिन्दी प्राध्यापक का कार्यभार ग्रहण 
किया । इसके विपरीत मैं अजमेर में अपने छोटे भाई स्वतन्त्रनिरूपण की देखरेख में अपनी धर्मपत्नी को 
हस्पताल में छोड़कर जालन्धर गया था । २२ सितम्बर ५५ को हिमाङ्क ने इस नवीन संसार में अपनी 
आँखें खोली । इसप्रकार अपने हृदय में एक वर्ष की डी० ए० वी० कालिज की मधुर स्मृतियों को संजोये 
हुये छः दिन के अपने नवजात शिशु हिमाङ्क की, अपनी धर्मपत्नी की और स्वतन्त्रनिरूपण तथा श्रद्धा की 
चिन्ता को मन में लिये हुये मैं जालन्धर चला गया । AKG 

२६ सितम्बर १६५५ को डी० ए० वी० कालिज, जालन्धर में जिस समय मैंने हिन्दी-प्राध्यापक केः 
रूप में अपना कार्यभार ग्रहण क्रिया उस समय श्री सूर्यभानु जी प्रिसीपल थे, प्रो राकेशमोहन जी, जो हिन्दी 
साहित्य के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखते थे, हिन्दी विभागाध्यक्ष थे और इनके वरिष्ठ सहयोगी 
प्रो० सत्यदेव जी विद्यालङ्कार थे | मेरी डी० ए० वी० कालेज में नियुक्ति के जहाँ अन्य कारण थे बहाँ 
एक प्रमुखतम कारण मेरा गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय का स्तातक होना तथा आर्य-समाज के क्षेत्र में 
सक्रिय कार्यकर्ता होना भी था । शैक्षणिक दृष्टि से मेरा सीधा सम्बन्ध बी० ए० के विद्याथियों को पढ़ाना 
था । यद्यपि मोरी नियुक्ति एम० ए० की कक्षाओं को पढ़ाने के लिये हुई थी तथापि न मालुम किन अज्ञात 
कारणों से मुझे एम० ए० की कक्षाओं को पढ़ाने का अवसर नहीं मिला । यहीं पर रहते हये मुझे Te 
सत्यदेव कोहली आयुर्वेदालङ्कार, प्रो० सहदेवजी चक्रवर्ती वेवालङ्कार और विशिष्ट रूप श्री हे भोमसेन जी 
वार का संरक्षण प्राप्त हुआ । मैं यहाँ सपरिवार पक्का बाग में रहता था 


-बिद्यालङ्कार का और इनके परि क mentee न 
और यहाँ श्री सोमप्रकाश ओर इनके परिवार का संरक्षण मोर परिवार को प्राप्त था । मेरे परिवार में मॅ, 
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'श्रीमतीजी, स्वतन्त्रनिरूपण और श्रद्धाकुल चार सदस्य थे । मेरे गुरुकुलीय जीवन के साथी मित्र श्री रमेशचन्द्र 
अग्रवाल का छोटा भाई वेदप्रकाश और सोमप्रकाश मोरे पास ही रहकर हिन्दी में एम० ए०्कर रहे थे । 
इसप्रकार मोरा अध्ययन और अध्यापन का कार्य अपनी सामान्य गति से चल रहा था । इसी समय मोरा 
-घनिष्ठ परिचय श्रौ मनमोहन सूद से हुआ, जो उस समय जालन्धर शहर स्टेशन पर टिकट कलक्टर थे । 
यद्यपि मैं इनको गुरुकुलीय जीवन से ही जानता था तथापि इस समय वह परिचय पुनः नवीन हो गया था । 
ये मेरे सहाध्यायी डा० ओम्प्रकाश आयुर्वेदालङ्कार के पारिवारिक भाई थे और होशियारपुर के रहने वाले 
थे तथा गुरुकुल में पढ़ते हुये बीच में से ही गुरुकुल छोड़कर चले आये थे | 


इस समय पंजाब में जिसप्रकार का वातावरण है, उसके बीज सन्‌ १९५५ के वातावरण में देखे 
जा सकते हैं । में जिस जगह पक्का बाग में रहता था, उसके सामने एक विशाल मंदान था । सभीप्रकार 
की सभायें इसी मैदान में हुआ करती थीं, सवंप्रथम मैंने और मेरे परिवार ने इसी मदान में आयोजित 
होने वाली सभाओं में खालिस्तान के पक्ष और विपक्ष में भाषण और पथराव होते हुये अपने घर में 
बैठे हुये ही देखे थे । यदा-कदा पथराव में प्रयुक्त ईट-पत्थर मेरे मकान के अन्दर भी आ जाते थे। इसप्रकार 
के वातावरण का मेरा परिवार अभ्यस्त नहीं था । परिणामतः हमने जालन्धर छोड़ने का निर्णय कर 
लिया । सविस की दृष्टि से मुझे इसलिये कोई चिन्ता नहीं थी क्योंकि मैं एक वर्ष का अत्रेतनिक अवकाश 
लेकर Bo Vo ato कालिज, अजमेर से जालन्धर आया था | 


एक दिन देखता क्या हूँ कि sto रामपाल विद्यालङ्कार अपनी स्वाभाविक तीब्रगति से चले 
आ रहे हैं । घर आकर मेरे हाथों में Hindustan Times देते हुये कहने लगे कि भाई जी, मेरठ 
कालिज, मेरठ में संस्कृत प्राध्यापक की Want निकली है, Apply कर दो । मेरठ कॉलिज अपने उच्च- 
स्तरीय शिक्षण संस्था के रूप भारतवषे में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था । मैंने उनसे कहा कि मुझे 
चहाँ कोन लेगा, व्यर्थ में रुपये खराव होंगे । मैने उनसे Hindustan Times ले लिया और वे मुझे विभिन्न 
प्रकार से Apply करने की प्रेरणा देकर चले गये । इधर मनमोहन सूद प्रतिदिन अपनी ड्यूटी समाप्त 
करके मेरे घर आया करता था । मेरी श्रीमती जी ने उनसे कहा देख मनमोहन, तेरे भाई जी Meerut 
College में Apply ही नहीं करते हैं । फिर क्या था जिस समय भी वह घर आता उसका एक ही वाक्य 
सारे घर में गूंज जाता कि भाई जी, Apply, उसको इस प्रेरणा ने मुझे मेरठ कालिज में Apply करवा 
fear) wa: शनैः व्यतीत होते दिनों में एक दिन ऐसा भी आया कि मेरे पास मेरठ कालिज का 
Interview letter आ गया । अनमने भाव से Apply किया था और aa जब कि Interview letter 
आ गया तो जालन्धर से मंरठ आते-जाने के व्यय को देखकर Interview Ñ जाने की मेरी हिम्मत ही 
नहीं होती थी । इस मेरी आथिक समस्या का समाधान भी मनमोहुनसुद ने किया | 


मैं समय पर जालन्धर से मेरठ Interview देने के. लिये मेरठ कंण्ट स्टेशन पर प्रात: Frontir 
mail से आ पहुंचा । यहाँ से मैं अपने गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय के सुयोग्य स्नातक प्रो अनिल 
विद्यालङ्कार के घर आया । ये उस समय मेरठ कालिज, मेरठ में शिक्षा विभाग में प्राध्यापक a और 
यत्ता मुहहला में रहते थे । इन्होंने मुझे मेरठ कालिज को सम्पूर्ण स्थिति से परिचित कराया । उस स्थिति 
में मैंने यह निर्णय लिया कि Interview देने से कोई लाभ नहीं । किन्तु इस निर्णय के लेने, .प्रश्चात्‌ भी. 
जालन्धर नहीं लोट सकता था क्योंकि जालन्धर के लिये मेरठ से ट्रेन रात्रि. कों ही जाती थी -।-परिणामतः 
फ़िर,अपता निर्णय. बदल दिया ओर Interview देने. का निश्चय किया.। Ñ अपनी योजनानुसार 
Sto अनिल विद्यालङ्कार के साथ प्रो० सूयेकान्त जी के पास मिलने के लिये आया । प्रो० जी गुरुकुल 
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काङ्गडी के सुयोग्य स्नातक हैं और उन्होंने वेदालङ्कार की उपाधि गुरुकुल से प्राप्त की थी । गुरुकुलीय 
बन्धु होने के कारण उन्होंने मेरा हादिक स्वागत किया । आत्मीय भाव से वे मुझे Mo धर्मन्द्रनाथ जी 
शास्त्री अध्यक्ष-संपकृत-विभाग, मेरठ कालिज से मिलाने के लिये ले गये । मैं प्रो० anazaa जी के पास 
से सन्तृष्ट होकर वापिस लौटा । 


से 
ति 


सायंकाल मेरठ कालिज में साक्षात्कार था । समय पर कालिज आ गया Interview लेने के 
लिये बोर्ड में कौन-कौन 43 थे, यह मुझे नहीं मालूम परन्तु प्रिसीपल के रूप में प्रो? मदनमोहन जी 
तथा संस्कृत विभागाध्यक्ष के रूप में sto धर्मेन्द्रनाथ जी शास्त्री अवश्य थे । साक्षात्कार के पश्चात्‌ 
प्रिसीपल मदनमोहन ने मुझे बुलाकर यह सुखद समाचार सुताया था कि मेरो नियुक्ति हो गई है। मैं 
अन्दर ही अन्दर प्रसन्त था, परन्तु मैं अपनी इस प्रसन्नता को किसी के सन्मुख प्रकट नहीं कर सका क्योंकि 
मेरे लिये उस समय वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति अपरिचित थे । पुनरपि वहां उपस्थित जिन महानुभावों 
ने मुझे सर्वप्रथम वधाई दी वे थे sto विष्णुशरण इन्द्र, जो उस समय मेरठ कालिज में हिन्दी विभाग के 
प्राध्यापक और श्री महानन्द जी वर्मा, जो उस समय देवनागरी इण्टर कालिज के प्रवक्ता थे । मुझे क्या 
मालूम था कि वधाई देने वाले ये दोनों महानुभाव कालान्तर में मेरे अपने हो जायेंगे । आज ये दोनों 
महानुभाव मेरे और मेरे परिवार के सुख-दुःख के अभिन्न साथी हैं । इसप्रकार मेरी मेरठ कालिज में 
नियुक्ति हो गई ओर मैं आनन्दातिरेक से उल्लास के साथ मेरठ से जालन्धर वापिस आ गया । 


समय पर मेरठ कालिज, मेरठ से मेरे पास नियुक्ति पत्र आ गया । मैं उस नियुक्ति पत्र के आधार 
पर अपने हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो राकेशमोहत जी को सारी स्थिति से अवगत कराकर डी० ए० वी० 
कालिज जालन्धर से त्यागपत्र दे दिया ओर वह मेरा त्यागपत्र स्वीकृत भी हो गया किन्तु at मन कुछ: 
और हैं विधिना के मन और--इस सूक्ति के आधार पर कुछ ही दिनों पश्चात्‌ मेरठ कालिज से एक 
रजिस्टर्ड पत्र मुझे प्राप्त हुआ जिसमें मुझे सूचित किया गया था कि “जिस पद पर आपकी नियुक्ति की 
गई थी । वह पद समाप्त हो गया है । अतः अब आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। आपको एकः 
मास का वेतन भेजा जा रहा है ।” पत्र के पढने के साथ ही मेरे पैरों के नीचे से पृथिवी खिप्रक गई । 
मैं trader विमूढ़ था, मुझे कुछ सूझता नहीं था । इधर तो मैं कालिज से त्यागपत्र दे चुका था और 
उधर मेरठ कालिज ने मेरे पद को ही समाप्त कर मेरी नियुक्ति को समाप्त कर दिया था । मैं निराधार 
बिना आश्रय के खड़ा था । ठीक है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट ar सूक्ति मेरे ऊपर सटीक घटित 
हो रही थी । कुछ स्वस्थ होने पर मैं अपने अध्यक्ष प्रो राकेशमोहन जी के पास गया। उनसे मैंने 
अपनी सम्पूण व्यथा कहाँ और उनसे निवेदन किया कि यदि सम्भव हो सके तो आप प्रिसीपल से मिल- 
कर मेरे त्यागपत्र को वापिस करा दीजियेगा । मुझे उन्होंने आश्वासन दिया कि वे ऐसा करने का प्रयत्न 
करेंगे । मैं कुछ आश्वस्त हुआ । 


दो-तीन दिन के अन्तराल से श्रीयुत प्रिसीपल सूर्यभानु जी ने मुझें अपने कार्यालय में बुलाकर 
मुझे सूचित किया कि प्रो० राकेशमोहन जी की स्तुति पर ओर उनसे हुई बातचीत के आधार पर 
आपका त्यागपत्र वापिस किया जा रहा है । उस समय मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं था । मैंने अनेकशः 
अपना आभार Sto राकेशमोहन जी के प्रति व्यक्त किया । आज यद्यपि वे इस नश्वर संसार में नहीं हैं 
किन्तु उन्होंने उस समय जो मेरा उपकार किया था, उसके लिये अपनी भावना व्यक्त करने के लिये 
आज भी मेरे पास शब्द नहीं है । मैं उनको और उनके उदार व्यवहार को.. कभी -भूल नहीं सकता हूँ ४ 
मैं प्रसन्न-प्रसन्न. कालिज सेः घर लोटा । घर आने पर मुझे एक रजिस्टर्ड पत्र मिला । ag पत्रः डी० To 
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'वी० कालिज, अजमेर के प्रिसीपल का था । इस पत्र के माध्यम से मुझसे पूछा गया था कि आपका एक 
वर्षे का अवैतनिक अवकाश समाप्त हो रहा है क्या आप पुनः यहाँ आना पसन्द करेंगे । मैं बड़ी दुविधा 
मे पड़ गया कि क्या करूँ | इधर अभी-अभी मेरा त्यागपत्र वापिस हुआ है और उधर डी० ए० वी० कालेज, 
अजमेर से आने का निमन्त्रण पत्र प्राप्त हुआ है । ठीक है, परमेश्वर जब देता है तब छप्पर फाड़कर देता 
'है। मैंने परमेश्वर को बार-बार धन्यवाद दिया और मन ही मन अजमेर लौट जाने का निर्णय 


ले लिया । अस्तु-- 

डी० ए० वी० कालिज, जालन्धर में उस समय १५ जुलाई से १५ सितम्बर तक ग्रीष्मावकाश 
हुआ करता था । अतः मैं सपरिवार १४ जुलाई १६५६ को जालन्धर से अजमेर के लिये चल पड़ा । मुझे 
“दिल्ली तक छोड़ने के लिये श्री मनमोहन जी सूद आये थे । दिल्ली स्टेशन पर मनमोहन से पुनः जालन्धर 
न आने के साथ विदा ली । इसप्रकार २९ सितम्बर १६५५ से १४ जुलाई १६५६ तक की डी० ९० बी० 
कालिज, जालन्धर का अध्याय समाप्त हो गया । | 

मैंने अजमेर लौट कर पुन: जुलाई १९५६ में डी० ए० वी० कालिज में अपने पद का कार्यभार 
संभाल लिया अभी अधिक दिन व्यतीत नहीं हुये थे कि अकस्मातु एक दिन मुझे अपने कालिज के 
स्टाफ रूम में बैठे हुये रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ मेरठ कालिज, मेरठ से भेजे गये किसी तार को 
'सम्पुष्ट करते वाला पत्र मिला | उसमें लिखा था कि जिस पद पर आपकी नियुक्ति हुई थी, ag पद पुनः 
उज्जीवित हो गया है, अतः आप शीघ्र अपने पद के कार्यभार को ग्रहण कर लीजियेगा । मैंने इस पत्र को 
अपने साथी अध्यापकों को दिखाया । सभी ने मुझे यह परामर्श दिया कि मेरठ कालिज शीघ्र ही विश्व- 
विद्यालय बनने जा रहा है, अतः आपको चला जाना चाहिये । मैं उसी दिन रात्रि की ट्रेन से मेरठ के 
“लिये चल पड़ा । मेरठ आकर मैं प्रिसीपल मदनमोहन जी से मिला ओर सस्कृत विभाग के अध्यक्ष 
zio धर्मेन्द्रनाथ जी शास्त्री से मिला । सभी प्रकार से अनुकूल परिस्थिति पाकर मैं इस निर्णय के साथ 
अजमेर वापिस लौटा कि मैं अगस्त १६५६ में कालिज आकर अपना कार्यभार ग्रहण कर लूँगा । अजमेर 
न चाहते हुये भी मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे मन में उच्च से उच्च कक्षा पढ़ाने की प्रबल इच्छा थी । 
अजमेर में मैं बी० ए० की कक्षाओं को पढ़ा रहा था ओर यहाँ मेरठ में एम० ए० की कक्षाओं को पढ़ाने 
का प्रलोभन था । आज भी मैं अजमेर के लिये पछता लेता हूँ । अस्तु-- 

अगस्त १९५६ में मैंने मेरठ कालिज, मेंरठ के संस्कृत विभाग में प्राध्यापक के रूप में अपने पद 
-का भार ग्रहण किया । तब से लेकर आज तक अर्थात्‌ अवकाश ग्रहण करने की अवधि Ro जून १९८४ 
qa. मैं. संस्कृत विभाग में प्राध्यापक, रीडर-अध्यक्ष के रूप में २८ वर्षों तक निरन्तर मेरठ कालिज 
में कार्य करता रहा हूँ । मेरठ कालिज में आने के पश्चात्‌ इन २5 वर्षों की लम्बी अवघि की अपनी सारस्वत 
- यात्रा का वर्णन करना इन सीमित gi में मेरे लिये सम्भव नहीं है पुनरपि अपनी विभिन्न गतिविधियों का 
RF संक्षिप्त सा चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँगा। यहाँ आकर मेरी गतिविधियों का क्षेत्र तीन दिशाओं 
Ai प्रवहमान होकर रहा है | आयंसमाज, गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ओर मेरठ कालिज से 
(सम्बन्धित संस्कृत विभाग को केन्द्र बनाकर क्रिया गया संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार का क्षेत्र । . 
कि सी मु में अपनी याता प्रारम्भ कर रहा हैं-- ः 
4१) आर्यसमाजः सदर,मेरठ--. 5 | | aso छ का? : व 
८) = « जैसा कि:मैं:पूर्व ही लिख-चुका हूँ कि) श्रो० अनिलःविद्यालङ्कारः मेरठ: कालिज; मेरठ: में. शिक्षा 
ग में प्राध्यापक थे । ये आर्यसमाज सदर, मेरठ के सक्रिय सदस्य थे । इनके माध्यम से ही मैं आर्य- 


“पर है । आयेसमाज के सत कर्‌ 


-sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ [ १३३ 


-समाज सदर के साप्ताहिक सत्संगों में प्रति रविवार को जाया करता था । उस समय आर्यसमाज का 


-संचालन श्री रामचन्द्र जी मित्तल, श्री रामजी लाल जी, श्री शिवदयालु जी, श्री भगवानचन्द जी और 
श्री रघुनन्दनस्वरूप जी गोयल के हाथों में था। प्रारम्भ में अनेक वर्षों तक मैंने आर्यसमाज सदर की 
सदस्यता स्वीकार नहीं की । यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो उस समय आयंसमाज, सदर के प्रधान श्री रोशनलाल 
-जी थे। मैं प्रारम्भ में आर्यसमाज सदर के साथ केवल साप्ताहिक सत्संगो में प्रति रविवार को जाने 
और प्रवचन करने तक का सम्बद्ध था । इसीप्रकार एक बार मेरे किसी प्रवचन में श्री रोशनलाल जी के 
“सुपुत्र श्री विश्वामित्र जी उपस्थित थे । उनको मेरा प्रवचन रुचिकर लगा । उन्होंने मुझें अपनी झाँसी 
की आयंसमाज के वाषिकोत्सव पर आने के लिये निगन्त्रित किया। मैंने उनके निमन्त्रण को सहर्ष 

स्वीकार कर वाषिकोःसव पर आने का वचन दे दिया । झाँसी के वाधिकोत्सव पर जाने का परिणाम यह 

हुआ कि वहाँ हुये मेरे भाषणों से प्रभावित होकर बुन्देलखण्ड डिग्री कालिज की कमेटी के प्रधान और 

मैनेजर ने मुझे संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के रूप में आने का निमन्त्रण दे दिया। यह सब कुछ मेरे 

गुरुकुल काङ्गडी के स्तातक होने का फल था । इसके पीछे श्री विश्वामित्र तथा गुरुकुल काङ्गडी के 

सुयोग्य स्नातक Mo सुरेन्द्रनाथ जी वेदालङ्कार, अध्यक्ष-हिन्दी विभाग, वुन्देलखण्ड कालिज, झाँसी का 

विशेष प्रयत्न था । मैं बुन्देलखण्ड कालिज के औपचारिक साक्षात्कार में भी सम्मिलित हुआ परन्तु 

- मैं इस आग्रहपूर्वक ससम्मान प्राप्त होने वाले संस्कृत विभागाध्यक्ष के पद को केवल इसलिये स्वीकार 
नहीं कर सका क्योंकि वहाँ संस्कृत में एम० ए० की कक्षार्ये नहीं थीं। यह मेरी आयंसमाज के क्षेत्र में 

पहली उपलब्धि थी | इस झाँसी के आर्यसमाज के वाषिकोत्सव पर सम्मिलित होने के कारण मैंने वहाँ के 

ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण किया । उन दिनों राष्ट्रकवि श्री मंथिलीशरण जी गुप्त अपने चिरगाँव 

(झाँसी) में हीं निवास कर रहे थे । मैं उनके पास गया और अत्यन्त श्रद्धा के साथ मैंने उनके दर्शन 

“किये । उन्होंने मुझे अपने पास विठाया और बड़ी देर तक मुझसे गुरुकुल काङ्गडी, आयें- 
समाज और मेरठ कालिज के विषय में बातचीत करते रहे। वहीं मुझे उनके छोटे भाई 

श्री सियारामशरण जी गुप्त से भी मिलने का सौभाग्य मिला gaa विदा होते हुये उन्होंने मुझे 

अपनी जयभारत नामक पुस्तक भेंट को । मैंने अपने आपको धन्य समझा। मोरी इस झाँसी यात्रा की 

दूसरी उपलब्धि थी, उपन्यासकार श्री इन्दावतलाल जी वर्मा से मेरा मिलदा । उनसे मिलने के लिये भी 

मैं प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ जी वेदालङ्कार के साथ गया था | उनके साथ a करते हुये विभिन्न विषयों पर 

“चर्चा होती रही । झाँसी की आयंसमाज ने मुझे दो महान्‌ काव्यकार से मिला दिया। ये स्मृतियाँ मेरे लिये 
आज भी कल के समान प्रतीत हो रही है | TANA: मैं आयंसमाज सदर, मेरठ का नियमित सदस्य हो 

“गया । पुनः आयंसभासद बना | इसभ्रकार adana हो जाने पश्चात्‌ मैं अ सदर की प्रत्येक गतिः 
विधि में सक्रिय भाग लेने लगा । मैं आर्यसमाज सदर की अन्तरंग सभा का अनेक वर्षों से सदस्य चला आ रहा 

हुँ एक समय ऐसा भी आया कि मैं सर्वसम्मति से आयंसमाज सदर का प्रधान निर्वाचित हुआ । मेरे ही 
प्रधानत्व में समाज की ७४ वीं वर्षीय हीरक जयन्ती मनायी गयी । इस हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में मैंने 

आर्यसमाज सदर का इतिहास लिखा था, जिसका विमोचन सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्कालीन 

प्रधान श्री प्रताप जी भाई थूर ने किया था । श्री माधोप्रसाद जी ने सन्‌ १६६६ में “वेद प्रचार संस्थान 

arma संस्था का निर्माण वेद प्रचार के लिये किया था, जिसका प्रारम्भिक मन्त्री मैं ही था और 

“इस समय मैं आर्यसमाज सदर का प्रधान भी था । आज भी यह संस्था. अपनी प्रगति 
संगों में प्रवचन करने, के साथ-साथ मैंने घारावाहिक रूप से 


-आयंसमाज सदर में सत्याथंप्रकाश की कथा भी की थी। आर्यसमाज सदर का इतिहास लिखने की 
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प्रेरणा मुझे श्री रतनलाल जी, जो जज रह चुके थे, से मिली थी । इस इतिहास के लिखने में 
मुझे पर्याप्त लेखन सामग्री इनके संस्मरणों से प्राप्त हुई थी । सत्यार्थप्रकाश की कथा करने के मेरे प्रेरणा-- 
स्रोत श्री ओम्भ्रकाश मित्तल, श्री आनन्दप्रकाश मित्तल और श्री शान्तिप्रकाश जी मित्तल के श्रद्धेय पिता 
स्वर्गीय श्री रामचन्द्र जी मित्तल थे । वे मोरी सत्यार्थंप्रकाश की कथा के नियमित श्रोता थे। उनके 
असामयिक देहावसान के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि रामपित करते हुये मैंने भावविभोर होकर कहा 
था कि आज मोरी सत्यार्थप्रकाश की कथा का एक श्रोता उठ गया । इसीप्रकार सन्‌ १९६५ मे मेरठ: 
कालिज, मेरठ में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद के रिक्त होने पर इस पद के लिये प्रत्याशी होने तथा 
सर्वात्मना प्रयत्न करने की प्रबल प्रेरणा मुझे वर्तमान काल के आर्यसमाज सदर के प्रधान श्री वेदप्रकाश 
जी गर्ग के sga पिता स्वर्गीय श्री रामजीलालजी से मिली थी । वे जब भी मिलते थे स्थिति 
का पता करते थे। आज उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद का परिणाम है कि मैं इस समय 
संस्कृत विभागाध्यक्ष के रूप में मेरठ कालिज, मेरठ से अवकाश ग्रहण कर Wile! आर्य 
प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के सिरसागंज में हुये वाषिक उत्सव के अवसर पर आर्यसमाज सदर, मेरठ 


के प्रतिनिधि होकर मैंने और श्री रघुनन्दन स्वरूप जी गोयल ने भाग लिया था । तब से निरन्तर मैं 
5 श्री रघुनःदन स्वरूप जी गोयल के साथ आयंसमाज सदर का प्रतिनिधित्व आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर- 
प्रदेश में कर रहा है । जिस समय आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश का श्री सच्चादानन्द जी शास्त्री 
| रक के बहिगंमन करने के साथ सहारनपुर में विभाजन हुआ था, हमारी समाज शास्त्री जी के साथ थी। इस 


विभाजित आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश के श्री रघुनन्दनस्वरूप जी गोयल प्रधान भी रह चुके 
हैं। आर्यसमाज सदर के प्रतिनिधि के रूप में मैंने आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश के विभिन्न स्थानों में 
होने वाले अधिवेशनों में भाग लिया है । इस समय भी जबकि सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली 
र्‌ के प्रधान श्री रामगोपाल जी शाल वाले वानप्रस्थ न अनियमितताओं को देखकर आर्य प्रतिनिधि सभा 


उत्तरप्रदेश की अन्तरंग सभा को भङ्ग कर जिस तदर्थ समिति का गठन किया है, उसका मैं एक सदस्य 
हुँ । ,आयंसमाज सदर की देखरेख में तीन संस्थायें चल रही थीं । तद्यथा- महर्षि दयानन्द इण्टर कालिज 
गोविन्दपुरी, आयं कन्या इण्टर कालिज, सदर मेरठ तथा श्रद्धानन्द शिशु विहार, आर्यसमाज सदर, मेरठ | 
मैं इन सभी संस्थाओं से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा रहा हुँ । इस समय आर्य कन्या इण्टर कालिज, सदर 
मेरठ की विद्या सभा का सदस्य हूँ ओर श्रद्धानन्द शिशु विहार का मैं सन्‌ १६८१ से प्रशासक हूँ । आर्यः 
समाज से सम्बन्धित साहित्य के निर्माण की दृष्टि से श्री रामजी लाल जी ने सन्ध्या सुधा पुस्तक की रचना 
की थी । उसकी पाण्डुलिपि मैंने आद्योपान्त देखी थी । इस वर्ष १६८४ में sto भूपेशचन्द्र जी सक्सेना, . 
अध्यक्ष-इतिहास विभाग, मेरठ कालिज, मेरठ ने अपने_दिवगंत पुज्य माता-पिता की पावन स्मृति को चिर-- 

. स्थायी बताने के लिये सत्या्थंप्रकाश में उद्धत बेदिक मन्त्र नामक पुस्तक का सम्पादन किया हैं 
इसकी सम्पूण रूपरेखा का निर्माण मेरे द्वारा ही किया गया है। इसीप्रकार श्रद्धानन्द शिशु विहार की 
दशाब्दी उत्सव को आयोजित करने के लिये निकट भविष्य में शद्धानन्द संस्करण स्मारिका का प्रकाशन 
मेरे द्वारा ही किया जा रहा है । मैंने आर्यसमाज सदर के सदस्य के रूप में आर्यसमाज के क्षेत्र में कई. 
दिशाओं में सक्रिय कायं किया है । सम्प्रति ३० जून १६८४ को मेरठ कालिज, मेरठ से अवकाश ग्रहण कर 
लेने के उपरान्त भी आर्यसमाज का विस्तृत क्षेत्र मेरा का्यक्षत्र रहेगा, ऐसी मैं आशा करता R | 


गुरुकुल काडी विश्वविद्यालय 
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सन्‌ १६४५ में गुरुकुल क।जडी से विद्यालंकार की उपाधि लेकर स्नातक बनने के पश्चातु आज 
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क गुरुकुल मे = में मे 
a गुरु 7 से a अविनाभाव सम्बन्ध बना हुआ है । प्रारम्भ में तो मेरा गुरुकुल से इतना मात्र ही 
सम्वन्ध था कि वपं में दो वार गुरुकुल BIAS हो आया करता था | एक वार तो स्वामी श्रद्धानन्द जी 


-की स्मृति में दिसम्बर मास में २३ दिसम्बर से ३१ दिसम्बर तक आयोजित होने तथा धूमधाम से मनाये 


जाने वाले श्रद्धानन्द सप्ताह पर तथा दूसरी बार ११ अप्रेल से १४ अप्रेल तक होने वाले वार्थिकोत्सव 
पर । वर्ष में इन दोनों अवसरों की मैं बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा किया करता था । श्रद्धानन्द 
सप्ताह पर खेलकूद के आयोजनों के साथ-साथ अखिल भारतीय श्रद्धानन्द हाकी टूर्नामंण्ट ओर श्रद्धानन्द 


-बॉलोबॉल दूर्नामंण्ड हुआ करते थे, जिनमें मैं सक्रिय भाग ही नही लेता था, अपितु इन टूर्नामंण्टों कें सफलता- 


पूर्वक सम्पन्न होने के लिये सर्वात्मना प्रयत्न भी करता था । आज यह श्रद्धानन्द सप्ताह अतीत की वस्तु बन 
गया है । यदि मैं यह कहें कि आज के गुरुकुल के अधिकारियों को श्रद्धानन्द सप्ताह के महत्व का ही ज्ञान 
नहीं है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । वाषिकोत्सव बड़ी घूमधाम से सम्पन्न हुआ करते थे | वाषिको- 
त्सव का सबसे प्रमुख आकर्षण का केन्द्र हुआ करता था दीक्षान्त संस्कार | इसमें गुरुकुल के नवीन स्नातक 
निकला करते थे और उनको वेदालंकार, विद्यालंकार और आयुर्वेदालंकार की उपाधि दी जाती थी। 
आज ये दोनों ही उत्सव अपनी मर्यादा और आकर्षण खो चुके हैं! मुझे स्मरण नहीं आता £? गुरुकुलब 
काङ्गडी का कोई ऐसा भी वापिकोत्सव रहा है जिसमें मैं सपरिवार सम्मिलित नहीं हुआ हूँ । सन्‌ १६५६ 
में मेरठ में आ जाने के पश्चात्‌ मैं हरिद्वार के और भी अधिक निकट हो गया परिणामतः मेरा गुरूकूल 
आना-जाना बढ़ गया । इसीध्रकार गुरुकुल काङ्गडी से विद्यालंकार ओर बेदालंकार करके निकले हुये 


-स्नातकों की एक अविच्छिन्न परम्परा एम० To करने के लिये मेरठ कालिज आती रही और इसप्रकार 


गुरुकुल और गुरुकुल के स्तातकों से मेरा सम्बन्ध घनिष्ठ और घनिष्ठतर होता गया । गुरुकुल काङ्गडी से 
निकले हुये स्तातकों का अपना एक संगठन है, जो “अखिल भारतीय स्नातक मण्डल' नाम से जाना जाता 
शनै: wa: मैं इस 'अखिल भारतीय स्नातक मण्डल' का अङ्ग ओर अन्तरङ्ग होता गया। मुझे संगठन के 
के अन्दर लाने और प्रोत्साहन देने का एक मात्र श्रेय भाई श्री सत्यदेव जी विद्यालंकार ओर डा० हरिप्रकाश 
जी आयुर्वेदालंकार को है । सन्‌ १६६२ में मैं इस अखिल भारतीय स्नातक मण्डल का मन्त्री वन गया | 
मन्त्री बनने के साथ ही मेरा गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय की प्रत्येक प्रकार की गतिविधि में, प्रत्येक प्रकार 
की राजनीति में प्रवेश हो गया । गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय की स्वामिनी सभा आयं प्रतिनिधि सभा पञ्जा 
È गुरुकुल का संचालन करने के लिये गठित सीनेट और विद्यासभा में अखिल भारतीय स्नातक मण्डल की ओर 
से दो स्नातक प्रतिनिधित्व करते हैं । मैं उन दो स्नातक्रो में से एक हूँ, जो स्तातकों का सीनेट और विद्यासमा 


A प्रतिनिधित्व करते है । सदस्य के रूप में मैं अनेक वर्षो तक सीनेट ओर विद्यासभा में कायं करता रहा 


हँ । अखिल भारतीय स्नातक मण्डल का मन्त्री और सीनेट तथा विद्यासभा का सदस्य होने के कारण मैंने 


"गुरुकुल SYST के अनेक उतार चढ़ावों को देखा है | गुरुकुल काङ्कडी की उन्नति और अवनति का साक्षी 


रहा हूँ । जो स्नातक गुरुकुल का ङ्गडी के परम्परागत स्वरूप को अक्षुण्ण रखने के लिये सतत संघर्ष और 
प्रयत्न करते रहे हैं, उनमें निम्न स्नातकों का योगदान अविस्मरणीय है । तद्या --डा० सत्यकेतु जी 
विद्यालंकार, श्री सत्यदेव जी विद्यालंकार, श्री मनोहर जी विद्यालंकार, प्रो० वेदव्रत जी वेदालंकार, डा० 
हरिभ्रकाश जी आयुर्वेदालंकार, डा० देवेन्द्रकमार जी वेदालंकार, श्री विद्यासागर जी विद्यालंकार, 
“Slo कृष्णकुमार आयुर्वेदालंकार, - डा० सत्यकाम वर्मा, आयुर्वेदालंकार;ओर Slo जयदेवः विद्यालंकार | 
ऽइनमें से sto हरिप्रकाश जी: आयुर्वेदालंकार 'का'नाम गुरुकुल के इतिहास में स्वर्णाक्षसें में लिखा. जायगा, 
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जिन्होंने गुरुकुल के स्वरूप की रक्षा करने के लिये अपने प्राणों की भी बाजी लगा रखी है । उन्होंने ऐसे भी 
क्षण देखे है जबकि मृत्यु उनके सामने खड़ी है | ऐसे विषम क्षणों में उन्होंने मृत्यु का वरण करना उचित 
समझा किन्तु गुरुकूल के स्वरूप को विगाड़ने के लिये किये जा रहे प्रयत्नों के साथ समझौता नहीं किया । 
सन्‌ १६७७ से ८० “तक का काल इसका साक्षी है । मैं अपने आपको धन्य समझता हू कि मैंने उपयु क्त 
स्नातकों के साथ मिलकर गुरुक्ल के स्वरूप को बनाये रखने के लिये संघर्ष और कार्य किया है। मैंने 
गुरुकूल के लिये अपनी धमंपत्नी श्रीमती यतीन्द्रादेवी जी के साथ अनशन भी किया है और जेल भी गया 
हुँ । सन्‌ १६८०-८९ में मैं गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय का आचार्य और उपकुलपति नियुक्त होकर गया 
था । मैं उस समय के गुरुकुल के स्वरूप को देखकर स्तम्भित सा रह गया A | उस समय गुरुकुल में 
सहशिक्षा चल रही थी । मुझे सहशिक्षा समाप्त करने के लिये सघर्ष करना पड़ा था । न मालूम तत्कालीन 
गुरुकुल के अधिकारी और आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिकारी आर्यसमाज के सिद्धान्तों के प्रतिकूल 
सहशिक्षा को क्योंकर ओर कसे सहन कर रहे थे । ऋषि दयानन्द ने अपने सत्यार्थप्रकाश के दशम समु- 
cara में भक्ष्याभक्ष्य विषय पर लिखा है । गुरुकुल का ङ्कडी में बतंमान काल में ऐसा प्रतीत होता है।क उनको 
इस भक्ष्याभक्ष्य का कुछ ज्ञान ही नहीं है । अधिक क्या कहूँ, मैं जिसभ्रकार के गुरुकुल के स्वरूप के निर्माण का 
स्वप्न लेकर गुरुकुल गया था, वह पूरा नहीं हो सका और मैं एक वर्ष के पश्चात्‌ पुनः मेरठ कालिज, मेरठ. 
में वापिस आ गया । आज गुरुकुल का अपना कहने के लिये आयुर्वेद कालिज नहीं है, परिणामतः 
आयुव दालं कार की उपाधि लेकर निकलने वाले स्नातक समाप्त हो चुके हँ । आज भी गुरुकुल के अन्दर 
कुछ इसप्रकार के तत्व हैं जो गुरुकुल के अवशिष्ट स्वरूप को भी नष्ट करना चाहने हैं। आज गु€कूल से 


क्रमशः गुरुकलीयता नष्ट होती जा रही है। इसी बात की कल्पना करके सन्‌ १६७७ में गुरुकुल काङ्गडी 
विश्वविद्यालय के सन्‌ १६१२ -७६ तक के स्तातक-स्नातिकाओं का संक्षिप्त परिचय को बत।ने वाला 
'स्तातक-परिचायिका' ग्रन्थ प्रकाशित किया गया था । मैं अब भी जबकि मेरठ कालिज, मेरठ से अवकाश 
“ग्रहण कर रहा हुँ गुरुकुल की भावी स्थिति ओर स्वरूप के लिये चिन्तित हूँ । सोचता हूँ कि gaai. 
के लिये यदि कभी यत्किञ्चित्‌ भी कर सका तो इसे मैं अपना सोभाग्य ही समझूंगा । कूलमाता का 
अस्तित्व येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहे, यहीं परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करता रहता हूँ | अस्तु 

मेरठ कालिज, मेरठ 


सन्‌ १९५६ में जिस समय मैंने मेरठ कालिज में प्राध्पापक के रूप में कार्यभार संभाला था, उस 
समय मेरे पास तीन कालिजों के नियुक्ति पत्र थे) तद्यथा-डी०ए०वी० कालिज, जालन्धर, डी० ए० वी० 
कालिज, अजमेर और मेरठ कालिज, मेरठ । जैसे-जैसे मेरठ कालिज में मुझे अपने प्रति अनुकूलता प्रतीत होती ` 
'गई वैसे-वैसे क्रमशः मैं जालन्धर ओर अजमेर से त्याग पत्र देता गया । मेरठ कालिज में आकर भी मैं 
जहाँ कहीं भी अपने लिये अनुकूल Want देखता था वहाँ Apply करता था । मेरे अपने सम्पूर्ण प्रयत्न 
करने पर भी मेरठ मुझसे नहीं छूट सका ओर कालान्तर में जब मैंने देख लिया कि मेरठ मुझसे नहीं 
gem तब मैंने अन्यत्र Apply करना बन्द कर दिया ओर मैंने अपने भाग्य को मेरठ के साथ जोड़ 
लिया | अस्तु-- 


त जिस समय मैं मेरंठ कालिज में आया था उस समय मुझे मिलाकर संस्कृत विभाग में तीन प्रोफेसर 
थे । So AAA ऋ शास्त्री अध्यक्ष थे तथा Sto शिवराज शास्त्री ओर में प्राध्यापक थे । प्रारम्भ मे 
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मुझे पढ़ाने के लिये बी० ए० तथा एम० ए० (qaid) की sa दी गई थीं। सन्‌, १९५६ 
में प्रिसीपल Sto मदनमोहन जी थे । एम० ए० पुर्वाद्ध की कक्षा को पढ़ाने के लिये मुझे श्री विशाखदत्त 
प्रणीत मुद्राराक्षसम्‌ नामक नाटक दिया गया था । एम० ए० उत्तरार्धे में मेरा कोई पीरियड नहीं था। 
उस समय गुरुकुल काजू ड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार से एम० ए० (संस्कृत) करने के लिये yea पाटिल 
विद्यालंकार और हिन्दी में एम० ए० करने के लिये दिवाकर विद्यालंकार-ये दो विद्यार्थी आवे हुये थे । मार्च 
में व्यक्तिगत रूप से संस्कृत में एम० ए० की परीक्षा देने के लिये व्यावर से वासुदेव आर्यं आये हुये थे । 
भुदेव हॉकी का श्रेष्ठ खिलाड़ी था। वह मेरठ कालिज की हॉकी की ए टीम में ही नहीं था अपितु 
आगरा विश्वविद्यालय की टीम में भी श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में विख्यात था । आगरा विश्वविद्यालय की 
टीम में एक सदस्य के रूप में भूदेव उत्तर-दक्षिण विश्वविद्यालयों के हुये हॉकी gatiu में मद्रास में 
फाइनल मैच खेलने के लिये भी गया था । इस समय मुझे अपने सभी विद्याथियो के नामों का स्मरण तो 
नहीं है, परन्तु जिन दो चार विद्यार्थियों के नाम मुझे याद आ रहे हैं उनमें महेशचन्द्र भारतीय, श्रीमतो 
ब्रजरानी कपूर विद्यालंकृता और कुमारी लक्ष्मीदेवी यादव प्रमुख हैं । ये सभी एम० To पूर्वाद्ध के छात्र 
थे। महेशचन्द्र भारतीय बी० एससी० करके एम० ए० संस्कृत में करने आये थे। ये मेधावी और 
परिश्रमी छात्र थे । आज ये पी-एच० डी० हैं और महानन्द मिशन हरिजन कालिज, गाजियाबाद में 
संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं । इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रन्थों की व्याख्यायें लिखी है, जिनका संस्कृत जगत्‌ 
में पर्याप्त मान है । इस समय इनके ही प्रयत्न से मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत शोध पत्रिका प्रकाशित हो 
रही है । ये इस शोधपत्रिका के सम्पादक है | इनको शिष्य के रूप में पाकर मुझे गर्व है । श्रोमती व्रजरानी 
कपुर विद्यालंकृता इस समय आयं कन्या इण्टर कालिज, मेरठ शहर में संस्कृत प्रवक्ता हैँ । इनके पति 
श्री घनश्यामसिह कपुर मेरठ कालिज कार्यालय में प्रतिष्ठित पद पर कार्यं कर रहे हैं। सन्‌ १९५६ में 
मध्यान्तर पूरा एक घण्टे का हुआ करता था । इस मध्यान्तर में मैं विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाया करता 
था । यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो इसी वर्ष डां० धर्मन्द्रनाथ शास्त्री रूस गये थे । इनके रूस चले जाने पर्‌ 
मुझे एम० To gauge की कक्षा पढ़ाने के लिये मिली थी । भूदेव पाटिल एम० Uo उत्तराद्धं K छात्र था. 
यह मेरा प्रिय छात्र था क्योकि यह गुरुकुल काङ्गडी का स्नातक था । |मुझे एम० To उत्तराद्ध की कक्षा 
को व्याकरण पढ़ाना था । जिस दिन मैं पहली बार एम० ए० उत्तरार्द्ध की कक्षा को पढ़ाने के लिये गयाः 
मैं यह अपने मत में निश्चय करके गया था कि आज इस कक्षा को नही पढ़ाऊंगा ओर उपस्थिति लेकर 
छोड़ दूंगा । मेरी विचार धारा के ठीक बिपरीत एम० To TAS के छात्र यह योजना बनाकर कक्षा में 
आये थे कि उपस्थिति हो जाने के पश्चात्‌ हममें से प्रत्येक छात्र एक-एक करके कक्षा में से उठ आयेगा 
और इसप्रकार हम श्री निरूपण विद्यालंकार से नहीं पढ़ेगे (इस योजना का मुझे काफी दिनों के पश्चात्‌ 
पता लगा था ) उपस्थिति लेने के पश्चात्‌ मैं मन में यह सोच रहा था कि इनको कंसे कहूँ कि आज नहीं 
पढ़ाऊंगा और कक्षा यह सोच रही थी कि कैसे अपनी पूर्व योजना के अनुसार एक-एक करके कक्षा से 
उठे । इससे पूर्व कि E कुछ कहता उनमें से एक छात्र बोला कि प्रोफेसर जी, मुझे एक काम है मैं चला: 
ais ? मैंने भी सहज भाव से (क्योंकि मुझे पढ़ाना नहीं था) उससे कहा कि हाँ, चले जाओ ओर अपने साथ: 
इन सबको भी लेते जाओ । उसने यह समझा कि मुझे उनकी योजना का पता है i अतः वह हक बहुत 
ननुनच करने के बाद बैठ गया । उसके पश्चात्‌ किसी छात्र ने मुझसे जाने लिये नहीं पूछा । कक्षा बैठी थी: 
क्योंकि उनकी योजना असफल हो चुकी थी ओर मैं, जो न पढ़ाने की सोचकर आया था, पढ़ाने लगा । यह 
मेरठ कालिज में विद्याथियो के मध्य मेरा प्रथम घटना चक्र था । 
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सन्‌ १९५७ में ही डा० धर्मन्द्रनाथ जी शास्त्री के निर्देशन में महाकवि कालिदास प्रणीत 
“अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌” (अतिरञ्नित श्ंगारांश विवजितम्‌) का प्रणयन हुआ था | जिसमें संस्कृत टीका 
लिखने में गेरा योगदान था । यह मेरा प्रथम लेखन था । सन्‌ १६५७ में ही Sto धर्मेन्द्रनाथ जी शास्त्री 
a) को गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय से विद्या की उपाधि दी गई थी । डा० धर्मन्द्रनाथ जी शास्त्री की 
iN सम्पूर्ण सेवा का उत्तरदायित्व प्रो० वागीश्वर जी विद्यालंकार ने मुझे ही सौंपा था । 

सत्‌ १६४८ में डाँ० धर्मेन्द्रनाथ जी शास्त्री के अवकाश ग्रहण करने के उपलक्ष में जो मेरठ 
कालिज, संस्कृत विभाग की ओर से विदाई समारोह किया गया था, उसमें मेरा sro विष्णुशरण जी इन्दु 
से परिचय हुआ था । वह परिचय शनै:-शनै: प्रगाढ और प्रगाढत्तर होता गया और हम दोनों की वह 


आत्मीयता अभी तक भी बनी हुई है । इस वपं जून १९८४ में हम दोनों ही अवकाश ग्रहण कर रहे हैं । 
iki सन्‌ १९५८ में ही मैं आगरा विश्वविद्यालय में पी- एच० ड़ी० के पंजीकृत हुआ था । मेरा पी- एच० 
॥ i -डी० का विषय, “प्राचीन भारतीय धमंशस्त्र साहित्य में शूद्रों की स्थिति” था । 

“ईद डा० धमेन्द्रनाथ शास्त्री के सन्‌ १६५८ में अवकाश ग्रहण करने के पश्चात्‌ sto शिवराज शास्त्री 
| १ संस्कृत विभाग में अध्यक्ष बने और sto केशवरामपाल जी संस्कृत प्राध्यापक होकर स्टाफ में आये ! 
| 


इस प्रकार sto शिवराजशास्त्री, मैं और sto केशवरामवाल--ये तीन संस्कृत विभाग में अध्यापक थे । 
यहाँ यह कह देता अप्रासङ्गिक न होगा कि मेरठ कालिज में आकर मेरा हॉकी, बाँलीबाल और फुटबाल 
सभी प्रकार का खेलता छूट गया और अब मैं केवल अध्येता और अध्याभक रह गया । मेरठ कालिज 
संस्कृत परिषद की गतिविधियों का केन्द्र केवल मैं था । अर्थात्‌ संस्कृत परिषद की ओर से होने वाले सभी 
आयोजन मैं ही कराया करता था । इस प्रकार संस्कृत-परिषद की ओर से भिन्न-भिन्न विद्वानों को 
-निमन्त्रित कर उनके विद्धत्तापूर्ण भाषण संस्कृत विभाग में हुआ करते थे । इसका एक लाभ मुझे यह हुआ 
कि मेरा विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों और विद्वानों से व्यक्तिगत परिचय हो गया । उस समय 
मेरठ कालिज की छात्र यूनियन की ओर से प्रतिवर्ष दिसम्बर मास में उत्साह के साथ उत्सव हुआ करते 
“थे । उस समय एक बार मैंने भी अपने संस्कृत विभाग की ओर से महाकवि भासप्रणीत दूतवाक्यम्‌ नाम 
के नाटक का अभिनय कराया था, जिसको दर्शकों ने अत्यधिक पसन्द किया था। इसीप्रकार प्रतिवर्ष 
संस्कृत परिषद की ओर से सरस्वती यात्रा का भी आयोजन किया जाता रहा है । इन सरस्वती यात्राओं 
में मेरठ नगरी में भोला की झाल, सरधना, वरनावा-वारणावत ओर हस्तिनापुर प्रमुख ऐतिहासिक 
स्थान थे और मेरठ से बाहर दिल्ली, बड़की झील, आगरा, सिकन्दरा, फतेहपुरसीकरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, 
देहरादून, मसूरी--ये पर्येटकस्थल थे । मैं बाल्यकाल से ही भ्रमणप्रिय रहा हुँ, अतः मैं विद्याथियों को 
gaia में भी रस और आनन्द लेता रहा हूँ। 
सन्‌ १९५८ में ही मेरठ कालिज संस्कृत विभाग में ट्यूटोरियल कक्षाये आरम्भ हुई जिनसे छात्रों 

के साथ व्यक्तिगत सम्पक और अधिक घनिष्ठ होने लगा । मैं अपनी प्रकृति के अनुसार छात्र और छात्राओं 
'के अध्ययन, छात्रवृत्ति तथा उनकी पारिवारिक आथिक स्थिति से अपने आपको परिचित रखता था । 
और मुझ से जो कुछ भी उनके लिये हो सकता था, उनकी सहायता करता था। सन्‌ ६३-६४ में 
डा० केशवरामपाल जी के अवकाश पर चले जाने पर डा० श्रीमती रमादुवलिश की संस्कृत विभाग में 
नवीन नियुक्ति हुई । ये कन्या गुरुकुल, देहरादून की स्तातिका और विद्यांलकुता थी । वर्तेमान काल में 
Sto श्रीमती रमा दुबलिश मुन्तालाल aed कालिज, सहारनपुर में संस्कृत विभाग की अध्यक्षा हैं । ' 
सन्‌ १६७३-७४ के सत्र में डा० शिवराज शास्त्री की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में रीडर पद पर 
नियुक्ति हो गयी । मैं सोचता यह था कि अपनी सामाजिक उन्नति की प्रबल कामना के कारण मुझे ही मेरठ 
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कॉलिज छोडकर जाना पड़ेगा । किन्तु हुआ मेरी इस विचारधारा के ठीक विपरीत । अर्थात्‌ sto शिवराज 
शास्त्री कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रीडर पद पर नियुक्त होकर चले गये, परिणामतः उनके जाने के पश्चात्‌ 
मैं ही संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुआ ! इस समय डा० Ho Ho शर्मा प्रिसीपल थे । सस्कृत 
विभागाध्यक्ष के रूप में मेरठ कालिज में मेरा कार्यकाल नवीन उत्तरदायित्व के साथ प्रारम्भ होता है । 
इस प्रकार मैं अध्यक्ष और Slo केशवरामपाल प्राध्यापक थे । संस्कृत विभाग में तीसरे प्रवक्ता के रूप में. 
डा० यज्ञदेव जी की नियुक्ति हुई । संस्कृत विभाग में मैं अपनी नियुक्ति के लिये स्व० श्री वेदप्रकाण जी 
गर्ग, और तत्कालीन प्रिसीपल डा० के० के० शर्मा को नहीं भूल सकता, जिनके अथक प्रयत्न और प्रवल 
सहयोग के विना मैं इस पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता ari मैं आज इनके प्रति अपने आपको मद्वान्‌- 
कृतज्ञ और आभारी अनुभव करता हूँ । मेरे संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बनने पर सबसे अधिक प्रसन्नता 
मेरे छोटे भाई स्व० Slo स्वतन्त्र निरूपण और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती यतीन्द्रादेवी जी को हुईं थी। मैं 
इसे अपने संस्कृत विभाग का दुर्भाग्य ही समझता हूँ कि किसी अज्ञात कारण से प्रो० यज्ञदेव जी को मेरठ 
कालिज छोड़ना पड़ा और इनके स्थान पर सन्‌ १६६५-६६ में संस्कृत विभाग में sro अवनीद्र कुमार जी 
की नियुक्ति हुई | कालान्तर में sto अवनीन्द्रकुमार जी की भी अन्यत्र नियुक्ति हो गयी और उन्होंने मेरठ: 
कालिज छोड दिया । इनके स्थान पर सन्‌ १९६६-६७ में डा० कर्णसिह जी वर्मा हिन्दी विभाग, मेरठ 
कॉलिज से स्थानान्तरित होकर संस्कृत विभाग में आ गये । इसीप्रकार डा० केशवरामपाल जी को बदायूं 
रीड़र पद पर नियुक्त होकर चले जाने के वाद डा० कुमारी अदिति भट्टाचार्य की संस्कृत विभाग में 
नियुक्ति हुई जिस समय डा० कर्णसिह जी हिन्दी विभाव से स्थानान्तरित होकर संस्कृत विभाग में आये 
थे उस समय डा० वी० पुरी० प्रिसीपल थे। sro कणंसिह जी मेरे शिष्य हैं । इन्होंने मेरठ कालिज से ही 
संस्कृत में एम० ए० किया था । परिणामतः इनके हिन्दी विभाग से संस्कृत विभाग में आने से मुझे स्वाभाविक 
प्रसन्नता हुई । मैंने sto कर्णसिह जी को अपने शिष्य की अपेक्षा अपना मित्र और सहयोगी ही अधिक समझा 
है और इनके साथ मैंने इसप्रकार का व्यवहार किया है । जिस समय डा० कुमारी अदिति aera संस्कृत 
विभाग में तियुक्त होकर आयी थी उस AAT Slo परमात्मा शरण ही प्रिसीपल थे | इस प्रकार मैंने 
डा० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री, डा शिवराज शास्त्री के साथ कार्य किया है और डा० श्रीमती रमादुबलिश 
Sto यज्ञदेव जी, प्रो० धीरजप्रकाश गोयल, Mo अमीचन्द, डा० अवनीन्द्र कुमार, Slo कर्णसिह जी और 
डा० कुमारी अदिति भट्टाचायं ने मेरे साथ कायं किया है । चिरकाल से मेरठ कालिज के संस्कृत विभाग 
के अन्दर हम तीन ही प्रोफेसर चले आ रहे हैं-- 
यथा-- 

sto निरूपण विद्यालङ्कार (अध्यक्ष) 

डा० कर्णसिह जी वर्मा 

डा० कुमारी अदिति भट्टाचार्य 


सन्‌ १६५८ में आगरा विश्वविद्यालय में पी-एच० डी० के लिये पंजीकृत हो जाने के पश्चातु 
मेरा शोध का कार्य बड़े शिथिल भाव से चल रहा था | सनु १६६४-६५ में संस्कृत विभाग में अध्यक्ष होने 
के बाद मेरे शोध कार्य में कुछ गति आयी | उस समय मैं खेर नगर गेट में रहता था । खेर नगर गेट से 
मेरठ से मेरठ कॉलिज की लाइब्रेरी में प्रतिदिन शोध करने के लिये जाना और वह भी दिन में दो बार, 
एक कष्ट साध्य काम था । इस अपने कष्ट को दूर करके के लिये मैंने मेरठ आकर ही साइकिल चलाना 
सीखा । मैं साइकिल से लाइब्रेरी आया और जाया करता था । इसमें भी कोई आश्चयं नहीं कि शोध का 


कायं समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ मैंने फिर साइकिल चलाना छोड़ दिया और अब भी नहीं चलाता हे ४ 
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उस समग्र लाइब्रे री सदियों में रात्रि के ११ बजे तक खुला करती थी । मैं कॉलिज में पढ़ांने के बाद जो 
भी समय पाता अपने शोध-कार्य में लगाता । इसका यह परिणाम हुआ कि मुझे सन्‌ १६६७ में आगरा 
विश्वविद्यालय से Ph.D. की उपाधि मिली । दिसम्बर में आयोजित आगरा विश्वविद्यालय i के 
Convocation Ñ मैं बड़े उत्साह के साथ सपरिवार सम्मिलित हुआ था । यदि में भूलता नहीं हूँ तो उस 
Convocation में मैं, पिताजी, मेरी पत्नी, मेरा छोटा भाई डा० स्वतन्त्र निरूपण, कु० सुषमा, ह 
और fears सम्मिलित हुये थे । मुझे अपनी इस P-h.D. मिलने की अपार प्रसन्नता थी । गत pi शे म 
प्रबन्ध को अगस्त १६६६ में आगरा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था । मेरे निर्देशक डा० नरेन्द्रदेव मिह, 
अवकाण प्राप्त अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, बलवन्त राजदूत कॉलिज, आगरा थे । यह मोरा इभा ही था 
कि जब मेरा P-h.D. का VIVA होने जा रहा था तब आपका असामयिक देहावसान हो गया न्य मरी 
भविष्य की योजना पर अकस्मात्‌ तुषारापात हो गया । मैंने अपने इस शोध-प्रबन्ध के किञ्चित्प्रास्ताविकस्‌ 
के अन्दर आपके प्रति निम्न शब्दों में अपनी कृतज्ञता प्रकट की है— 

ugg शोध-कायं संस्कृत-जगत्‌ के प्रसिद्धि मनीषी एं दार्शनिक वचारक स्वर्गीय sto नरेन्द्रदेवसिह, 
अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, संस्कृत-दिन्दी-विभाग, बलवन्त राजपत कॉलिज, आगरा के निर्देशन में सम्पन्न 
हुआ है । आपने मेरे शोध-अध्ययन की दिशा तो निर्धारित की ही थी, साथ ही सभी प्रकार की सुविधा 
qa सहायता प्रदान करने को भी कृपा की थी । यद्यपि इस समय आप इस भौतिक नश्वर जगत्‌ में नहीं 
हैं. तथापि यह आपके ही विद्वत्तापूर्ण मार्गदर्शन का परिणाम है कि यह काय इस रूप में प्रस्तुत हो सका 
है । इनके प्रति अपनी साभार कृतज्ञता प्रकट करना अपना परम कतव्य समझता हू । 

मेरे इस शौध-प्रवन्ध “भारतीय धमंशास्त्र में शूद्रों की स्थिति” को श्री रतिराम जी शास्त्री, 
च्यवस्यापक-साहित्य-भण्डार, सुभाष बाजार, AWS ने सन्‌ १६७१ में प्रकाशित किया था । इसको मैंने अपने 
पूज्य माता-पिता के श्री चरणों में निम्न शब्दों में समपित किया है-- 

“बे दिक आर्य संस्कृति के आदशों से अनुप्राणित स्वाणम महत्वाकांक्षाओ के साथ जिन्होंने भुझे 
गुरुकुल काङ्गडी में प्रविष्ट किया, उन्हीं परम पूज्य पिता श्री 3 बाबूसिह जी एवं स्वर्गीया grar माता 
कलावती देवी जी के श्री चरणों में यह अभिनव-प्रबन्ध-पुष्पाञ्जलि सादर सविनय समर्पित है ।” 

इस प्रबन्ध के प्रकाशन मैं मेरे प्रिय शिष्य प्रो० ब्रजेश विद्यालंकार, श्री प्रेमनारायण पालीवाल 
और श्री धीरजप्रकाश गोयल का अप्रतिम योगदान है । इनमें से प्रो० ब्रजेश विद्यालंकार महाराजपुर 
(छतरपुर Fo प्र०) में गवर्नमण्ट डिग्री कॉलिज के प्रिसीपल हैं, प्रेमनारायण पालीवाल कवि हैं, संस्कृत 
के प्रति अनुरागी तथा संस्कृत साहित्य के प्रति समपित हैं किन्तु इनकी जीवन की दिशा संस्कृत से भिन्न 
है । धीरजप्रकाश गोयल एक वर्ष मेरठ कॉलिज में संस्कृत प्रवक्ता रहकर सम्प्रति कानपुर में वकालत 
कर रहे हैं । इस प्रकार Ph.D. होने की दृष्टि से मेरे लिये ये वर्ष महत्वपूर्ण हैं । 

आगरा विश्वविद्यालय से पृथक्‌ होकर मेरठ विश्वविद्यालय को स्थापना हुई । इस विश्वविद्यालय 
के प्रथम कुलपति डा० आर० के० सिंह थे । इन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी 
बताते के लिये सत्रप्रणाली का प्रारम्भ किया । इन्होंने मेरठ विश्यविद्यालय के अभिनव-पाठ्यक्रम निर्धारण 
करने के लिये सभी विषयो के लिये तदर्थ समितियों का निर्माण किया । संस्कृत विषय की पाठ्यक्रम 
समिति का संयोजक मैं था । इसप्रकार मेरठ विश्वविद्यालय के लिये संस्कृत विषय का जो का पाठ्यक्रम 
सर्वप्रथम लागू हुआ, उस पाठ्यक्रम के निर्माण में मेरी अहं भूमिका थी । कालान्तर में जब पुनः मेरठ 
विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति का संयोजक बना, तब मैंने बड़े प्रयत्न से “विशेष योग्यता पाठ्यक्रम” 
का निर्माण कर उसे मुतं रूप दिया । आज जो मेरठ विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम चल रहा है, वह मेरे 
ही संयोजकत्व में बना था। मेरठ विश्वविद्यालय के सर्वात्मना अस्तित्व में आ जाने के पश्चात्‌ सन्‌ १६१७ 
में अध्ययन-अध्यापन की दिशा में मेरे लिये एक नई उपलब्धि यह हुई कि शोध के क्षेत्र में मेरी प्रथम 
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-शिष्य go सुषमा अरोड़ा को “संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रन्थ और लक्ष्य ग्रन्थों में रूपकालंकार” विषय 
-प Ph.D. की डिग्री मिली । ये मूलरूप से लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा थी । मेरे पास जिस समय ये 
शोध करने के उद्देश्य से आई उस समय ये आर्य कन्या डिग्री कालिज, खुर्जा में संस्कृत विभाग की अध्यक्ष 
थीं । सम्प्रति ये सनातन धर्म कॉलिज मुजफ्फरनगर में संस्कृत की प्राध्यापिका हैं । यहीं पर मेरे निर्देशन 
Ph.D. की उपाधि प्राप्त करने वाले अपने विद्यार्थियों की चर्चा कर लेना अप्रासङ्गिक नहीं होगा । इसी 
प्रकार डा० श्रीमती वीरबाला को “षड्दशंनों में सृष्ट युत्पत्तिविचार का समीक्षात्मक एवं तुलनात्मक 
अध्ययन? विषय पर Ph.D. की उपाधि मिली | इनको मैंने एम० Uo Ñ व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया था । 
एम० Uo करने के बाद Sto विष्णुशरण जी “इन्दु' की प्रेरणा से seit मरे निर्देशन Ñ Ph.D. की । 
डा० रामकिशोर मिश्र ने “संस्कृत Gal का उद्भव तथा विकास” विषय पर शोध कर Ph.D. की 
उपाधि ग्रहण की । ये एम० एम० कॉलिज, खेकड़ा (मेरठ) में संस्कृत के प्राध्यापक हैं। ये संस्कृत के सुन्दर 
कवि हैं तथा संस्कृत काव्य की रचनाकर उनको प्रकाशित कराने में लगे हुये हँ । sto रणजित wat 
देवनागरी कॉलिज, गुलावठी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं । इन्होंने “आधुनिक संस्कृत महाकाव्यों में 
राष्ट्रिय चेतना” विषय पर विद्वत्तापूर्ण शोधश्रबन्ध प्रस्तुत कर Ph.D. की उपाधि ली है । ये मेरे पास 
डा० मार्नासह वर्मा, जो मेरठ कॉलिज में हिन्दी के प्रवक्ता हैं भोर मेरे शिष्य भी हैं, के माध्यम से शोध 
करने के प्रवक्ता हैं और मेरे शिष्य भी हैं के माध्यम से शोध करते के लिये आये थे । मैं समझता हूँ कि 
जब इनका यह शोधप्रबच्ध प्रकाशित होकर संस्कृत जगत्‌ के मनीषी विद्वानों कें मध्य आयेगा, उस समय 
यह wea संस्कृत साहित्य की श्रीबृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान शरेगा | डा० राजेन्द्र शास्त्री ने “लघु 
argadi” पर अभिनव शोध प्रस्तुत कर Ph.D. की उपाधि प्राप्त की है । ये मेरे पास समाचार पत्रों 
के माध्यम से एम० ए० संस्कृत में करने आये थे । वस्तुतः हुआ यह कि समाचार पत्रों में इन्होंने हरे 
Ph.D. होते का समाचार पढ़ा । उस समाचार को पढ़कर ये मेरे पास एम०ए० करने आये थे । इनके 
निवास की व्यवस्था मैंने आर्यसमाज सदर, मेरठ में कर दी । आर्यसमाज के साप्ताहिक aagi में 
सम्मिलित होने से ओर मेरे सान्निध्य में रहने से इन पर आर्यसमाज के सिद्धान्तों और विचारों का प्रभाव 
पड़ा । ये राष्ट्रिय विचारों के हैं । इनमें हिन्दुत्व की भावना कूट कूट कर भरी है । इनकी यह प्रबल इच्छा 
है कि ये एम० एल० ए० होकर राष्ट्र की और अधिक सेवा कर सकें । इनका जीवन सामाजिक है l 
सम्प्रति ये एम० एम० कॉलिज, मोदीनगर में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं । इसी परम्परा में आते é 
“gto विजेन्द्र कुमार शर्मा | ये रासना (मेरठ) के रहने बाले हैं । इन्होंने B.A. हापुड़ से किया है । ये मेरे 
“पास संस्कृत परिषद्‌ के माध्यम से आये थे । जिस समय ये सरस्वती डिग्री कॉलिज, हापुड़ में पढ़ते थे, उसी 
..समय संस्कृत परिषद्‌ के अध्यक्ष के रूप में अपनी संस्कृत परिषद्‌ का मुझसे उद्घाटन कराने के लिये निवेदन 
करने आये थे । मैं इनकी संस्कृत परिषद्‌ में गया । तभी से से मेरे सम्पर्क में हैं । इन्होंने फिर मेरठ कॉलिज 
-से एम० ए० करने के बाद “कालिदास प्रणीत संस्कृत काव्यों में अन्तः कथायें” विषय पर मेरे निर्देशन 
“में शोध कर सन्‌ १६८२ में Ph.D. की उपाधि मेरठ विश्वविद्यालय से प्राप्त की है । जिस समय मैं 
“सन्‌ १९८०-८१ में गुरूकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में आचार्य र उपकुलपति a पर नियुक्त 
-होकर चला गया था, उस समय मेरे स्थान पर प्राध्यापक के रूप में eN सेरठ कॉलिज, मेरठ में नियुक्ति 
“हुई थी । इस समय भी ये मेरठ कॉलिज, मेरठ में संस्कृत विभाग में कार्य कर रहे हैं । मैं आगरा 
>विश्वविद्यालय तथा गढ्वालविश्वविद्यालय में शोध कराते के लिये स्वीकृत निर्देशक हँ) इसी सन्‌ १६८४ में 
-मार्च मास में मेरे निर्देशन में श्रीमति amet ने जैन साहित्य में Ph.D. की उपाधि आगरा विएव- 


-विद्यालय से प्राप्त की है । 
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का नियमित सदस्य हूँ । मैं इनके विभिन्न अधिवेशनों में भाग लेने के लिये कलकत्ता, हैदराबाद, पूना, 
{शमला और इलाहाबाद जाता रहा हूँ | इसीप्रकार मैं कानपुर विद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, रूहेलखण्ड 
विश्वविद्यालय, कुमाणू विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा मेरठ विश्वविद्यालय का अनेक वर्षौ 
तक Board of Studies तथा Research degree Committee का सदस्य रहा हूँ ओर हूँ । उत्तर 
भारत का सम्भवतः कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसका कि मैं प्राश्निक एवं परीक्षक नहीं रहा हूँ । 
साहित्यिक क्षेत्र के अन्दर मेरी निन्म टीकाये विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाठयक्रम के रूप में चल रही हैं । 
तद्यथा--महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, श्री विशाखदत्त प्रणीत मुद्राराक्षसम्‌ तथा 
कविविशवनाथ प्रणीत साहित्यदर्षण । मेरठ कॉलिज में आने के साथ ही सर्वप्रथम मैंने एम० ए० के छात्रों 
को मुद्राराक्षसम्‌ पढ़ाया था, परिणामतः इसकी टीका, हिन्दी अनुवाद, भुमिका तथा समालोचनात्मक एवं 
व्याख्यात्मक टिप्पणियों को लिखने में मैंने विशेष प्रयत्न किया था । इसी का यह परिणार है कि इस टीका 
ने मुझे विशेष सम्मान दिया है। सर्वप्रथम यह १९६२ में प्रकाशित हुई थी । तदनन्तर तो इसके अनेक 
संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । मेरी परेशानी यह है कि मेरा लेख सुलेख नहीं है, परिणामतः मेरा लिखा 
हुआ प्रेस के कर्मचारियों के लिये कठिनाई पैदा करता है । इसलिये मुझे अपने लिखे हुये ग्रन्थ की Press-- 
Copy तैयार कराने के लिये अपने शिष्यो पर आश्रित रहना पड़ता है । इस मुद्राराक्षसम्‌ की Press-Copy 
मेरे तत्कालीन UA Uo के अन्तिम वर्ष के छात्र कुमारी सतीश भाटिया और प्रेमनारायण पालीवाल ने 
agian ओर अनथक परिश्रम करके तैयार की थी । अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का प्रथम संस्करण सन्‌ १६६६ 
में प्रकाशित हुआ था । उसके पश्चात्‌ इसके आठ संस्करण निकल चुके हैं इस मेरी पुस्तक की Press- 
Copy तय्यार करने के लिये डा० विजन्द्र कुमार शर्मा, Fo दुर्गेश माहेश्वरी और Fo अनुराधा माहेश्वरी 
ने कष्ट उठाया है । इसके अन्दर समीक्षात्मक भूमिका, संस्कृत टीका, हिन्दी-अनुवाद, व्याख्यात्मक टिप्पणी 
तथा परिशिष्ट दिया हुआ है । विद्याथियों की सुविधा के लिये टिप्पणी के अन्तर्गत मूलपाठ मे विद्यमान 
पद्यों में आये हुये अलड्कारों का विवेचन तथा छन्दों का उल्लेख वहीं कर दिया गया हे । साहित्य- - 
दर्पण का प्रथम संस्करण सन्‌ १६७४ में प्रकाशित हुआ था और इसका नवीन संस्करण पुनः सन्‌ १६८३ 
में हुआ है । इसकी भी Press-Copy मेरे एम० ए० प्रथम वर्ष की छात्रा Fo सुधा गुप्ता और मरे ज्येष्ठ: 
पुत्र शशाङ्ककुमार बी० ए० प्रथम सत्र ने तय्यार की थी । इस साहित्यदर्पण की विषय वस्तु को स्पष्ट 
करने के लिये अवतरणिका, हिन्दी अथं ओर टिप्पणो-ये तीन शीषंक दिये हैं । इन तीन टीकाओं 'से 
भिन्न मेरा अपना शोध प्रबन्ध है, जिसका उल्लेख मैं पहिले कर चुक। हूँ । काव्यदीपिका की भी मैंने टीका 
की है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इण्टरमीडिएट के लिये हिन्दी विषय के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से 
विद्यमान संस्कृत के पाठयक्रम में जिस “संस्कृत दिग्दाशका” का प्रणयन कराया गया था, उसके सम्पादक- - 
मण्डल का मैं भी एक सदस्य था । a 

साहित्यिक क्षेत्र में मेरे द्वारा सम्पादित पुस्तकों को प्रकाशित करने का एकमात्र श्रेय श्रो रतिरामजी 
शास्त्री, व्यवस्थापक-साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ को है । इसी माध्यम से श्री रतिराम जी शास्त्री 
मेरे इतने अन्तरंग हो गये हैं कि मैं उनको अपने परिवार का ही एक अंग समझता हुँ । वे मरी श्रीमती जी: 

को देवी कहकर सम्बोधित करते हैं। शास्त्री जी के घर आने पर देवी जी उनके आतिथ्य का पूर्ण ध्यान 
रखती हैं । मैं उनके लिये प्रायः कहता हूँ कि यदि शास्त्री जी, साहित्यभण्डार और सर्वोदय प्रेस न होता. 


तो उत्तरप्रदेश का यह पश्चिमी क्षेत्र संस्कृत साहित्य की पुस्तकों से सर्वथा अछूता ही रह जाता । 


विद्याथियों को और संस्कृत विषय में अभिर्चि रखने वालों को संस्कृत साहित्य की पुस्तकों के लिये 
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भटकना पड़ता और कठिनाई होती । शास्त्री जी की यह विशेषता है कि इनकी दुकान पर केवल संस्कृत 
“विषय की ही पुस्तकं मिलेंगी और किसी विषय की नहीं । उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ये ही एकमात्र 
“संस्कृत के रक्षक हैं। मैं इनके साथ उत्तरप्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा और संस्कृत 
साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिये गया हूँ । अस्तु 
सन्‌ १९५६ में मेरठ कॉलिज, मेरठ में आने से लेकर ३० जून, १६८४ को अवकाश ग्रहण करने 
तक संस्कृत विषय लेकर बी० To और एम० ए० करने वाले विद्याथियों की एक लम्बी agar 
है । उन सभी को नाम्ना स्मरण करना इस समय मोरे लिये लिये सम्भव नहीं है, पुनरपि कुछ विद्यार्थी 
इस प्रकार के होते हैं, जो शिष्यत्व की कोटि में स्वतः आ जाते हैं। उनका उल्लेखमात्र कर देना मैं 
आवश्यक समझता हूँ । सन्‌ १६६४-६४ में मैं अपनी Pb .D. करने के लिय कॉलिज से ६० दिन का 
अवकाश ले चुका था, उस समय जो एम० ए० के विद्यार्थी थे उनकी स्मृति उनके अध्ययन तथा अनुशासन 
के कारण आज भी नवीन बनी हुई हैं । तद्यथा--ब्रजेश विद्यालद्कार, ये आज महराजपुर (उतरपुर--म० 
go) में डिग्री कॉलिज में प्रिसीपल हैं, सङ्गीत प्रिय हैं, श्री atag यादव, श्रीमती उमा माथुर, 
विष्णुदत्त शर्मा-पे आजकल N. A. S. कॉलिज, मेरठ में प्रवक्ता हैं । इसी प्रकार Fo दुर्गेश माहेश्वरी, 
Ho अनुराधा माहेश्वरी,--ये दोनों बहिने हैं, श्रीरतिराम शास्त्री की सुपुत्री श्रीमतो पद्माशर्मा, ओंकार- 
fag त्यागी -ये आजकल रासना में डिग्री कॉलिज में संस्कृत प्रवक्ता हैं। दुर्भाग्य इनके साथ लगा हआ 
हैं, पर ये संघं से घवराते रहे हुँ । इनकी धर्मपत्नी श्रीमती ममता इस समय सन्‌ १६८३-८४ में एम० 
go प्रथम वर्ष की छात्रा हैं । सोमदेव शर्मा, सोमदेव--ये आजकल आर्यसमाज शहर, मेरठ में 


आर्यपुरोहित हैं । वेदपाल विद्याभास्कर--ये गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर से विद्याभास्कर करके 
मेरठ कॉलिज में एम० Uo करने आये । इस समय ये जनता वैदिक कॉलिज, agta (मेरठ) में संस्कृत 
-विभागाध्यक्ष हैं । वीरसेन, Ho कुसुम, Fo मञ्जुला त्यागी--ये विवाहोपरान्त विदेश में अपने पति के 
साथ चली गई हैं, रामभरोसे शर्मा-ये उस श्रेणी में आते हैं जिनकी गुरुभक्ति प्रसिद्ध है । अपने 
आपको सर्वात्मना गुरु श्री चरणों में समपित कर देता इनका स्वभाव है। दुर्भाग्य ने कभी इनका पीछा 
नहीं छोड़ा, पर ये हैं कि अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करने में लगे हैं । गौरीशंकर शर्मा १९७२-७३ के 
सत्र में मेरठ कॉलिज में संस्कृत विषय लेकर एम० ए० करने आये थे । ये पुलिस में थे इन्होंने अपने 
जीवन-पथ का निर्माण स्वयं किया है । संस्कृत में एम० To करने के पश्चात्‌ इन्होंने मेरठ कालिज से ही 
LL. B. किया | सम्प्रति ये गाजियाबाद में कोर्ट इन्स्पेक्टर हैं। कप्तानसिह ने A. £. College 


शिकोहाबाद से 8. A. किया था । Sto रामसिह यादव, अध्यक्ष सस्कृत विभाग, To $o कालिज, 
-शिकोहाबाद की प्रेरणा से मेरे पास मेरठ कॉलिज से संस्कृत में YHo Go करन आय थे। ये गाँव के 


रहने वाले थे और कभी शिकोहाबाद से बाहर नहीं निकले थे । मेरठ इनके लिये सवंथा अपरिचित था, 
परिणामतः इनका कॉलिज में प्रवेश, निवास एवं भोजन की व्यवस्था--सबका उत्तरदायित्व मेरा ही 


था | इनकी आर्यसमाज सदर, मेरठ में रहते की व्यवस्था कर दी थी । आयंसमाज में रहने के कारण 
तथा आर्यसमाज के सत्सङ्कों में नियमित आने के कारण इतक हृदय और मस्तिष्क पर आय सिद्धान्तों 


की छाप पड़ी | ये जिस समय मेरठ से गये थे, आय विचारों से ओतप्रोत थे। रुगण होने की स्थिति में 
-डॉ० राजेश्वरनाथ त्यागी--इनकी देखभाल करते थे । सम्प्रति ये A. K. College शिकोहाबाद में 
म्संस्कृतविभागाध्यक्ष हैं । इसी प्रकार राजकुमार त्यागी ओर श्रीमती वोणा शर्मा का आदर भाव अब 


भी मेरे प्रति पूर्ववत्‌ बना हुआ है । 
मेरठ कॉलिज, मेरठ में संस्कृत में एम० ए० करने के लिये भिन्न-भिन्न ख्रोतों से विद्यार्थी आति 


रहे हैं । तद्यया --गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार गुरुकुलमहाविद्यालय, ज्वालापुर' कृषक डिग्री कॉलिज, मवाना 
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(मेरठ) और गुरुकुलप्रभाताअभ, भोलाझाल (मेरठ) । इनमें से क्योंकि मैं गुरुकुल PIGS का स्नातकः 
था, अतः गुरुकुलका ङ्गड़ी और गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर से क्रमशः विद्यालङ्कार, वेदालङ्कार ओर 
बिद्याभास्कर करके आने वाला विद्यार्थी अविच्छिल रूप से मेरठ कालिज, मेरठ में संस्कृत विषय लेकर 
एम० ए० करने के लिये आता है । किन्तु गुरुकुल काङ्गडी के स्वयं विश्वविद्यालय बन जाने के उपरान्त 


यह अविच्छिन्न परम्परा क्रमशः क्षीण होती हुई समाप्त हो गई। कृषक डिग्री कॉलिज, मवाना से dto 
To करने के पश्चात्‌ प्रायः सभी छात्र एम० ए० करने के लिये मेरठ कॉलिज में आते रहे हैं और आ 
रहे हैं । इनका एकमात्र श्रेय Mo रामकुपालु जी शास्त्री को है । इन्हीं की प्रेरणा से इनका प्रत्येक छात्र- 
छात्रा बाद में मेरा भी शिष्य बना है। यद्यपि प्रो० रामकृपालुजी शास्त्री मुझसे पूर्व अवकाश ग्रहण कर 
चुके हैं तथापि उनके द्वारा प्रतिपादित यह परम्परा अव भी अविच्छिम्त रूप से चल रही है अर्थातु मवाना 
का प्रत्येक छात्र-छात्रा संस्कृत में एम० ए० करने के लिये मेरठ कालिज, मेरठ में आ रहा है, यही कारण 
हैं कि मेरा मवाना के छात्र-छात्राओं के प्रति अहैतुक पक्षपात रहा है, है, और रहेगा । पिछले दो तीन 
वर्षो से गुरुकुल प्रभाताश्रम से ब्रह्मचारी मेरठ कालिज में एम० To करने के लियेंआ रहे हैं। इनके 
प्रति भी गुरुकुलीयबन्धु होते के कारण मेरा स्वाभाविक स्नेह है । मैं इनकी सर्वतोभावेन सहायता करना 
अपना कर्तव्य समझता हूँ | 


मेरठ कॉलिज, मेरठ अपनी प्रसिद्धि के कारण देश-विदेश में विख्यात है । यही कारण है कि 
संस्कृत और संस्कृति का अध्ययन करने के लिये थाईलैण्ड से eaa नामक विद्यार्थी आया था, जो यहा? 
से संस्कृत में एम० ए० करने के पश्चात्‌ थाईलेण्ड में इस समय ' संस्कृत का प्रोफेसर है । इस समय भी 
सन्‌ १६८२-५३ में दक्षिण- अफ्रीका में अवस्थित डरबन विश्वविद्यालय ने संस्कृत और भारतीय संस्कृति 
का अध्ययन करने के लिये श्री बिश्रामरामविलास को अध्ययन में आने वाले पूर्ण व्यय को वहन करते 
हुये यहाँ भातवषं में भेजा है । ये मेरठ कॉलिज, संस्कृत-विभाग की विभूति हैं । संस्कृत विभाग को 
इन पर गवं है । फोटोग्राफी और सङ्गीत इनके प्रिय विषय हैं । ये भारतीय सङ्गीत सीख रहे हैं और 
इनका विचार यहाँ से अपना अध्ययन समाप्त करके दक्षिण अफीका लोटकर डरबन विश्वविद्यालय में. 
भारतीय सङ्गीत की कक्षायें आरम्भ करने का है। ये इस समय सपरिवार बेगमबाग में रह रहे हैं । 
इनकी पत्नी का नाम श्रीमती सरिता है और सुपुत्री का नाम मुदु है, जिसे में मृदुला कहता हुँ । इनकी 
माताजी, भाईजी, भाभीजी तथा अन्य परिजन दक्षिण अफीका से. भाकर इनको देख गये हैं । में इनको 
पुत्रवत्‌ मानता हूँ । इसी प्रकार श्रीनगर काश्मीर से एम० To संस्कृत में करने के पश्चात्‌ आई हुई 
गुड्डी कोल “हिसा” जिसका मैंने नामकरण “हिमानी” किया हुआ है, मोरे निर्देशन में Ph. D कर रही 
है । इसका शोध का विषय “आचार्य क्षेमेनदरकृत रामायणमञ्जरी समीक्षात्मक अध्यनय” है । 

सन्‌ १९५६ में मेरठ कॉलिज में आने के पश्चात्‌ जो भी छात्र-छात्रा संस्कृत में THe To करने: 
के लिये मेरठ कॉलिज में आये हैं, उनके प्रति मेरा सदैव स्नेह और सभी प्रकार से उनकी , सहायता करू 
सकूं-- ऐसा भाव रहा है । उन सभी का नाम्ना मुझे स्मरण भी नहीं है न मेरे लिये यह सम्भव ही 
हे । पुनरपि अब जबकि मैं अवकाश ग्रहण कर रहा हूँ तब जो एम० To पूर्वाद्ध ओर उत्तराद्धे के छात्र 
छात्राये हैं, उनका नाम्ना निर्देश कर रहा हूँ -- 
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एम० To उत्तराद्धं एम० To पुर्वाद्ध 
१. साहबसिह (मन्त्री, संस्कृत-परिषद्‌) १. कु आरती HIT 
२. कु० गुमला गुप्ता २. कु० अनिता सारस्वत 
३. अशोक कुमार ३. कु ° निमेल शर्मा 
४. विश्राम रामविलास ४. श्रीमती ममता त्यागी 
५. ब्रह्मचारी शिवशंकर ५, कु० पूनम जैन 
६. ब्रह्मचारी देवेन्द्रकुमार ६. कु रश्मि कोशिक्र (कोषाध्यःः, संस्कृत- 
परिषद), 
७. go रश्मि रस्तोगी ७. Fo रूपम रस्तोगी 
८, कु० मञ्जु शर्मा ८. Jo साधना सक्सेना 
९. चन्द्रकिरण माहुर ९. Fo शालिनी रस्तोगी (i) 
Qo. धनवीरमिह (प्रचारमन्त्री, संस्कृत परिषद्‌, १०. कु० शालिती रस्तौगी (7) 
११. महेशचन्द शर्मा ११. Ho कविता रानी 
१२. श्रीमती शीलवन्ती १२. कु० सुधा त्यागो 4 


१३. नरेन्द्र कुमार 

१४. उदयपसिह पोसवाल 
१५. सुरेन्द्रस्िह यादव 
१६. विनोद कुमार 
१७. करपाल सिह 

१८. रामप्रकाश वर्णी 


सन्‌ १९५६ में जिस समय मैं मेरठ में भाया था, उप्त समय सेरे परिवार में कुल छह प्राणी थे 
अर्थात्‌ में, मेरी धर्मपत्नी, शशाङ्क कुमार, कुमारी श्रद्धा, विक्रमाङ्क कुमार ओर हिमाङ्क कुमार । सभी 
की जो कुछ नियमित पढ़ाई हुई, वह वस्तुत: मेरठ आकर ही हुई । शशाङ्क को पढ़ते के लिये गुरुकुल 
कुरुक्षेत्र मै भेज दिया ओर वहाँ से आठवीं श्रेणी पास करने के उपरान्त इस उद्देश्य से निकाल लिया था 
कि आगे उसे साइंस में पढ़ायेंगे किन्तु मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई और साइंस में गति न होने के 
कारण उसे आर्टस से पढ़ाकर बी० To करा दिया। पुनः एक बार यह इच्छा हुई कि यदि शशाङ्क 
संस्कृत विषय लेकर एम० ए० कर ले तो कम से कम मेरी अपनी घरेलु संस्कृत क । लाइब्रेरी 
का मेरे अवकाश ग्रहृण करने के पश्चात्‌ उपयोग हो जायेगा । परन्तु परमेश्‍वर को यह स्वीकार 
ङ्क ने एम० go पूर्वाद्ध करके पढ़ना छोड़ दिया । इस समय वह घर गुड़ा 
देख रहा है। उसका विवाह शिकोहाबाद निवासी श्री बंगाली बाबू 
की सुपुत्री कुमारी कमलेश से हो चुका है। उसके परिवार में दो छोटे-छोटे बालक है। श्रद्धा की पढ़ाई | 
नियमित रूप से चलती रही । उसकी प्रारम्भिक सम्पूर्ण शिक्षा आयंकन्या इण्टर कालिज मेरठ शहर में 
हुई । यहाँ से इण्टर करने के पश्चात्‌ मेरठ कालिज, मेरठ से बी० To किया । इसी बीच इसका विवाह 
go शम्भूसिह जी के सुपुत्र श्री यशपालसिह जी यादव के साथ हो गया 


खजुरी तिवसी atot 
विवाह का आयोजन कैसे हुआ इसको मेरी अपेक्षा थ्री रतिरामजी शास्त्री अधिक जानते हैं । 


नहीं था और शशा 
(मैनपुरी) रहकर खेती की व्यवस्था 
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विवाह के अवसर पर मैने “वैदिक विवाह गीताञ्जलि” नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें 
विवाह संस्कार में प्रयुक्त होने वाले वैदिक मन्त्रों का काव्यमय पद्यानुवाद है । इस समय श्रद्धा पिलानी में 
है और उसके दो बालक सौरभ-गोरव हैं । श्री यशपालजी पिलानी में भूगोल के अध्यापक हैं । शशाङ्क 
'के समान हमारी विक्रमाङ्क के विषय में भी यह प्रबल इच्छा थी कि यह कृषि स्तातक बने और घर की 
खेती देखे और उसमें उन्नति करे, परन्तु परमेश्वर ने हमारी यह इच्छा भी पूरी नहीं की ओर इसने भी 
सामान्य विद्यार्थी के समान मेरठ कालिज से ato to कर लिया । प्रतिवर्ष एम० go करने की सोचता 
है, परन्तु “अगच्छत्‌ बेनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति” उक्ति के अनुसार YHo To करने की दिशा में कोई 
प्रगति नहीं हुई है । देखें, परमेश्वर इसकी इस इच्छा. को कब पूर्ण करता है । हाँ, विक्रमाडू: इस विषय 
में भाग्यशाली है कि उसका विवाह sto हरिप्रकाश जी आयुरवेदालड्कार की सुपुत्री कुमारी सरिता से 
हुआ है, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम० To, YHo फिल्‌० है, स्वर्णपदक्र विजेता है । 
सरिता को पाकर सम्प्रति मुझे यह सन्तोष हुआ है कि मेरी अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी का समुचित 
“उपयोग हो सकेगा । fears ने दशमी कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ हमारा उस समय में ही साथ छोड़ 
“दिया था | सम्भवतः परमेश्वर को यही अभीष्ट था । उसका दिप्तम्बर १६७५ में देहावसान हो गया । 
संक्षेप में यह परिवार की कहानी है । अस्तु-- 


इससे पूर्व कि मैं अपनी सारस्वत यात्रा को समाप्त करूँ मैं “मेरठ विश्वविद्यालय सस्कृत अध्यापक 
परिषद्‌” के विषय में भी यत्किञ्चित्‌ लिख देना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ 


अनेकशः पारस्परिक विचार विनिमय के अवसर पर यह आवशयकता अनुभव की जाती थी कि 
इम संस्कृत अध्यापकों का एक ऐसा मञ्च होना चाहिये जहाँ वेठकर संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के 
विषय में तथा संस्कृत साहित्य के निर्माण के विषय में विचार-विनिमय किया जा सके । इसी अनिवायं 
आवश्यकता की पूर्ति के लिये आज से ठीक ग्यारह वर्ष पूवं १३ फरवरी १६७२ में इस परिषद्‌ की 
विधिवत्‌ स्थापना मेरठ कालिज के संस्कृत-विभाग के विशाल सभागार में हुई थी । उस समय इस परिषद्‌ 
के अध्यक्ष gio दीपचन्द्र शर्मा, प्रिसीपल-नानकचन्द कालिज मेरठ, मन्त्री और कोषाध्यक्ष स्वर्गीया 
डॉ० श्रीमती चन्द्रकान्ता, अध्यक्षा-सस्क्ृत विभाग, रघुनाथ गल्से कालिज मेंरठ, थीं। इसका प्रारम्भिक 
प्रथम उद्घाटन १३ फरवरी १६७२ में तत्कालीन कुलपति sto जगतनारायण कपुर की अध्यक्षता में 
मेरठ कालिज, मेरठ के भूतपूव संस्कृत विभाग के अध्यक्ष तथा भारतीय प्राच्यविद्या संस्थान, दिल्ली के 
निर्देशक डॉ० धर्मेद्धनाथ शास्त्री के करकमलों से हुआ था । प्रारम्भ में इस परिषद्‌ के अन्दर शोध गोष्ठी, 
पाठ्यक्रम गोष्ठी तथा संस्कृत प्रचार-प्रसार गोष्ठी होती रहीं । आज मेरठ विश्वविद्यालय में जो पाठयक्रम 
चल रहा है, वह इन्हीं पाठयक्रम गोष्ठियों में हुये विचार मन्थन का परिणाम है । मेरठ विश्वविद्यालय 
संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ का द्वितीय अधिवेशन १४, १५ एवं १६ अप्रैल १६७३ को नगाधिराज देवात्मा 
{हिमालय की पावन उपत्यका में अवस्थित Sto Uo alo कालिज, देहरादून में हुआ था । आज यह 
कालिज गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) का अग्रगण्य कालिज है । यहाँ पर हुये संस्कृत 
अध्यापक प्ररिषदू के अधिवेशन एवं संस्कृत संगोष्ठी का उद्घाटन सुप्रसिद्ध इतिहासविदु एवं गुरुकुल कांगड़ी 
“विश्वविद्यालय के सुयोग्य स्तातक डॉ० सत्यकेतु जी विद्यालड्कार के करकमलों से सम्पन्न हुआ था । 
इस अधिवेशन की यह विशेषता रही थी कि इसमें “शोधपत्रिका” को प्रकाशित करने का निर्णय लिया 
गया था । र 
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इस संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ एवं संस्कृत संगोष्ठी का तृतीय अधिवेशन ७, ८ एवं & अप्रैल 
१६७४ को सनातनधर्म कालिज, मुजफ्फरनगर में हुआ था । इस अधिवेशन का उद्घाटन Slo रामचन्द्र 
पाण्डेय, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष-दर्शन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ने किया था। मेरठ विश्व- 
विद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ का चतुर्थ अधिवेशन गंगनहर के सुरम्य तट पर अवस्थित बी० एस० 
एम० कालिज, रुड़की में २०, २१ और २२ दिसम्बर १६७५ को मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति 
Sito dto एस० माथुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था । प्रो० ato एस० माथुर, कुलपति इस परिषद्‌ 
के अधिवेशन से इतने अधिक प्रभावित हुये थे कि उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में परिषद्‌ के अगले 
अधिवेशन को मेरठ विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित करने का वडे प्रेमपूर्वक निमन्त्रण दे डाला, जिसे 
संस्क्रुत अध्यापक परिषद्‌ ने सोत्साह स्वीकार कर अपना पञ्चम अधिवेशन मेरठ विश्वविद्यालय परिसर 
में २७-२८ फरवरी एवं १ मार्च १६७७ को सम्पन्न किया । इस अधिवेशन का उद्घाटन आधुनिक 
संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ अनुसन्धाता डाँ० रामजी उपाध्याय प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, सागर 
ने feat, मोरठ विश्वविद्यालय, मेरठ के चतुर्थ कुलपति के रूप में संस्कृत के जगत्‌ के लब्धप्रतिष्ठ. 
यशस्वी विद्वान्‌ एवं नानकचन्द कालिज, मेरठ के सफल प्रिसीपल zio दीपचन्द्र शर्मा के पदभार ग्रहण 
करने के कुछ समय पश्चात्‌ “मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ का पष्ठ अधिवेशन एम० 
uno gao कालिज, गाजियाबाद में २१, २२ और २३ अप्रैल १६७८ को आपकी ही अध्यक्षता में 
हुआ था । इस अधिवेशन एवं संस्कृत संगोष्ठी का उद्घाटन दशंनशास्त्र के मनीषी विद्वान्‌ श्री उदयवीर 
जी शास्त्री ने किया । इस परिषद्‌ का सप्तम अधिवेशन कृषक डिग्री कालिज, (मेरठ) में २३, २४, २५ 
फरवरी १६८० को सम्पन्न हुआ, जिसका उद्घाटन Sto सत्यव्रत शास्त्री, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष-दिल्ली 
विश्वविद्यालय, दिल्ली ने किया । इस अधिवेशन की विशेषता थी, To रामकृपालु शास्त्री-अध्यक्ष- 
संस्कृत विभाग कृषक डिग्री कालिज, मवाना का सेवा निवृत्त होने पर किया गया अभिनन्दन । इस 
संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ का अष्टम अधिवेशन श्री कुन्द-कुन्द जौन डिग्री कालिज, खतोली के सुरम्य एवं 
चित्ताकर्षक प्राङ्गण में हुआ था, जिसका उद्घाटन मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ० रामलोचन सिह 
ने किया था । इसप्रकार यह मेरठ विश्वविद्यालय संस्क्कत अध्यापक परिषद मेरठ विश्वविद्यालय के क्षेत्र 
में अवस्थित विभिन्न कालिजों में अपनी संगोष्ठियों का आयोजन करती हुई १० वर्ष के सुदीघं अन्तराल 
के अनन्तर इसने पुनः अपनी जन्मस्थली मेरठ कालिज के संस्कृत विभाग में अपना नवम अधिवेशन 
दशाब्दि समारोह के रूप में मनाया था, जितका उद्घाटन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली के निदेशक 
तथा दरभंगा विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति डाँ० रामकरण शर्मा ने किया था । मेरठ विश्वविद्यालय 
संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के दशम अधिवेशन का पूर्वाद्ध २४ तथा २५ मार्च १६८४ को लाजपतरायः 
कालिज, साहिबाबाद मैं सम्पन्न हो चुका है । परिषद्‌ के इस अधिवेशन की अध्यक्षता डाँ० बी० एस० 
त्यागी, प्रिसीपल-लाजपतराय कालिज, साहिवःबाद ने तथा उद्घाटन संस्कृत जगत्‌ में लब्धप्रतिष्ठ 
संस्कृतानुरागी एवं बरेली कालिज, बरेली के सस्कृत विभागाध्यक्ष डॉ० कृष्णकान्त शुक्ल ने किया था 
आपने जिस सहज भाव से उदारमना होकर हमको अपनाया ओर हमारे निमन्त्रण को स्वीकार किया, 
उसके लिये संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ की कार्यकारिणी और स्वयं संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ आभारी हँ 
और आशा करती है कि आपका यह सहज स्नेहभाव परिषद्‌ को निरन्तर प्राप्त होता रहेगा । इस 
परिषद्‌ के अधिवेशन की अपनी विशेषता थी sio हरिनारायण दीक्षित, रीडर gare विश्वविद्यालय, 


प्या 
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नैनीताल का सम्मिलित होना, जिन्होंने हमारे निमन्त्रण को स्वीकार हमारे गौरव को बढ़ाया था । इस 
परिषद्‌ का GAS २० मई १९८४ को मेरठ कालिज, संस्क्रत विभाग में होने जा रहा है । 


मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत शोधपत्रिका 


मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के डी० ए० वी० कालिज, देहरादून में सम्पन्न हुये 
द्वितीय अधिवेशन में “शोध पत्रिका” के प्रकाशन का निर्णय लिया गया था, जिसकी क्रियान्विति 
alo Gao एम० कालिज, रुड़की में आयोयिजत चतुर्थ अधिवेशन में हुई इस अधिवेशन में “मेरठ 
विश्वविद्यालय संस्कृत शोध पत्रिका” का विमोचन sto ato एस० माथुर, कुलपति मेरठ विश्वविद्यालय 
-ने किया । इसप्रकार परिषद्‌ ने जो एक स्वप्न देखा था उसे इस अधिवेशन में जीवन मिल गया । इस 
शोध-पत्रिका के प्रारम्भिक प्रधान सम्पादक प्रो० कुन्दनलाल शर्मा, सम्पादक slo महेशचन्द्र भारतीय 
तथा प्रबन्ध-सम्पादक Sto सुधाकर।/चार्य थे depa शोधपत्रिका” का दूसरा अङ्क “sto कुन्दनलाल 
शर्मा अभिनन्दनप्रन्थ" के रूप में मेरठ विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित पञ्चम अधिवेशन के अवसर 
पर प्रकाशित किया गया। तव से लेकर निरन्तर शोध पत्रिका के सम्पादक sto महेशचन्द्र भारतीय 
अपने कभी क्षोण न होने वाले उत्साह के कारण प्रतिवर्ष दो अङ्क आथिक सकट को झेलते हुये भी 
निकाल रहे हैं । उनकी इस अप्रतिम सेवा के लिये परिषद्‌ ओर संस्कृत जगत्‌ उनका चिर ऋणी रहेगा । 
मैं आशा करता हूँ कि संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के वर्तमान अधिकारी इस पत्रिका पर आये आशिक 
संकट का कोई समाधान निकालने का प्रयत्न करेंगे | 


Mw विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित साहित्य 

(१) संस्कृत शोध-प्रबन्ध परिचायिका--शोध के क्षेत्र में शोधार्थी को पग-पग पर यह कठिनाई 
अनुभव होती है कि किस विश्वविद्यालय में किस विषय पर क्या शोधकार्य हो रहा है। इसी कठिनाई 
को मध्येदृष्टि रखकर परिषद्‌ की ओर से यह योजना बनाई गई कि ऐसी पुस्तिका का प्रणयन किया 
जाये, जिसमें सम्पूर्ण भारतीय विश्वविद्यालयों में जो भी संस्कृत में शोधकार्य चल रहा है तथा जो शोध- 
'कायं हो चुका है उस सबका एक समग्र सूचनात्मक निर्देश प्राप्त हो सके । यह अपने आप में एक विशाल 
योजना है, जिसके क्रियान्वयन के लिये लगन, अध्यवसाय एवं ad की विपुल राशि अपेक्षित है । यह 
योजना कब मूर्त रूप लेती है यह सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। परन्तु इस योजना की पूर्व पीठिका के 
रूप में सन्‌ १६७४ में परिषद्‌ के सनातन धर्म कालिज, मुजफ्फरनगर में आयोजित तृतीय अधिवेशन में 
“संस्कृत शोध प्रबन्ध परिचायिका” नाम से पुस्तक प्रकाशित की गई । इस “संस्कृत शोध प्रबन्ध परि- 
चायिका” के अन्दर मेरठ विश्वविद्यालय के अन्तरगत कार्यरत प्राध्यापको के ही सोलह शोध प्रबन्धों का 
सारांश संकलित है । इसके प्रकाशन का सर्वाधिकार “मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद" 
को है । मेरठ कालिज में हुये दशाब्दी-समारोह में “संस्कृत शोध प्रबन्ध परिचायिका भाग (२) के रूप 
में प्रकाशित हो चला है । इसके अन्दर मेरठ विश्वविद्यालय में सन्‌ १९७४ के पश्चात्‌ पी-एच० डी० की 
उपाधि प्राप्त करने वाले मोरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न कालिजों के संस्कृत अध्यापकों तथा 


शोधछात्रो के लगभग पेतीस शोध-प्रवन्धों का सारांशा संकलित है। शोध की दृष्टि से यह परिषद्‌ का 
अप्रतिम प्रकाशन है । त 
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(2) स्मारिका--मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ की ओर से 8. 5. M. College 
“रुड़की में आयोजित चतुर्थ अधिवेशन की स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिये दिसम्बर १९७५ में इस 
स्मारिका का प्रणयन एवं प्रकाशन किया गया था । इस स्मारिका की अपनी प्रमुख विशेषता यह है कि 
इसके अन्दर मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ के महाविद्यालयों में कार्यरत संस्कृत प्राध्यापकों का संक्षिप्त 
परिचय दिया हुआ है । 

(३) प्रो० कुन्दनलाल शर्मा अभिनन्दन ग्रन्थ--यह ग्रन्थ अपने आप में अप्रतिम है । संस्कृत जगत्‌ 
में प्रचलित अभिनन्दन ग्रन्थों की परम्परा में यह अद्वितीय साहित्य है। प्रो० कुन्दनलाल शर्मा, जो अपने 
साठ वर्ष पूरे करके सनातन धर्म कालिज, मुजफ्फरनगर से अवकाश ग्रहण कर रहे थे, का सम्मान करने 
के लिये उनके श्रद्धालु छात्रों, स्नेही मित्रों तथा साथी अध्यापकों द्वारा किया गया अभिनन्दन हे । इस 
अभिनन्दन ग्रन्थ को पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है । प्रथम भाग में शुभ कामना सन्देश है, 
द्वितीय भाग में प्रो० कुन्दनलाल जी शर्मा से सम्बन्धित सस्मरण हैं । तीसरे भाग में प्रो० कुन्दनलाल जी 
शर्मा द्वारा अपने आप लिखी हुई “मेरी सारस्वत यात्रा” नाम से उनकी अपनी जीवनी है । चतुर्थ भाग में 
उनकी कृतियाँ हैं और पाँचवे भाग में मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ द्वारा निकाली जाने 
वाली शोध-पत्रिक्ा हे ga अभिनन्दत ग्रन्थ का प्रकाशन एवं विमोचन मेरठ विश्वविद्यालय परिसर में 
प्रो कुन्दनलाल शर्मा के जन्म दिवस १ मार्च १६७७ को आयोजित परिपद्‌ के पञ्चम अधिवेशन के 
अवसर पर किया गया था । 


(४) sto दीपचन्द्र शर्मा अभिनन्दन--प्रो० बी० एस० माथुर ने ३ वर्ष ७ मास तक कुलपति 
पद पर रहकर विश्वविद्यालय का मागं प्रशस्त किया । उनके उत्तराधिकारी के रूप में संस्कृत जगत्‌ के 
लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ एवं नानकचन्द कालिज मेरठ के प्रिसीपल sto daaa शर्मा कुलपति पद पर नियुक्त 
हुये । sto Aaaa शर्मा की ही प्रेरणा एवं सहयोग से “मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ 
की स्थापना सन्‌ १६७२ में हुई थी । आप इस परिषद्‌ के निरन्तर पाँच वर्षों तक अर्थात्‌ कुलपति पद पर 
नियुक्त होने से पूर्व तक प्रधान रहे थे । अतः आपके सम्मान में परिषद्‌ की ओर से प्रकाशित किया गया 
अभिनन्दन ग्रन्थ है। आपका १०.६-१६७८ रविवार को संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ की ओर से अभिनन्दन 
fear गया था । इस अभिनन्दन स्मारिका को पाँच खण्डों में विभाजित किया गया है-(१) शुभकामना 
सन्देश, (२) स्वागताभिनन्दन गीति, (३) जीवन परिचय, (४) संस्मरण भोर (५) लेखमाला | 


(x) संस्कृत विशेषाङ्क--मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌, के पञ्चम, षष्ठ एवं 

. सप्तम अधिवेशन एवं संस्कृत संगोष्ठी के अवसर पर' मेरठ विश्वविद्यालय की न्युज एण्ड ब्यूज नामक 

पत्रिका को संस्कृत विशेषाङ्क के रूप में निकाला गया था, जिसके अन्दर उन-उन अधिवेशनों की विभिन्न 
गोष्ठियों में पढ़े गये शोध-पत्र एवं अध्यक्षीय भाषण संग्रहीत हें । 

(६) अनुसऱ्धानम्‌-कुन्द-कुस्द जैन डिग्री कालिज, खतौली में आयोजित में हुये अष्टम अधिवेशन 

“में इस नाम का प्रारम्भ क्रिया गया था । “यथा नाम तथा गुणाः” के अनुसार इस अनुसन्धानम्‌ के अन्दर 

उन सभी शोध-पत्रों का संकलन तथा संगोष्ठियों का विवरण रहता है, जो संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के 

qfar अधिवेशन में होता है। इस अनुसन्धानम्‌ का प्रथम प्रकाशन कुन्द-कन्द aa डिग्री कालिज, 

-खतौली में हुआ था । मेरठ कालिज में सम्पन्न हुये दशाब्दी-समारोह में इस अनुसन्धानम्‌ (भाग २) का 

-्रकाशन भी हो चुका है। इसके अन्दर शोध-पत्र तथा भाषणों का संग्रह है ही, परन्तु इसके साथ et 


डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


१५७ ] 


इसके अन्दर मेरठ विश्वविद्यालव से सम्बद्ध जिन कालिजों में संस्कृत विषय है, उन कालिजों में संस्कृत 
विमागों का संक्षिप्त इतिवृत्त तथा उनकी प्रगति का पूर्ण विवरण है। इस अनुसन्धानम्‌ की यही प्रमुख 
विशेषता है । 

(७) मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ : मेंरठ विश्वदिद्यालप्र से प्राप्त होने वाला: 
अनुदान--सन्‌ १६७२ में तत्कालीन कुलपति डॉ० जगन्नारायण कपूर की प्रेरणा से ही “Aw fara- 
विद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌” का गठन हुआ था। अत: परिषद्‌ के प्रथम अधिवेशन को सफल 
बनाने के लिये डॉ० जे० एन० कपुर ने बड़े उदारभाव से ५०० to की आथिक सहायता दी थी । 
इसीप्रकार डॉ० Ho एन० कपुर से “मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌” के द्वितीय एवं 
तृतीय अधिवेशन के अवसर पर क्रमशः ५०० २० और ८०० रु० का आधिक अनुदान विना किसी 
विघ्न बाधा के अनायास निवेदन करने के साथ ही sawa होकर दिया । इसके विपरीत 
प्रो० ब्रह्मस्वरूप माथुर के कुलपति काल में मेरे अनथक परिश्रम करने के उपरान्त भी सस्कृत अध्यापक : 
परिषद्‌ को किसीप्रकार का कोई आथिक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ । sto दीपचन्द्र शर्मा के चतुर्थ 
कुलपति के रूप मे पदभार ग्रहण करने के पश्चात्‌ प्रो० बी० एस० माथुर के कुलपति काल में अवरुद्ध अनुदान 
अनायास प्रार्थना मात्र से षष्ठ और सप्तम अधिवेशनों में क्रमशः १००० रु० और २००० Fo MT 
हुआ । सन्‌ १६८१ में संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ का अष्टम अधिवेशन श्री कुन्दकुन्द जैन डिग्री कालिज, 
खतौली में सम्पन्न हुआ, जिसमें इस संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ को विश्वविद्यालय से कोई आथिक अनुदान 
प्राप्त नहीं हुआ । मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के दशाब्दी के रूप में हुये नवम 
अधिवेशन के लिये परिषद्‌ को उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी लखनऊ से ३००० Fo का अनुदान प्रदान 
हुआ था । संक्षेप में, इस समय यह परिषद्‌ लगभग १००००) दस हजार रुपये के आथिक घाटे में चल 


रही है । 

मैंने अभी-अभी आपके सम्मुख मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित. 
साहित्य की चर्चा की है, इस सम्पूर्ण प्रकाशित साहित्य के लिये यदि किसी का निःस्वार्थभाव से अया- - 
चित सहयोग मिला है तो मुझे यह कहने में लेशमात्र भी संकोच नहीं है कि वे हैं एक मात्र श्री रतिराम: 
शास्त्री और उनके दोंनों पुत्र श्री राजकिशोर शर्मा और श्री सतोशचन्द्र कौशिक । इस परिवार ने अहूनिश 
काम करते हुये, अपने अन्य कामों को स्थगित करते हुये, परिषद्‌ के कार्य को आथिक हानि को सहते ` 
हुये भी वारीयता दी है | 

मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ मेरी प्राण है । मैं अपना सभौ कुछ छोड़कर भी ` 
इसके संवर्धन एवं इसकी गतिशीलता के निये प्रयत्नशील रहा हूँ। मैं मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 
प्रत्येक कालिज के संस्कृत विभाग के प्रत्येक अध्यापक-अध्यापिका के पास समान भाव से एक बार नहीं ' 
अपितु अनेक बार गया हुँ । अपने लिये नहीं अपितु सस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के लिये। मुझे यह कहने. 
में गर्व का अनुभव होता है कि प्रत्येक संस्कृत अध्यापक-अध्यापिका ने मुझे आदर, स्नेह ओर सम्मान 
दिया है । मैंने प्रत्येक को अपना समझा है ओर उनसे मैंने अपनत्व पाया है । मेरठ विश्वविद्यालय सस्कृत. 
अध्यापक परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित साहित्य को बेचने के लिये मैं मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक _ 

कालिज etl वाह्य विश्वविद्यालयों तथा कालिजों में गया हूँ, मुझे सभी से अपेक्षित सहयोग मिला है 

o किन्तु पुन मैं संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ को आथिक हृष्टि से अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पाया हूँ ७ 
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-मेंरठ विश्वविद्यालय संस्कृत शोध पत्रिका निरन्तर आथिक हानि में चल रही है । यह पत्रिका के सम्पादक 
“डॉ० महेश चन्द भारतीय की सामर्थ्य ही है कि वे व्यक्तिगत आथिक हानि उठाकर भी इसको प्रकाशित 
कर रहे हैं। इस समय डॉ० महेशचन्द भारतीय ने मेरे साथ मिलकर एक अभियान चला रखा है कि 
` हम दोनों प्रत्येक परिषद्‌ के सदस्य के पास जाते हैं ओर उमे अनिवार्य रूप से शोधपत्रिका का वाषिक 
सदस्य बनाते हैं। हमको इसमें सफलता भी मिल रही है, परन्तु क्या शोधपत्रिका को आथिक संकट से 
मुक्त कर सकेंगे--यह हमारे सन्मुख एक ज्वलन्त प्रश्न है । मेरे अवकाश ग्रहण कर लेने के पश्चात्‌ मैं 
आशा और विश्वास करता हूँ कि वर्तमान परिषद्‌ के अधिकारियों के हाथों में संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ 
का भविष्य उज्ज्वल है । अस्तु 
में इस परिषद्‌ का अनेक वर्षों तक मन्त्री और अध्यक्ष रहा हूँ । प्रारम्भ में में इसका मन्त्री ओर 
डॉ० दीपचन्द्रजी शर्मा इसके अध्यक्ष थे। डा० दीपचन्द्रजी शर्मा के मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति 
नियुक्त हो जाने पर मैं अध्यक्ष ओर डा० गणेशदत्त शर्मा मन्त्री बने । तदनन्तर में अध्यक्ष तथा डा० 
उमाकान्त शुक्ल मन्त्री थे । सन्‌ १६८३ में मेरठ कालिज में दशाब्दी अधिवेशन के निर्वाचन के समय 
डा० केशवरामप!ल जी, अध्यक्ष-संस्कृत विभाग, लाजपतराम कालिज, साहिबावाद, अध्यक्ष तथा डा० 
उनाकान्त शुक्ल, प्रध्यापक-संस्कृत विभाग, सनातन धर्म कालिज, मुजफ्फरनगर, मन्त्री निर्वाचित हुये । 
इन्हीं दोनों की क्रमशः अध्यक्षता और afaa मै लाजपतराय कालिज, साहिवाबाद में २४ तथा २५ 
मार्च १६८४ को दशम अधिवेशन का पूर्वाद्धं हुआ था, जिसमें ३० जून १६८४ को अवकाश ग्रहण करने 
के उपलक्ष्य में लाजपतराय कालिज, साहिबाबाद के संस्कृत विभाग ने मेरा अभिनन्दन और मुझे विदाई 
दी थी । मैं इसे उनका अपने प्रति स्नेह और आदरभाव ही मानता हूँ। उन्होंने मुझे अभिनन्दन पत्र और 
उपहार के रूप में एक दुशाला दिया था जो मेरे भावी जीवन |के लिये अमिट स्मृति रहेंगे । मैं लाजपत- 
राय कालिज के प्रिसीपल डा० बी० एस० त्यागी का तथा संस्कृत विभाग के अपने साथी डा० 
. केशवरामपालजी, Sto विशनलाल गौड और sito सभापति शर्मा का किन शब्दों में आभार और कृत- 
ज्ञता प्रकट करूँ यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ । हृदय में भावनायें उठती हैं. पर शब्द उनको अभिव्यक्त 
करने में असमर्थ हैं। इसीप्रकार & अप्रैल १६८४ को मेरठ कालिज संस्कृत विभाग की ओर से मुझे 
-विदाई दी गई थी । संस्कृत विभाग मेरा है और मैं उनका हूँ । कौन किसका अभिनन्दन और धन्यवाद 
करे, मुझे स्वयं नहीं मालूम है। संस्कृत विभाग ने मुझे एक दीवारघड़ी उपहार में दी है और मेरे 
अभिनन्दन में एक स्मारिका प्रकाशित की है । संस्कृत विभाग की यह भेंट मेरे लिये पाथेय का काम 
करेगी, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ । इसके लिये में डा० कर्णासह जी, डा० कुमारी अदिति भट्टाचायं और 
-डा०विजेन्द्र कमार शर्मा को पौन:पुन्येत ओर अनेकशः आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो स्नेह 
और आदर दिया है, उसके लिये में उनका पात्र बत सकूं । विदाई और अभिनन्दन की इस परम्परा में 
-यदि मैं अपने प्रिय छात्रों को स्मरण न करूँ तो यह मोरे लिये अनुचित होगा । उन छात्रों को तो मोरा 
>यही आशीर्वाद है कि वे अपने भावी विद्या जीवन में यशोभागी बने । कि बहुना-- 
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विद्यालय: पवित्रीक्ृतान्तःकरणानां गीर्वाणवाणीसमुपासकानां सकलगशास्त्रकाव्यादिग्रन्थपारङ्गताना: 

भरठविश्वविद्यालयान्तर्गतमेरठमहाविद्यालयस्य संस्क्तविभागाध्यक्षपदमलङ्घ,र्वाणामय च 
षष्टिपूत्यन्तर मेरठमहाविद्यालयतः सेवानिवृत्ति भजमानानामत्रभवतां परमादरणीयानां 
श्रीमतां डाक्टरतिरूपणविद्यालङ्काराणां करकमलयोः सादरमिदम्‌-- 


ulead पत्रम्‌” 


श्रीमन्‌, 
वयमद्य मेरठविश्‍वविद्यालयान्तगंत विविधमहाविद्यालयेषु सस्कृताध्यापनरताः संस्कृताध्यापका: 


भेरठविश्वविद्या लयस्यसस्कृताध्यापकपरिषदश्च सदस्याः भवतां षष्टिपूत्यंन्तरं सेवानिदृत्ति भजमानानाम- 
भिनन्दनं कुवं न्तो महतीमान्तरिकीं प्रसन्ततामनुभवामः । नास्त्यविदितमेव किल कस्यापि यद्‌ भवद्धि- 
देवतात्मरूपस्य नगाधिराजस्य हिमवतः पादप्रदेशेष्ववस्थिते हरिद्वारनगरीये गुरुकुलका ङ्गड़ोविश्वविद्यालये 
ब्रह्मचयंब्रतपालनरतैः स्वकीया सम्पूणं शिक्षाधिगता । न केवलं बौद्धिकी शिक्षा तत्र भवता समधिगता, अपितु 
करीडाक्षेत्रेऽपि महत्कोशलं सम्प्राप्तम्‌ । विगतेषु वर्षेषु गुरुकुलकांगड़ीविशवविद्यालयाचार्यपदमपि waft: 
समलङ्कृतम्‌ | 
सम्प्रति च waat मेरठविशव विद्यालयान्तगंतमे रठमहाविद्यालयस्य संस्कृतविभागाध्यक्षपदमल- 
कुवंन्तो येन दाक्षिण्येन कौशलेन, योग्यतया, क्षमतया, सुष्ठुरीत्या चाध्यापनकार्य॑ निर्वाहयन्तासन्निति पौनः- 
पुन्येन स्मारं स्मारमस्माकं चेतः नितरां प्रसीदति । 
भवन्तः सवंदैवाग्रे भूत्वा सर्वेषामेव साहाय्यकरणे तत्पराः सन्तो हश्यन्ते सर्वेषां च समस्यानां समाधानं 
कुर्वंन्ति | महाविद्यालयस्य alo To, Ho Yo छात्राणां शोधछात्राणां च कृते सततं प्रयतमाना अपि भवन्तः 
संस्कृताध्यापकानां समस्यापूरणेऽपि सवदैव संलग्नाः दरीहृश्यन्ते । अधुनैव किञ्चित्समयानन्त रमेवास्येव 
aga जूनमासस्य त्रिशत्तिथी भवन्तः सेवातिवृत्ता भविष्यन्ती ति श्रृत्वेवेदतदस्माक हृदयानि परमोच्छ्वासभा- 
जनानि संजायन्ते नयानानि चाश्रुभिः परिपूर्यन्ते । सर्वाः दिशः शुन्या इव प्रतिभासन्ते । 
संस्कृतसाहित्यस्य समृद्धय, छात्राणां सौकर्याय,विदुषाँ च हृदयानामवर्जनाय भवद्धि रनेकेषां ग्रन्थानां रचना 
कृता, अनेकेषां च प्राचीनप्रोढग्रन्थाना टीका विलिखिताः। पी-एच० Sto इत्युपाधये भवतां “प्राचीने भारतीये 
घर्म शास्त्रसाहित्ये शूद्राणां स्थितिरिति शोधप्रबन्धे विदुषां समाजेषु सवंदैव प्रशस्यते । सर्वथा मौलिकीं 
गवेषणां प्रस्तुवता ग्रन्थेनेतेन उत्तरप्रदेशसवेकारात्‌ पारितोषिकमप्यधिगतम्‌ । साहित्यदपंणादिकाव्यशास्त्र- 
ग्रन्थानां मुद्रा राक्षसा भिज्ञानशाकुन्तलादिनाटकातां टीकाः सर्वत्र छात्राणाभुपकारकाः विदुषां च gaaat 
सभावजंका: सन्ति । 
भवान्‌ संस्क्ृतसाहित्यस्य मर्मज्ञो मनीषी प्रकृत्या मधुरः सुन्दरः सौम्यश्च । निराशाणां निराश- 
भञ्जको निरूत्साहानामुत्साहसञ्चारको भवान्‌ सर्वेषामेव सदुःखानामपि जनानां सुखदायक: | “परोपकाराय 
सतां बिभूनयः” इति सूक्तिः सर्वथा भवत्सु घटते । 
किमध्चिकेन, भवान्‌ मतिमान्‌ उत्साहसम्पन्न:, अधीतधर्मशास्तः, सततश्रमणशीलः, नित्यं शिष्यानुगतः, 

-; चे ~ T. >- = A ac ~e ` 
संस्कताध्यापकाना,सदा सहायकः | महत्स्ववपिईकार्यसङ्कटेष्वविषण्णधीः, धाम, धैयंस्य, सर्वेषूत्सवेस्वाहितमतिः, 
देवमात्रादित्या कृतजलपानचित्तः, व्रजाधिपतेः कुमार इव सततं भवान्‌ आयंसमाजसेवानिरतोर्शप लक्ष्यते | 

भवतां कार्यकाले मेरठविशवविद्यालयस्य संस्कृतविभागेन,अथ च संस्कृतपाध्यापकपरिषदा च,या उल्लेखः - 
नीयाः सफलता: समधिगतास्तासां गणना न केनापि कतु शक्या सामर्थ्यवतापि । नात्र कापि शङ्का । 
अ अन्ते च निवेदनमिदमेव यतु नास्मान्‌ विस्मरन्तुभवान्‌ कदापि । सततं च संस्कृताध्यापकपरिषदश्च 
मार्गनिर्देश: sada करणीयः । अस्यां विदावेलायां पुनः पुनरपि प्रणमन्तोऽभिनन्दनं च कुवंतो वयं सदैव 
भवन्मुखा: स्याम इत्येवास्माक निवेदनम्‌ । 
WE hE 50» 
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भवतां वशंवदाः 
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वेद में रूप निरूपण को चर्चा 


वेदों में निरूपण शब्द का प्रयोग कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ, किन्तु रूप शब्द का अनेक बार 
प्रयोग हुआ है । रूप शब्द “रूप रूपक्रियायाम्‌' धातु से बनता है । उणादिकोशकार ने रूप शब्द के तीनः 
अर्थ--आकृति, स्वभाव और atad दिये हैं । काशकृत्स्त ने इस धातु के उदाहरण देते हुये-निरूपम्‌,. 
निरूपणम्‌ तथा निरूपितम--तीनों का प्रयोग गुरु वाक्य में माना है । 
इस प्रकरण में ऋग्वेद के एक मन्त्र का मनन किया जाता है-- 
साकंजाना सप्रथमाहुरेकजं षडिद्यमा ऋषयो देवजा इति । 
तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः ।। (ऋ० १.१६४.१५ ॥) 
ऋषिः--दीर्घतमा औचश्यः । देवता--विश्वे देवाः । छन्द:--जगती | 
शरीर में प्रतिष्ठित सात इन्द्रियो को ऋषि और देवसन्तान कहा गया है। 
सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ | 
aaia: स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवो ॥ (यजु ० ३४.५५ ॥) 
ऋषि:--कण्व: | देवता-अध्यात्मं प्राणाः । 
प्राणापान देव हैं, इनके विना इन्द्रियां रहती नहीं इसलिये इन्द्रियों को देवज कहा है। इन सातः 
में से छ: तो यमज (जुड़वा) हैं--१. हाथ, २ पैर, ३. TAWA, ४. आँख, ५. कान ६. नाक । सातवाँ 
मन अकेला उत्पन्न हुआ है किन्तु वह सबमें गया हुआ है । इन सातौं इन्द्रियों के इष्ट पदार्थ धाम और 
रूप के भेद से विकृत होकर बने हैं । ये पदार्थ जगद्‌ व्यवहार को चलाने के लिये पुनः पुनः प्रकट होते 
रहते हैं । इन पदार्थों से ये सातों ऋषि मुदित होते रहते हैं । लेकिन वास्तव में कर्ता, धर्ता द्रष्टा, मन्ता 
इनसे परे है । 
विश्वकर्मा विमना आद्विहाया घाता विधाता परमोत संदृक्‌ | 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्त ऋषीन्पर एकमाहुः ॥ (यजु:० १७.२६ ,॥) 


ऋषि:--विश्वकर्मा । देवता--विश्वकर्मा | 
इस शरीर रूपी रथ में सात घोड़े जुड़े हुये हैं । यदि इसे गोष्ठ मानों तो इसमें सात रूपों (रंगों). 


बाली सात गाये हैं । और यदि इसे परमधाम में पहुँचने का राकेट मानों तो इसमें सात चक्र हैं । ऋषि 


कहो, देवता कहो, अश्व कहो, गौ कहो, नदी कहो, बहिन कहो-ये सातो मिलकर इस रथ को आगे और 
; या इस राकेट को एक केः 


आगे ले जाते हैं; या इस गोष्ठ या आश्रम को नया-नया रूप प्रदान करते हैं 
बाद दूसरा चक्र ऊपर और ऊपर भेजता रहता gA 
इमं रथमधि सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्जाः | 
सप्त स्वसारो अभिसंनवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम l (ऋक्‌ १.१६४.३ ॥) 
इसी प्रकरण में एक दूसरा मन्त्र ऋक्‌ ३-५३-८ BH ६-४७-१८ के साथ-साथ देखिये । 
रूपं रूपं मघवा बोभवीति माया कृष्वानस्तस्वं परि स्वाम्‌ | À 
त्रियंद्‌ दिवः परि मुहतमागात्‌ स्वर्मन्त्रेरनुतुपा ऋतावा ॥ (ऋक्‌ ३-५३-८ ॥) 


+ 


sto निरूपण विद्यालङ्का र,अभिनन्दन ग्रन्थ 


रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रति चक्षणाय | 
इन्द्रो मायाभिः प्रतिरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥ WAH ६-४५-१८ Il 
इन्द्र (ब्रह्म) अनन्त ऐश्वर्यों का स्वामी होने से मघवा है । घह अपनी तनू (प्रकृति) को अपनी 
माया के द्वारा, नाम रूप वाले प्रत्येक पदार्थ में प्रविष्ट होकर-तद्रूप हो जाता है । इन पदार्थो में प्रविष्ट 
रूप को ही देखा जा सकता है । सँकड़ों, हजारों अनन्त जीव (हरयः) इससे जुड़े हुये हैं, उसके समान 
चेतन होने से उसके सखा हैं । उन्हें अपना रूप दिखाने के लिये ही वह प्रत्येक पदार्थ में प्रविष्ट होकर 
तद्रूप (प्रतिरूप) हुआ हुआ ada गति करता हुआ विद्यमान है । इसीलिये ऋतों का स्वाझ होते हुये भी 
अपने लिये किये गये मननो द्वारा, काल का विचार छोड़कर--(अनृतुपा बनकर) तीनों लोकों में किसी 
भी स्थान पर क्षणभर में प्रकट हो जाता है (त्रियंद्‌ दिवः परिमुहतंमागात्‌) | 
(हरयः) का अर्थ जीव किया है, क्योंकि वे ही कर्मों की ओढ़नी ओढ़ इधर-उधर उत्पन्न होकर 
“विचरते रहते हैं (हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।) ‘at सुपर्णा सयुजा सखाया समानं दृक्ष 
'परिषस्वजाते ।' भी यही संकेत करता है कि (हरयः सुपर्णाः) जीवात्मा हैं । 
इसी तत्त्व की दूसरे शब्दों में निम्नप्रकार स्थापना की गई है । 
त्रयः केशिन ऋतुथा विचक्षते संवत्सरे aga एक एषाम्‌ | 
विश्वमेको अभि चष्टे शचीभि ध्राजिरेकस्य दहशे न रूपम्‌ ॥ ऋक्‌ १-१६४-४४ ॥ 
इस जगत्‌ में, अपनी रश्मियो को प्रसृत करने वाले तीन पदाई- (ब्रह्म, जीव और प्रकृति) हैं। 
“रे अपने ऋत के अनुसार दिखाई देते हैं । इनमें से एक जीवात्मा, जीवनभर अपने कर्मों की खेती वोता 
ओर काटता रहता है (तपोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति) | और दूसरा परमात्मा अपने सामर्थ्यो के कारण-- 


सृष्टि का निर्माण-संहार करते हुये भी--केवल द्रष्टा बना रहता है (अनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति) । 
इन तीन को जड़ और चेतन की दृष्टि से दो में विभक्त कर दें तो इनमें से एक जड़ प्रकृति का 
रूप और गति (हलचल) दोनों दिखाई देते हैं । किन्तु दूसरे चेतनतत्व की गति या हलचल तो दिखाई 
देती है किन्तु रूप दृष्टिगोचर नहीं होता । 
ट वे जीव अपने Sa के सदन (परमधाम-परमात्मा) से बार-वार आकर जन्म लेते रहते हैं; और 
aa उनकी दीप्ति से यह पृथिवी नाना रूपों में (वि-विविध) उदित होती हुई दिखाई देती है (उद्यते) | 


श्यामसुन्दर राधेश्याम 
५२२, ईश्वर भवन 
खारी बावडी, दिल्ली | 


Ba Slo प्रशान्त वेदालङ्कार 


वेद में--ऊंचा जीवन; उच्च विचार “a 


अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने वेद में वर्ग-संघषं, बर्वरता, स्त्री-अपहरण, व्यभिचार, भ्रूणहत्या, चोरी-- 
डकैती, धोखाधड़ी, मांसभक्षण तथा सुरापान आदि बातों को सिद्ध करने का प्रयास किया है ।' किन्तु वेद 
का अनुशीलन इन बातों को सर्वथा मिथ्या प्रमाणित कर देता है । सब प्राणियों में समान आत्मतत्त्व के 
दर्शन द्वारा विश्वात्मा व ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले, ऋत और सत्य के पुजारी, वर्णाश्रम व्यवस्था 
की पद्धति पर समाज की संरचना करने वाले ऋषिजन किसीप्रकार की संकीणंता, जातिवाद अथवा ai- 
संघर्ष का पड्यन्त्र रचे अथवा दुराचारों की शिक्षा दें व उनमें प्रवृत्त हों--इसप्रकार का विचार तर्कसंगत 
नहीं माना जा सकता । वेद में तो मानव के यथार्थ विकास के लिये, उसके शारीरिक और आत्मिक बल 
के लिये अत्यन्त उदात्त आचार-णास्त्र का निरूपण है | 


वैदिक दर्शन बतलाता है कि प्रकृति की अपनी सत्ता है, किन्तु वही अपने में चरम सत्ता नहीं है । 
उसके मूल में एक चेतन सत्ता है आत्मा' = विश्वात्मा' व “परमात्मा । इसीप्रकार इस पाथिव शरीर 
व जीव के पीछे भी चेतन एवं सुख-दुःख आदि fani से युक्त एक सत्ता है आत्मा जीवात्मा । सृष्टि- 
चक्र में वर्तमान शाश्वत कारणकार्यश्वृंखला (Law of Causation) तथा भौतिक जगत्‌ में विद्यमान 
कुछ अटल तियमों (Laws of Nature) पर गहराई से विचार करने पर यह भी सहज प्रतीत होता है कि 
इस सृष्टि की रचना कुछ शाश्वत एवं अटल नियमों के आधार पर सोद्देश्य बुद्धिपूवक हुई है। यह कार्य 
जड प्रकृति का नहीं । न ही सृष्टि की निर्मात्री तथा उसकी नियामिका इस शक्ति को जीवात्मा ही माना 
जा सकता है। क्योंकि शरीरी अनेक हैं, सीमित शक्ति वाले हैं, सीमित ज्ञान वाले हैं तथा ये समस्त 
ब्रह्माण्ड में व्याप्त नहीं हो सकते । इसके लिये तो एक विभु-आत्मा = विश्वात्मा की सत्ता आवश्यक प्रतीत 
होती है । 

यदि चर्मचक्षुओं को गोचर यह शरीर और प्रकृति ही सब कुछ है एवं इस सृष्टि का संचालन 
बिना किसी निश्चित नियम के उद्देश्यहीन हो रहा है तब तो 'खाओ-पीओ मौज उड़ाओ का सिद्धान्त ही 
अनुकरणीय हो जाता है । उस अवस्था में जीवन के उदात्तीकरण का प्रश्‍न ही नहीं उठता | किन्तु यह 
सहज प्रतीत होता है कि क्षण-क्षण परिवर्तनशील जगत्‌ के मूल में कोई A AATA अवश्य है । यह प्रत्यक्ष हश्य-' 
मान ब्रह्माण्ड भौतिक पदार्थों से, सम्पूर्ण भौतिकध्रपञ्च प्राणी-समूह से और फिर जड़-चेतनरूप उभय-- 
विध सृष्टि fadt परात्पर सूत्र सूत्रस्य qag (aao १/८/३५) से परस्पर आबद्ध है । चर्मचक्षुओं एवं 
तर्कादि से अगोचर इस तत्त्व का मन्त्द्रष्टा ऋषियों ने अन्त:प्रत्यक्ष द्वारा दर्शन प्राप्त किया--- 


अन्तरिच्छन्ति तं जनं रुद्रं परो मनीषया । (ऋ० ८/७२/३) 

वेनस्तत्पश्यत्निहितं गुहा यत्‌ । (यजु २५/८) 
मनुष्य के सम्मुख सृष्टि का जो अनन्त विस्तार है वह्‌ उसी सच्चिदानन्दस्वरूप, निर्विकार, सवं-- 
शक्तिमात्‌, सर्वाधार, सर्वे व्यापक, सर्वान्तर्यामी, सर्व नियन्ता विश्वात्मा की कृति है । सृष्टिकर्ता परमात्मा की 


NF 


vj sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


“यह जड़-चेतन सृष्टि उसकी माया या छाया नहीं अपितु उसके कुछ शाश्वत नियम सूक्ष्म और विराट्‌ विश्व 


के अनन्त रूपों को ग्रथित किये हैं । 

वैदिक दर्शन इस विश्व को मिथ्या, भ्रम अथवा ब्रह्म की माया या छाया नहीं मानता | इस दर्शन 
के अनुसार प्रकृति भी ब्रह्म को तरह अनादि और अनन्त है । इसमें उत्पन्न होने वाले जीवों की भी अपनी 
“पारमाथिक सत्ता है । यहाँ पर हर जीवन की सार्थकता हे । ईश्वर द्वारा प्रदत्त शरीर प्राणी के लाभ एवं 
“उपयोग के लिये है । उसक्री दी हुई अन्य भौतिक arga भी जीव के उपयोग के लिये हैं । उनमें हेयता या 
-तुच्छता कैसी ? इसप्रकार यह विश्व दुःखरूप, मिथ्या व भ्रान्ति नहीं हो सकता । अतः संसार को दु:ख- 
मय मानकर उससे डरकर भागने का उपदेश यहाँ नहीं मिलता । यहाँ तो हर ऋषि अपनी सब इन्द्रियों के 
उपयोग-सामथ्य को रखते हुये पूरे सौ वर्ष व इससे भी अधिक,ही जीना चाहता है। उसे जीवन के सब 
“वैभव चाहिये-दुधारु गौएं चाहिये, प्रजननशक्तिसम्पन्त सांड चाहिये, तीब्रगामी बलवान्‌ घोड़े चाहिये, 
उत्तम रथ चाहिये, अन्न चाहिये, धन चाहिये, स्वर्ण चाहिये, वीर पुत्र चाहिये । 

यह सृष्टि जैसी दिखाई देती है वैदिक दर्शन उसे वैसा ही मानता है । उसकी सत्ता को adar 
“स्वीकार करता है । इससे आँखें मूंदते अथवा भाग जाने का उपदेश नहीं देता । किन्तु वेद इस ध्रव सत्य 
को भी बतलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी दिन इस संसार को छोड़ना भी पड़ता है । यह 
-संसार और सांसारिक विषय ही मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य नहीं हैं। अतः जीवन का सुख इसीमें है कि 
मनुष्य भोगों को भोगता हुआ भी उनमें लिप्त न हो--एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे 
(ago ४०/२) । संसार को भोगो किन्तु त्यागपुवेक--तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः (ago ४०/१) । इसप्रकार 
बेद भोग और त्याग के संतुलित समन्वय द्वारा मानव की ऐहिक और पारलौकिक उभयविध उन्नति का 
"माग प्रशस्त करता है । वेदिक संस्कृति मानवजीवन में पुष्टि का, पवित्रता का, समता का, माधुर्य का 
संचार करती हुई अमृतत्त्व के उदात्ततम लक्ष्य की ओर उसे प्रेरित करती है । 


अत एव वेद में धर्म-कर्म, विज्ञान-दर्शन एवं उपासना-योग कोई पृथक्‌ विषय नहीं हैं । वहाँ जीवन 
भुक अविच्छिन्न इकाई है । वहाँ व्यक्ति की सम्पूणं शक्तियों का उपयोग कर एक ऐसी पूर्ण और सहज 
जीवन-पद्धति के विकास पर बल दिया जाता है जो भौतिक एवं मानसिक शक्तियों के सर्वागसुन्दर विकास 
और समाजनिर्माण के मागं में सहयोगी बन सके । वैदिक ऋषि प्रार्थना करता है कि हे अग्ने (अग्रणी 
देव) ! मुझे दुश्चरित से प्रथक्‌ करो और सब ओर से सदाचार का भागी बनाओ-- 
परिमाऽग्ने दुश्चरिताद्‌ बाधस्वा मा सुचरिते भज (ago ४/८८) 
वेद में चरित्र की उदात्तता के लिये एक ओर द्वेष व पाप के त्याग का उपदेश है तो दूसरी ओर 
सत्याचरण, विद्याप्रेम सद्बुद्धि, निर्भयता, स्वस्तकामना, भद्रभावना तथा मन का शिवसंकल्प आदि 
चरित्र के उदात्त गुणों के धारण करने की प्रार्थनायें हैं । 


(१) ऊंचा जीवन 
प्रस्तुत लेख में हम जीवन के लिये अपेक्षित तत्त्वों का अध्ययन करेगे 
ऋत भोर सत्य--वेद के जीवन का मूल आधार ऋत और सत्य का व्यापक सिद्धान्त है। इस 
विश्व में प्रत्येक पदार्थ में जो व्यवस्था पाई जाती है वह ऋत (त्रिकालाबाधित सत्यरूपी नियम) के ही 
'कारण है । हम देखते हैं कि cat दिशाओं और सभी कालों में विशव-प्रवाह की एक अखण्ड धारा बह रही 
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- है । करोड़ों प्रकाशवर्पो की दूरी पर स्थित नीहारिकाओं (Netulare) में भी परमाणु के विकास व विलय 
“के जो नियम कार्य कर रहे हैं वे ही हमारी इस पृथ्वी पर भी हैं। अगणित परीक्षणों के उपरान्त भी इन 
“नियमों में किसी तरह का उलटफेर नहीं पाया जा सका | इसका एकमात्र कारण ब्रह्माण्ड का अखण्ड व 
अटल नियम है जो कि aaa व्याप्त दीख पड़ता है । आधुनिक विज्ञानवेत्ता इसे चरम नियम (Supreme 
Law) कहकर इसके सम्मुख नतमस्तक होते हैं । वैदिक शब्दावली में इसे ही ‘ea’ (Cosmological 
Order) का नाम दिया गया है । वेदमन्त्र इसप्रकार है-- 
ऋतस्य gagi धरुणानि सन्ति, पुरूणि चन्द्रा वपुषे वपूषि | 
ऋतेन दीघं मिषणन्त ga, ऋतेन गाव ऋतमा fag: ॥ (ऋ० ४/२३/९) 
“ma की जड सुद्दढ हैं, विश्‍व के नाना रमणीय पदार्थो में ऋत मूर्तिमान्‌ हो रहा है । ऋत के 
आधार पर ही अनादि खाद्य पदार्यों की कामना की जाती है । ऋत के कारण ही सूर्य-रश्मियां जल में 
प्रविष्ट हो उसको ऊपर ले जाती हैं ।” S 
ऋत का ही दूसरा रूप सत्य है। ऋत प्राकृतिक नियम हैं और सत्य आध्यात्मिक । मनुष्य का 
“कल्याण इन दोनों की अभिन्नता समझने में है। जिसप्रकार द्युलोक का धारण ऋत के अनुसार सूर्य द्वारा 
हो रहा है वैसे ही वास्तविक रूप से इस भूमि का धारण सत्य के आश्रय से ही हो रहा है-- 
सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता at: । (ऋ० १०/5५/१) 
वस्तुतः यदि इस संसार से सत्य को समाप्त कर दिया जाय तो कोई किसी पर भी विश्वास न 
: करे तथा इसप्रकार सब लोक-व्यवहार ही समाप्त हो जाय । अतः सत्य पर ही भूमि का आधार है— 
यह वैदिक उपदेश पूर्णतः यथार्थ है । अथवंवेद के भूमिसूक्त में भी पृथिवी के धारण करने वाले पदार्थों में 
- सर्वप्रथम सत्य का ही परिगणत किया गया है-- 
सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः प्रथिवीं धारयन्ति | (अथ० १२/१/१) 
सत्य वस्तुतः अपने स्वरूप को यथावत्‌ रूप में अनुभव करने का नाम है । मानव जीवन के जितने 
- भी प्रेरक नैतिक आदर्श हैं वे सभी सत्य हैं। एक मन्त्र में कहा गया है--“ब्रताचरण से ही मनुष्य की 
-दीक्षा अर्थात्‌ उन्नत जीवन की योग्यता प्राप्त होती है । दीक्षा से दक्षिणा अथवा प्रयत्न की सफलता प्राप्त 
-होती है । दक्षिणा से अपने जीवन के आदर्शों में श्रद्धा और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है-- 


ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा अद्धामाप्नोति शरद्धया सत्यमाप्यते ॥ (यजु० १९/३०) 
इसलिये यह प्रार्थना की गई है कि मैं अपनी वाणी में सत्य को प्राप्त कखे 
वाचः सत्यमशीय | (यजु० ३६/४) 
समस्त शक्तियाँ मेरी रक्षा करें ओर मुझे सत्य में तत्पर रहने की शक्ति प्रदान करें 
देवा देवरवन्तु at सत्येन सत्यम्‌ । (यजु० २०/११-१२) 
ag ऋत और सत्य की भावना ही वस्तुतः अन्य उदात्त विचारों की. 
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सुष्टिप्रपञच एक निश्चित एवं शाश्वत नैतिक आधार पर प्रतिश्ठित है, यह भावना मनुष्य में 
स्वभावतः समुज्ज्वल आशावाद, भद्र-भावना और आत्म-विश्वास आदि उदात्त-भावनाओं को उत्पन्न 
करती है । 


(क) विद्या व बुद्धि--वेद में विद्या को अभ्युदय (सांसारिक प्रगति) ओर निःश्रेयस्‌ (पारलौकिक 
उन्नति) की प्राप्ति का प्रधान साधन माना गया है । वाजसनेयिसहिता के चालीसे अध्याय तथा अनेक 


ee उपनिषदों में ऐहिक भौतिक सुख-समृद्धि की साधिका विद्या को “अपरा विद्या” अथवा ''अविद्या” तथा 
SA अक्षरतत्त्व की प्राप्ति द्वारा अमृतत्व का मार्ग प्रशस्त करने वाली विद्या को “परा विद्या” अथवा “विद्या” 
ae कहा गया है । यद्यपि इन दोनों प्रकार की विद्याओं में ब्रह्म-साक्षात्कार की साधिका 'परा' उत्कृष्टतर है, 


तथापि वैदिक ऋषियों की दृष्टि में सांसारिक अभ्युदय भी अभीष्ट है। अतः दोनों के समन्वय पर ही 
बल दिया गया है-- 


faai चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय © सह । 
अविद्यया मृत्यु deat विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ (यजु० ४०/१४) 
a ७ *****"वेद में अच्छी बुद्धि एवं मेधा (तकंशक्ति को धारण करना) के लिये भी प्रार्थना की गई 
है। बुद्धि व मेधा जहाँ विद्याप्राप्ति में सहायक हैं, वहाँ जीवन में संतुलन बनाये रखने के लिये भी 
आवश्यक हैं । हिन्दुओं का सर्वप्रिय गायत्रीमन्त्र बुद्धि-प्रेरणा की ही प्रार्थना करता है, “धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌” । बुद्धिवल से ही मनुष्य सत्‌ और असत्‌ का विवेक कर सन्मार्ग पर अग्रसर हो सकता है ।' 
अतः वेद में स्थान-स्थान पर अच्छी बुद्धि के लिये प्रार्थना की गई है-- 
fad बनेस ऋतया सपन्त: । (ऋ० २/११/१२) 
“सदाचरण से परस्पर प्रेम करते हुये हम वुद्धि प्राप्त करे'-- 
चोदय धियमयसो न धाराम्‌ । (ऋ० ६/४७/१०) 
“हे प्रभो ! मेरी बुद्धि को लोहे से बने शस्त्र की धार के समान अति तीक्ष्ण बना? । 
मन को उदात्तता--जीवन में उच्चता व उदात्तता के लिये संतुलित व शिवसंकल्प वाले मन 
की बहुत आवश्यकता है । वाजसनेयिसंहिता के मन:सम्बन्धी प्रस्तुत सूक्त के प्रत्येक मंत्र में मन के 
शिवसंकल्प होने की प्रार्थना की गई है । इन मंत्रों का सार यह है कि मन इस विश्व में बहुत बड़ी शक्ति. 
है । सूक्त इसध्रकार है-- 
यज्जाग्रतो दुरमुदेति देवं ag सुप्टस्य तथैवैति । 
दुरङ्भमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसद्धुल्पमस्तु ॥१॥ 
अर्थात्‌ मेरा मन विचित्र प्रकाश है । जब मैं दिन को जाग रहा होता हुँ, तो यह दूर निकल जाता 
है । जब रात को सोता हूँ, तब भी यह बसे ही घूमता है । दुरगामी, ज्योतियों में अद्भुत ज्योतिरूप यह 
मेरा मन अच्छे संकल्प वाला हो । 
१ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो, at कृण्वन्ति विदथेषु धीरा: । 
यदपुर्व यक्षमन्तः प्रजानां, तन्में मनः शिवसद्भुल्पमस्तु ॥२॥ 
जिसके द्वारा कमं-परायण मनीषी, {सज्जन यज्ञों में और बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ विज्ञान सभाओं में 
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- पवित्र कर्मों को विस्तृत करते हैं, जो सव उत्पन्न हुये-हुये प्राणियों के अन्दर अपूर्वं और आदरणीय पदार्थ 
: के रूप में विराज रहा है, वह यह मेरा गन अच्छे संकल्प वाला हो । 

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च, यज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु | 

यस्मान्न ऋते किचन कमं क्रियते, aA मनः शिवसद्धुल्पमस्तु ॥३।। 


] जो जानने, पहचानने और धारण करने में मुख्य साधन है; जो उत्पन्न ga-ga प्राणिवर्ग के 
| 

| अन्दर aga ज्योति के रूप में विराज रहा है; जिसके बिता कोई भी कर्म करना असम्भव हो जाता है, 
। वह यह मेरा मन अच्छे संकल्प वाला हो । 


ake भूतं gai भविष्यत्‌, परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कूल्पमस्ठु ॥४॥ 
जिस इस एक अमृत पदार्थ ने अतीत, अनागत और वर्तमान, इस सत्य संसार को धारण कर रखा 
-è और जो सात स्तुति-पाठकों वाले जीवनरूपी यज्ञ को विस्तृत कर रहा है, वह यह मेरा मन अच्छे 
| - संकल्प वाला हो । 
यस्मिग्नुचः साम ag षि यस्मिन्‌, प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः | A | 
है यास्मिश्चित्त Ù सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसड्धूल्पमस्तु ।।५।| | 
| जिसमें रथ-नाभि में अरों के समान, ऋचाएँ, यजु और साम प्रतिष्ठित हो रहे हैं, जिसमें उत्पन्न ०७ 
| - हुये-हुये प्राणिवर्ग का सब ज्ञान ओतप्रोत हो रहा है, वह यह मेरा मन अच्छे संकल्प वाला हो । 
| सुषारथिरश्वानिव रन्मनुष्याच्‌, नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव | 
| gaas यदजिरं जविष्ठं, तन्मे मनः शिवसद्धूल्पमस्तु ॥६॥ (यजु० ३४।१-६। 
| जो चतुर सारथी की तरह बलवान्‌ घोड़ों के समान मनुष्यों को (मानों) रासों द्वारा लगातार 
हाँकता है, जो हृदय स्थान में रहता है, जो कभी घिसने में नहीं आता और जो वेग में सबके आगे रहता 
है, वह यह मेरा मन अच्छे संकल्प वाला हो । 

“मनुष्य का मन सबसे अधिक प्रभावशाली है । इसकी शक्ति अपरिमित , है, अतः यह्‌ दिव्य है । 
| मनुष्य के सोते होने पर भी मन का गतिशील होता अवचेतन मन की ओर संकेत करता है। जिसप्रकार 
| बड़ी ज्योतियों (ग्रह नक्षत्रों) से मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है, उसीभ्रकार मन से भी होता है । 

f 'साररूप में कह सकते है कि मनुष्य वह है, जो उसका मन । यदि प्रत्येक व्यक्ति के मन में कल्याण की 
- भावना आ जाये, तो सारे संसार का चित्र परिवर्तित हो जाये ।” अतएव वैदिक ऋषि मनः शुद्धि के | 
लिये उपर्युक्त मन्त्रों में शिव-सङ्कल्प करता है । 

वेद में मनोबल को क्षीण करने की कोशिश करने वाले की दुर्गति करने का प्रयत्न कया गया है । 

:बैदिक वीर कहता है 
इदं देवाः शृणुत ये यज्ञिया स्थ भरद्वाजो मह्यमुक्यानि शंसति | 
पाशे स बद्धो दुरिते नि युज्यतां यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति ॥ (AA २।१२।३ 
हे देवो ! सुन लो, मेरी इस भीष्मःप्रतिज्ञा को सुन लो । आज मेरे बलवान्‌ मन में प्रबल a 
उठ रहे हैं । जो कोई मेरे मनोबल की हिंसा करने आयेगा वह पाशबद्ध होकर दुर्गति को पायेगा। _ 
परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि | ° i 
परेहि न त्वा कामये वृक्षां वनानि सं चर गृहेषु गोषु मे मन: ॥ (अथ० ३।४ 


3 
१४०० 


८ ] डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थः 


ओ मन के पाप ! चल दूर हट मेरे पास से, क्यों निन्दित सलाहें दे रहा है ? चल दूर हट यहाँ ` 
से, इक्षों से जाकर टकरा, जंगलों में भटकता फिर । मुझे फुरसत कहाँ है जो तेरा स्वागत करू । मेरा 
मन तो ग्रह-कार्यों में और गो-सेवा आदि शुभ-कार्यो में लगा हैं । 

कैसी आत्म विशवास-भरी वीरतापूर्ण और सजीव उक्ति है । क्या ऐसे सतक॑ ओर साहसी व्यक्ति - 
के मन में पाप कभी डेरा डाल सकता है । 

आगे देखिये, अपने संकल्प बल को जागृत करता हुआ वह्‌ वीर कह रहा है-- 

जहि त्वं काम मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यव पादयेनान्‌ । 
निरिन्द्रिया azar: सन्तु सर्व मा ते जीविषुः कतमच्चनाहः ॥ (अथ० ६।२।१० ) 
जाग, जाग ओ मेरे संकल्प-बल, तू जाग । राक्षसों को मार गिरा, उन्हें घोर अन्धकार में धकेल 
दे । वे आततायी निरिन्द्रिय और निर्वीर्य हो जायें, एक दिन को भी जीवित न बचने पाव । 

इसप्रकार स्पष्ट है कि व्यक्ति मन को वश में रखकर व मन में अनेकप्रकार के शिवसंकल्पों कोः 

उत्पन्न कर अपने जीवन को उदात्त बनाता है । मन में शित्रसंकल्पों के होने पर ही उसकी इर्द्रियाँ भी 
संयम में रहती हैं तब मनुष्य कल्याण के ही काम करता है । वेदिक पुरुष की कामना है— 
भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यंजत्राः | 
स्थिरं रङ्कः स्तुष्ट॒वांसस्तनूभिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥। ३।। 
विश्वानि देव सवितर्द्रितानि परासुव | aga तम्न आसुव ॥४॥ (ऋह० USR १-२,८-९) 
अर्थात्‌-- हि देवताओ ! हम कानो से भला सुनें । हे पूजनीयो ! हम आँखों से भला देखें । 
हमारा अंग-अंग स्थिर हो । हम सदा स्तुति शील बने रहें । हमारे तन देव-प्रदत्त आयु भर ठीक 
चलें । 
) हे सर्वजगदुत्पादक परमेश्वर, आप हमारे सब दुःखों और दुर्गुणों को दूर भगा दो । जो कुछ मंगल- 
$ कारक हो, उसे हमारे यहाँ ले आओ ।” 
है नित्य-नैमित्तिक यज्ञों में 'स्वस्ति-वाचन' का महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः स्वस्ति-कामना सं पूर्ण 
वैदिक धारा में प्रवहमान है । यहाँ हम निदर्शनार्थ दिङ्मात्र उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- 
स्वस्ति न: पथ्यासु धन्वसु, स्वस्त्यप्सु वृजने स्ववंति | 


र स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु, स्वस्ति राये मरुतो दधातन ।।१।। 

¢ अर्थात्‌--'सुविस्तृत मार्गों पर हमारा कल्याण हो भूमि के मरुभागों पर हमारा कल्याण हो ।' 

A जलप्रधान प्रदेशों में हमें कल्याण हो । खुले मैदानो में हमारा कल्याण हो, घनी वस्तियों में हमारा कल्याण 

F हो, सन्ततिकारक ग्रह--सम्बन्धों में हमारा कल्याण हो, हे मरुतो ! सर्वत्र सुख-समृद्धि व कल्याण ही 
कल्याण करो ।' 

दष-त्याग--जिसप्रकार कीट वस्त्रों को कुतर डालता है उसीप्रकार द्वेष मनुष्यों को नष्ट कर देता 


है । द्वेषी व्यक्ति की अपनी तो कोई महत्त्वाकांक्षा होती नहीं, वह तो दूसरे को गिराकर अपने स्तर पर 
ले आना चाहता है । अतः द्वेष की भावना पाप है । वेद में अनेक मन्त्रों में ईश्वर से द्वेषमुक्त होने की 
प्रार्थना की गई है-- 


विश्वा द्वेषांसि प्रमुमुरध्यस्मत्‌ | (ऋ० ४।१।४) 
“हे gay ! हमसे aa at को पूरी तरह छुड़ा दो ।” 
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स नः पर्षद्‌ अतिद्विष: | (अथ० ६।३४।१) 
“ईश्वर हमें द्वेषों से पृथक्‌ कर दे ।” 
मा नो द्विक्ष। कश्चन । 
“हमें कोई भी द्वेष करने वाला न हो ।” 
असपत्नाः प्रदिशो भवन्तु | (अथ० १६।१४।१) 
“सभी दिशायें मेरे लिये शत्रु-रहित हों ।” 
अनमित्र नो अधरादू, अनमित्र न उत्तरात्‌ । 
इन्द्रानमित्र' नः पश्चाद्‌ अनमित्रं पुरस्कृधि ॥ (अथ० ६।४०।३) 
“हे इन्द्र ! नीचे से हमें शत्रुता से मुक्त करो । ऊपर से हमें शत्रुता से मुक्त करो । पीछे से हमें 
शत्रुता से मुक्त करो । आगे से हमें शत्रुता से मुक्त BW” 
मन में कल्याण की भावना होने पर व्यक्ति सब प्रकार के सानसिक्र और तज्जन्य शारीरिक पापों. 
से बच जाता है। 
जीवन में सम्मानपूर्वक रहने के लिये निर्भय होना अत्यावश्यक है । मन में उदात्तबृत्तियों के होने 
पर भी व्यक्ति मम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर ले, यह आवश्यक नहीं । संसार के दुष्ट बृत्ति के लोग 
साधु वृत्ति के लोगों के जीवन में बाधक हैं । 
वेद पापवृत्तियों रूपी असुरों को नष्ट करने के लिये जहाँ मनुष्य के सङ्कुल्पबल को जागरित करता" 
वहाँ अन्याय और अत्याचार का प्रतीकार करने के लिये मनुष्य में वीरता की भावना को भी प्रेरितः 
करता है । वेद का संदेश है कि अन्याय और अत्याचार को नष्ट करने के लिये यदि हिंसा भी करनी पड़ती ४ 
है तो वह हिसा नहीं अपितु वीरता है । अतः वेद मनुष्य का उद्बोधन करता है-- 
स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे वीडू उत प्रतिषकभे । 
युष्माकमस्तु तविषी पनोयसो मा मत्यंस्य मायिनः ।। (ऋ० १।३६।२) 
हे वीरो ! सुदृढ़ हों तुम्हारे हथियार शत्रु को दूर भगा देने के लिये सुदृढ़ हों शत्रु के वार को रोकने 
के लिये । तुम्हारी सेना, तुम्हारा संगठत, प्रशंसा के योग्य हो। 
ये शत्रु बाह्य और आन्तरिक दोनों ही प्रकार के होते हैं । मनुष्य को दोनों ही प्रकार ,के शत्रुओं 
पर विजय प्राप्त करनी है । 
कैवल वेद के पुरुषों में ही ऐसी वीर-भावना नहीं भरी है, अपितु वेद की नारियाँ भी ऐसे ही. 
वीर-भावों से ओतप्रोत हैं। एक नारी के उद्गार देखिये-- 
अवीरामिव मामयं शरारूरभि मन्यते | 
उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपटनो मरुत्सखा दिश्वस्मादिन्र उत्तरः ॥ ऋक्‌ १०८९.६ ॥ 
मम पुत्राः शत्र हणोऽयो मे दुहिता विराट्‌ । 
उताहमस्मि सञ्जया पत्यौ मे श्लोक उत्तमः ॥ (ऋ० १०।१५९। ३) 
अरे, यह घातक मुझे अबला समझे बैठा है ? मैं अबला नहीं, वीरांगना हूँ, वीर की पत्नी हूँ । मोत से 
न डरने वाले दीर मेरे सखा हैं । मेरा पति संसार में अपनी तुल्यता नहीं रखता । ही व्य 
मरे पुत्र शत्रु के छक्के छुड़ा देने वाले हैं, मेरी पुत्री अद्वितीय तेजस्विनी है । मेरे पति में उत्त 
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O  क्ीति का निवास है और तै अपनी क्या बताऊँ ? कोई मेरी तरफ आँख उठा कर तो देखे, ऐसा परास्त 
हो कर लौटेगा कि सदा याद रखेगा | 
जीवन में वीरता धारण करने के लिये वेदिक पुरुष ओजपूर्ण तेजस्वी जीवन की कामना करता है-- 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि, वीयंमसि वीर्यं मयि धेहि । 
बलमसि बलं मयि धेहि, ओजोऽस्योजो मयि धेहि । 
मन्युरसि मन्यं मयि धेहि, सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥ (ago १९ £) 
है प्रभो ! 
आप तेज-स्वरूप हैं, मुझमें तेज को धारण कीजिये ! 
आप वीर्य-रूप हैं मुझे वीयंवान्‌ कीजिये ! 
आप बल-रूप हैं, मुझे बलवान्‌ बनाइये ! 
fe आप ओज-स्वरूप हैं, मुझे ओजस्वी बनाइये ! 
आप मन्यु-छप हैं, मुझमें मन्यु की धारणा कीजिये | 
` आप सहस्‌ःस्वरूप हैं मुझे सहस्वान्‌ कीजिये ! 
i शारीरिक स्वास्थ्य व दीर्घायुष्य की कामना-वंदिक ऋषि कामना करता है कि उसके समस्त अंग 
` “पूर्ण स्वास्थ्य से अपना-अपना कार्य करें । वाणी, प्राण, आँख और कान अपना-अपना काम ठीक तरह से कर 
RH बाल काले रहें। दाँतों में कोई रोग न हो । बाहुओं में बहुत बल हो Seat में ओज, जाँघों 
` मैं वेग और पैरों में दृढता हो-- ८ 
हि STEM आसस्नसो: प्राणश्चक्षुरक्ष्णोश्थ्रोन्रं कर्णयो: । 
अपलिताः केशा अशोणा दन्ता बहु बाह्वोबलमु ॥१॥ 
E ऊर्वोरोजो जङ्कयोजंबः पादयोः प्रतिष्ठा । 
अरिष्टानि (मेऽङ्गानि) सर्वात्मा (ऽतिपुष्टः) URU (FT १६।६०।१,२) 
अर्थात्‌-'मेरे मुख में उत्तम वक्तृत्व शक्ति रहे, मेरे नाक में बलवान्‌ प्राण संचार करता रहे, मेरी 
:आँखों में उत्तम दर्शन शक्ति रहे, मेरे कानों में उत्तम श्रवणशक्ति रहे, मेरे बाल श्वेत न हों, मेरे दाँत मलिन 
“न हों, मेरे बाहुओं में बहुत बल रहे, मेरी जाँघों में बड़ी शक्ति रहे, मेरी पिडरियों में बड़ा वेग रहे, मेरे 
__ “पाँचौं में स्थिरता रहे, पांव कभी कांपने न लगे, मेरे सभी अंग अच्छी अवस्था में रहें--रोगी न हों, मेरा 
3 आत्मा अति पुष्ट हो तथा निरुत्साहित न हो ।' 
= प्रत्येक मनुष्य की यह स्वाभाविक कामना है कि वह दीर्घजीवी बने । यह भावना जीवन के प्रति 
“मोह के कारण होने पर उदात्त प्रतीत नहीं होती । किन्तु वेद मै मानवशरीर को एक 'ऋषि-आश्रम' व 
देवमन्दिर' माना गया है तथा उसे चिरस्थायी बनाने का उपदेश दिया गया है । इसीलिये वेद में स्थान- 
स्थान पर दीर्घं जीवन की कामना की गई है-- 
पश्येम शरदः शतम्‌, जीवेम शरदः शतम्‌, शृणुयाम शरदः शतम्‌, 
प्रब्रवाम शरद: शतम्‌, अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌, भूयश्च शरदः शतातु ॥ 
(To ७।६६।१६; यजु०३६।२४) 
“हुम सौ वर्ष तक देखें, हम सौ वषं तक सुनें, हम सो वर्षं तक भली-भांति बोलें, हम सो वर्ष तक 
, हम सौ वर्ष से भी अधिक समय तक उन-उन्त कार्यों को करते रहें । ; 


| 
| 
| 
। 
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पश्येम शरदः शतम्‌ । जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ 
gda शरदः शतम्‌ । रोहेम शरदः शतम्‌ il 
पुषेम शरदः शतम्‌ । भवेम शरदः शतम्‌ ।। 
भूयेम शरदः शतम्‌ । भूयसी शरदः शतातू ।। 


“हम सौ वर्ष पर्यन्त इन आँओं से देखने वाले बनें । सौ शरद्‌ ऋतु पर्यन्त अक्षुण्ण जीवन वाले हों r 
सौ वर्ष तक हमारा ata बुद्धि को प्राप्त होता चले । सौ वर्ष तक हम उन्नति-पथ पर ही बढ़ते चलें । 
सौ वषं तक हम पोषण को प्राप्त होते चलें । सौ वर्ष तक बने ही रहें । सौ वर्ष तक ही क्यों ? इससे भी 
अधिक हमारा जीवन चलने वाला हो। 

वेद मनुष्य के स्वस्थ व दीर्घ जीवन के साथ मनुष्य में माधुर्यं व पवित्रता का भी संचार 
करता है । 

(२) उच्च विचार 


अब तक हमने वेद द्वारा व्यक्ति के जीवन को ऊंचा बनाने वाले तत्वों का अध्ययन किया न 
किन्तु इस ऊँचे और महानु जीवन का लाभ तभी है जब कि व्यक्ति स्वार्थ से परमार्थ के क्षेत्र में पहुँच 
जाये । इस दृष्टि से वेद का अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि वेद में उच्च व उदात्त विचारों का वर्णन 
है जोकि मनुष्यों को परस्पर व्यवहार में स्वार्थ का त्याग कर परमार्थ में लीन हो जाने का उपदेश 
देते हैं । 

वेद सब प्राणियों में एक ही आत्मतत्त्व के दर्शन कराता है ॥ यजुर्वेद में कहा है-- 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सबंभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते u (ago ४०।६) 

अर्थात्‌ 'जो तो सब प्राणियों को आत्मा में ही देखता है ओर सब प्रणियों में अपनी आत्मा को 
देखता है वह उस आत्मदशंन के पश्चात्‌ आत्मा की सत्ता में संदेह नहीं करता ।' फिर अगले मंत्र में कहा 
गया है कि जब सब प्राणी अपने आत्मा के समान ही हो जाते हैं, उस समय सब प्राणियों में आत्महृष्टिः 
से एकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी के लिये कोई मोह और शोक नहीं रह सकता-- 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मं वाभ्‌ द्विजानतः | 
` तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।। (यजु० Yor) 
आत्मदर्शी व्यक्ति के लिये भेद की सब दीवारें ढह जाती हैं । वह सब प्राणियों में समभाव रखकर. 
लोकोपकार में प्रवृत्त होता है | 
वैदिक दर्शन के अनुसार परमेश्वर ही समस्त जड़-चेतन सृष्टि का जनक होने से सब छोटे-बड़े 
प्राणियों का पिता व माता है-- 
त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभुविथ | 
अधा ते सुम्नमीमहे | (Ao ८।६८।११) 


हे श्रकाशस्वरूप सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर, तुम ही हमारे सच्चे पिता हो ओर तुम ही हमारी सच्ची 
माता हो | अतः हम तुमसे यही वरदान मांगते हैं कि तुम्हारी प्रसाद भरी हृष्टि हम पर सदा पड़ती रहे । 
इत्यादि सँकड़ों मंत्रों में परमपिता परमेश्वर को सब प्राणियों का पिता तथा सब प्राणियों को उसी. | 
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*कहता है कि आत्मदर्शी के लिये तो समस्त विश्व एक घोंसले की तरह बन जाता है--'यत्र विश्व 
“भवत्येकनीडम्‌ ।' वस्तुतः वेद में किसी वर्ग, जाति व सम्प्रदाय को लक्ष्य करने का विचार नहीं किया गया 


अपितु समस्त मानवजाति को लक्ष्य मानकर व्यष्टि के अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ का मार्ग बतलाया गया है । 
परिवार के सदस्यों में सोमनस्य--वेदों में सांमनस्य-सूक्तों में ग्रहस्थ-जीवन के सम्बन्ध में जो 
उदात्त भाव प्रकट किये गये हैं, वे बैदिक धारा की महात्‌ निधि हैं । यह अभिलाषा प्रकट की गई है कि 
परिवार के सभी सम्बन्धी प्रेम-पूर्वंक मिल जुलकर रहें, क्योंकि समाज का मूल परिवार ही है । सब एक 
“दूसरे से मधुर वाणी में बोलें और सबके मन एक-समान हों | उनमें एक दूसरे के प्रति पूर्ण सहानुभूति हो । 
Ag और सोहाद्रे का यह संदेश आज के स्वार्थपरक युग में ओर भी आवश्यक है— 
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः | 
अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्च्या ॥१॥ 
अर्थात्‌--मैं तुमको समान हृदय और सम-मन-भाव वाला बनाता हूँ। मैं तुम्हें विद्वेष से मुक्त 
करता हुँ। तुम एक दूसरे से इसप्रकार प्रेम करो जिसप्रकार गाय अपने नवजात बच्चे से प्रेम 
-करती है । 
agaa: fag: पुत्रा मात्रा भवतु संमना: । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ॥२॥। 
पुत्र पिता का आज्ञाकारी ओर माता के साथ समात मन वाला (प्रीति युक्त) हो । पत्ती अपने 
पति के साथ मधुर एवं शांतसुखद भाषण करने वाली हो । 
मा शाता Bar हिक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा | 
सम्यञ्चः AAAI भूत्वा वाचं वदत भद्रया URI! 
भाई-भाई के साथ और बहिन के साथ द्वेष न करे । भाई बहिन भी परस्पर द्वेष न करे । वे सब 
'समानगति और समव्रत होकर एक दूसरे के साथ सुखदायक प्रेमपूवंक भाषण करे । 
येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथ: । 
aq कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ।।४॥ 
जिसप्रकार के व्यवहार से विद्वान्‌ लोग परस्पर पृथक्‌ भाव वाले नहीं होते और परस्पर में कभी 
द्वेष नहीं करते, मैं उसी व्यवहार को समान ज्ञान (गृहस्थ) पुरुषों के लिये निश्चित करता हूँ । 
जन-कल्याण की भावना--ऋग्वेद में कहा है कि मनुष्य को मनुष्य की सब ढंग से रक्षा और 
सहायता करनी चाहिये पुमात्‌ पुमांसं परिपातु विश्वतः (Feo ६।७५। ९४) | अथर्ववेद में भी कहा है कि आओ 
हम सब मिलकर ऐसी प्रार्थना करे, जिससे मनुष्यो में परस्पर सुमति और सद्भावना का विस्तार हो-- 
तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः । (अथ० ३।३०।४) 
वेद इस तथ्य से अपरिचित नहीं है कि मनुष्यों के विभिन्न वर्गो में अनेकप्रकार के विरोध या 
संघर्ष रहते ही हैं-- 
, gaa क्षितयो जनानाम्‌ | (क्र० ३।१८।१) 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र-निषाद इस पांचों प्रकार के मानव संघों का हित करना “पाँचजन्य' 
शब्द ने वेद में बताया है । इसीप्रकार att का जो हित करता है वह ‘aq’ (नरेभ्यः हितः) 
कहलाता है । 


rego 


क्क... a 
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त्वमु आविथ ajg । (ऋ० १।५४।६) 
तू नरों का हित करने वाले का संरक्षण करता है । 
भूरीणि भद्रा नर्येषु बाहुषु । (ऋ० १।१६६।१६) 
— वीरों के. बाहु mad का हित करने वाले हैं और उन बाहुओं में बहुत कल्याण करने 
वाले सामर्थ्यं हैँ । 
इन्द्राय नरे नर्याय नृतमाय नृणाम्‌ | (ऋ० ४।१५।४) 
यह नेता इन्द्र लोगों को सन्मार्ग से ले चलत है, मानवों का हित करता है (नर्याय) और maai 
में सबंश्रेऽ्ठ है (नृणां नृतमाय) | ; 
सखेव सस्ये नर्यो रुचे भव । (ऋ० ६।७५।५) 
मित्र जिसप्रकार मित्र का सहायक होता है वैसा तू सब मानवों का हित करने वाला बन और 
- उनका तेज बढ़ा । 
a amt नर्यो नृतमः । (ऋ० १०।२६।१) 
मानवों में श्रेष्ठ मनुष्य मानवों का हित करता है। 
इसीप्रकार वेद में 'मर्य' शब्द का प्रयोग भी मनुष्यों का हितकारक है | 
इस तरह 'पांचजन्य, नर्य और मर्य' इन पदों से जनहित करने का व्रत जीवन में ढालने का 
“उपदेश किया गया है | 
| अकेले खाना पाप है--वेद में सहभाव के लिये सहभोजन पर बहुत बल दिया गया है । अथर्ववेद में 
| कहा है-सह भक्षः स्याम (अथ० ६।४७।१) अर्थात्‌ हम मिलकर खान-पान करने वाले हों । इसी- 
प्रकार यजुर्वेद में भी कहा है सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे (यजु० १८।९) अर्थात्‌ अपने साथियों के साथ में 
सह-पान और सहभोज मुझे प्राप्त हों । 
वेद कहता है केवलाघो भवति केवलादी अर्थात्‌ “अकेला भोग भोगने वाला व्यक्ति पाप को ही 
भोगता है ।” संसार में भूखे ही मरते हों ऐसा नहीं है ut पेट मनुष्य भो तो मर जाते हैं । अनेक व्यक्ति 
तो अधिक खाने से ही मर जाते हैं । इसलिये वेद में कहा गया है विद्वानों ने भूख को ही वध नहीं माना 
योंकि खा चुके हुये मनुष्य के पास भी मृत्युये नाना रूप में प्राप्त होती हैं तथा दूसरे को निज अन्न आदि 
-क्धन से तृप्त करते हुये अन्न आदि धन क्षीण नहीं होता अपितु दूसरे की तृप्ति या वुमुक्षा-शान्ति न करता 
हुआ व्यक्ति सुख देने वाले परमात्मा को प्राप्त नहीं करता-- 
न वा उ देवा: क्षुधमिद्‌ वधं ददुरुताशितमुपगच्छन्ति मृत्यवः | 
उतो रयिः पृणतो नोपदस्यत्युपणन्‌ मर्डितारं न विन्दते ।।१॥ 
जो अन्न वाला होता हुआ भी दरिद्र या अपाहिज के लिये रोग आदि के द्वारा पीडित व्यक्ति के 
fat, शरणागत कृश व्यक्ति के लिये तथा अन्न की कामना करते हुये विद्वान्‌ भिक्षु के लिये अपने मन को 
-ढीठ बनाये रखता है और स्वयं ही प्रथम अन्त का सेवन करता है । वह सुखदाता परमात्मा को प्राप्त 
नहीं करता-- ee 
a आघ्राय चकमानस्य पित्वो $न्नवान्त्सन्‌ रपि I 
स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोतोच्त्ति स मडितार न विन्दते ।।२॥ 
यहाँ वेद में चार प्रकार के व्यक्तियों को अन्त आदि देने का पात्र बतलाया है तथा कहा है कि 
ऽजो इन चार प्रकार के व्यक्तियों को प्रथम भोजन न देकर इनसे पूर्व खा लेता हैं वह सुख देने वाले. 
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परमात्मा को प्राप्त नहीं करता । वेद कहता है कि वह मित्र नहीं जो साथ रहने वाले सखा के लिये अन्न 
नहीं देता है । उसका मित्र उससे अलग हो जाता है और यह मानता हे कि वह रहने का स्थान नहीं है । 
सहयोग ओर संगठन-_ऋग्वेद का अन्तिम सूक्त समता, सहयोग और संगठन का अत्यन्त दिव्य 
वर्णन प्रस्तुत करता है-- E 
सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यय आ। 
इलस्पदे समिध्यसे स नो वसुन्या भर ॥ Ki 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥२॥ 
` समानो मन्त्रः समितिः समानो समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ | 
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥३॥। 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि व: | 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥४॥ (ऋ० १०।१५१। १-४) 
ह अग्ने ! तू सबका प्रेरक होकर समस्त प्राणियों और समस्त तत्त्वों को मिलाता है । प्रज्वलित 
वह तू हमे नाता ऐश्वयं प्राप्त करा । 
हे मनुष्यो ! आप लोग परस्पर अच्छीप्रकार मिलकर रहेँ । परस्पर मिलकर प्रेम से वातचीत 
करो | विरोध छोड़ कर एक समान वचन कहो । आप लोगों के सब मन एक समान होकर ज्ञात प्राप्त 
करे । जिसप्रकार पूर्व के विद्वान्‌ जन सेवनीय और मनन करने योग्य प्रभु का ज्ञान सम्पादन करते हुये 
अच्छी प्रकार उपासना करते रहे हैं उसीप्रकार आप लोग भी ज्ञान सम्पन्न होकर सेवनीय अन्व और 
उपास्य प्रभु का सेवन और उपासना करो। 
इन सबका वचन एक ओर विचार एक समान हो । परस्पर संगीत (मेल जोल) व संगठन भी एक 
समान एवं भेद-भाव से रहित हो । इनका मन एक समान हो । इनका चित्त एक दूसरे के साथ मिला हो | 


मैं आप लोगों को एक समान विचारवान्‌ करता हूँ और एक समान अन्तादि पदार्थ प्रदान कर आप लोगों 
को पालित पोषित करता हूँ । 


आप लोगों का संकल्प और भाव-भभिभ्राय एक समान रहेँ | आपके हृदय एक समान रहें। आप 
लोगों के मन समान हों जिससे तुम्हारी शोभन संगति हो (जनहित में) और आप लोगों का परस्पर 
का कार्य सदैव सहयोगपूर्वक अच्छे प्रकार हो सके | 
प्राणीमात्र में मित्रहष्टि--सब yal में व्यापक एक परमात्मा को मानने वाला और सब प्राणियों ` 
में अपने ही समान सुख-दुःख अनुभव करने वाला आत्मा विद्यमान है—इस तथ्य को जानने वाला व्यक्ति 
कभी किसी से घृणा नहीं करता और न ही कभी शोकग्रस्त व werd होता है । आत्मदर्शी व्यक्ति के 
लिये भेद की सब Dart ढह जाती हैं और वह सब प्राणियों में एक ही आत्मतत्त्व के दर्शन करता हुआ सब 
में समभाव रखकर उद्घोष कर उठता है-- 
सब प्राणी मुझे मित्र की “दृष्टि से देखें । मैं सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं । हम सब परस्पर 
एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें-- 
मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाण भूतानि समोक्षन्तास्‌ । 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समोक्षे | 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहँ।। (यजु० ३६।१८) 
अथवंवेद में गोओं, जगत्‌ के अन्य प्राणियों एवं मनुष्यमात्र के कल्याण की कामता की 


| sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ [ १५ 


स्वस्ति गोम्यो जगते पुरुषभ्यः । (अथ० १।३१ ।४) 
एक अन्य मन्त्र में कहा गया हे कि प्रभु हमारे दोपाये और चोपाये पशुओं के लिये कल्याणकारी 
और सुखदायी हो-- 
“शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ।” (यजु० ३६।८) 

| इसप्रकार यहाँ दोपाये मनुष्य, पक्षी आदि तथा चौपाये पशुओं की कल्याण-कामना की गई है । 

। शान्तिमन्त्र (विश्वशान्ति)-मिल्टन ने कहा था 'शांति की विजय भी युद्ध की विजयों से कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं । वेद शांति के अग्रदूत बनकर हमारे सामने आते हैं और वहाँ भूमि, आकाश, सूर्य-चाँद-तएरे, बादल- 
बिजली, वन-उपवन-तरु-लता, नदी-पर्वेत आदि प्रकृति की एक-एक वस्तु के आगे शान्ति की पुकार मचाई गई है। 
शान्ति-प्रकरण आर्यों के हवन का महत्त्वपूर्ण अंग है यहाँ इस विस्तार से बचने के लिये आर्यों द्वारा प्रत्येक 
आयोजन के अन्त में बोले जाने वाले 'शान्ति-मन्त्र' से ही प्रस्तुत लेख का उपसहार करते हैं-- 

ॐ द्यौः शान्तिर्‌, अन्तरिक्ष(” शान्ति: पृथिवी शान्तिर्‌, आपः शान्तिर्‌, ओषधयः शान्ति: । वनस्पतयः 
शान्तिर्‌ विश्वेटेवाः शान्तिर्‌, ब्रह्म शान्तिः, सर्व? शान्ति: शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि ug 
(यजु०।३६।१७) 

द्यौ शान्ति से युक्त है, अन्तरिक्ष शान्ति से युक्त है, प्रथिवी शान्ति से . युक्त है, जलधारायें शान्ति 

“से युक्त हैं, ओषधियें और वनस्पतियें शान्ति से युक्त हैं, विश्वेदेव (संसार के विकास में लगी हुई विभिन्न 
प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीकस्वरूप अलग-अलग दीखने वाले सब देवगण) शान्ति से युक्त हैं, 
सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म शान्ति से युक्त है, यहाँ जो कुछ भी है, वह सब शान्ति से युक्त है, यहाँ 
जिधर भी देखो उधर ही सर्वत्र शान्ति विराज रही है । वह ada व्याप रही शान्ति मुझे भी सदा 

- प्राप्त होती रहे ॥ 


EER 


- संदर्भ संकेत 
१. (i) Religion des veda (Berlin, 984) 
(ii) History of Indian Literature Vol I, Pt. I—Winternitz. 
२. यूनानी दार्शनिक प्लेटो इसे ही व्यापक नियमों के नाम से पुकारता है । चीनी संत लाओ त्सू 
- सृष्टि में व्याप्त एक विशेष व्यवस्था “ता ओ' को मानता है, जो कि उसके नीतिशास्त्र, दर्शन एवं धमं की 
नींव है । 
३. विदुर नीति में एक स्थान पर कहा गया है कि देवजन किसी की रक्षा दण्ड लेकर नहीं किया 
i करते प्रत्युत जिसकी रक्षा करनी होती है उसको बुद्धि दे देते हैं और जिसका नाश करना होता है उसकी 
बुद्धि खींच लेते हैं — 
न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ । 
यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संविभजन्ति तम्‌ ॥ 
४. इमसंन की यह उक्ति aalaga: यथार्थ है कि, “भय सदेव अज्ञानता से उत्पन्न होता हे ।” 


eaae mai win 


प्रवक्ता,' हिन्दी विभाग 
gaua महाविद्यालय, दिल्ली | 


छ Sto कंलाश विद्यालङ्कार 


RFA : एक मनन 


बैदिक ऋषियों ने अपनी सृक्ष्मेक्षिका से भौतिक जगत्‌ में विद्यमान दिव्य सत्ता की अभिव्यक्त 
विभूतियों के दर्शन किये । प्रत्येक बाह्य वस्तु में उसे उसी परमात्मतत्त्व का रूप दिखाई fear! वह- 
गा उठा-- 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव, तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ।। AAO ६.४७.१८ Il 
‘ag प्रत्येक बाह्य रूप का प्रतिरूप है । जो दिखाई देता है वह उसी का रूप है । वह इन्द्र अपनी 
सर्जनशक्ति रूप माया से अनेक रूपों में गति करता है। इसप्रकार उसके रथ में जुड़े हुये घोड़े संकड़ों 
हैं sofa के विभिन्न मनोरम, ज्योतिर्मय तथा गुणशाली रूपों को देखकर उसे इस विश्व में एक शाश्वत 
नियम ‘ea’ के दर्शन हुये । उसने समझा कि यह रक्षिका शक्ति 'ऋत' से परिवृत है । उसीके सौन्दर्य से 
वृक्ष हरे-भरे हैं और हरित हार धारण किये हुये हैं ।' प्रातःकाल उसी ऋत से द्योतित तथा आकर्षक उषा 
को देखकर उसके पीछे अनुभासित परम दिव्य सत्ता की अनुभूति से अनुप्राणित होकर ऋषि उसके स्वागत. 
में भावपूण और सरस काव्यात्मक शब्दों में कहने लगा-- 
द्युतद्यामानं वृहतीमृतेन ऋतावरीमरुणप्सूं विभातोम्‌ । 
देवीमुषसं स्वरावहन्तों प्रतिविप्रासो मतिभिजरन्ते ॥ ऋक्‌० ५.८०.१ ॥ 


इसी प्रकार उसने कहीं मरुतों, कहीं अग्नि, कहीं प्रजापतिः के रूप में उस दिव्य सत्ता का अनुभव 
करते हुये सर्गरचना के माध्यम से अभिव्यक्त उस सत्ता के महिमामय रूप का प्रतीकात्मक वर्णन प्रसिद्ध. 
पुरुष ach’ में किया । भौतिक जगत्‌ के ग्रह-नक्षत्र, मानव समाज के वर्ग, ज्ञान के सागर वेद, पशु-पक्षी 
तथा वनस्पति वर्ग--सभी के माध्यम से उसी परमपुरुष की अनुभूति प्राप्त करते हुये उसने समझा कि इन 
समस्त विभूतियो में श्रेष्ठ, दिव्यतम, सत्ता वही है । उसको जान लेते पर व्यक्ति मृत्यु को भी अतिक्रान्त ` 
कर जाता है । यही सत्य मागं है ।' इसी अनुभूति की परमतीव्रता को अपने हृदय में सीमित न रख पाता 
हुआ साधक आनन्दविभोर होकर उस परमात्मतत्त्व के स्वरूप को अनेक प्रतीकों के द्वारा अभिव्यक्त करने 
के लिये बाधित हुआ । ऋग्वेद के नासदीय“ तथा अथर्ववेद के केन आदि सूक्तो में इसी रहस्यानुभूति से 
प्राप्त परमतत्त्व, आत्मतत्त्व, सर्गोदय, वेदोदय, पुरुषाभ्युदय और निःश्रेयस्‌ के स्वरूप को प्रस्तुत करने का. 
प्रयत्न दिखाई देता है । 
वेद में स्थान-स्थान पर यह दिखाया गया है कि उस परमतत्व के सहारे ही समस्त विश्व की 
हि स्थिति है । यही सर्वाधार ब्रह्म है । अथर्गवेद में सबके आश्रयभूत इस परमात्मतत्त्व का “स्कम्भ' के रूप 
में वर्णन प्राप्त होता है । ऋग्वेद में भी अग्नि”, इन्द्र", पवमान सोम, अश्विनौ'र, वरुण“ और मरुतो 
के रूप में उस दिव्य सत्ता की विभूतियों का वर्णन करते हुये 'स्कम्भ” शब्द का प्रयोग किया गया है । 


“स्कम्भ? शब्द १/स्कभ्‌ या स्तभ्‌ धातु से अधिकरण अर्थ में घ प्रत्यय करने से बनता है जिससे 


~= 
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इसका अर्थ स्तभ्नाति या स्कभ्नाति अस्मिन्‌--अर्थात्‌ जिस पर सव कुछ टिका हुआ है जो मूलाधार है l 
इसप्रकार स्क्रम्भ परमात्मतत्त्व का वह स्वरूप है जिस पर समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत्‌ आधृत 
है । इसलिये उसे अखिल सृष्टि जगत्‌ का अक्ष कहा जा सकता है । सृष्टि के प्रारम्भ में वह ही हिरण्यगर्भ 
के रूप में सर्ग रचना का स्वामी (पति) था । उसीने इस पृथिवी और द्युलोक को धारण किया हुआ है । 
वही अन्य लोकों को भी सम्भाले हुये हैं ।” वह सत्य शक्ति स्कम्भ ही सारी सृष्टि के मूल में है । उसीसे 
। पुरुप सूक्त में इस गुण को 'सम्भृतम्‌ शब्द से प्रकट किया गया है । “ वेदान्त 
द भी इसी भाव को प्रकट करता है U अथववेद के दसवें काण्ड के सातवें और 
हुये उसे हो स्कम्भ’ रूप में दिखाया 


जगत्‌ धारित होता है 
सूत्र में argia शव 
आठवें aml में ब्रह्म की धारणात्मक शक्ति का प्रतिपादन करते 
गया है । 

'स्कम्भ-सूक्त' के प्रथम तीत मन्त्रों में उस स्कम्भ रूप विराट्‌ और अनन्त रूप की कल्पना करते 
आश्चर्य से सोचने लगता है कि व्यक्ति के जीवन तथा समस्त विश्व के नियामक ata — ब्रत, 
ऋत, श्रद्धा और सत्य--इसके किस भाग में रहते हैं । अग्नि, वायु आदि तत्त्व तथा चन्द्रमा, पृथ्वी), 
अन्तरिक्ष और द्युलोक इसके किस भाग में विद्यमान हैं । इसके अनन्तर वैदिक ऋषि उसके विभिन्न रूपों: 
का वर्णन करते हुये नहीं समझ पाता कि वह स्तम्भ कौन है, अतः आश्चयं से पूछते लगता है कि अनेक: 
देवताओं में से वह स्कम्भ कौनसा है ? मुझे बताओ । वह्‌ तो काल की दृष्टि से भी अनादि और अनन्तः 
सत्ता है जिसमें दिन, रात, मास, a, संवत्सर सभी समाहित हैं । प्रजापति ने भी उस सर्वाधार ब्रह्म. 
में स्थित होकर ही इस विश्व की रचना की जिसमें वह स्कम्भ परिव्याप्त हो गया किन्तु समग्र रूप में 
नहीं ।* पुरुष सूक्त में भी यह कहा गया है कि इस अभिव्यक्त विश्व में उस ब्रह्म का एक चरण ही 
समाहित है । उसके तीन चरण तो अवशिष्ट ही रह जाते हैं । ऋग्वेद के नासदीम घूक्त में आता है कि 


सृष्टि के प्रारम्भ में न सत्‌ था ओर न असतु था क्योंकि वह परब्रह्म तो सतु भोर असत्‌ दोनों से परे. 


है ।५ यही स्कम्भ के विषय में भी सत्य है क्योंकि उसमें सतु और असत्‌ दोनों का ही अन्तर्भाव हो 


हुये ऋषि बड़े 


जाता है ।* 

सभी देवता तथा चारों बेद” उससे ही उत्पन्न हुये और उसमें ही समाहित हैं । ऋग्वेद में गिनाये' 
गये तेतीस देवता," उसी में विद्यमान हैं। वस्तुतः वे देवता उस स्कम्भ की विभूतियों को ही प्रकट करते 
हैं । उसी की कृपा से जीव को अमरता अथवा मृत्यु प्राप्त होती है क्योंकि अमृत ओर मृत्यु दोनों ही उसमें: 
छावा रूप में रहते हैं । परमेष्ठी, प्रजापति, ज्येष्ठ ब्रह्म सभी उस स्कम्भ के रूप हैं, क्योंकि जो व्यक्ति: 
पुरुष में ब्रह्म को जानते हैं, वे परमेष्ठी को जानते हैं, जो परमेष्ठी, प्रजापति atk ज्येष्ठ ब्रह्म को जानते 
हैं वेस्क्रम्भ को ही जान जाते हैं ° उस ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने के लिये बाह्य प्रकृति के तेजस्वीः 


पदार्थो को ही उसके अङ्ग रूप जान कर कल्पना की जा सकती है कि वह कितना विराट्‌ हैं ड तथा 
ज्योतिम्वरूप Qi इन जड़ वस्तुओं को ही, जो उसकी विभूति के रूप में हैं, कुछ लोग स्थिर जानते हुये" 
परमश्रेष्ठ तत्त्व के रूप में मानने लगते हैं ओर उनकी उपासना करने लगते gi" इसीसे विभिन्न स्थूल 
देवताओं की पूजा होने लगती है । अनेक समुदाय खड़े हो जाते हैं किन्तु वास्तव में आदित्य, रुद्र, वसु, 


आदि देवगण, तीनों काल तथा सभी लोक एक स्कम्भ में प्रतिष्ठित हैं । सभी देवता आदि भी उसी 


स्कम्भ के स्वरूप को प्रतिष्ठित करते हैं । अतः उस स्कम्भ खूप ब्रह्म को जान लेने पर उसकी अभिव्यक्त- 


विभूतियों में विद्यमान तेतीस देवताओं को भी जाना जा सकता है । सृष्टि के आदि निमित्तकारण तप | 
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और ऋत की सत्ता भी उसी स्कम्भ में है ।” इन विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होने के कारण ही उस स्कम्भ 
को अनेक नामों से पुकारा जाता है परन्तु वह है एक ही । 
उस विराट्‌ स्कम्भ का तिम्तभाग भूमि है, मध्यभाग अन्तरिक्ष और शीषंभाग द्युलोक है ।* सूर्य 
और चन्द्रमा आँखें हैं, अग्नि उसका मुख है, वायु प्राण और अपान हैं ओर सभी दिशाये ज्ञान के साधन 
[न हैं ॥* स्कम्भ ने ही इन दोनों पृथ्वी और द्युलोक को धारण किया हुआ है, विस्तृत अन्तरिक्ष भी इसी 
के सहारे है और छहों दिशायें भी इसी पर आश्रित हें । इसप्रकार वह समस्त ब्रह्माण्ड में समाया हुआ 
है ।” उसके ही ऋत नियमों के कारण वायु निरन्तर बहता रहता है, मन गतिशील रहता है और पानी 
भी अपने स्वभाव के अनुसार ठहरता नहीं है । यह सब उसी के कारण हैं। अत: वह इस समस्त विश्व के 
मध्य में स्थित अकेला पूज्य देव है । वही जल की ऊपरी सतह पर विद्यमान है । उसमें सभी देवता इस- 
प्रकार रहते हैं जैसे एक वृक्ष के तने में से चारों ओर विभिन्न शाखायें निकली होती हैं। 
वे सभी देवता उस स्कम्भ को अपने सभी अंगों से असीम aed प्रदान करते हैं । वह सभी प्रकार 
के अज्ञान को दूर भगाता है, सब बुराइयों से परे है, उसमें वे सभी ज्योतियाँ विद्यमान हैं जो प्रजापति के 
रूप में भू, भुव: और स्वः में विद्यमान हैं । इसप्रकार के उस परमज्योतिःस्वरूप ब्रह्म को जो जान 
लेता है वह रात और दित के माध्यम से वुने जाते हुये जीवनचक्र को समझ लेता है । दित-रात नतंन 
करते हुये से अनन्त काल से चले आ रहे हैं। कोई नहीं जानता कि इनमें से कौन आगे है और कौन 
पीछे है । इनको वह परमात्मतत्त्व रूप स्कम्भ ही नियन्त्रित करता है । इसीसे दिशाओं पर आकाश 
संयमित है 
इसी स्कम्भ का ज्येष्ठ ब्रह्म" के रूप में वर्णन करते हुये कहा गया है कि वह भूत, वर्तमान और 
भविष्यत्‌-तीनों कालों का अधिष्ठाता है ।* वह ज्योतिःस्वरूप स्कम्भ भूमि और द्युलोक को नियन्त्रित 
करते हुये सभी प्राणियों का आश्रयस्थान है ।” ये सभी प्राणी दिन, रात, मास, संवत्सर आदि समय की 
गणना के चक्र में घूमते हुये इसी स्कम्भ में विद्यमान है किन्तु इस स्कम्भ को पूर्णतः जान नहीं पाते। 
इसके आधे भाग को, जो अभिव्यक्त हुआ दीखता है, उसे तो कुछ-कुछ समझ भी लेते हैं किन्तु शेष 
अव्यक्त भाग समझ के बाहर है ।“ इसीलिये मनुष्य की वाणी के तीन भाग तो उसके विषय Ñ मौन ही 
रह जाते हैं केवल एक भाग ही उसके विषय में कुछ कह पाता है । कुछ अस्पष्ट सी प्रतीकात्मक भाषा 
“में समझाने का प्रयत्न करता है । वास्तव में वह स्कम्भ अनन्त है, चारों ओर व्याप्त है । प्रजापति भी 
इसको आधार बनाकर सारी सृष्टि की रचना करता है । किन्तु वह भी इसे सम्पूर्ण रूप से नहीं जान 
पाता ie जिसप्रकार एक नारी घडा भर कर ऊँचाई पर ले जाती है सब उसे देखते तो 
आत्मा को कोई नहीं जान पाता | वह ज्येष्ठ ब्रह्म रूप स्कम्भ सव प्रकार से गुण सम्पन्न है उसमें कोई 
भी कमी नहीं है। समस्त जगत्‌ के मध्य वही एक पूज्य देव है ।` सभी मानव उसे उपहार देते हैं । 
उसको जानने वाले विद्वज्जन मृत्यु से भी नहीं डरते, वे तो धीर वीर लोग अँजर और सतत नवीन स्कम्भ 
को परब्रह्म के रूप में जानते हैं, वे सत्य से ऊपर उच्चता को प्राप्त करते हैं, ज्ञान से नीचे की ओर 
मर्त्यलोक को देखते हैं ओर प्राणों से इस संसार में जीवन व्यतीत करते हैं । 


AU 


परन्तु उसकी 


ay 


इसप्रकार इन दोनों सूक्तों में 'स्कम्भ' का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है वह इस जगत्‌ का 
आधार होने के कारण अक्ष रूप तो है किन्तु अन्य धामिक परम्पराओं में वर्णित 
'कल्पनापूर्ण, न तो कोई पवित्र स्थान है और न कोई पर्वतविशेष अथवा स्मारक है वह तो अभिव्यक्त भी 
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है, अनभिव्यक्त भो है, व्याप्त भी है, अव्याप्त शेष भी है, इन परस्पर विरोधो तत्त्वों से परिपूर्ण स्कम्म' सतत 
गतिशील है । वह जड़ नहीं अपितु प्रकृति के सदातन परम्परा का द्योतक है । उसमें मानव जीवन के सभी 
उदात्त नैतिक गुण- श्रद्धा, पूजा, यज्ञ आदि विद्यमान हैं तो विश्व की समस्त प्राकृतिक घटनायें और उनके 
मूल में कारण रूप 'ऋत' से उसीमें यथातथ-रूप में घटित हो रही हैं । उस एक स्कम्भ को अथवा ज्येष्ठ 
ब्रह्म को जान लेने से समस्त देवता, समस्त प्रकृति और जीवन की सारी उच्चता जान ली जाती है। 
वृहदारण्यक** और मुण्डक“ उपनिषदों Ñ यह स्पष्ट किया गया है कि उस एक सत्ता के जान लेने पर सव 
कुछ जान लिया जाता है । अतः मनुष्य को उसीको आत्मानुभूति के द्वारा जानने का प्रयत्त करता 
चाहिये । पूछते से अथवा किसी के बताने से नहीं जाना जा सकता ।* 

सायण“ ने भी स्कम्भ के विषय में लिखा है “स्कम्भ तो सबसे, सनातन देवता ब्रह्म से भी, 
पहला है, इसीलिये उसे ज्येष्ठ ब्रह्म कहा जाता है । उसीमें यह सब कुछ स्थित है। ये सब वस्तुयं उसी 
से आविष्ट अर्थात्‌ व्याप्त हैं। विराट्‌ भी उसमें विद्यमान है। उसीमें सभी देवता समाहित हैं ।, 
इसप्रकार स्कम्भ की ज्येष्ठता, श्रेष्ठता और सबका आधार रूप होना यहाँ दिखाई देता है ।' 
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उतो सन्मन्यन्तेऽवरे ये ते शाखामुपासते ।। अथर्व० १०/७/२१; तैत्तिरीयोपनिषद्‌-२/६ 
३४. वही १०/७/२२ । ३५. वही १०/७/२३-२५। 
३६. वही १०|७/२६-३०। 
३७. इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदब्त्यरिन यमं मातरिश्वानमाहुः ।। ऋग्‌ १/१६४/४६ । 
३८. अथवे० ३०|७/३२। ` ` ३९. वही १०|७/३३-३४। 
` ४०. स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधारोर्वन्त रिक्षम्‌ | 
स्कम्भो दाधार प्रदिशः षडुर्वी: स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमा विवेश ॥ वही १०/७/३५ | 
४१. वही १०|७|३७। ४२. वही १०/७/३८ । 
४३. वही १०/७/३६४० | ४४, वही १०|७/४१-४४। 
४५. वही १०/८ । 
` ४६. यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति। 
स्वयंस्य च केवलं am ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।। वही १०/८/१ 
७. वही १०/८२ । ४८. वही १०/८/३-७। 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदाति तानि विदुर्तराह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्याः वदन्ति ॥ ऋग्‌० १/१६४/४५ । 
यजु० ३०/१६ । 
अथर्व० १०|८/१२-१३। 
भरन्तमुदकं कुम्भेनेवोदहार्यम्‌ | 
सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः ॥ अथर्व? १०/८/१४ | 
वसति दूर ऊनेन हीयते। 
' मध्ये तस्मे बलि राष्ट्रभृतो भरन्ति ।। वही १०/८/१५ । 
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५३. वही १०/८/१६ । ५४. १/४|८-१० I 


- ५५. मुण्डकोपनिषद्‌ ३/२/१-६ | 


५६. वृहदारण्यकोपनिषद्‌-३/६/१ । 'अनतिप्रश्नीयम्‌, माति प्राक्षीः ।' 


५७. 'स्कम्भ इति सनातनतमो देवो ब्रह्मणोऽप्याद्यभूतः । अतो ज्येष्ठव्रह्म ति तस्य संज्ञा । तस्मिन्‌ सर्वे- 


मेतत्तिष्ठति । एतत्सबंम्‌ तेनाविष्टम्‌ । विराडपि तस्मिन्तेव समाहितः। तस्मिन्नेव देवादयः सर्वे 
समाहिताः। eea अत्रापि स्कम्भस्य ज्येष्ठत्वं श्रेष्ठत्वं सर्वेषामाश्रयभ्ूतत्वम्‌ |” 
सायण भाष्य--अथवंवेद १०/७५ | 


प्रवक्ता--संस्कृत विभाग 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 
कुरुक्षेत्र, हरियाणा । 


i o । 


देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीपति । 

अथवं० १०.८.३२ ॥ 
परमात्मदेव के काव्य (वेदरूपी ज्ञान) का दर्शन 
(स्वाध्याय) करो, क्योंकि यह ज्ञान कभी नष्ट 
नहीं होता, न ही जीर्ण होता है ॥ 


R 


P 


Am fi ति ~ 
कर लिया गया है । इनकी माता का नाम 'पृश्नि' या 'गो' बताया गया है । इसलिए इन्हें पुश्निमात: तथा: 


D Sto धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री 
वेदिक साहित्य में मरुद्गण 


ऋग्वेद में मरुत्‌ किसी देवता का नाम नहीं है, अपितु यह एक जैसे अनेक देवताओं के समूह कौ 
संज्ञा है -- 
क्रीडं वः शर्धो मारुतमनर्वाणं रथेशुभम्‌ ।' 
इन सबका आकार, रूप, वयस समान है । ऋग्वेद संहिता में एवं अन्य संहिताओं में इनकी जो 
संख्या बतायी गयी है, उसमे एकरूपता नहीं है । एक स्थान पर' इनकी संख्या ६३ बतायी गयी है, अन्यत्र 
/त्रिसप्त' अर्थात्‌ २१ अथवंवेद में' “त्रिषप्तास: कहा गया है। वाजसनेयी संहिता में सात-सात के गण का 
उल्लेख है और इसप्रकार इनकी संख्या क्रमशः ७, १४, २१, २८, २५ तथा ४२ बतायी गयी g 
तैत्तिरीय संहिता", तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथब्राह्मण' में बतलाया गया है कि Beal का गण सात-सात 
के वर्गों में विभक्त है । तैत्तिरीय संहिता में इनके सात वर्ग बताये गये है तथा इसप्रकार संख्या ४९ बन 
जाती है। उत्तर वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत तथा पुराणों में इनकी यही संख्या उल्लिखित है । 
इन मरुतों में सभी समान वयस के तथा सभी भाई है। इन भाइयों में न कोई छोटा है और 
न बड़ा-- 
अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वा gg: सौभगाय ।“ 
ऋग्वेद संहिता में ३३ सूक्तों में मरुतों का स्वतन्त्ररूप से, ७ में इन्द्र के साथ, १ में अग्नि के 
साथ और एक में पूषा के साथ वर्णन किया गया है । 
ऋग्वेद संहिता में मरुतों का जो वर्णन है, वह अधिकतर उनके मानवीकृत रूप का है। भौतिक 
रूप में इन्हें संझावात अथवा वायु के रूप से सम्बद्ध किया गया है | वस्तुतः इनका यही रूप पुराण साहित्य 
में अधिक विकसित हुआ है । वैदिक साहित्य में इनका रूपकात्मक रूप अधिक पल्लवित हुआ है । 
जन्म, माता-पिता--इनके जन्म के सम्बन्ध में ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर चर्चा हुई है। इन्हें" 
रूद्र का पुत्र कहा गया है । इसलिए ऋग्वेद में “रद्राः? 'रुद्रिया? तथा रुद्रासः कहा गया है-- 
आ वो मक्षु तनाय करुद्रा अवो वृणीमहे (१/३ gfe) | 
सत्यं त्वेषा अभवन्तो धन्वळ्च्चिदा रुद्रियासः (१/३८/७) | 
युष्माकमस्तु तविषी तना युजा रुद्रासो न fazias ( १/३६/४) । 


ऋग्वेद में रुद्र का भौतिक आधार स्पष्ट नहीं है, फिर भी सामान्यतया उन्हें तूफान का देवता 

समझा जाता है । मरुतों का वास्तविक रूप भी तूफान या वायु के प्रचण्ड रूप से अधिक सम्बद्ध है। 
सम्भवतः इसलिए इन्हें रुद्र के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है । रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति सामान्यरूप a 
रोदनार्थक 'रुद' धातु से मानी गयी है और 'मरुत' में अन्तिम भाग 'रुत्‌' भी रुद्र का ही रूप माना गया 
है, अतः दोनों के नाम और कार्य के साम्य को देखकर ही सम्भवतः इन्हें रुद्र के पुत्र के रूप में परिकल्पित 


` ४गोमातः कहा गया है । पृश्नि का अर्थ है चितकबरी गाय, पृश्नि का अर्थ पृथ्वी भी किया गया है 
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प्रश्नेः पुत्रा उपमाततो रभिष्ठाः स्वया मत्या मदत: सं मिमिक्षुः । (ऋक्‌० ५/५८/५) 
सुजातासो जनुषा प्रश्निमातरो दिवो मर्याः । (५/५६/६) 
गोमातरो यच्छुमयन्ते अञ्जिभिस्तनुषु gar दधिरे विरुक्मतः | (ऋक ० १/८५/३) 
इसीलिए मरुतों से कहा गया है कि तुम गौ और पृश्नि को अपनी माता समझो और सद्ध को 
` पिता-- 
प्र ये से बन्ध्वेष गां वोचन्त सूरयः पृश्निं वोचन्त मातम्‌ | 
अधा पितरमिष्मिणं रुद्रं वोचन्त शिक्वसः ॥ (mo ५/५२/१६) 
ऋग्वेद में मरुतों के मातृत्व का संकेत अनेक स्थलों पर किया गया है ।” 
मरुतों का भ्रातृत्व--सभी मस्त्‌ आपस में भाई हैँ । उनमें त कोई ज्येष्ठ है, न मध्यम और न 
कनिष्ठ | सभी समान वयस्क हैं-- 
i ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उदभिदोऽमध्यमासो महसा fanga: । 
सुजातासो जनुषा पृष्निमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन l” 


- तथा— 
> अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो Tag: सौभगाय । 

युवा पिता स्वपा रुद्र एषां सुडुधा पृश्निः सुदिना मरुदभ्यः ॥ ` 

और इन सबकी वयस्‌ भी समान है— 

कया शुभाः BAIA: सनीला, समाच्या मर्तः सं मिमिक्षुः ।* 
| सभी मस्तु एक साथ ही बड़े हुए हैं-- 
| उत्तिष्ठ नूनथेषां att: समुक्षितानाम्‌ | 

मरुतां पुरुतममपुर्व्य गवां सर्गमिव ह्ये 
ही है । निवास भी इन सबका एक 


जन्म स्थान एवं निवास--सभी Heal का जन्म स्थान एक 
मध्यम एवं अधम dal प्रकार के 


ay - ही स्थान पर J एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि ये उत्तम, 
7 -दयुलोकों में निवास करते हैं-- 
यदुत्तमे सरुतो मध्यमे वा यद्‌ वावमे सुभगासो दिविष्ठ । 
अतो नो रुद्रा उत वा *वस्या$ग्ने वित्ताद्धविषो यद्‌ यजाम। ॥ 
बात यह भी है कि ये सभी आभ्रूपण प्रिय 


मरुतों की आशूषणप्रियता-मरुतों के सम्बन्ध में एक 
आभूषणों से सदा अलकृत करके रखते हैं | 


हैं। ये अपने-अपने शरीरों को मालाओं एवं विविध प्रकार के 
- इनके आभूषणों के द्रव्यो में स्वर्ण को प्रमुख स्थान दिया गया है । : 
इन्द्र और मरुतों का श्रातृत्व तथा मित्रता--ऋग्वेद में इन्द्र और मरुतों के सौहाद का. 


-सूक्तो में वर्णन किया गया है । एक स्थल पर इन्द्र को मरुतों के गण का ज्येष्ठ भाई बताया गया है- n 


इन्द्रज्येष्ठा मरुदूगणादेवासः पूषरातयः | विश्वे मम धुताहवम्‌ ।` 
अन्य देवताओं के समान मरुत्‌ भी सोमपान करने वाले कहे गये है ॥ इन्द्र 
-बड़ी विजय प्राप्त करने में इनका सहयोग लिया है। परतु न्द्र को 


> 


T 
-मित्रता करके बड़ी 
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देकर उसकी शक्ति को बढ़ाते रहे हैं ।* मरुतों का सहयोग प्राप्त करके ही इन्द्र ने वृत्र ओर शंबर का 
वध किया था ॥* कहा गया है कि इन्द्र ने जो भी पराक्रम के कार्य किये हैं, उन सब में मरुतों का सहयोग 
अवण्य रहा है ।” 'मरुत्वान्‌' शब्द इन्द्र का विशेषण है । इसका प्रयोग नाम के रूप में हुआ है । 

मरुतों के सहयोग के कारण ही इन्द्र का यह नाम पड़ा है । इन्द्र के बहुत से सूक्तो में मरुतों के 
सहयोग का वर्णन हुआ है । 

इन्द्र के साथ विरोध--यद्यपि इन्द्र के साथ मरुतों के मित्रतापूर्णं सहयोग का ही वर्णन मिलता 
है, तथापि इक्के-दुक्क्रे स्थलों पर विरोध की झलक भी मिलती है । एक बार किसी वात पर क्रुद्ध होकर 
इन्द्र उन्हें मारने के लिए उद्यत होता है तो मरुत उसे यह कहकर रोकते हैं कि हम तो तुम्हारे भाई हैं, 
हमें क्यों मारते हो ? 

कि न इन्द्रं जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तव ।” 

परन्तु इस प्रकार के प्रसंग अति न्यून हैं । प्राय: इन्द्र के साहसिक कार्यों में मरुतों के सहयोग का 

ही वर्णन प्राप्त होता है । 


मरुतों की तेजस्विता--ऋग्वेद में स्थान-स्थान पर मरुतों की दीप्तिमत्ता का उल्लेख हुआ है। वे 


अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं-- 
ये अग्नयो न शोशुचन्निधाना हियंत्‌ त्रिभिमंरुतो वावृधन्त । 
तथा-- 
इहेह वः स्वतवसः कवयः सूर्यत्वचः । यज्ञं मरुत आ वृणे । 
मरुतों को अग्नि को ज्वालाओं के समान चमकीला बताया गया है-- 
अग्नीनां न जिह्वा विरोळिणः । ˆ 
मरुतों को जो अग्नि एवं सूर्य के सहश तेजस्वी कहा गया है, इसका मुख्य कारण उनका विद्युत्‌ 
से सम्बन्ध है ।* जव मरत्‌ पृथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं तो विद्युत्‌ पृथ्वी की ओर मुस्कुराती है-- 
प्रतिष्टोभन्ति सिन्धवः पविभ्यो यदृश्रिवां वाचमुदीश्यन्ति | 
अब स्मयन्त विद्युतः पृथिव्यां यदी धृतं मरुतः प्रुष्णुवन्ति ॥ 
मरुतों के भालों का उल्लेख भी प्रायः उनके साथ हुआ है । रूपक के रूप में विद्युत्‌ के लिए 
ही देदीप्यमान भालों का ग्रहण किया गया है । इस प्रकार मरुतों के रथ का भी उल्लेख हुआ हैं है। यह 
रथ भी बिद्युन्मय ही है-- 
आ बिद्युन्मदूभि्मरुतः स्वकं रथेभिर्यात ऋष्टियदुभिरश्वपर्ण: । ` 


यहाँ ऐसे 'विद्युन्मय' रथों का उल्लेख है जिनमें तेज गति वाले अश्वो के साथ भाले भी. लगे हुए: 
हैं । इस रथ के पहिये सोने के बने हैं ओर जल की दृष्टि करने वाले चर्मपात्र भी रखे हुए हैं तथा इनके . 


रथों में चितकबरी घोड्या जुती हुई हैं-- 
प्र यदृ रथेषु पृषती gea वाजे अद्वि मरुतो रह्यन्तः | 
उतारुषस्य विष्यन्ति धाराश्चमंवोदभि्व्युन्दन्ति भूम i" 


मरुतों का पराक्रम--मरुतों का पराक्रम असीम है। उनकी शक्ति का अन्त कोई नहीं पा: 


सका है 


Er 
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नही नु वो मरुतो अन्त्यस्मे आरात्ताच्चिच्छवसो अन्तमापु: । र 
ते धृष्णुना शवसा शूशुवांसोऽर्णो न द्वेषो धुषता परिष्ठुः nè? 

वे वृद्धावस्था रहित सदा युवा बने रहने बाले हैं । उनकी गर्जना सिंह के समान होती है । उनके 
पराक्रम से आकाश भी कम्पायमान होने लगता है ।* बड़े-बड़े वन भी उनके शौर्य के समक्ष नतमस्तक हो 
जाते g 

मरुतों का मुख्य कार्य पृथिवी पर वर्षा करना है । वे पृथ्वी पर जल बरसा कर आर्द्रं कर देते हैं ।* 
वे समुद्र के जल को आकाश में ले जाते हैं और वहाँ से उसे पृथ्वी पर बरसा देते हें ॥* दृष्टिकाल में 
उनकी THAT को हृष्टि में रखकर कहा गया है कि वे अपनी वीणा पर विविध प्रकार के गीत गाते हैं । 
वर्षा उनका अन्गमन करती है। वे जल लाते और बृष्टि को उकसाते हैं। वे वर्षा से अपनी प्रभा कोः 
eh लेते हैं । वे वर्षा द्वारा सूर्य के नेत्र को मूँद देते हैं । जब वर्षा आती है तब मरुत बादलों द्वारा अँधेरा 
कर देते हैं । वे दिव्य कोश को उड़ेलते और पर्वत स्रोतों को खोल देते हैं । उनकी इसी विशेषता के कारण 
एक नदी को agaa यह नाम मिला है। रुद्रपुत्रों का स्वेद ही दृष्टि है। मरुतों द्वारा की गयी दृष्टि 
को आलंकारिक रूप से दुग्ध, घृत आदि नाम दिये गये हैं । वे अपनी शक्ति से वायु और विद्युत्‌ को जन्म 
देतो ३ 

ऋग्वेद के अतिरिक्त इतर संहिताओं में भी मरुतों की चर्चा हुई है। किन्तु इनमें कोई विशेष 
अन्तर नहीं है । यजुर्वेद में उनकी माता पृश्नि तथा उनकी घोड़ियों (पृषतीः) का उल्लेख हुआ हे ।* यदीं 
उनके उग्र रूप का भी वर्णन मिलता है।२ रक्षा करने में उनकी निपुणता का भी उल्लेख किया 
गया है । 

इन्द्र को 'मरुत्सखा' तथा 'मरुत्वान्‌' भी बताया गया है । इन्द्र से मरुतों के साथ आकर सोमपानः 
करने की प्रार्थता की गयी है। 

अथर्ववेद के बहुत से आभिचारिक मन्त्रों में शत्रुओं को नष्ट करने के लिए मरुतों का आह्वान 
किया गया है और उनके तेजस्वी, शक्तिशाली तथा युद्ध भूमि में अति प्रचण्ड रूप की चर्चा की गयी है ।५ 
यहाँ भी पशुपति रुद्र को मरुतों का पिता बताया गया है ओर उनसे सब प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने 
की प्रार्थता की गयी है ।* 

ब्राह्मण ग्रन्थों में भी मरुतों के स्वरूप, संख्या और उनके इन्द्र के साथ सम्बन्ध की यत्र-तत्र चर्चा 
की गयी है । शतपथ ब्राह्मण” में मरुतोंके गण को सात-सात का बताया गया है । इससे प्रतीत 
होता है कि उस समय तक उनकी पूर्ण संख्या ४६ मान्य हो चुकी थी। वहीं उन्हें वर्षा का अधिपति 
बताया गया है I“ द 

कौषीतकि ब्राह्मण में कहा गया है कि मरुत्‌ जल में निवास करते हैं अतः चातुर्मास्य यज्ञ में उन्हे 
जल से मिश्रित दूध देना चाहिये ।* इसी में आगे मरुतों का और जल का तादात्म्य स्थापित करते हुए 
कहा गया है कि 'मरुत्‌ ही जल हैं ओर जल ही अन्त है, अतः मरुतों को हवि देकर यजमान अन्त प्राप्त 
करतः है ।“” अन्यत्र भी मरुतों को अन्न कहा गया है ।१ ऐतरेय ब्राह्मण, कोषीतकि ब्राह्मण तथा 
में मरुतों को देवताओं की प्रजा कहा गया है-_'विशोवे मरुतो देवविशः' | शतपथ ब्राह्मण में 


शतपथ ब्राह्मण 
हा गया है । उन्होंने हनन के समय वृत्र को प्रतप्त कर दिया था 


एक स्थल पर उन्हें ताप देने वाला भी कह्‌ 


जिससे शिथिल होकर वह दीघं श्वासे लेने लगा ओर तब इन्द्र ने उसका वध कर दिया । इन्द्र ने मरुतों 
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-की सहायता से ही इत्र का वध किया था । इन्द्र मरुतों को अपने पास बुलाते हुए कहता है कि तुम मेरे 
qa ही रहो । तुम्हारे बल से मैं वृत्र का हनन करूँगा ।' ऐतरेय ब्राह्मण में भी इस तथ्य की पुष्टि की 
गयी है ।“ इसी ब्राह्मण में एक अन्य स्थल पर मरुतों का तादात्म्य मनुष्यों की श्वास-प्रश्वास से किया 
गया है तथा मरुत्‌ और इन्द्र के सम्बन्ध के विषय में कहा गया है कि इन्द्र को जिस समय सभी अन्य 
= देवता छोड़कर चले गये, केवल मरुत ही उसके पास रहे क्योंकि मरुत्‌ एवास-प्रश्वास वायु रूप है 
ES और वे सदा ही जीवधारी के साथ रहते हैं te 
र यहाँ इसी प्रसंग में एक छोटी सी कथा भी दी हुई है कि इन्द्र ने वृत्त वध के समय सभी देवों से 
इस कार्य में अपनी सहायता करने के लिए कहा । वे सहायता के लिए आगे बढ़े किन्तु वृत्र ने जब देवों 
को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा तो उसने तीव्र गर्जना की, सभी देव भाग गये । केवल मत्त्‌ ही इन्द्र के 


साथ रहे और उन्होंने इन्द्र का उत्साह वढाया--- 
इन्द्रो ह॒ वै वृत्रं हनिष्पन्‌ सर्वा देवता अब्र 
'तथेति। तं हत्तिष्पतः आद्रवन्‌ । MAT यां वै 
प्राश्वासीत्‌ । तस्य श्वासथाद्‌ ईपमाताः विश्वेदेवा 
यस्व' इत्येतां वाचं वदन्तः उपतिष्ठन्त । ˆ 
यद्य वैदिक संहिताओं में ओर विशेषतया ऋग्वेद संहिता में मरुत्‌ (झझ्ञावात) और वायु देवताओं 


ज्ञे अन्तर है । किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों में कहीं-कहीं मरुतों का भी वायु रूप में चित्रण किया गया है। सामान्य 


वायु का वाचक 'मारुत' शब्द मरत्‌ से ही बना है-- 
aS अन्तरिक्षलोको वे मारुतो मरुतां गणः । तत्‌ यो अन्तरिक्ष लोके तमस्मिन्‌ एतद्‌ दधाति ।“ 
ब्राह्मण ग्रन्थों में मरुतों के स्वरूप एवं विकास के सम्बन्ध में और भी उल्लेख मिलते हैं । यहाँ हम 
हीत उनके तत्व को समझने में सहायता 


बीत्‌ । अनु या उपतिष्ठध्वम्‌ उप या आह्वयध्वम्‌ । 
हतिष्यतः आद्ववन्ति । हन्त इमान्‌ भीषये । तानभि 
अद्रवन्‌ । मरुतो ह एनं नाजह्व,:। प्रहर भगवो जहि वी र- 


केवल उद्धरण सप्रसंग देना चाहते हैं इन्हे देखकर ब्राह्मणों में रु 


Sa 
o 'मिलेगी-- 
) (१) मरुतो वै रश्मयः (तांड्य ब्राह्मण १४१२/९), 


(२) ये ते मारुता रशमयस्ते (शतपथ ब्राह्मण &|३|१[२५), 

(२) मरुतो गणातां पतयः (qo ब्राह्मण ३|११|४|२), 

(४) मरुतो ह वै देवविशोञ्न्तरिक्ष भाजका ईश्वरा: (को० aro 9/3), 

५ (५) विशो वै मरुतो देवविशः (ato ato २/५/१/१२), 

E (६) मरुतो वै देवानां विश: (čo ato १/६) (ate ब्रा० ६|१०|१०; १०|१|१४), 

(७) कीनाशा आसन्‌ मर्तः सुदानवः (ào ato २/४|८|४), 

(८) पशवो वे मर्तः (To ब्रा? ३/१९) 

(६) अन्तं वै मरुतः (Fo ato १|०|३|५, १|७|५|२, १।७/७/३), 

(१०) प्राणा वै मरुतः (श० ब्रा० ६/३/१७), 

(११) मारुता वै ग्रावाणाः (तां० ब्रा० ६/९/१४), 

(१२) मरुतो व॑ देवानामपराजितमायतनम्‌ (fo ato १/४|६/२), 

(१३) अप्सुवै मरुतः श्रिताः (गोपथ ब्रा० १/२२, कौ० ब्रा० ५/४), 

(१४) आपो वै मर्तः (ऐ० ब्रा ६/३० को० ब्रा० १२/८), 

(१५) wae बै मस्त: क्रीडिनः (गो० ब्रा? १/३३, को० ब्रा० ५/५), 

(१६) मरुतो ह वे क्रीडिनो दृत्र हतिष्यन्तमिद्रं आगतं तमभितः परिचिक्रीडुः महयन्तः । 
(mo ato २/५|३|२०), 


TE 
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मरुतों के सम्बन्ध में ये उल्लेख विविध रूपों की ओर संकेत करते हैं। इनमें कुछ रूप तो ऐसे हैं 
जिनका ऋग्वेद संहिता में भी उल्लेख हुआ है । 

बृहद्देवता-- fen साहित्य का वृहद्देवता एक अतिमहत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । जिसमें ऋग्वेदीय देवताओं 
के स्वरूप की चर्चा की गयी है । इसके चतुर्थं अध्याय के ४२-५२ श्लोकों में मरुत और इन्द्र के इतिहास 
का वर्णन है । इसमें मरुतों के जन्म के सम्बन्ध में तो कोई [ववरण नहीं दिया गया है, किन्तु उनसे सम्बन्ध 
कुछ और बातों की चर्चा हुई है । यहाँ हम संक्षेप में इसे नीचे दे रहे है-- 

“एक समय इन्द्र और मरुत्‌ व्योम में जा रहे थे va समय उनमें जो संवाद हुआ उसको 
अगस्त्य ऋषि ने अपने तप से जान लिया और इन्द्र के लिए हवि प्रस्तुत करके उसकी अगवानी करने के 
लिये आगे गये, तीन सूक्तों से उन्होंने मरुतों की स्तुति की और दो से इन्द्र की । अगस्त्य ने इन्द्र के लिये 
प्रस्तुत हवि मरुतों को देनी चाही । परन्तु इन्द्र ने अगस्त्य से ऐसा न करने के लिये कहा । इतना ही 
नहीं, वह मरुतों को मारने के लिए भी उद्यत हुआ । इस पर अगस्त्य ने उससे कहा, अरे, ये तो तुम्हारे 
भाई हैं, इन्हें क्यों मारना चाहते हो ? इन्द्र के शान्त होने पर वह्‌ हवि उन्होंने मरुतो को हो दे दी । इन्द्र 
ने प्रसन्न होकर मरुतों को 'सोमपीथी' बनाया 

सुते चकार सोमे च तानिन्द्रः सोमपीथिनः । (४/५१) 

इसलिए भ्रातृत्व के कारण इन्द्र सम्वन्धी सूक्तों में मरुतों का वर्णन मिलता है ।” 

बृहद्ेवता की इस छोटी सी कथा में मरुतों को इन्द्र का भाई तो बताया है, किन्तु उनके जन्म के 
सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया है । मरुत्‌ इन्द्र के भाई हैं, यह वात तो ऋग्वेद संहिता (१/१७०२) में भी 
कह दी गयी है । इससे स्पष्ट है कि इन्द्र के साथ मरुतों के भ्रातृत्व का इतिहास अतिप्राचीन है । सम्भवतः 
इसीलिए वृहहेवताकार आचार्य शोनक ने उसका स्पष्टीकरण नहीं किया है । 

बृहद्देवता में श्यावाश्व की कथा (५/४६-७६) के प्रसंग में भी मरुतों का उल्लेख हुआ है-- 

“वैदिक ऋषि अचंनाना का पुत्र श्यावाश्व राजा रथवीति की कन्या को चाहता था। किन्तु,. 
उसके ऋषि न होने के कारण राजा ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ नहीं किया । अतः उस कन्या 
को प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने वन जाकर कठोर तप किया । इसी अन्तराल में मरुद्गण मानव शरीरों 
में उसके सामने उपस्थित हुए । उन सभी का समान रूप और समान अवस्था देखकर उसे बड़ा आश्‍चर्य 
हुआ । उसने उनकी स्तुति की । उसकी उस स्तुति से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने कण्ठों की स्वर्ण मालाएँ 
उसे दी । उनके आशीर्वाद से वह ऋषि बन गया ।' 

सर्वातुक्मणी--आचायं कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद संहिता (२/३३) सूक्त का आते 
पंचाना रोद्रम' ऐसा संकेत दिया है । किन्तु इस सूक्त का स्पष्टीकरण सर्वानुक्रमणी के भाष्यकार पड़ गुरु-- 
शिष्य ने अपनी वेदाथंटीका में किया है । इस सूक्त से सम्वद्ध एक प्राचीन आख्यान का विवरण उन्होंने 
दिया है, जिसे पृष्ठभूमि में रख करके विना सूक्त के प्रतिपाद्य का स्पष्टीकरण नहीं होता है । यहाँ पहले 
छह श्लोकों में तो इस बात पर विचार हुआ है fe a सूक्त में दो बार मरुतों के गण का उल्लेख क्यों: 
किया गया है ? एवं इन्द्र सूक्त में मरुतों का वर्णन क्यों है ? आगे के शलोक में बताया गया है कि रुद्रः 
मरुतों का पिता किस प्रकार से है। वेदार्थदीपिका में यह भ्रसंम इस प्रकार है-- 

“असुर शत्रु इन्द्र के वध की कामना से दिति ने गभं धारण किया । इन्द्र उसकी सेवा करने लगा । 
केश फैलाकर सोती हुई दिति देख कर अपना अतिसूक्ष्म रूप बना कर इन्द्र उसके गर्भ में प्रविष्ट हो ग्या 
ओर गर्भस्थ शिशु को उसने वज्र से काट दिया । गभं से बाहर निकल आने पर दिति जागी ओर आतं: 
स्वर में रोने लगी । इसी समय पावती ओर शिव अन्तरिक्ष मागं से कहीं जा रहे थे। दिति ओर गभं के 
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आर्तस्वर को सुनकर पार्वती ने शिवजी से saat की कि 
सब अपना स्वतन्त्र रूप धारण करें । वे मरुत्‌ कहलाएँ, सद 
HEME, इन्द्र के साथ इनकी मित्रता हो और इनमें कोई छोटा-बड़ा न हो। स 
इस प्रकार रुद्र मरुतो के पिता बने । 
रुद्र मरुतों के पिता किस प्रकार हैं, इस सम्बन्ध में एक 
ga के साथ वृष का रूप धारण कर रमण वि 
भी कहे जाते हैं और 'रुद्रपुत्र' भी । रुद्र सम्बन्ध 
ay कथाएँ जह-तहाँ सुनी जाती हैं । 
वेदार्थदीपिका के आख्यान का रूप क्योंकि ऋग्वेद के सूक्त 
'पृष्ठभूमि में रखा गया है । अतः इसका मुख्य उद्देश्य रुद्र को मरुतों का पिता सिद्ध करना है । 
नीतिमञ्जरी- द्याद्विवेद की नीतिमञ्जरी की गणना 
वेदिक आख्यानो की दृष्टि से यह ग्रन्थ अति महत्त्वपूर्ण है । 
(संहिता है । इसमें मरुतों के आख्यान का Se 
(पुष्टि के लिए ऋग्वेद संहिता की यह ऋचा उद्धृत की गयी है-- 
इदं पित्रे मरुतामुच्यते वच: स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्‌ | 
रास्वा च नो अमुत सतंभोजन त्मने तोळाय तनयाय मुड ॥ (१/११४/६) 


गर्भ के सात टुकड़ों वाले जो सात खण्ड हैं, वे 
तरुण रहें, आभूषणों से अलंकृत वे आपके पुत्र 
भी समान वयस्क हों ।' 


और मत है कि रुद्र ते गोरूप धारिणी 
कया और मरुतों की उत्पत्ति हुई | इसलिए मरुत्‌ 'पृश्निपुत्र' 
fami में और ART सम्बन्धी सूक्तो में दोनों हो प्रकार 
(२/३३) की व्याख्या के लिए उसकी 
वेद सम्बन्धी साहित्य में की जाती है । 


इसके समस्त आख्यानों का आधार ऋग्वेद 
लेख इसके इक्कीसवें श्लोक में किया गया है। आख्यान की 


इस मन्त्र के स्पष्टीकरण के लिए इसकी पृष्ठभूमि में जो कथा दी गयी है, वह gelaai की कथा 


) 'से मिलती-जुलती है । अन्तर अन्त के अंश में है, जो इस प्रकार है--'शिव ने दिति के उन सब gat को 
। समान रूप, समान वयस्‌ और समान अलंकारों वाले पुत्र बताकर पार्वती को सौंप दिया। इसीलिए मरुत्‌ 
सम्बद्ध aml में “मरुत्‌ रुद्र के पुत्र है' इस रूप से स्तुति की जाती है एवं रुद्र सम्बद्ध सक्तों में ‘eq मरुतों 


का पिता है' इस रूप से । 


3 
Ss का विवरण प्रस्तुत किया गया है और नीतिमञ्जरीकार ने उसका अनुसरण किया है, इसलिए यहाँ वैदिक 
a परम्परा में प्रसिद्ध आख्यान के रूप को ही लिया गया है। मरुत्‌ एवं रुद्र के सूक्तों में रुद्र का उल्लेख किस 
प्रकार किया जाता है, इसका स्पष्टीकरण भी यहाँ कर दिया गया है। 
) oe 
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o sto कपिलदेव शास्त्री 


वेदों में मांस भक्षण तथा पशु-हिसा का प्रबल निषेध 


Sat के महत्त्व के सम्बन्ध में विचार करते हुए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वेदों में किसी 
भी असत्य, अवांछनीय, अनुचित एवं अहितकर विद्याओं, बिधानो एवं तथ्यों का उल्लेख नहीं है । वेदों में 
कहीं भी अनित्य इतिहास नहीं पाया जाता | वेदों में पशु-हिसा, मांस-भक्षण तथा सुरापान आदि का 
उल्लेख भी नहीं है । वेदों में भाषा कोः उसके रहस्य को, पूर्णतः न समझ पाने के कारण ही लोगों को 
इस प्रकार की भ्रान्ति होती है । वेदों में अनेक स्थलों पर मांस-भक्षण एवं पशु-वध का स्पष्ट रूप से 
निषेध किया गया है । यजुर्वेद का ऋषि कहता है कि मैं मित्र की दृष्टि से सव प्राणियों को देखता हूँ। 
aaga में दो पैर वाले (मनुष्य, पक्षी आदि) और चार पैर वाले (बैल, गाय, बकरा आदि) के वध का 
निषेध किया गया है' । यजुर्वेद में कहा गया है कि अदिति अर्थात्‌ अखण्ड सुख देने वाली एवं विशेष 
महीमावाली गाय को मत मारो' । इसी प्रकार अथर्वेद में ही पशुओं का प्रिय बनने का उपदेश किया 
गया है | तथा वहाँ यह भी कहा गया है कि पशुओं की रक्षा करने वाले अपने प्रति और पशुओं के प्रति 
जागृत (उद्बुद्ध) रहते है' । 

ऋग्वेद तथा अथर्वेद में यह स्पष्ट निर्देश है कि यज्ञों में मांस को जलाने वाली अग्नि का प्रयोग 
न कियां जाये' । यह मांस जलाने वाली अग्नि प्राय: चिता की अग्नि ही होती है । यह अग्नि देवयज्ञ और 
पितृयज्ञ आदि में प्रयुक्त नहीं हो सकती । इस प्रकार जब वेदों में पशु-वध का तथा मांस पकाने वाली 

अग्नि के प्रयोग का निषेध किया गया है तो फिर मांस-भक्षण आदि का बिधान उनमें क्यों किया जायेगा । 
वैदिक कालीन आये पशुओं को पालते थे वे उनकी हिंसा नहीं करते थे । ऋग्वेद में यहाँ तक निर्देश है 
कि जो राक्षस मनुष्य आदमी का, घोड़े का और अन्य गाय आदि पशुओं का मांस खाता है तथा दूध की 
चोरी करता है, उसका सिर काट दिया जाना चाहिये? । अथर्वेद में भी कहा गया है कि मांसाहारी, 
शराबी और व्यभिचारी पुरुष समान रूप से मार डालने योग्य है । इन उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि वेद 
में इन कुरीतियों का प्रबल रूप से निषेध ही किया गया है, विधान नहीं । 

agia दयानन्द का ग्ह निश्चित बिचार है कि “दयालु परमेश्वर ने वेदों में मांस खाने एवं पशु . 
आदि को मारने की विधि नहीं लिखीं'। स्वामी जी ने यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र के 'यजमानस्य पशुन afg’ 
इस अंश का निर्देश करते हुए उसका अभिप्राय इन शब्दों में स्पष्ट किया है--' हे पुरुष ! तू इन पशुओं 
को कभी मत मार और यजमान अर्थात्‌ सबके सुख देने वाले जनों के सम्बन्धी पशुओं की रक्षा कर, 
जिनसे तेरी भी पूरी रक्षा होवे और इसी लिये ब्रह्मा से लेकर आजपर्यन्त आर्य लोक पशुओं की हिंसा में 
पाप और अधर्म समझते थे और अब भी समझते है” 

जहाँ तक वैदिक यज्ञों में पशु-वध का प्रश्‍न है, वैदिक यज्ञ-यागों में पहले सतयुग में पशु-हिंसा नहीं ` 

: होती थी । महाभारत में इस सम्बन्ध में यह कहा गया है-सतयुग में यज्ञ में पशु-हिसा उचित नहीं है । 

इस समय धमं चारों कलाओं से परिपूर्ण है । परन्तु त्रेता युग में धर्म के तीन ही पाद होंगे । अतः 
उसमें यज्ञों में पशुबध होगा । इससे ज्ञात होता है fe gage (आदिकाल) अथवा संहिता काल 
में यज्ञ में पशुवध नहीं होता था” । भगवान्‌ वुद्ध ने भी यह स्वीकार किया है कि प्राचीन काल के 


ब्राह्मण गो को अन्त, बल, कान्ति ओर सुख देने वाली मानकर उसकी कभी हिसा नहीं करते थे । परन्तु . 


आज घड़ों दूध देने वाली, पैर और सींग न मारने वाली गाय को गौमेध-यज्ञ में मारते है" । इससे भी: 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
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स्पष्ट है कि बुद्ध के अनुसार पूर्व समय में यज्ञ में गाय का वध नहीं होता था । यज्ञं में मांसाइति और 
मासाहार का प्रचार करने वाले वालों की घोर निन्दा महाभारत में की गयी वहाँ यह कहा गया 
कि पूर्वकाल में अन्त रूप पशु से ही याज्ञिक लोग यज्ञ करते थे । मद्य मांसादि का प्रचार लोभी, लोलुप 
एवं qa लोगों ने किया । वेदों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। इस प्रसंग में ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर, 
जिनमें “मांस” शब्द का प्रयोग हुआ है, विचार करना आवश्यक हैं । डॉ० सूर्यकान्त ने अपने वेदिक कोश 
में यह लिखा है कि मांस-भक्षण वैदिक काल में आम था । (ऋग्वेद ८.४३.११ 2) के आधार पर उन्होंने अग्नि 
के लिये प्रयुक्त 'उक्षान्न' तथा aura 'विशेषणों का अर्थ 'गौभक्षक' किया है IA Practical Vedic Dictio- 
nary में व gara का अर्थ करते हैं 'जिसका बेल अदनीय है” और 'वशान्न' का अर्थ करते हैं 'वह 
अग्नि जो वशा (दूध रहित गाय) खाने वाला है” । (ऋग्वेद १०. १६. ७”) में उनके अनुसार अन्तिम 
सस्कार के समय गोवध आवश्यक था क्योकि उसके मांस से शव को ढकने का उल्लेख मिलता È | 
ऋग्वेद १०. ५८. १३ मे भी डा० सूर्यकान्त के अनुसार अधा नक्षत्र में गायों के वध का उल्लेख है । 

इनके अतिरिक्त (mda १. १६. २) के दो तीन मन्त्री“ में मांस को पकाने का उल्लेख है, ऐसा 
सायण के भाष्य से प्रतीत होता दै । कुछ विद्वानों ने (ऋग्वेद १०. २७. २) के “अमा ते ga वृषभं पचानि” 
अंश में वैल को पकाते का उल्लेख माना है। इसी प्रकार अथर्वेद ६. ७. ७ (६, २४) के "एतद्‌ वा उ 
स्वादियो यदधिगवं क्षीरं वा मांस वा तदेव नाश्नीयात्‌” में मांस-भक्षण को स्वादिष्ट बताया गया है । 
डॉ० सूर्यकान्त का यह कथन कि "मांस-भक्षण वेदिक काल में आम था” उनका दुस्साहस मात्र 
ऊपर अनेक ऐसे मन्त्रों का निर्देश किया गया है जिनमें मांस-भक्षण का स्पष्टतः निषेध है । उनकी पृष्ठ-भूमों 
में “मांस” शब्द के प्रयोग वाले मन्त्रों के अर्थ पर पुन: विचार करने की आवश्यकता है तथा कुछ विद्वान 
ने ऐसा किया भी है । इनमें स्वामी दयानन्द तथा श्री सतवलेकर का नाम उल्लेखनीय है । 

ग्रहां ऋग्वेद के जिन प्रसंगों का निर्देश किया गथा है उनमें प्रथम स्थल (ऋ० ७. ४३. ११) में 

'उक्षा' तथा 'वसा' शब्दों को योगिक मानते हुए और 'अग्नि' शब्द को परमतत्व अथवा भौतिक अग्नि 
(पार्थिव, daa, सौर्य इत्यादि) मानते हुए, यह अर्थ करना अधिक उचित प्रतीत होता हे कि “जो अग्नि 
को रस से सींचता है और अन्न को रमणीय बनाता है उस अग्नि को हम उपासना करते . हैं । यह 
ज्ञातव्य है कि इस मन्त्र का देवता अग्नि है । 

दूसरे स्थल (Ao १०. १६.७) का सम्बन्ध सायण ने मृत शरीर अथवा प्रेत से माना है। मन्त्र 
का अर्थ रहस्यात्मक एवं विचारणीय प्रतीत होता है । 

तृतीय स्थल (ऋ० १०. 5५. १३) का सम्बन्ध सूर्या के विवाह नामक आख्यान से माना जाता है । 
इस आख्यान का रहस्य अभी भी अस्पष्ट है ! परन्तु यह निश्चित है कि इस मन्त्र के सूर्या तथा “गाव: 
इत्यादि सभी पद अलौकिक तत्त्वों के बाधक हैं” । 'अधासु हन्यन्ते गाव: का अर्थ करते हुए सायण कहते 

कि 'सविता के द्वारा स्या के विवाह में दी गई गायें अधा नक्षत्र में सूर्या के प्रति सोम के घर की ओर 

प्रेरित की जाती हैं । यहाँ 'हन्‌? धातु का अर्थ 'मारना' न हो कर प्रेरित करना' है । पाणिनीय घातु पाठ 
में भी eq’ धातु के 'हिंसा' और 'गति' दो अर्थ किये गये हैँ“ । यहाँ मन्त्र के अगले अंश में कहा गया है 


- कि 'अर्जनी (दोनों फल्गुनी) नक्षत्रों में वे गाये सोम के घर ले जायी जाती हैं। जो भी हो यहाँ “गांवों 


हन्यन्ते’ का अभिप्राय गो-वध कदापि नहीं है । 
ऋग्वेद (१. १६१. १०) के मांसमेकः पिशति सुनया भृतम्‌ अंश का अथ इस रूप में किया जा 


सकता है एक पुत्र उत्तम रीति से लाये गये चारे को खिलाकर गाय के शरीर की मांसयुक्त बनाकर उसें 
रूपवान बनाता है” ( 


३२ ] 


(ऋग्वेद १.१६२) के जिन दो तीत 


कही गई है वह पुनः विचारणीय 


है । इस सूक्त के ग्यारहवें मन्त्र 
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मन्त्रों में सायण भाष्य के अनुसार अश्वमांस-पकाने की बात 


है । इस सूक्त का देवता अश्व है । इस सूक्त के छठे मन्त्र के 'ये Baa 


का संक्षिप्त अभिप्राय यह है 


तेरे क्रोधाग्ति से पकने वाले शरीर से निकलता हुआ जो शस्त्र शत 
गिरे, घासों में न गिरे, अपितु इच्छा करने वाले दिव्य वीरों को वह धन देने वाला हो” । यहाँ के २ रव 


मन्त्र, जिस में “मांस-भिक्षा" शब्द का प्रयोग हुआ है--का संक्षिप्त अभिप्रा 
बनाने के लिये उसकी सेवा करते हैं और जो यह कहते हैं कि इस घोड़े के 
उनकी उत्तम बुद्धि हमें प्रा 
तथा जिसे पूर्वपक्षी विद्वान्‌ प्रायः प्रस्तुत 
“फलों के गूदे को पकाने बाले पात्र को 
परोंसे जाने वाले जो पात्र हैं, भाप को रोके रखने वाले ढक्क, 


> 


आओं और इस प्रकार जो घोडे को हृष्ट-पुष्ट देखते हैं 
१३वें मन्त्र का, जिसमें 'मांस्पचनी-उखा शब्द का प्रयोग हुआ है 
करते हैं, अभिप्राय सातवलेकर जी ने इस रूप में किया है-- 
देखते का जो साधन और रस को 
चरुओं को काटने के साधन छुरी, आदि घोड़े को भूषित करते हैं. 


स्वामी दयानन्द ने (कण्व 
का प्रयोग हुआ है उनकी संगति 


मरे हुए के अंश को अलग करता 


` 


वेद के १.१६१.१ 
कुछ और रूप में लगायी हैं 


संगति लगाते हुए कहते हैं कि जैसे बहेलिया शरीर के मांस 


पुत्रों को दुर्गणों से पृथक्‌ कर जो लोग उन्हें शिक्षा और विद्या से युक्त करते हैं वे सन्तान के सुख को. 


प्राप्त करते हैं r 


०) तथा ऋग्वेद १.१६२ के जि 


पचनं agta का अर्थ 'जो घोड़े के लिये घास आदि अन्न लाते हैं करना अधिक उचित प्रतीत होता 


कि 'हे अश्व (निरन्तर गति करने वाले) 


त्रुकी तरफ 


२ 
l 


दौड़ता है वह भूमि पर न 


य है--“जो धोडे को मांसल 
लिये उत्तम गन्ध वाले अन्न ले 


प्त हो”* । इसी प्रकार 


न मन्त्रो में 'मांस' शब्द 


उनके अनुसार (ऋग्वेद १.१६१.१० ) के 
“मांसमेकः पिशति सूनया yaq का अर्थ है--'जैसे अकेला, हिसा से अच्छे प्रकार से धारण किये हुए, 
है । वे इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालड्कार मानते हैं और इस अंश की 
को लेकर अनिष्ट को छोड़ देंता है वसे 


(ऋग्वेद १. १६२.१२) के 'मांसभिक्षा' शब्द का अर्थ स्वामीजी" ने मांस 
क्योंकि ‘faa? धातु का अर्थ लाभ (प्राप्ति) ओर अलाभ (त्याग) 


जी कहते हैं कि “जो लोग अन्त 


उद्यमी होते हैं ।' 
इसी प्रकार इस सूक्त के 
प्रकार लगाई है कि “मांसाहारी 


काम में सफल होते हा 


(ऋग्वेद १०.२७.२) के 
बात भी कुछ विद्वानों ने कही है 


आसुरी प्रवृति वाले शक्तिशाली 


कर रक्खा है । 


SSC 


लोग उससे भिन्न पात्र का प्रयोग करते हैं और अश्व आदि को 


और जल को शुद्ध करना, पकाना, 


का परित्याग किया है,- 


दोनों ही हैं । मन्त्र के भावार्थ में स्वामी 


उसका भोजन करना जानते हैं वे 


१३वें मन्त्र के 'मांसपचन्या उखाया' इत्यादि की संगति स्वामीजी ने इस | 


जिसमें मांस पकाते हैं उस पात्र का परीक्षण करके, उसे दूर करके जो 


स्वस्थ और सुशोभित करते हैं, वे प्रत्येक 


अमा ते ga वृषभं पचानि! इस अंश में वृषभ (बैल) को पकाने को 


। यहाँ 'वृषभ' बेल का ही वाचक हो और ‘qa धातु का अर्थ आग पर 


पकाना ही हो, यह नहीं कहा जा सकता | इस मन्त्र की संगति इस रूप में प्रस्तुत की गई है--यदि मे 


शत्रुओं को युद्ध के लिये ललकारूँ--उनके साथ 


ही अपने (दृषभं) अतिशय उत्साह सम्पन्न पराक्रम को अपने अ 
बने तीव्र साधना से निष्पादित वीर्य को-- 


ओज को अपने शरीर व. 


न्दर पचा लूँ-प 


संघर्ष करूँ तो में तुरन्त 


रिपका कर लू । क्योंकि | 
रोम-रोम में निषिञ्जत-अभिरक्षित ` 
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ऋग्वेद ६. ३. ९ (६. २४) में सूक्त का देवता अतिथि है । विद्वनों के अनुसार इस मन्त्र से पूर्व 
का प्रसंग यह है कि अतिथि को भोजन कराने से पूर्व ग्रहस्थ स्वयं भोजन न करे | गाय से प्राप्त होने 
वाला क्षीर (दूध) और मांस सबसे अधिक स्वादिष्ट होते हैं अतः उन्हें पहले न खावे । यहाँ 'मांस' 
शब्द को खीर (पायस्‌) का वाचक मानना अधिक उचित प्रतीत होता है । शतपथ ब्राह्मण में मांस का 
अर्थ करते हुए उसे परम अन्नाद्य (अन्न) कहा गया है । अमरकोश (२. ७. २८) में परम अन्त का अर्थ 
पायस्‌ किया गया है । यह भी ध्यान देने योग्य है कि अथर्ववेद के इस सूक्त से अगले सूक्त में उपसैचन की 
बात कही गई है । वहाँ भी 'मांस' शब्द का प्रयोग हुआ है और वह निश्चित रूप से खीर का वाचक है 
| क्योंकि सिचन करने का साधन-भूत पदार्थ द्रव (गीली) वस्तु ही हो सकता है। इस सूक्त में उपसेचन के 
| जो पाँच पदार्थ गिनाये गये हैं, वे हुँ--दूध, धुत, जल, शहद तथा मांस । इस कारण यहाँ 'मांस' को 
| खीर का वाचक मानना अधिक उचित प्रतीत होता है । 

इस प्रकार के मन्त्रों एवं मन्त्राशों का अर्थ करते समय विशेष चिन्तन, निष्ठा एवं सावधानी की 
आवश्यकता है क्योंकि वेदों की शब्दावली लौकिक संस्कृत की शब्दावली से भिन्त अर्थ की वाचक है । 
लोक प्रचलित gaa, योनि जैसे शब्द वेदों में संथा भिन्न अर्थ के वाचक स्वीकार किये गये हैं । इस 
लिये यदि लौकिक अर्था की हृष्टि से aad किया गया तो महान्‌ अनर्थ होगा, जैसे कि सायण आदि के. 
भाष्यों से हुआ है--यह सदा ध्यान रखना चाहिये । किड 
__ -- E 
| १. यजुर्वेद, ३६/१८, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
| २. अथर्ववेद, १/२/१, मा नौ हिंसिष्टं द्विपदो मा चतुष्पदः । 
३. यजु०, १३/४३, गौ मा हिसीः अदिति विराजम्‌ । 
f ४. अथर्ववेद, १७/१/४, fra: पशुनां भूयासम्‌ । 
५. पशुन्‌ ये सर्वान्‌ रक्षन्ति ते नः आत्मसु जाग्रति ते नः पशुषु जाग्रति । 
६. ऋग्वेद १०/१६/६, 
A क्रव्यादमग्ति प्र हिणांमि दूरें यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः | 

इहैवायमितरौ जातवेदा देवेभ्यो हव्यं बहतु प्रजानन्‌ ॥। 
तथा तुलना करो अथवंवेद, १२/२/८-& | 


७. ऋग्वेद, १०/८७/१६ 
८. यथा मांसं यथा सुरा यथाक्षा परिदेवने | यथा पुंसो दृषणयते fead निहन्यते मा। 


| ६. गोकदणानिधि, द० To go ५५६ | १०. वही, Jo ५५०-५१ ॥ 
११. द्र० वैदिक सम्पत्ति, Jo ४६७ | 
१२. उक्षान्नाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे । 
स्तोमे विर्धमाग्नये । 
१३. अन्नेर्वमंपरि गोभिर्व्ययस्व सं प्रोणुष्व पीचसा मदेसा च। 
तेन त्वा घुप्णुहंरसा जहुंप्राणो दघुग्विधक्ष्यन्‌ पर्यड्खयाते ॥ 
१४. सूर्याया azg: प्रागातु सविता यमवासृजत्‌ । 
अद्यासु हन्यन्ते गावो जुन्योः पर्यृह यते ॥ 
१५. ऋग्वेद १/१६२/६, १०, १२, १३ इत्यादि । 
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त 


Qe, द्र ०-ऋग्वेद का सुबोध भाष्य, सातवलेकर | 
"१७. प्र०-वै दिक ऋषि एक परिशीलन, Jo १७६-८२ । 
१८. पाणिनीय धातुपाठ, हन्‌ हिंसातत्योः i | 
१६. द्र०-ऋग्वेद का सुबोध भाष्य । 
Ro द्र०-वही । 
२१. द्र०- वही | 
QR. द्र०- वही । 
QR. Fo ऋग्वेदभाष्य, भा० ३, अजमेर संस्करण Jo ३०६ । 
२४ द्र०- वही Jo. २२३ | 
२५. वही, Fo ३०६, ३१३, ३२४ । 
२६. द्र०-वेदवाणी (बहालगढ़, सोनीपत, वषं, ३४, अंक १०), Fo ६। 
अध्यक्ष एवं प्रोफेसर, 
दयानन्द अनुसंधान पीठ 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा | 
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O Sto गणेशदत्त शर्मा 


वेदानामपो रुषेयत्व म्‌ 


दिव्यज्ञानस्वरूपा वेदाः “पौरुषेया अपौरुषेया वा” इति विषयमवलम्ब्य वेदविद्याविशारदेवेदिक- 
समालोचकंश्च विविधप्रवन्वेषु विद्वद्गोष्ठीषु च बहुवारं स्वकीया विचारततिः प्रस्दुता । नास्तिकाः, 
पाश्चात्यास्तन्मतानुसारिणश्च विद्वान्सो वेदाभू पौरुषेयान्‌ मन्यन्ते । किन्तु वेदानामन्तःसाक्ष्येण षड्दर्शना- 
चार्यविवेचनेन ईश्वरीयज्ञाननिकपोपलपरीक्षणेन च वेदानामपौरुषेयत्वमेव सिद्ध्यति । 
वेदानामन्तः साक्ष्यमुः-वेदमन्त्रेषु सुस्पष्टं वणितं यद्‌ वेदा ईश्वरादेव प्रादुर्भूताः | तद्यथा-- 
ऋग्वद; 
“तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिसरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत |! 
इत्थमेवाथर्वे-यस्माहृचो अपाक्षतन्‌ यजुर्यस्मादपाकशन्‌ | 
सामानि यस्य लोमानि अथर्वाङ्गिरसो मुखम्‌ | 
ward तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ 
अन्यस्मिग्नथर्व मन्त्रे कथितं यदीश्वरः ऋग्म्योड्जायत ताश्च ऋचः ईश्व राज्जनिमलभन्तः-- 
“स वा ऋग्म्योऽजायत तस्मादू ऋचोऽजायन्त” | 
परमेश्व रो मन्त्रेषु “वाचस्पतिः '—वृहस्पतिः”-¬इत्यादिविशेषणे विभूषितः । स एव वृह्स्पतिबं-- 
स्तुतो वेदावाण्या पतिः स्वामीति वा । सा देवी वागीशकृपया ऋषीणामन्तः करणपु प्रार्दुभंवति । ऋष- 
यशच तां स्वात्मान्तःकरणन्तिःसा्यं तया वस्तूनां नामादीन्युच्चारयन्तीनि ज्ञानप्राप्तिपरम्परा सम्यकू, 
प्रस्तुता BSAA: — 
बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं TATA नामधेयं दघानाः Č 
यदेषां श्रेष्ठ यदरि प्रमासीतु प्रेणा तदेषां निहितं गुहा fa: ।। 
ऋग्वेदे बहुशो विशेषतया स्तुताया वंदवाण्या ऋषीणामभ्यन्तरे. प्रवेशोऽग्रिमायां ऋचि--इत्यं 
चित्रितः-- 
gga वाचः पदवीयमायन तामन्वविन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌” 
अन्यस्यां ऋचि तु सुस्पष्टमेव व्याहृतम्‌ 
“येमां वाचं कल्याणोमावदानि जनेम्य: 


पन्नतां याति यत्‌ परमकारुणिकः सच्चिदानन्दस्वरूपो वागीशः. 


एभिस्सन्दर्भे: सिद्धास्तोऽयं निष्पर 
परमेश्वर एव जगद्धिताय सवं भूतहितसाधिकाममृतमयीं वेदवाणीं नवनवोन्मेषशालिनिप्रतिभावतां तपः-- 


पूतमानसानां ऋषीणां हृदयेषु प्रकाशयति ऋषयश्च तामन्यानुपदिशन्ति सवंत्र च प्रचारयन्ति । 
यथा--ईश्वरो नित्यः परिपूर्णश्च तरथैव--ईश्वरीयवागृभूता वेदा अपि नित्याः परिपूर्णाश्च ॥ 


वेदवाचो नित्यत्वं=“वाचा विरूपनित्यया इत्यादिरूपेण मन्त्रे प्रतिपादितम्‌ । 


वेदोत्तरसा हित्येऽपि बवेदानामपौरुषेसत्वमनादित्वं नित्यत्वं च समथितम्‌ | तैत्तिरीयब्राह्मणे वेदवाण्यः 
अविनाशित्वमित्थं वणितमु-- 


x 
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5 AAT प्रथमजा ऋतस्य | 
Re वेदानां माताऽमृतस्य नाभिः it 


इवेताशवतरोपतिषदि कथितं यत्सर्गादौ परमेश्वरो ब्रह्माणमुत्पादयति तत्कृते च वेदानुपदिशति-- 


क. 

A 

= “यो ब्रह्माणं विदधाति ga यो बं वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे 
3 हृदारण्यकानुसारं चत्वारो वेदाः ईश्वरस्य निःश्वास भूताः 

क «एबं वा महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यहग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदोव्यर्वाङ्गिरिस “ 


वेदभाष्यकार: सायणाचार्यो$प्यमुमेव विचारमनुमोदयामास-- ` 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेम्योऽखिलं जगत्‌ | 
oo निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीथमहेश्वरस्‌ ॥ ` 
सर्वंप्रवृत्तिप्रकाशकत्वं च प्रतिपादितम्‌ 


महाभारते वेदान(मताद्यनन्तत्वं, नित्यत्वं, ईशवरीयत्वं, 
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंधुवा । ° 
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा: प्रदृत्तयः ।। 
कुल्लूकभहमते प्रलयकालेऽपि वेदराशिः सूक्ष्मरूपेण परमात्मनि स्थितो भवति | मेधातिथिनापि— 
नैव वेदा: प्रलीयन्ते महाप्रलयेऽपि”--इत्युक्त्वा वेदानां नित्यत्वं निष्पादितम्‌ । श्रीमद्‌ भगवद्गीतायां 
“कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्‌' इति वाक्येन बेदानामीश्वरोद्भवत्वं संस्थापितम्‌ । सायणा- 
चार्येण “नमः ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यः”-इत्यादितैत्तिरीयारण्यकवाक्ये भाष्यं कुर्वता लिखितम्‌ 
_ “यद्यप्यपौसुषेये वेदे कर्तारो न सन्ति तथापि कल्पादावीश्वरानुग्रहेण मन्त्राणां लब्धारो मन्त्रकृत" 
उच्यन्ते” ॥ एवमेवं तरेयब्नाह्मणे--“ सबं ष्मन्त्रकृत्‌ “इति वाक्यस्य टीकायां “कृ”--धातुं दर्शनार्थे 
स्वीकुर्वन्‌ सायणः “मन्त्रकृत्‌”---इति पदस्य “मन्त्रद्रष्टा ”-- sad जग्राह । यास्काचार्यस्तु--मत्त्रद्रष्ट्रत्वे- 
नैव ऋषीणां ऋषित्वं स्वीचकार । ` इत्थं वेदमन्त्रैः वेदोत्तरकालिकभारतीयग्रन्थसन्दर्भश्च वेदानामनादिता, 
नित्यता, अपौरुपेयता च प्रमाणिता भवति । 
वेदानाम पौरुषेयत्वे दार्शनिकमतानिः-षड्दर्शनसूत्रका रंस्तद्भाष्यक्कदिभिश्च . युक्तिप्रमाणोपन्या- 
सपुर:सरं वेदातां प्रामाण्यं अपोरुषेयत्वं च साधितम्‌ । न्यायदर्शने--“मन्त्रायु्वदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्य- 
manag इति गौतमसूत्रे आप्तप्रामाण्यादेव वेदानां प्रामाण्यमङ्गीकृतम्‌ । अत्र यथाभूतस्यार्थं- 
स्योपदेष्टा, नित्यः, सर्वज्ञः, परमकारुणिकः परमेश्वर एव आप्त:,--सुष्ट्यादो तदन्याप्तस्याभावसद्भावात्‌ | 
अतस्तद्वकतृत्वेनेव तदुपदेशवाक्यभूता वेदा अपि इइवरीयज्ञानस्वरूपा एवं । वात्स्यायनयते अतीता- 
नागतेषु युगान्तरेपु वंदिकसम्प्रदायाविच्छेद एव वेदनित्यत्वसाधकः । महाप्रलयेऽप्येषा वेदपरमम्परा 
नैव विच्छिन्नतां याति । सर्गादौ परमेश्वरः वेदान्‌ प्रणीय स्वयमेव सम्प्रदाय प्रवर्तयति । इत्थं न्यायनये वेदा 
अपौरुषेयाः खलु । 
र वैशेषिकमते5पि वेदा ईश्वरोक्ताः। मुनिता कणादेन सूत्रे कथितम्‌--तदूवचनाद्‌ आम्नायस्य 
प्रामाण्यम्‌” ।` अस्य व्याख्याने उदयनाचार्यस्तत्पदेन ईश्वर जग्राहृ-- “तद्वचनात्‌ तेन ईश्वरेण प्रणय- 
नात्‌” । * अनेनायमेव सिद्धान्तः सिद्धिमायाति यद्धमेप्रतिपादकस्य वेदस्यादिवक्ता परमेशवरस्तत्य्रामाण्या- 
देव च वेदप्रामाण्यम्‌ । 
सांख्यसिद्धान्ते वेदा न पौरुपेया: । अस्ति सांख्यसूत्रे तेषां पौरुषेयत्वनिपेधः--“न पौरुषेयत्व तत्कतु : 
स्याभावात्‌” । | 
वस्तुतः पुरुषे वेद कतृ त्वस्य संभावनापि न शक्यते कर्तुम्‌ । यतो ह्यल्पज्ञ: पुरुषः सवंज्ञकत्यं सवं- 
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विद्यास्थानं येंदं रचयितुं सवंधा--अप्तमर्थ: | कपिलमुनिना--“न मुक्तामुक्तयो रयो ग्यत्वात्‌”°¦ इतिसूत्रे ७ 
मुक्तामुक्तयोरुभयविधयोरपि पुरुषयोवंदरचनायामयोग्यता प्रदशिता । पूर्वस्य वीतरागत्वादपरस्य चाज्ञा- 3 
नान्धतमाग्रस्तत्वात्‌ | सांख्यदर्शने वेदानां प्रामाण्यं प्रमाणान्तरं नापेक्षते । यत्तो हि वेदेषु यथार्थज्ञानोद्‌भवस्य 
स्वाभाविकी दिव्यशक्तिर्वरीवति । कपिलेन -“निजशत्त्य भिव्यिक्ते: स्वतः प्रामाण्यम्‌ ` इति व्याहरता 
्ूतीनां प्रामाण्यं सुष्ठु प्रमाणितम्‌ । दार्शनिकश्रवरो वाचस्पतिमिश्रोऽपि सांख्यतत्त्वकौमुद्यां वेदानां स्वतस्त्वम- 
पौरुपेयत्वं चाङ्गीचंकार* । 


oS ee fre "5 


योगसूत्रकारेण तत्रभवता भगवता पतंजलिना--“स वूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ — i 
इति सूत्रे वेदोपदेशस्यानादित्वमपौर्पेथत्व चोपपादितम्‌ । नित्य॑ः सर्वज्ञशच परमेश्वरः पूर्वेषां ब्रह्मादीना- 
मृषीणां गुरुणां वा गुरुः बेदोपदेष्टा अस्ति । स एवात्मनः सर्वशक्तिमत्तया कालानवच्चछिन्नः aq अनादि- 
कालात्प्रवर्तमानेप्बतीता नागत AIT आद्यर्पोणामात्मनि वेदज्ञानमभिव्यनक्ति | ऋषयश्च तमपौरुपेयं वेदोपदेशं 
परम्परया प्रसारयन्ति । 
वेदान्तिनोऽप्यपौरुपे्रबादिनः | महपिणा व्यासेन--“शा स्त्रयो नित्वात्‌ `इति ब्रह्यतुत्रे विद्योतितं 
यदू--ऋग्वेदादिशा स्त्राणां योनि: कारणं ब्रह्म एव । अस्मिन्‌ सूत्रे भाष्यं Haar शंकराचार्येणापि वेदा- । 
पौरुपेयत्वं प्रमाणीकृतम्‌ । वस्तुतः सर्वज्ञानमयस्य वेदस्वोद्भवः सवंज्ञादन्यतो न संभव: । वेदा अनाया- a 
समेव लीलान्यायेन पुरुपनिःश्वासवद्‌ तस्मात्परब्रह्मण: संभवन्ति । अपोर्पेयत्वादेव वेदानां नित्यत्वमङ्गी- | 
कृतं वेदान्तसूत्रकारेण--“अत एव च नित्यत्वम्‌” । अस्य भाष्ये शंकराचार्य: कल्पादी परमेश्वरातु 
वेदश्रादुर्भाबं प्रतिपादयामाप?' । बादरायणमते--प्रतिकल्पं वेदानां नामरूपयोः समानतपत्वात्‌ तेषां 
नित्यत्वे न कश्चिद्विरोधः--''समानरुपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दशंनात्‌ स्मृतेश्च । वेदान्तर्पारभाषायाँ 
कथितम्‌ --“पौ स्पेयत्वं सजातीयोच्चारण।नमेक्षोच्चारण विषयत्वम्‌ ' तथा च सर्गाद्यकाले रब >' 
पूर्वसग सिद्धवेदानुपूर्वी समानानुपुर्वीक वेदं विरचितवानु, न तु तद्विजातीयं aafafa | एवं पूर्व सर्गानु- 
रूपत्वात्‌ शाश्वतक्रमवत्वार्त aiaa कत्वाच्च नूनं वेदानामपौ रुपेयत्वमेवाभिमत वेदान्तविद्वदिमः । 
मीमांसकानां वेदविपयिका मीमांसाऽतीव विस्तृता प्रशस्ता च । मौमांसादर्शनाचार्येः विविधविधत- 
. कोपन्यासपूर्वंक शब्दस्य नित्यत्वं संस्थापितम्‌ १६ अतो नित्यशब्दराशिक्रुतानां वेदानां नित्यत्वं स्वाभावि- 
: कमेव । मीमांसकमते वेदानां कर्ता वैव कश्चिपुरुषः । मीमांसादर्शनस्य प्रथमाध्याये TAARA भाष्य कुवता 
शबरस्वामि भणितम्‌-- 
“न कृत्वा संबन्धं व्यवहारार्थं केनचित्‌ वेदाः प्रणीताः” |" 
मौमांसकानुसारं वेदः स्वयमाविर्भूतः स्वभ्रकाशज्ञातराशिः । अपौरुपेयत्वादेव वेदे नास्ति 
- काचिद्दोषसंभावना । यथा चोक्त कुमारिलभटेन श्लोकवातिके-- 
“यद्‌ वा वबतुरभावेन न स्युर्दोषा निराश्रयाः" 


स्वयंप्रकाशत्वादेव वेदानां स्वतःप्रामाण्यमपि स्वभावसिद्धम्‌ | 
बैदिकरसं हितासु वशिष्ठविश्वामित्रादीनां नामानि दष्ट्वा वेदानामपौ ख्पेयत्वे नित्यत्वे टा संदिहा- 
-नानां समाधातं जैमिनिमुनिनाः--आख्या प्रवचनात्‌”--इतिसूव्रेण विहितम्‌ l अर्थात्‌ वेदिकसूक्त षु 
ऋषीणामाख्यानं प्रवचनादेवास्ति न ग्रन्थकतृ त्वात्‌ | यतो हि तैरेव प्रथमं aami प्रवचनं कृतम्‌ । एव- 
मेव--“बबर: प्रावाहणिरकामबत"”---इत्या दिसं हितावाक्येषु-- ववर: प्रावाहणि”--नाम नैव कश्चित्‌- 


i Bae 
“बबरः प्रावाहणिः” सामान्यतो यौगिकशब्दत्वेन--“परं तु श्रुतिसामाच्यमात्रम्‌ 


ॐ 


“पुरुषः । अत्र वस्तुतः न 
-इति जैमिनीसूत्रानुसारं प्रवहणस्वभावशीलस्य बबरध्वनियुक्तस्य च वाय si 
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मीमांसकानां मते वेदमन्त्रा एव वदानाँ नित्यत्वप्रतिष्ठापका: । पूर्वोद्ध ते--“वाचा विरुपनित्यया” 
इति ऋग्वेदवाक्ये--“'नित्या वाक" इतिपदं वेदमन्त्राणामेव कृते प्रयुक्तम्‌ । जैमिनिना स्वमतसिद्धये-अयमेव 
चरमों हेतुः स्वीकृतः | निष्कर्ष तो वेदा नित्या अपौस्चेयाः स्वतःप्रमाणभूताशचेति मीमांसकमतम्‌ । 
व्यवहारनिकषोपल वेदापौरुषेयत्वपरीक्षणमु:-- वेदशास्त्र प्रमाणेवेंदा पो रुपेयत्वं संस्थाप्य साम्प्रतं 
व्यवहारहष्ट्यापि तेषामपौरुषेय त्वपरीक्षणमावश्यकीयम्‌ | तदेव ज्ञानमपौरुपेयमीशवरीयं वा यत्र शाश्‍वत- 
घर्मस्य विश्वजनीनसंस्क्ृतेश्चोपदेशः स्मात्‌ | अस्ति च वेदेषु विश्ववन्धुत्वस्थ सहास्तित्वस्य विश्वशान्तेश्चो- 
पदेश:। “सा प्रथमा संस्कृतिविश्‍ववारा?--“'इति नऋङ्मन्त्रानुसारं वैदिकी संस्कृतिरेव सवंप्रथमा विश्व- 
जनीना च संस्कृतिरस्ति । अपरं च-_अ पौरुपेयमीश्व रीयज्ञानं जातिनिरपेक्षं वर्गनिरपेक्षं च सत्‌ मानव- 
मात्रस्य कृते भवति । वेदेप्वेतदपि वैशिष्ट्यं वरीवति । यथा च स्वयमेवोद्घोषयति वेदोपदेष्टा वागीश्वरः 
परमेश्वरः 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
ब्रह्म राजन्याम्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च ॥ ˆ 
अत्र वेदवाण्या सावैभौमिकता प्रत्यक्षसिद्धा खलु । किमधिकम्‌ ईश्व रीयज्ञानायापेक्षितं-शाश्वत- 
सत्यप्रतिपादकत्वं, सवंभूतहितसाधकत्वं, सृष्टिनियमानुकूलत्वं, ज्ञातविज्ञानोद्‌भासकत्वं, सर्वविद्यासं युक्त ` 
त्वं, सर्वथा ति्भ्रान्तत्वमित्यादिकं सकलमपि वेदानामङ्गभूतम्‌ | इत्थमीइवरीयज्ञानस्य सर्वाण्यपि लक्षणानि 
वेदेषु चरितार्थंतां यान्ति । 
अन्ततो वेदापौरुषेयत्वमतं वेदान्तःसाक्ष्यसिद्ध शास्त्रप्रमाणप रीक्षितं व्यवहारतिकषनि रीक्षितंः 
चेति दिक्‌ । 


US EEE 


संकेत सन्दर्भ 
१. ऋक्‌ १०|६०|६ तथा यजु० ३१/७ | २. AIT १०|७|२० | 
. ३. अथवं १३|४|३८ । ४. ऋक्‌ १०|१७|१ | 
५. ऋक्‌ १०|७१|२ । ६. यजु २६/२ । 
७. ऋक्‌ ८/७५|६ । ८. ĝo ब्रा० २/८|५ | 
&, श्वें० To ६/५ l Qo. Jo उ० २/४|१ o | 
११. सायणभाष्यमंगलाचरणम्‌ | १२. Ho भा० १२/२३/२४ । 
१३. भगवद्गीता ३/१५ । १४. Fo आ० ४१७ सायणभाष्यम्‌ | 


१५. ऐ० ब्रा० ६/१/१ 


१६. “क्रषिर्देशेनात्‌ । स्तोमान्ददर्शेत्यौ पमन्यवस्तद्‌ यदेनांस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयमभ्यानर्षत्‌, ऋषयो5भवं-- 


_ स्तहृषीणां ऋषित्वमिति विज्ञायते”--निरुक्त-२/३/२ | 
१७. न्यायसूत्रम्‌ २/१/६८ | 
१८. मन्वम्तरयुगान्तरेषु चातीतानागतेषु सम्भ्रदायाभ्यासप्रयोगाविच्छेद इति वेदानां नित्यत्वं आप्तश्रामा- 
ण्याच्च प्रामाण्यम्‌ ॥ उपर्यृक्तन्यायसूत्रे वात्स्यायन भाष्यम्‌ | 
१९. वैशेषिक सूत्रम्‌ १/१/३ । २०. उदयनाचार्य:--किरणावलिः (वै० qo १/१/३ व्याख्या). 
२१. सांख्यसूत्रम्‌ ५/४६ । २२, सांख्यसूत्रम्‌ ५/४७ । 
२३. सांख्यसूत्रम्‌ ५/५१ 


“Sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


“RY. श्रुति:--वाक्यज fret वाक्यार्थज्ञानम्‌ । तच्च स्वतः: प्रमाणम्‌ । ओरुपेयवेदवाक्यजनितत्वेन सकल- 
दोपाशंकाविनिर्भुन्क युक्तः भवति । ato तत्त्व? ato ५ भी कारिका । 
२५. योगसूत्रम्‌ १.२६ । २६. ब्रह्मसूत्रम्‌ १/१/२। 
२७. उपर्युक्त सुत्रे शांकरभाष्यम्‌ | २८. ब्रह्मसूत्रम्‌ १/३/२९ । 
“२६, उपर्यृक्तसूत्रे शांकरभाष्यम्‌ | ३०. ब्रह्मसूत्रम्‌ १/३/३० 
३१. वेदान्तपरिभाषा (आगमपरिच्छेदस्यान्तिमो भागः) । 
३२. मीमांसासूत्रम्‌ १/१/१४, १७, १८, १९। ३३. मीमांसासूत्रम्‌ १/५ (शाबरभाष्यम्‌) | 
| ३४. मीमांसासूत्रम्‌ १/१/३० | ३५. To सं ७/२/२/१ । 
| ३६. मीमांसासूत्रम्‌ १/१/३१ । ३७. यजु २६/२ । 


"अध्यक्ष, संस्कृत विभाग 
“एन. ए. एस. कालिज, मेरठ । 


po घर्मदेवो वेदवाचस्पतिः 


यास्क कालिका विविधा वेदार्थपद्धतयः 


वेदोऽखिलो Taga मिति नातिरञ्जितं वचो भगवतो मनो: | वेदा हि भारतीयसभ्यतायाः सस्कृत: 


घर्मस्य ज्ञातविज्ञानस्य च मूल भूतं स्रोतः । प्राचीनतमत्वातु ज्ञानविज्ञानानां गहेनत्वाच्च भारतीया mga 
मुनयश्च एतेषामवगाहनाय सुरक्षणाय च ब्रिविधानुपायाँश्चक्रुः, वेदा ङ्गताम्ना विख्यातान्‌ विविधान्‌ ग्रन्थाँश्च 
निम मिरे । तेषु प्रधानतममंग निरुक्तशास्त्रं वर्तते । तत्रादौ निरुक्तशास्त्रस्य याति प्रयोजनान्युक्ताति तेना- 
प्यस्य वेदाङ्गस्य महत्त्व विशदी भवति । तानि प्रयोजनाति प्राधान्येन त्रीणि सन्ति 

३) मन्त्राणां दैवतज्ञानं च ॥ 


(१) मन्त्रेष्वर्थप्रत्ययः, (२) पदविभागः, ( 
(निरुक्त, अ० १, पाद ५-६) * 


श्री ग्रास्काचार्यविरचित-तिरुक्तशास्त्राध्ययनेन प्रतीयते यत्ततो5पि प्राकृतनातु कालात्‌ निरुक्तविद्या 
विविधा वेदार्थपद्धतयश्च प्रचलिता आसन्‌ । श्रीयास्कमुनिना स्वग्रन्थे चतुद शनिरुक्ताचार्याणां नामानि 
निर्दिष्टानि, स्थाने स्थाने च निर्वचनप्रसङ्गे ब्राह्मणवचनान्युद्धृतानि, तथैव मन्तरार्थप्रसङ्गे विविधानां 
सम्प्रदायातामुल्लेड आलोचनं वा कृतमिति । ते च प्राधान्येन पञ्च सन्ति--याज्ञिकाः, आख्यानविदः, 
ऐतिहासिकाः, अध्यात्मवादिनः, नेरुक्ताशच | तदूध्यति रिक्तं कुत्रचित्‌ नैदानमतं व॑याकरणमतमपि प्रदशितम्‌। 
परं न तयो म॑न्त्रार्थविषये सविशेषं स्थानम्‌ | पूर्वोक्ता पञ्च सम्प्रदायाः प्राचीनात्‌ कालादद्यावध्यपि अस्माकं 


देशे प्रचलिताः सन्ति | 

कि नाम स्वरूपमेतेषां सम्प्रदायातां, कस्मि 
विचारणीयोऽस्माकम्‌ । 

(१) याज्ञिकसम्प्रदाय:-- ऐसे सम्प्रदायो विविधेषु प्रसङ्ग 
विनियोगायँव मन्त्राः सृष्टा इति सिद्धान्तमाश्रित्यैव मन्त्राणामर्थं 
याज्ञिकाः । 


“ऋचां त्वा पोषमास्ते पुपुष्वान्‌’ इत्यादिषु म 
योगार्थं मन्त्राः सृष्टा इति सिद्धान्त नांगीकरोति । 


न्‌ विषये चैतेषां संवादो विसंवादो वा यास्कमुनेरित्येव ` 


षु निदिष्टो हश्यते | दर्शपौर्णमासादि यज्ञेषु 
देवतानां वा स्वरूपं स्थिरी कुवन्ति एते 


ay अधियज्ञमर्थ स्वीकुर्वाणोऽपि यास्काचार्यो fafa- 
अत एव यज्ञविधिमनुसृत्य देवतार्थतिर्णयपद्धति 


नानुमोदते । 

(२) आह्यानसम्प्रदायः--मन्ार्थव्याख्याप्रसङ्गे पञ्चषः वारं अस्य सम्प्रदायस्योत्लेखो विहितो | 
यास्काचार्येण । मन्ये ऋक्षु स्थाने स्थात आख्यान day विलोक्य अस्य सम्प्रदायस्य प्रादुर्भावो बभूव | 
यथाह किल--यो जात एव प्रथमो बभूव'--(क्रक्‌ २/१ २/१), 'एकः सुपर्ण: स समुद्रमाविबेश — (ER, 
१०/११४/४) इत्येतयोः मन्त्रयो == व्याख्या प्रसङ्गो यास्को मुनिराह--'ऋषेः हृष्टाथंस्य प्रीतिभंवत्याख्पात 

संयुक्ताः ।” वस्तुतः AST बास्तविकी कथा, परं वस्तुवर्णनस्य शैलीविशेष एव । बहवो महात्मानः, बौद्धानां ` 
` जातकादयो ग्रन्थाः, बाइबलप्रभूतयश्चेमाँ जैलीमाद्रियमाणा इश्यन्ते । परं कालक्रमेण आख्यानवादिन एता- 
न्याख्यानि घटनापराणि स्वीकतु प्रदत्ताः | 


_ 
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एष आख्यानवादश्च कालक्रमेण ऐतिहासिकसम्प्रदायं जन्म प्रादात्‌ । ब्राह्मणग्रन्थानामर्थवादशेलीः 
उभयो मंध्यवतिनी श्रृंखला वर्तते । तत्र इन्द्रवृत्रादीनां अधिदैवतमर्थ कुर्वंताऽपि ब्राह्मणकारेण वृत्र शब्दस्य 
निवंचनसमये भूतकालवाचिनी क्रिया TAR | तद्यया--“यदवृणोतु ag वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌, यदवर्तत तदरवृत्रस्य 
वृत्रत्वम्‌, यदवर्धत तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌ ।।” 


इमं भुतकालझियाया: प्रयोगं समीक्ष्य ऐतिहासिकाः खलु इमां भूतकालिकां वास्तविकीं घटनामम- 
न्यन्त। इति ह-निश्चयेन-आस-वभूवं'-इक्त वं मन्यमाना fazia: :'ऐतिहासिका' इति संज्ञामलभन्त । 
नैरुक्त स्तु एतान्याख्यानानि वस्तु प्रतिपादनस्य शैली विशेष एव मन्यते, न पुनः परमार्थव घटिता घटना-- 
विशेषाः । 

(३) ऐतिहासिकसम्प्रदाय:--श्री मता यास्काचार्येण सर्वतो बहुलमस्यंव सम्मप्रदायस्योल्लेखो व्यधायि | 
मन्ये तस्मिन्‌ गुगेऽस्यव बहुतरः प्रचार आसीत्‌ । निरुक्ते त्रिविधोऽस्योल्लेखः । (क) स्थानत्रमे-- इति 
नेरक्ताः, इत्ये तिहासिका:' इत्युकत्वा उभयोः सम्प्रदाययो मंतमुद्धतम्‌ | (ख) पञ्चसु स्थलेषु-'तत्रेतिहास-- 
माचक्षते' इत्युकत्वा ऐतिहासिक मतं सक्षिप्योक्तम्‌ । (ग) कुत्रचिच्च 'ऐतिहासिकाः' 'इतिहासः--इत्येतयोः 
शब्दयोः प्रयोगमविधाय काचित्‌ कथा वणिता । अन्ते च 'तदभिवादिन्येपा ऋग्भवति'-इत्येवर्मतिहासिक मतं 
प्रर्दाशतम्‌ । 

प्रथमे प्रकारे तदितरयोः प्रकारयोश्च भेदद्वयमुपलक्ष्यते । (१) यत्र 'ऐतिहासिकाः' इत्युक्त तत्र 
तदिरोधी नैरुक्तपक्षोऽपि निर्दिष्ट: । अथ च एताहशेषु प्रसद्ध षु प्रायेण देवतानामर्थविशेष एव विचार्यते । 
यत्र पुनः 'इतिहासमाचक्षते' इत्युक्त, केवलं कथा वा वरयते, तत्र निरुक्तपक्षः पृथक न प्रदश्यंते, न च कस्या-- 
frag देवताया विचारः । परं कश्चिद्‌ ऋषिः राजा वा प्रस्तूयते । 


एतेन एतत्तु निश्चप्रचं वक्त, शक्यते यत्‌ बृत्र-सरण्यू-सरमा-प्रभृतीनां देवासुराणां इतिहासपराः 
व्याख्या नानुमोदिता श्रीमतो यास्काचार्यस्य । स किल तेषामधिदेवतमथंमंगीकुरुते । तेषां देवानां संग्रामं 
जनकपुत्रादिसम्बन्धं वा ओपचारिकम्‌ आलङ्कारिकं वा मन्यते । परं तदति रिक्ते sagad नेरुक्तानामभि-- 
मतस्यार्थस्य निदेशाभावादस्ति किल सन्देहावकाशो विदुषां यद्‌ यास्काचार्यो वेदे ऋषीणां राज्ञा वेतिहासिकं 
वर्णनमूरीकरोति न वेति । अस्मिन्‌ प्रसङ्ग वयं पश्यामः, यदा स मुनिः--'पुरुषविद्यानित्यत्वात्‌ कर्मसम्पत्तिः 
मन्त्रो वेदे ।' (fro १/२), 'तद्यदेनान्‌ तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयभू: अभ्यानर्षत्‌ ते ऋषयोऽमवन्‌, तहषीणा-- 
मृषित्वम्‌ ।' (Fre २/११), 'एवमुच्चावचंरभिप्रायेः ऋषीणां मन्त्रहष्टयो भवन्ति ।' (नि० ७/३)--इत्येवं 
प्रभृतिषु स्थलेषु वेदानां नित्यत्त्वं ऋषीणां च मन्तद्रष्ट्रत्व म भ्युपगच्छन्तवलोक्यते, तदा यास्कमते देवापिः 
शन्तनु-प्रियमेध-सुदास-विश्वामित्र-चितप्रश्तय ऐतिहासिकाः पुरुषाः सन्ति इति न विश्वसिति नश्चेतः | अथः 
च इदमपि चिन्तनीयं भवति यदन्यथा कुतः खलु यास्काचार्य एषां व्यक्तिविशेषबोधकानां नाम्नां निवचनं 
विधत्ते । यतो हि स खलु जातिवाचकानां संज्ञापदानां (Common Noun) एव सवत्र निवंचनमकरोत्‌, नः 
पुनः व्यक्तिवाचकानां शाकपुणिस्थोलष्ठीविप्रभृतीनां व्यक्तिवाचकानां पदानाम्‌ । तस्मादिदमनुमातुं शक्यतेः 
यन्निरुच्यमानत्वादेतानि नामानि न व्यक्तिविशेषवाचकानि, परं तदन्तनिहितं गुणं क्रियां वा प्रकाशयितुःः 
यस्य कस्यापि राज्ञो वा ऋषे at बोधकानि सन्ति । मन्ये नेदं: यास्कमुनेरभिमतं यतु पुरा कदाचिद्‌ देवापिः 
शन्तनुः मुद्गलो वा नाम कश्चिद्राजविशेषोऽजायत, प्रत्युत निर्वचननिदिष्टंः गुणरलंकृता: समये समये-. 
ऽस्मिन्‌ संसारे जायमाना राजान एव वर्ण्यन्ते । अतएव निरुक्तसमुच्चयग्रन्धप्रणेता वररुचिः स्कन्दस्वामी _ 
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“औपचा रिकोएयं म्त्रेष्वास्यानसमयः नित्यत्व व्रिरोधातू, परमार्थेन तु तित्यपक्ष एदेति नंरुक्तानां 


वा स्कन्दस्वामी किल क्रषिपेण-देवापि-शन्तनु-प्रियमेध-भृग्वंगिरिस्त्रित-प्रभृतीनि पदानि 
नि नित्यपदार्थवाचकानि च व्याख्यातवान्‌ (पृष्ठम्‌ ७७, ७८, १८०, २१० ) । 
रोति। विश्वक्कर्मा विमता: | ' इति मन्त्रे 'तत्रेतिहासमाचक्षते'-- 
तस्याभिप्रायं विद्वद्वरेण्यो भाष्यकारो 


चाहतुः- 
सिद्धान्त: Rare 
'नित्यपक्षे यजमानवाचका 
एतदेव क्वचिद्‌ दुर्गचायोंऽयंगीक 
इत्युवत्वा श्री यास्कः यदा स्वग्रन्थे कमपीतिहासं दहृशितवान्‌ | 
दुर्गाचार्य इत्थं व्याचष्टे-- ; 
समाचक्षते आत्मविद्‌ इतिवृत्त परकृत्यथंवादरूपेण । यः कश्चिदाध्यात्मिक 


'तत्रतस्मिन्नर्थ इतिह 
थे आख्यायते दिष्ट्युदितावभासतार्थ स इतिहास इत्युच्यते । 


आधिदेविक आधिभोतिको वा5 
हासः सवंप्रकारो नित्यमविवक्षितस्वार्थ: तदथंप्रतिपत्तृणामुपदेशपरत्वात्‌ v 
हासशब्दप्रथोग इतिवृत्तपरमळृत्वा अर्थान्तर 


स पुनरयमिति- 


इदमपि सम्बोभवीति यद्‌ यास्केन मुनिनैतेषु स्थलेषु इति 
एव क्रतो भवेत्‌ । इतिहासशब्दः इतिदृत्तसू चकः सन्नपि प्राचीनसंस्कृतसा हित्ये$नेकेपुष्वर्थेपु प्रयुज्यते स्म । 
श्रीमान्‌ मोनियरविलियम्स महोदयः Sanskrit English Dictionary नामग्रन्ये इतिहासपदस्य अधो- 


'लिखितातर्थान्‌ दर्शयति 


Talk, legend, tradition, history, traditional, account of formed events, heroic 


history. 
यथा महाभारतेऽनेकत्र 'तत्रोदाहरन्ति हेममितिहासं पुरातनम्‌ इत्युकत्वा पशुपक्षिणां कथा वणिता। 
अत्र किलेतिहासशब्दः काल्पनिककथामात्रपरो न तु इतिदृत्तसूचकः | 

समासत इदमेवास्माभिः वक्त मिष्यते यतु पुरस्तात्‌ प्रोक्त पु द्विती यतृतीयविधेषु प्रसंगेषु ऐतिहासिक- 
मर्थमखण्डयन्नपि यास्काचायं: त्तिवंचनव्याजेत तेषां पदानां जातिवाचकत्वं दर्शयति, यद्वा पुरुषविशेपस्येति- 
हासमनुक्त्त्रा नित्येतिहासं सूचयति । 

इदमपि नाप्रासंगिकं भवेद्‌ यदैतिहासिकसम्प्रदायवादिनो यथा वेदेषु राज्ञामृषीणाञ्चेतिहासं 
जानन्ति तथैवते इन्द्रादीनां देवतानामपीतिहासं स्वीकुवंन्ति । इन्द्रदेवस्य सोमपानं, स्वगृहे निवासः, FAN 
सह संग्रामः इत्यादीनि पुरुषविधवर्णनानि तदितिहाससूचकाच्येव | तथैत्र इन्द्रादीनां पितृ-पुत्र-भगिती-जा रा- 
eq, सम्वन्धा अपि सन्ति | पुरुषविधा एवेते देवा: | इत्थमयमैतिहासिकसम्प्रदाय: ग्रीक-रोमन देवानामिव 
-दैदिकदेवानामितिहासपरां व्याख्याँ (Mythological or historical interpretation) करोति | 


(४) अध्यात्मबादिसम्प्रदायः-अस्य सम्प्रदायस्योल्लेखः सर्वतः प्रथमं 'य ईञ्चकार न सो अस्य 
aa’ इति मन्त्रब्याख्यायां परिश्राज्ञकेति नाम्ना विहितः । aaa 'चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि" "`` ' इति 
मन्त्रव्याख्यावसरे विविधसम्प्रदायेषु अस्य सम्प्रदायस्यापि नामोल्लेखो वतंते। स्वयं यास्काचार्योऽपि 
केषाञ्चिन्मन्त्राणामाधिदंवतमरथं त्रिधायाध्यात्मपरमर्थमपि प्रस्तुतवात्‌ । (तद्यथा--यत्र सुपर्णा:० | fao 
३|१२, सप्त ऋषयः । नि० १२/३७, विश्वकर्मा» | fao १०|२६, तियंग्बिल: । नि० १२/३८) | 
'निरुक्तस्य Age शाध्याये तु प्रायेण सर्वे मन्त्रा अध्यात्मपरा एव । यदि नामायमध्यायो यास्ककृतो नापि 
(स्वीक्रियेत तथाप्येभिः प्रसंग: नातितिरोहितं यद्‌ यास्काचार्यो मन्त्राणां न केवलमाधिदँवतमेवार्थ स्वी कुरुते, 


परमध्यात्मपरमपि । अत्रेदमप्यवधेयं यद्‌ अध्यात्मशब्देनात्र ब्रह्मपरोऽर्थो नाभिप्रेतः, परं केन-तैत्तरीय-बृहदा- 
-रण्यकादिष्विवात्रापि अध्यात्मशब्देन शरीरमुच्यते । 
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(x) नेरुक्तसम्प्रदायः-श्रीयास्काचार्योऽस्य सम्प्रदायस्य प्रमुखः प्रवक्ता ada, न तु प्रवर्तकः । 
अतिचिरन्ततोऽयं सम्प्रदाय. | यास्केन मुनिना स्वग्रन्थे स्वयं चतुर्दशानांमाचार्याणां नामग्रारूपूर्वक स्थाते- 
स्थाने मतमुद्धुतम्‌ | बहुत्र च इति नैरुक्ताः इत्युकत्वाऽस्य सम्प्रदायाम्तरेभ्यो मतभेदो दशितः । द्रिविधं 
खलु वंशिष्ठ्यमस्य सम्प्रदायस्य । प्रथम तावत्‌ सर्वाणि नामान्याव्यातजानि इति सिद्धान्तः । अतएव 


निर्वचनव्रका रमुल्लिख्योपसंजहम्‌--“अविद्यमाने सामान्येऽक्षरव्णंसामान्यान्नित्रयात्‌ । न त्वेव न 


fama a संस्कारमाद्रियेत ॥” द्वितीयं च वंशिष्ठ्यं देवतावादविषयकं, वेदिकदेवतानामाधिदंवतपरं 


व्याख्यानम्‌ (Naturalistic interpretion) | एतदुभयं सम्ब्रदायान्तरेभ्यो नैदक्तसम्प्रदायस्य वेशिष्ठुयं' 


बोधयति । कतिचिद्भिरुदाह रण: तत्‌ स्फुटीभवति । 


याज्ञिका ऐतिहासिकाश्च तावत्‌ प्रायेण लोकिकशब्दानिव वैदिकानपि शब्दानु रूढीन्‌ योगरूढीन्‌ वा 
मन्यन्ते, न पुनः सर्वथा यौगिकान्‌ । तेषां पदानाञ्च वाच्यार्थमेव गृह्णन्ति प्रायेण । अतएव gadiat 


देवानां पुरुषविधं वर्णनं galdia विलोक्य ग्रीकरोमपौराणिकदेवानिव वेदिकदेवानपि लोकोत्तरशक्तिमतः 
मनृष्यानिव शुभाशुभकरमंकत्‌'श्च मन्यन्ते । नैरक्तास्तावत्‌ अन्यथैव विचारयन्ति । नेरुक्तसमये तु--”स न 
मन्येतागन्तूनिवार्थान्‌ देवतानाम्‌” तन्मते त्रयो वावलोका:, faa एव च तेषां देवताः प्रधानाः ‘afia: 
पृथिवीस्थानः, aga बाऽन्तरिक्षस्थानः, आदित्यो वा द्युस्थान: ; तासां महाभाग्याद्‌ एकेकस्या अपि 
बहनि नामधेयानि aafia, अपि वा कर्मपृथक्त्वात्‌ | यथा होताऽध्व्युब्रह्मोदृगाता इत्येकस्य सतः | 
/ (fre ७/५ u) 
इत्थमेता: सर्वा देवता प्राकृतिका: सूर्यादयः भौतिका पदार्था एव, न पुन: काश्चिदद्ध _[ताक़ृतयो 
अलौकिकाः सत्त्वविशेषा: । केपुचिन्मन्त्रेषु निवंचनवलेन लक्ष्यार्थ वा55श्चित्यासाँ देवतानां अध्यात्मपरोऽर्थोऽपि 
विहितः। नैरक्तसम्मतस्य देवताव्याख्यानस्यांगीकारेण अनेकेषां मन्त्ाणांमुपहासास्पदत्वं, देवानाञ्चाश्ली- 
qada: समाधीयते । तथा चैतान्याख्यानानि औपम्यमेव दर्शयन्ति, न तु वास्तविकं युद्धादिकम्‌ ga- 
ृत्रासुरयुद्धवरणेनमित्थं विशदीकृतं यास्काचार्येण-- 

“तत्‌ को वृत्रः ? मेध इति नैरुक्ताः, त्वाष्ट्रोऽसुर इत्येतिहासिकाः | अपाञ्च ज्योतिषश्च मिश्रीभाव-. 
कर्मणो वर्षकर्म जायत, तत्रोपमा्थेन gaani भवन्ति। (fro २/४६ ॥) तथेव स 'स्वसुजरिः श्युणोतु नः 
(ऋक्‌ ६ /५५/५ |) इति मन्त्र स आदित्य एव स्वसुः-स्वभगिन्याः उ जारो जरयिता उक्त: । अपरड्च-- 
“पिता ढुहिठुगभमाधात्‌ | (ऋक्‌ १/१६४/३३ ।) इति मन्त्रेऽपि पितृ-दुहितृशब्दी न रूढी, परं योगिको । 
“पितापातापालपिता वा भवति । (fao ४/१ u) दुहिता दूरे हिता दोगे वा । (नि० ३/४ ॥) पालपितृत्वात्‌ 
पर्जन्योऽत्र पिता प्रोक्तः, दूरस्थितत्वाच्च भूमि: दुहिता । नैरुक्तमते नात्र पुरुषविधस्य देवविशेषस्य स्वकन्यायां' 
गभं घारणमुक्तम्‌, प्रत्युत पर्जन्यस्ग पृथिव्यां बृष्टिजलसेचनमेव वर्णितम्‌ । यद्वा पर्जेन्ये पितृत्वस्य भुम्याञ्च 
दुहितृत्वस्य व्यपदेश उपचारादेव मन्तव्यः, काव्ये तथात्वात्‌ | 

अपरञ्च यास्काचार्योऽघोलिखितामृचमपि नेरुक्तदिशा व्याख्यातवान्‌ 

“अपागुहन्नमृतां मर्त्येभ्यः Heal सवर्णामददुविवस्वते | . 
उत्ताश्विनावभरद्‌ यत्तदासीदजहादुद्वामियुना सरण्यूः ॥ (ऋक्‌ १०/१/५७) 
तत्रेतिहासमाचक्षते । त्वाष्ट्री सरण्यूः आदित्याद्‌ यमौ मिथुनौ जनयाञ्चकार । सा सवर्णामन्यांः 
प्रतिनिधायाश्वरूपं कृत्व प्रदुद्राव । स विवस्वानादित्य आश्वमेव रूपं विधाय तामनुसृत्य संबभूव । ततो 
अश्विनो जज्ञाते | सवर्णायां Ag: । = 
संघा कथा सामाजिक जीवनं क्षुद्रतरं दशंयति, बालानां वा मतोविनोदायालम्‌ । यास्कस्तु afa- 
हासं मन्यते । तन्मते प्रकृतौ नित्यं विलोक्यमाना घटनेवात्र वणिता । अस्तंगमिष्यन्‌ सायंकालिक: सूर्य एव 
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त्वष्ट्रा । तस्मिन्‌ काले पृथिव्यां तस्य प्रभाऽपि लूप्यते। ततो जायमाना छाया रात्रि वाऽत्र त्वाष्ट्री 


-सरण्यूरुक्ता | 

उत्तदासं कौलितर gga: पवंतादधि । 

अवाहर्निस्द्र शम्बरस्‌ ॥ (ऋक्‌ ४/३ ०/१४) 
न, परं मेध एव तः शब्दै रुच्यते, 
तदेव युद्धरूपेण anda । तस्मादिदं 
हस्तपादादीनामुल्लेखोऽप्यौपचारिक एव, 
श्रूयते | तद्यथा-- “अभिक्रन्दन्ति 


इत्यादिषु मन्त्रेषु शम्बरकृत्रादयो नासुरविशेषाः यानिन्द्रो जघ 
इन्द्रश्चात्र विद्युद्वाचकः | तयो मिश्रीभावकमंणो यद्‌ वर्षकर्म भवति 
युद्धवर्णतमालङ्कारिकमेव न तु वास्तविकम्‌ | तथैवेतेषां देवानां 
न तु वास्तविकः | एतादृशं पुरुषवर्णनं तु पापाणादीनां जड़पदार्थानामपि 
हरितेभिरासभिः” तथा “होतुश्चित्‌ पूर्व हविरधमाशत” इति ग्रावस्तुतौ, “सुखं रथं युयुजे सिन्धुरश्विनम्‌” 
इति च नदीस्तुतौ । 
एवमेव मन्त्रेषु देवतानां ये स्वसृदुहितृपितृजारादयः सम्ब 
aye लाक्षणिके arsed प्रयुक्ताः । पितृशब्दो न केवलं देहोत्यादयितुः जनकस्य नाम, 
पालनकर्ता, स पिता उच्यते । जारश॑ब्दो न केवलमुपयतिवाचकः, परं कस्यापि जरयितु भ॑वति । दुहितृ- 
शब्दो न कन्यावाचक एव, परं 'दूरेहिता' इत्यर्थसामान्यं योतयति । नापि स्वसृशब्दः केवलं भगिनीवरः परं 
बेदे 'स्वंसरः'-सूर्यो भवति ‘aa च उषाः | 
दत्येवमेषां यौगिकमर्थ विधाय--“उदीरय पितरा जार आभगम्‌ ।' इत्येवमादिषु ऐतिहासिक 
र्योऽश्लीलोऽर्थो वर्ण्यते, तन्नैरक्तपद्धत्या निराक्रियते | यतोहि-'आदित्योऽत्र जार उच्यते, रात्रे जरयिता, 
'स एव भासाम्‌ ॥” तस्याः कालः सूर्यास्तमयादारभ्य उपस उदयात्‌ प्राग्‌ वर्तते । अयं च मध्यवर्ती कालः 
अश्विनाविति संज्ञां लभते । इमो अश्विनावेव सरण्यूपुत्रौ वर्तेते | 
एवं निरक्तसम्भ्रदाये उर्वशी पुरूरवा वा नैतिहासिकौ स्त्रीपुरुषौ, परं विद्युन्मेघावेव । 
समासत इदमुच्यते यन्निरुक्तसम्प्रदायः प्राधान्ये वेदमन्त्राणां तद्वेवतानां च आधिदंवतव्याख्यां 
विधत्ते, याज्ञिकसम्प्रदायश्चाधियज्ञंमाधिभौतिकं वाऽथ करोति, अध्यात्मवादिनश्च तेषामाध्यात्मिकीं व्याख्यां 
बिदघति । श्रीयास्काचार्यश्च तेषां मन्त्राणां प्राधान्येनाधिदैवतव्याख्यां विदधन्नपि इतरं व्याख्याद्वेयं न 
तिरस्करोति । अपि तु स्वयमपि कुत्रचित्तथंव व्याख्यां कुर्ते । परं तृतीये ऐतिहासिके सम्प्रदाये नास्ति 
तस्य काश्चिदादरः । , तन्मते ऋक्षु वणितस्यालङ्कारिकवणंनस्य योगिकस्यार्थस्य चाज्ञानादेव ऐतिहासिक- 


भम्प्रदायस्य जन्माभूत्‌ tl 


car वणिता तेऽपि न रूढिवाचकाः, प्रत्युत 
परं यः कश्चित्‌ 


भूतपूर्व +-वेदो पाध्याय 
गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार, 


“D Sto राकेश शास्त्री 


वेदिक निपातों का महत्त्व 


निरुक्तकार आचार्य यास्क ने पदों का चार श्रेणियों में विभाजन किया है--नाम, आख्यात, 
उपसर्ग और निपात।' यद्यपि कुछ विद्वानों ने 'कर्मप्रवचनीय' को पञ्चम पद-वर्ग की संज्ञा दी है,' तथापि 
सवंमान्य न होने से वह वर्ग असं दिग्ध नहीं है । वस्तुतः निपात का भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है । प्रायः 
सभी आचायोँ ने पदों की गणना करते समय निपातों की गणना चतुर्थ वर्ग में की है, किन्तु इससे निपातों 
के महत्त्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है । कुछ भाषा वैज्ञानिकों के विचार में तो भाषा की 
उत्पत्ति एवं विकास का अधार ही निपात रहे हैं उनके अनुसार--'अति प्राचीन काल में जब मानव के 
पास परिष्कृत वाणी का अभाव रहा होगा, तो वह मूल धातुओं एवं निपात ज॑से सूक्ष्म पदों के द्वारा ही 
ही? अपने भावों का व्यक्तीकरण करता रहा होगा ।“ 
। भाषा के विकास में निपातो की इस महत्त्वपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब हम वेदिक 
| साहित्य का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि निपात प्रायः विविध-अर्थाभिव्यक्ति के लिए 
| प्रयुक्त हुए हैं। एक ही निपात विविध स्थलों पर प्रायः एकाधिक अर्थो में प्रयुक्त हुआ है । सम्भवतः 
fanai के इस अर्थ-वेविध्य को दृष्टि में रखते हुए ही प्राचीन आचार्यों ने--“विविध अर्थो में प्रयुक्त 
| या निपतित होने के कारण ही इन्हें 'निपात' संज्ञा दी ।”* 
| निपातों की इस परिभाषा से आचार्य यास्क, निरुक्त के टीकाकार आचार्य दुर्ग," ऋक्‌प्रातिशाख्य- 
| | कार, माधवभट्ट,' एवं इहृद्देवताकार” आदि आचार्यों की सहमति अभिव्यक्त होती है । किन्तु विस्मय 
का विषय है कि जहाँ एक ओर आचार्यो द्वारा निपात जैसे भाषा के महत्त्वपूर्ण विभाग को विविधार्था- 
भिव्यक्ति का श्रेय प्रदान किया गया वहीं दूसरी ओर कुछ आचार्यो द्वारा 'निपातः पदपुरणः' कह कर 
इसकी उपेक्षा करदी गयी ।* निपातों के विषय में विद्वानों का यह मत-वैविध्य ही वास्तविक स्थिति 
जानने के लिए चिन्तन एवं अन्वेषण के द्वार उद्घाटित करता है । 
प्रस्तुत संक्षिप्त लेख में इसी विषय पर विचार करते हुए निपातों की मात्र पदपूरण कहकर उपेक्षा 
करना उचित नहीं है अपितु प्रयुक्त स्थल पर उसके प्रयोग की सार्थकता के चिन्तन की आवश्यकता है । 
साथ ही वैदिक साहित्य में निपातों का अध्ययन भी वैदिक मन्त्रों एवं स्थलों के गूढार्थ को जानने में सहायक 
- होगा, अतः इनके अध्ययन की आवश्यकता पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। 
माधवभट्ट ने ऋग्वेदानुक्रमणी में “न, वे, किल, नाम, खलु, इत्‌, आत्‌, अद्य सीम्‌, उ, कम्‌, उत, नूनम्‌, 
इव, इङः, स्म, चित्‌, घ और च निपातों को अनर्थक माना है | S इन निपातों में से प्रायः सभी निपातों 
“के, वेदिक साहित्य की बात तो दूर है--ऋग्वेद में ही सार्थक प्रयोग मिलते हैं । अतः माधवभट्ट ने किस 
| आधार पर इन निपातों को अनर्थक प्रतिपादित किया है ? यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । 
/ विचार करने पर निपातों को अनर्थक कहने का कारण सम्भवतः यह प्रतीत होता है कि कतिपय 
"निपात वेदों में कतिपय स्थलों पर स्पष्ट रूप से किसी विशिष्ट एवं निश्चित अर्थ को प्रकट करते हुए 
j प्रतीत नहीं होते । किन्तु यदि उन स्थलों का सूक्ष्म हष्टि से अध्ययन किया जाए तो वे ही निपातपूर्ण 
“तथा सार्थक प्रतीत होते हैं । इस कथ्य की पुष्टि माधवभट्ट के कथन से भी होती है क्योंकि बे स्फुट अर्थ 
“वाले निपातों को सार्थक एवं सूक्ष्म अर्थ होने पर पदपूरण मानते हैं ।* Se 
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वैदिक साहित्य, मुख्यतया वेदों में निपातों का विशिष्ट महत्त्व है । ऋग्वेद विश्वसाहित्य का आदि 
ग्रन्थ है एवं भाषा तथा भावों की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है, इस तथ्य को देश-विदेश के प्रायः सभी 
विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं । पुनरपि उसी ऋग्वेद के मन्त्रो में प्रयुक्त निपातो को केवल पदपूरण कहकर 
उनकी उपेक्षा करना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योकि ऐसी स्थिति मे जबकि मन्त्रों के पदों का व्यति- 
क्रम भी स्वीकार न किया जा सके, एक ही मन्त्र में प्रयुक्त चार अथवा पाँच निपात अनर्थक हों यह बात 
युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होती । 

ऋषि मन्त्रों के द्रष्टा थे उन्हें ईश्वरीय ज्ञान का aud हुआ ऐसी स्थिति में तथा ऋग्वेद की 
उच्च भावयुक्त कल्पना को देखकर यह मानना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता कि 


सुसमृद्ध भाषा-शैली एवं 
इसलिए . उन्होंने छन्दपूति के लिए 


वैदिक ऋषियों के अथवा इइबर के पास सार्थक पदों का अभाव था, 
विभिन्न स्थलों पर अर्थक तिपातों का प्रयोग किया । 
वस्तुतः वेद मन्त्रों की व्याख्या का क्षेत्र विशाल है । वैदिक पदों की व्याख्या अनेक प्रकार से उपलब्ध 
होती हैं । विभिन्न व्याख्याकार एक ही पद की विविध प्रकार से व्याख्या करते हैं। एक भाष्यकार एक 
स्थल पर किसी निपात की व्याख्या में उसको अनर्थक अथवा पदपूरणार्थक स्वीकार करता है तो वहीं 
भाष्यकार उसी को सार्थक एवं वैकल्पिक अर्थो में प्रयुक्त मानता है । ऐसी स्थित में निपातों को अवर्थक 
या पदपूरण मानना अथवा उनका पदपूरण लक्षण करना समीचीन प्रतीत नहीं होता, अपितु यह कथन 
वस्तुस्थिति को जानते के लिए प्रेरित करता है । 
fana सार्थक हैं' इस कथन की पुष्टि में एक अन्य प्रमाण यह भी दिया जा सकता है कि प्राचीन 
आचार्यो ने अर्थवान्‌ अक्षर समूह को पद की संज्ञा दी है ।” तथा निपात को एक पद विभाग के रूप में 
अधिकांश विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं । अतः निपातों की सार्थकता ही सिद्ध होती है । यदि निपात को 
हम अनर्थक मानते हैं तो उसे चार प्रकार के पद समूह से पृथक्‌ करना होगा, जो कि प्राचीन आचार्यो को 
स्वीकार्य नहीं है । अतः निपातों को अनर्थक या पदपूरण कहना युक्तिसगत प्रतीत नहीं होता । 
वैदिक एवं लौकिक संस्कृत साहित्य में निपातों का बहुल प्रयोग हुआ है। लौकिक संस्कृत में 
प्रयुक्त निपातों को तो फिर भी प्रायः निश्चित अर्था में प्रयुक्त कहा जा सकता है । किन्तु वैदिक साहित्य 
में स्थिति भिन्न है । वहाँ किसी निपात बिशेष के अर्थ के निर्धारण में ऋग्वेद क भाष्यकार भी एक मत 
नहीं हैं । भाष्यकारो का यह मत-वैषम्य भी निपातों के अर्थ विवेचन की आवश्यकता को ही प्रदर्शित 
करता है | 
लिपातों के विषय में भाष्यकारों की यह मतभेद की स्थिति मात्र ऋग्वेद में ही नहीं है, अपितु. 
अन्य वेदों में भी रही है । साथ ही प्रातिशाख्य ग्रन्थों द्वारा निपातों को अनर्थक पादपूरण प्रतिपादित 
करन! ` एवं निरुक्तकार द्वारा कुछ निपातों को अनेक अर्थों वाला मानना, " वस्तु स्थिति की वास्त- ` 
विकता को जानने के लिए प्रेरित करता है । 


इसके अतिरिक्त आचार्य यास्क ने निरुक्त में निपातों पर विचार करते हुए अन्त में उतके सूक्ष्म 
एवं सर्वागीण अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया है । माधवभट्ट ने भी यद्यपि ऋग्वेदानुक्रमणी में 
निपातों पर अपेक्षाकृत विस्तार से विचार किया है, क्योंकि वहाँ उन्होंने “निपातानुक्रमणी' प्रकरण के छः 
अध्यायों में निपातों की चर्चा की है, जिनमें निपातों के विविध अर्थं उनका सार्थक एवं अनर्थक प्रयोग 
संख्या तथा अनेकार्थकता आदि विषयों का विवेचन किया है तथापि उन्होंने भी निपातों से सम्बद्ध अनेक 
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“११. (क) निपातः पादपूरण --ऋक्‌ प्रातिशाख्य--१२/८/७०७ । 


“१२. त-व-किल-नु-तामाथ खल्विदादधसीमु कम्‌ । 


“१४, ध इत्यनर्थ: प्रसिद्धचर्थो वा--क्रग्वेद सायणभाष्य १/१६१।5 | 


-डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ [ ४७ 


प्रश्नों पर निर्देशात्मक संकेत मात्र देकर z 
है ।” उनके मत में निपातों के प्रयोग को 
"नहीं करते ।! 


नके समुचित निरीक्षण एवं परीक्षण की आवश्यकता बतायी 
जानने में कुशल व्यक्ति निपातों के विविध अर्थों की कभी उपेक्षा 


ह विस्मय का विषय है कि भाषा का महत्त्वपूर्ण अङ्ग एवं वैदिक साहित्य में विशिष्ट महत्त्व 
होते हुए भी निपातों के साथ सायण प्रभृति भाष्यकारो ते भी पूर्ण न्याय नहीं किया है क्योंकि अनेक 
स्थलों पर निपातों का अर्थ करते समय अरुचि दिखलाते हुए उन्होंने या तो उस निपात का कोई अर्थं ही 
नहीं किया ।२ अथवा इसे पद पूरण मान लिया ।* आचार्थ मुद्गल ने प्रायः सायण का ही अनुकरण किया 
है । अनेक स्थलों पर उनका भाष्य सायण भाष्य से अक्षरक्ष: मिलता है.। वेंकटमाधव ने अधिकांश स्थलों 
पर निपात का कोई अर्थ नहीं क्रिया है या फिर मात्र मूल निपात की ही आवृत्ति कर दी है । स्कन्द 
स्वामी तो अधिकांश निपातो को पदपूरण ही मानते हैं । किन्तु स्वामी दयानन्द निपातों के अर्थ के विषय 
में सचेष्ट प्रतीत होते हैं क्योंकि उन्होंने प्रायः सर्वत्र निपातों का कोई न कोई अर्थ किया है । 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है fa अव तक उपलब्ध प्राचीन आचायों की निपात-चर्चा केवल दिग्दर्शन 
मात्र ही है, उसमे निपात विचार की आवश्यकता ही सिद्ध होती है । अत: वैदिक अध्ययन एवं वेद मन्त्रों 
के अर्थौचित्य क्री हृष्टि से विविध निपातों के विविध अर्थो के विषय में सुक्ष्म विवेचन एवं सर्वांगीण 
अध्ययन की महती आवश्यकता है | 
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0 डॉ० श्रीनिवास शास्त्री 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपब हयेत्‌ 


व महाभारतस्येदं वचनम्‌ ।' इदं च वायुपुराणे (१.२०१), पद्मपुराणे (सृष्टि २.५१) चापि दृश्यते, 
अन्येषु च परवतिषु ग्रन्थेषु । क्वचिच्च वेदार्थमुपवृ हयेत्‌ इत्यपि पाठः | BIZ हण शब्दस्यार्थो विशदीकरणम्‌ | 
यथाऽऽह रामानुजः उपवृ हणञ्च श्रृतिप्रतिपन्तार्थविशदीकरणम्‌ । अन्यत्र चस विस्तरेण शब्दमिमं स्पष्ट- 
यति-उपवृ हणं ताम विदितसकलवेदतदर्थानां स्वयोगमहिमसाक्षात्कृतवेदतत्त्वार्थानां वाक्य: स्वावगतवेदवा- 
क्यार्थविशदीकरणम्‌ । स हि sigana अवश्यकतंव्यतामपि समर्थयति । इतिहासपुराणाम्यां किमर्थं 
मुपवू हणं कार्यम्‌ ? कथं वा कार्यम्‌ ? इत्ययं विषयो नात्र समालोचनीयः, अपितु महाभारतस्यास्मिन्‌ 
वाक्ये पुराणशब्दस्य कोऽर्थो युक्तिप्रमाणसह इत्येव विमृश्यते । 

सत्यमेवैतद्‌ यत्पुराणशब्दोऽयं लोके विद्वत्समाजे च श्रीमद्‌भागवतादीतां वाचकत्वेन प्रसिद्धः, 
शलोकमिममुद्ध॒त्य सायणाचार्येण च निरूपितम्‌--“'उपनिषदुक्ताः सृष्टिस्थितिलयादयो ब्राह्मपाद्‌मवेऽण- 
वादिपुराणपु स्पष्टीकृता:”,' तेनेदं प्रतिभाति यदत्र महाभारतवचने पुराणशव्देन ब्रह्मं वर््तादीनि पुराणानि 
सायणाचार्यस्याभिमतानि; अन्येषामपि चानेकेषां व्याख्यांकाराणां तर्थवाभिमतम्‌ | तथापि-यदा श्रीमद्‌- 
भागवतादीनां नामापि तासीत्‌ तादृशे सुदूरप्राचौनेशप काले पुराणशब्दस्य प्रयोग उपलभ्यते, सायणप्रभृत-- 
यश्चाचार्याः क्वचित्‌ पुरा णशब्दस्या न्यम प्यर्थ बोधयन्ति, समीक्षकेश्च महाभारतग्रन्थः श्रीमद्‌ भागवतादिभ्यः 
प्राचीन इति निर्णीतम्‌, अतो विचारमहंत्येवायं {वषयः । 
पुराणशब्दस्य प्रयोगोऽतिप्राचीनः | मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु चाप्ययं शब्दो बहुश उपलभ्यते | ऋग्वेदस्य 
केषुचित्‌ स्थलेषु तु स्पष्टमेतद्‌ यत्‌ पुरातनशब्दसमातार्थंक एव पुराणशब्दः “t सायणाचार्यध्रभूतिभिश्च 
वेदभाष्यकारैरपि तत्र चिरन्तनशब्दस्य पुरातनशब्दस्येवार्थे पुराणशब्दो व्याख्यातः । स ठु नात्र विचारस्य 
विषय: । परं सन्ति मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु च केचन सन्दर्भा यत्रास्य शब्दस्य पुरातनार्थे प्रयोगो न वक्त, शक्यते 
तत्र तु विचारणीयं यदयं शब्दः कस्यार्थस्य बोधकः, इति | तद्यया, अथववेदे श्रूयते 
स बृहतीं दिशमनुव्यचलत्‌ ॥ 
तमितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीश्चानुव्यचलत्‌ | 
इतिहासस्य च वै पुराणस्य च गायाताँ च नाराशंसीनां च प्रिय 
धाम भवति य एवं वेद ॥* 
एषां मन्त्राणां किञ्चित्‌ प्राचीन भाष्यं नोपलभ्यते । 
न्देन मन्त्रोऽयं पूवं A समुद्धृतः, न च व्याख्यातः | पूर्वपक्ष 
ग्रन्थानामेव ग्रहणं जायते न श्रीमदूभागवतादीनामिति | कुतः ? ्राह्मणग्रन्येष्वितिहासादीनामन्तर्भावात्‌ (25 
स्य कोऽभिप्रायः ? इत्यस्मिन्‌ प्रसङ्गे ज्ञाप्यते--“सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ 
(छान्दोग्य० प्रपा० ६ ), आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीन्तान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌ (एऐतरेयोपनिषद्‌ १-१), 
आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास (शत० ११.१), इदं वा अग्रे तैव किञ्चिदासीत्‌"" -इत्यादीनि जगत: 
पूर्वावस्थाकथनपूर्वकाणि वचनानि ब्राह्मणान्तगंतान्येव पुराणानि ग्राह्माणि” । 
अथर्ववेदेउन्यत्रापि पुराणशब्द उपलभ्यते | तद्यथा- क वः सामानि च्छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
तत्र च सायणाचार्यणेबं व्याख्यातम्‌-- पुराणम्‌ पुरातनवृत्तान्तकथनरूपम्‌ आख्यानम्‌” ।” क्वचित्तुः 
“पुराणवित्‌' इत्ययमपि प्रयोगः | तत्र चास्य शब्दस्याभिप्रायोऽपि व्यज्यत इव । तद्यथा--- 


सायणभाष्यमपि च नोपलब्धम्‌ | स्वामिदयान- 
समादधता चेदमुक्तम्‌-“एतैः प्रमाणर्ब्राह्मण- 
र 
अत्र च पुराणशब्द 
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येत आसीद्‌ भूमिः पूर्वा यामद्धातय इद्‌ fag: । 
यो वै तां विद्यान्तामथा स मन्येत पुराणवित्‌ n 
अस्य मन्त्रस्य भाष्ये सायणाचायेः कथयति --“ताम्‌ अतीतकल्पस्थां भूमि 'यो बँ’ यः खलु 'नामथा? 


-नामप्रकारेण तस्यां यद्यद्‌ वस्त्वस्ति तत्‌ सर्व नामग्राहं 'विद्यात्‌' जानीयातू ***** 'पुराणवित' पुरातनस्य 


g 7 - , 
अर्थस्य वेदिता स विद्वान्‌ मन्येत इदानीन्तनीमपि सर्वा भूमि मन्येत जानीयात्‌ ।' ' 
अत्र तु पुरातनस्य अर्थस्य वेदिता एव पुराणवित्‌ कथितः । इत्यञ्चात्र पुरातनोष्थे:, पुरातनब्रृत्तान्तो 


`वा पुराणपदस्य बोध्यो न तु कश्चिद्‌ ग्रम्धविशेषः । किञ्चात्रापि जगतः पूर्वावस्थाकथनपूर्वक वचनमेव 


पुराणशब्दस्यार्थं इति स्वीकतु' शक्यते । कथितेवात्र जगतः पूर्वावस्था | 

अयं च पुराणशब्दो गोपथशतपथादिपु^ व्राह्माणग्रन्थेष्वपि बहुशः प्रयुज्यते । तत्र चायम्‌ इतिहासा- 
famed: साकं दृश्यते । शतपथद्राह्मणे तु पुराणादीनां स्वाध्यायोऽपि स्तूयते । तेन चेदं प्रतिभाति यत्‌ 
पुराणति कस्यचित्‌ सन्दर्भस्य नाम । अतश्च पुनरपि संशयो जायते यत्‌ तेन नाम्ना कि ब्रह्वावैवत्तादीति 
पुराणानि ग्राह्याणि, आहोस्विज्जगत: पूर्वावस्थाकथनपूर्वकाणि वचनान्येव । अत्र च संशये प्रमाणनि 
युक्तयश्च मार्ग दर्शयेयुः । 

तथाहि--सायणाचार्यस्य ऋग्वेदभाष्यभूमिकायामयं तावत्‌ पूर्वपक्षः--'ननु ब्रह्मयज्ञप्रकरणे 
मन्त्रत्राह्मणव्यतिरिक्ता इतिहासादयो भागा आम्नायन्ते 'यद्‌ वे ब्राह्मणानीतिहासात्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा 
"नाराशंसीः' (Ño आ० २।९) इति ।” अस्मिंश्च पूर्वपक्षे आचार्येणोच्यते--'मंवम्‌ । विप्रपरिब्राजकन्यायेन 
ब्राह्मणाद्यवान्तरभेदानामेवेतिहासादीनां प्रथगभिधानात्‌। देवासुराः संयत्ता आसन्‌ (To Fo ५.३.११.१) 
इत्यादय इतिहासाः । इदं वा अग्रे नेव किञ्चनासोत्‌ (ते० ब्रा २.२.६.१) इत्यादिकं जगतः प्रागव- 
स्थामुपक्रम्य सगंप्रतिपादकं वाक्यजातं पुराणम्‌ ।” अनेन च सायणाचार्यस्य व्याख्यानेन ज्ञायते यद्‌ ब्राह्मणा- 
wis जगतः प्रागवस्थाकथतपूर्वेकं सर्गप्रतिपादकं वचनमेव पुराणशब्देनाभिधीयते । 

अत्र हि ब्राह्मणावान्तरभागस्य पुराणत्वं ब्राह्मणप्रसङ्गेनैव प्रतिपादितम्‌ । तादृशा HATA ATT 
भागा अपि पुराणशब्दाउभिधेया इति निवेदितमेव पुरस्ताद्‌ । तथा च ब्राह्मणग्रन्थस्यांशविशेपो पुराणसंज्ञकः 

मन्त्रांशविशेषश्च । न हि aia ब्राह्मणग्रन्यस्यशविशेष: पुराणमिति स्वीकतु' शक्यम्‌; अथर्ववेदेऽपि तादृशस्य 

घुराणशब्दस्य दर्शनात्‌, ब्राह्मणग्रन्थानाञ्चाथवंवेदाद्‌ अर्वाचीनत्वात्‌ । सायणाचार्योऽपि 'त्रह्माणाद्यवान्तर- 
'भेदानामेवेतिहासादीनां पृथगभिधानात्‌’ इत्यत्र आदिशब्दं (ब्राह्मणादि-) ग्रह णाति । स्वामिदयानन्देनापि 
च त्रह्वायज्ञप्रकरणविषयिका शङ्कां समादधतंव ब्राह्मणांशविशेषस्य पुराणत्वं प्रतिपादितम्‌ । न हि तत्रा- 
थर्वेवेदस्थः पुराणशब्दोऽपि लक्षितः | ततश्च Wag ब्राह्मणेषु च प्रागवस्थाप्रतिपादकं वचनमेव पुराणशब्द- 
स्याभिवेयम्‌, न तु श्रीमद्‌भागवतादिपुराणम्‌ इति सुवचम्‌ । मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु च पुराणम्‌ इत्येकवचनस्य, 
पुराणातीति बहुवचनस्य वा प्रयोग उपलभ्यते | न तु कस्यचित्‌ प्रचलितस्य पुराणस्य सं केतोऽयि तत्र दृश्यते । 

आस्तां ताबन्मन्त्राः ब्राह्मणानि वा । अन्यत्रापि प्राचीने वाङ्मये न क्वचित्‌ श्रीमदूभागवतादीनां 
संकेतो दृष्टचरः। यद्यपि पाणिनिकृतसूत्रेपु महाभारतस्य कतिपये संकेताः समुपलभ्यन्ते, तथापि तत्र 
प्रचलितपुराणानां संकेतोऽपि न दृश्यते ।- महाभाष्यकारेण भगवता पतञ्जलिना वामनजयादित्यादिभिः 
व्याख्याकृदिभरपि तिन प्रोक्तम्‌" कृतेः ग्रन्थे" इत्यादिसूत्राणां व्याख्याने न प्रचलितपुराणानामुल्लेखो विधी यते । 
यत्तु आपस्तम्बधर्मसूत्रे (२.९.२४.६ ) इति भविष्यत्पुराणे' इत्युक्त तत्रापि न भविष्यत्यराणसंज्ञकः 
'पुराणविशेषो गृह्‌ यते, अपितु भाविधटनाबोधकं वाक्यमेव | अस्मिश्चार्थे पुराणं भविष्यम्‌ fa पदजातस्य 
प्रयोगो महाभारतेऽपि समुपलभ्यते; '“ इत्यभियुक्ता: i 
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अपि च श्रीमद्भागवतादीनां कालनिर्णयादपि सुनिश्चितमेतद्‌ यन्त केवलं मन्त्रब्राह्मणयोः, धर्मसूत्रपु 
वा, अपि तु महाभारतेऽपि प्रचलितपुराणानामुल्लेखो न विद्यते । तथा च विद्वांसो विवेचयन्ति--पुराणानां 
द्वौ प्रवाहौ, इति प्राचीनवाङमये पुराणस्वरूपविषयकविवरणभेदाद्‌ निश्चीयते । प्रथमः प्रवाहो व्यासात्‌ 
प्राचीन: यत्र पुराणवचनानि अव्यवस्थितानि विकीर्णानि चाऽमवन्‌ । द्वितीयस्तु कृष्णद्वपायनव्यासाद्‌ 
आरब्धः, तत एव च पुराणसंहितानां निर्माणं क्रमशश्चोपद़ृ हृणमपि जातम्‌, इति ।° इत्यञ्च यत्‌ समीक्ष- 
केरुच्यते वेदानां धामिकभागातु पृथग्‌ इतिहासपुराणस्य काचित्‌ परम्पराऽऽसीत्‌ यतो हि संत्रे 


इतिहासपुराणम्‌ इति gata निदिश्यते,* तत्रावि पुराणवाक्यानां याऽव्यवस्थित्ता प्रथमा धारा संव मन्तुं. 


शक्यते, नान्या । किञ्च कश्चित्‌ प्रमाणं रेतदपि ज्ञायते यत्‌ व्यासादर्वाचीनाः चतस्रः पुराणसहिता अभवनु 
यासु काचित्‌ gong पायनस्य शिष्येण रोमहर्षणन प्रणीता । ताश्च प्रचलितपुराणनामाविर्भावात्‌ प्रागेव 
fagar: । परं प्रचलितपुराणानां कर्तारस्तेषां विषये नितरामनभिज्ञा नासन्‌, यतो हि ते 'पुराणस हिता'- 
आदिपुराण'--इत्यादिकान्‌ शब्दान्‌ प्रयुञ्जते । अतएव प्रवलितपुराणातां सम्बन्धो व्यासेनापि वक्त 
mà । परमस्य नायमभिाप्रायो यत्‌ व्यासकर्तृकाण्येव समुपलभ्यमातानि पुराणानि ` । वस्तुतः इमानि 
बहुकतृ'काणि* काले काले च समुपवृ हितानि । एषां ये प्राचीनतमा भागास्ते खीष्टाब्दारम्भकाले 
विरचिताः । एपामधिकतरभागास्तु पप्ठशताब्दीमारभ्य द्वादशशताब्दीपर्यन्तमेव संकलिताः | 
ततश्चैषां नामापि प्राचीनेषु ग्रन्येषु नोपलभ्यते । न चैषां संख्याऽि । यत्तु रामरहस्योपनिषदि 
“पुराणेषु अष्टादणपु' इति प्रयोगो दृश्यते तत्तु न किञ्चित्‌करम्‌ । न तरोहितमेतरोपनिपदोऽवगाहमानातां 
fagat यत्‌ नितरामर्वाचीनेयमुपनिषद्‌ । यच्च महाभारते ' 'अष्टादशपुराणाताम्‌ इत्यतत्पदमु दृग्गोच री- 
क्रियते तदपि श्रीमद्भागवतादिपुराणानां महाभारतात्‌ पूर्वकाल भावित्वं न प्रमाणायितुमलं यतो विविधे 
माणैः युक्तिभिश्च निर्धारितमेतत्‌ यत्‌ वर्तमानपुराणग्रन्था महाभारताद्‌ अवाचाना एव VS श्रीमद्‌- 
भागवतपुराणेऽपि चेतद्‌ व्यज्यते यत्‌ महाभारतानन्तरं श्रीमद्भागवतस्य रचनाऽजायत | 
एतदुक्त भवति प्राचीनवाङ्मये यः पुराणशब्दः प्रयुज्यते न स श्रीमद्‌भागवतादिपरः । वेदेषु, 
ब्राह्मणेषु, सूत्रग्रम्थेषु च तस्यान्यारथंपरत्वं सुस्पष्टमेव | महाभारतेऽपि नायं शब्द प्रचलितपुराणानां संज्ञा, 


इति प्रमाणैः निश्चीयते । भतश्च इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृ ead इत्यस्मिन्‌ महाभारतवाक्ये पुराण- 


न श्रीमदभ।गवतादिपराणानि न ग्रहोतुं शक्यन्ते; अपितु महाभारतात्‌ प्राचीना एव केचन सन्दर्भाः 
प्रम।णैश्चेदमपि निश्चीयते यत्‌ मन्त्रब्राह्मणयोरागताति जगत प्रागतस्थाकथनपर्वकाणि वचनानि पुरा किल 
पराणशब्देनाभि हितानि । विशेषेण तु तादृशानि वचनानि ब्राह्मणेषु समुपलभ्यन्ते । तानि च अन्यब्राह्मणाँ- 
qag वेदोपवृ हकाणि, वेदार्थविशदीकराणि इति यावत्‌, इत्यत्र न सन्देहस्यावकाशः । कालान्तरण चान्येरपि 
विविधविषय: सह तादृशानि वचनानि भागवतादिषु प्रचलितपृराणेष्वपि संकलितानीत्यन्यदेतत्‌ | 
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. पुनः पुनर्जायमाता पुराणी । १. ६२. १० । > 
सना पुराणमध्येमि । ३.५४.६, 
पुराणमोक: सख्यं शिवं वां । ३.५८.६ । 
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 जञज्ञे जाते पितरो नः पुराणे । १०.१३०.६ | 
"६. पुराणी चिरन्तनी, नित्येत्यर्थः । सायणभाष्यम्‌, ATO, १. ६२.१० | 
पुराण पुरातनम्‌ | सायणभाष्यम्‌, ऋग्‌० ३.५८.६ | 
७. अथववेदः, का० १५ Yo ६ Ho १०-१२ I 
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११. तत्रेव, Blo ११ सू ०८ Ho wl 
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१५" ऋग्वेदभाष्यभूमिका, Jo ६: । 
१६. अष्टाध्यायी, ४.३.१०१ | 
१७. तत्रैव. ४.३.११६ | 
१८ एतत्त सवंमाख्यातं ब्रह्मन, भक्तिमतो मया । 
पुराणं च भविष्यं च सरहस्यं च सत्तम । शान्ति०, ३३९, १०८-१०९ | 
२१६ रामशंकर भट्टाचायंः, पुराणगत वेदविषयक सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन, (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग, १६६५) Jo १७। 
२० तत्रेव, Jo ६ । 
RR. The Itihasa and the Purana formed—since they are always separately menti- 
_ oned—a distinct tradition from that of the Samhitas, the religious literature, 
T. G. Mainkar. The upabimhana and the Rigveda interpretation (L. D. Institute 
; of Indology, Ahmedabad 9), P. 5 
S २२. Fo, पुराणगतवेदविषयक सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन, Jo २३ । 
२३. तत्रेव, To २३। 
२४. P. V. Kane, History of Dharmashastra, vol. I, P. 6l. 
२५. महाभारते-स्वर्गारोहणम्‌, ५.४७ 
- चिन्तामणिबिनायकवेद्यः, महाभारतमीमांसा (हिन्दी भाषानुवाद, बनारस), Jo ५६ । 
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m D प्रो० विजेन्द्रकुमार तोमर 
'ब्राह्मग-साहित्य के अध्ययन का सर्वेक्षण 


वैदिक वाङ्मय में ब्राह्मण-साहित्य का विशेष महत्त्व है । ब्राह्मण-साहित्य पर सम्पादन, अनुवाद, 
संकलन, टिप्पणी, भाष्य, कोश-निर्माण, तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक विवेचन तथा सांस्कृतिक अध्ययन 
के रूप में कार्य हुआ है । प्रस्तुत लेख में ऋग्यजुःसाम और अथर्ववेद के ब्राह्मणों के क्रम तथा प्रथम से 
अंतिम अध्ययन के प्रकाशित क्रम से सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है । साथ में प्रत्येक ग्रन्थ की संक्षिप्त 
विशेषताएँ दी गयी हैं और इसके पश्चातु पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों के कार्यो का संक्षिप्त मूल्यांकन 
fear war है । ब्राह्मण-साहित्य के अध्ययन के सर्वेक्षण से पूर्व हमें 'ब्राह्मण-साहित्य स क्या अभिप्राय है 
और ब्राह्मणों का प्रतिपादित विषय क्या है ?' यह समझता आवश्यक है-- 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपनी पुस्तक 'अनुभ्रमोच्छेइन' में ब्राह्मण शब्द का अर्थ वेदों के 
- व्याख्यान किया है यथा— 

“ब्रह्मणां वेदातामिमानि व्याख्यानानि ब्राह्मणानि ।“ 

Sto मॉरिस विन्टरतिटूज ने 'हिस्ट्री ऑफ इंडियत लिटरेचर में ब्राह्मण शब्द का जो अर्थ किया 
है उसका हिन्दी भनुवाद इसप्रकार है-- 

“ब्राह्मण शब्द का अर्थ है--यज्ञ के विधि-विधातों में कुशल विद्वान्‌ पुरोहितों द्वारा यज्ञों के 
अवसर पर प्रयोग की जाने वाली संहिता भाग की विधियों का संकलन । समष्टि रूप में gq शब्द का 
अर्थ है--यज्ञगत पुरोहितो के उच्चारणों एवं विवादों का संग्रह ।”? 

विद्याधर शर्मा गौड़ ने शतपथ ब्राह्मण की भूमिका में ब्राह्मण शब्द का अर्थ 'वेदचतुष्टच मंत्राणां 
-कर्मसु वितियोजकः कर्मविधायको नानाविधानादीतिहासाख्यानबहुलोज्ञानविज्ञानपूर्णो भागो ब्राह्मणभागः 
«किया है ।' 

थोड़े शब्दों में कहे तो वेद मन्त्रो एवं 'यज्ञ-विज्ञान का गम्भीर विवेचन करने वाले ग्रन्थ ही 
-ब्राह्मण हैं । 

ब्राह्मणों में मुख्यतः कर्मकाण्ड सम्बन्धी विधानो के वर्णन के साथ-साथ वेदमन्त्रो और वैदिक शब्दों 

की निष्पत्ति बतायी गयी है । इसके अतिरिक्त यज्ञ सम्बन्धी अनुकरणीय एवं निषेधात्मक बातों का वर्णन 
किया गया है । कहीं-कहीं ब्रह्मतत्त्व के विषय में विचार हुआ है । यज्ञीय विषयों की पुष्टि में ऋषियों, आचारयों 
एवं राजवंशों की आख्यायिकाएँ (कथाएँ) दी गयी हैं । ब्राह्मणग्रन्यो की एक बड़ी विशेषता यह भी हैं 
“कि उनमें तात्कालिक मानवजाति के सामाजिक, धामिक और नैतिक जीवन की परम्परा का पता लगाने 
के लिए पर्याप्त भनुसंधानोपयोगी सामग्री मिलती है । Fo बलदेव उपाध्याय so ब्राह्मणों के वर्य विषय 
-को प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि-- ब्राह्मणों में मन्त्रों कर्मों एवं विनियोगों की व्याख्या है। ब्राह्मणों 
ah अन्तरंग परीक्षा करने पर स्पष्ट है कि ब्राह्मण-प्रन्थ यज्ञों की वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा 

प्रस्तुत करने वाला एक महनीय विश्वकोश है ।”' 
, पं० भगवहूत जी ने “वैदिक वाङ्मय का इतिहास' पुस्तक में 'ब्राह्मण-ग्रन्थों का प्रतिपादित विषय” 
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इस शीर्षक से एक पृथक्‌ अध्याय लिखा है जिसमें sagas ब्राह्मणों में वणित आत्मा के अस्तित्व, . 
पुनजन्म, प्रजापति = पुरुष = ब्रह्म, गृहस्थाश्रम में स्त्री का स्थान, विवाह, सत्य, यज्ञ द्वारा पापमुक्ति, 
यज्ञ का स्वरूप, यज्ञ के भेद, देवता, विज्ञान सम्बन्धी विषय यथा समुद्र, सूर्य प्राणापान, वर्षा, रेखागणित 
के ज्ञान आदि पर प्रकाश डाला गया है ।' उपर्युक्त सभी दृष्टियों से ब्राह्मणों का अध्ययन महत्त्वपूर्ण 
रहा है | 

यद्यपि भारतवर्ष के प्राचीन आचार्यों ने ब्राह्मणों पर अपने भाष्य लिखकर बहुत बड़ा कार्य किया 
है । तथापि ब्राह्मणों को सर्वजन सुलभ कराने का श्रेय आधुनिक काल में पाश्चात्य विद्वानों को प्राप्त 
होता है । नीचे ब्राह्मण-साहित्य सम्बन्धी सम्पादन, अनुवाद एव अध्ययन आदि का सर्वेक्षण ऋग्वेद के 
ब्राह्मणों से आरम्भ किया जा रहा है— 

ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं--ऐतरेय और कोषीतकि । ऐतरेय ब्राह्मण का अंग्रेजी अनुवाद एवं विस्तृत 
भूमिका सहित प्रथम सम्पादन माटिन हॉग ने बम्बई से १८६३ ई० में किया । इसके पश्चातु ट।० mag 
ने सायण भाष्य, ऋग्वेद मन्त्रो की अनुक्रमणी तथा टिप्पणियों सहित एक आलोचनात्मक संस्करण बॉन से 
१८७६९ ई में सम्पादित किया, जिसका दूसरा संस्करण १६७२ ई० में निकला । राजाराम शास्त्री ने 
आनन्द आश्रम पूना से सायण भाष्य सहित ऐतरेय ब्राह्मण का १८९५ ई० में सम्पादन किया जिसके बाद 
में १९५६, ५८ व १६६३ So में तीन संस्करण और निकले । गणेश शास्त्री ने भी पूता से १८६६ ई० 
में ऐतरेय ब्राह्मण को दो भागों में प्रकाशित कराया जिसका एक ओर संस्करण १६३१ Fo में निकल! | 
maaa सामश्रमी ने १5६६ से १६०६ Fo तक कलकत्ता से सायणभाष्य युक्त ऐत० ब्रा» का सम्पादन: 
किया, यह पुनः १६५२ ई० में भी छपा । ए० बी० कीथ ने अंग्रेजी अनुवाद एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका सहित 
कम्ब्रिज से १६२० Fo में ऐत० aro का सम्पादन किया, जिसके १९३१ व ३२ ई० में दो संस्करण 
ओर निकले । १६६९ ई० में मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली से इसका पुनर्मुद्रण हुआ । इसके अतिरिक्त . 
अनन्त कृष्णशास्त्री ने सुखप्रदा टीका एवं षड्गुरुशिष्यदृत्ति सहित tao ato का १६४२ से १९५५ Fo 
तक सम्पादन कराया । To गंगाप्रसाद उपाध्याय का एक ऐत० ato का हिन्दी अनुवाद भी बनारस से 
प्रकाशित हुआ है । ऋग्वेद के ब्राह्मणों के आलोचनात्मक अध्ययनों में १९०६ ई में पं० सत्यव्रत सामश्रमी 
ने कलकत्ता से 'ऐतरेयालोचनम्‌' नामक अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसमें तात्कालिक भौगोलिक एवं ऐति- 
हासिक वर्णन भी किया गया । ऐतरेय ब्राह्मण के 'हरिश्‍्चन्द्रोपाख्यान' पर सायण भाष्य, हिन्दी अनुवादः 
एवं महत्त्वपूर्णं भूमिका सहित बनारस से उमाशंकर शर्मा ने एक अध्ययन प्रस्तुत किया | सी० कुन्हनराजा 
ने मद्रास से षड्गुरुशिष्य, गोविन्द स्वामी और भट्ट भास्कर के भाष्यों एवं टिप्पणियों सहित १६४० ई० 
में 'द कमेन्ट्रीज ऑन द ऐत० aro’ नामक अध्ययन प्रकाशित कराया | पी० के० नारायण पिल्लई ने 
“एन एक्जामिनेशन ऑफ वेरियेन्टस्‌ इन लेटर संहिताज ऑफ मन्त्राज्‌ साइटिड बाई प्रतीकाज इन द 
Udo ब्रा एण्ड नॉट ट्रेस्ट टू द ऋग्वेद” १९४३ ई० में प्रकाशित कराया ।* डॉ० मगलदेव शास्त्री ने भी 


. "ऐतरेय और कोषीतकि पर्यालोचनम्‌? नामक अध्ययन प्रस्तुत किये । जे० एन० FET १६६३ fo Ñ 


द अग्निहोत्र एण्ड अदर प्रैक्टिसीज इन द ब्राह्मण ऑफ ऋस्वेद' प्रकाशित कराया । इन्होंने ही १६६४ ई० 
में सोम इन द ब्राह्मणाज्‌ ऑफ ऋग्वेद” नामक अध्ययन प्रकाशित कराया जिसमें सोम को सूर्य, वर्ष, इन्द्र, 
विष्णु, अन्तरिक्ष चन्द्रमा ओर राजा सिद्ध किया है । इसके साथ ही एक और अध्ययन 'द ब्रह्मनस्‌ इन 
द ब्राह्मणाज्‌ ऑफ द ऋग्वेद” भी प्रस्तुत किया, जिसमें ब्राह्मणों के पौरोहित्य का राजाओं पर प्रभावः 
प्रदशित किया गया है । सुरेशदेव ने "ऋग्वेदस्य ब्राह्मणस्य सायनस्यम्‌' नामक अध्ययन १६६६ ई० में 
प्रकाशित किया । जयपुर से sto नाथूलाल पाठक ने १९६६ व ६७ ई० में क्रमश: 'ऐतरेय ब्राह्मण काः 
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- एक अध्ययन और 'ऐतरेय ब्राह्मण के इतिदृत्तात्मक आख्यान” हिन्दी में प्रकाशित कराये । इन्ट्रमुखोपाध्याय 
ने भी १६६६ ई० में पूना से स्टोरीज इन द ऐतरेय ब्राह्मण” प्रकाशित कराया । १९६९ Fo में एस० जी० 
साठे ने 'द ऐतरेय ब्रह्मण एण्ड द रिपब्लिक' नामक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें आर्यों तथा प्लेटो के 
गणतन्त्र, न्यायव्यवस्था आदि पर तुलनात्मक विचार व्यक्त किये गये । इसके पश्चात्‌ वी० एल० जोशी 
का 'ए क्रिटीकल नोट ऑन कीथस्‌ इगलिश ट्रांसलेशन ऑफ ऐतरेय ब्राह्मण” छपा जिसमें कीथ के संस्करण 
की आलोचना प्रस्तुत की गयी । १६७२ ई० में एच० आर० कणिक ने पूना से ऐतरेय ब्राह्मण की प्रथम 
दो पंचिकाओं पर एक ग्रन्थ लिखा जिसमें हत्य आहुति आदि पर प्रकाश डाला गया | चौखम्बा संस्कृत 
संस्थान वाराणसी में ऐत० aro सायणाचार्य के भाष्य सहित सुधाकर मालवीयकृत सरल हिन्दी टीका 
युक्त चार पंचिकाओं तक उपलब्ध है । 


ऋग्वेद के दूसरे ब्राह्मण कौषीतकि अथवा शांखायन पर भट्ट विनायक ने भाष्य किया है। इस 
भाष्य के सम्बन्ध Ñ go go मीमांसक के साथ वार्तालाप करने पर पता चला है कि इसका उत्तराद्ध भाग 
तथा कुछ पृष्ठों की हिन्दी व्याख्या सरस्वती पुस्तकालय बनारस में है! कौपीतकि ब्राह्मण का प्रथम 
सम्पादन बी लिण्डनर द्वारा जेता से १८८७ ई० में किया गया । शांखायन ब्राह्मण के नाम से हरिनारायण 
शास्त्री ने आनन्द आश्रम पूना से १९११ fo में इसे सम्पादित किया । To बी० कीय ने १०० पृष्ठों 
वाली महत्त्वपूर्ण भूमिका एवं अंग्रेजी अनुवाद सहित कॅम्ब्रिज से १९२० ई० में ऐत० Alo तथा कौषीतकि 
aro का प्रकाशन किया । इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण शर्मा ने केरल से प्राप्त पाण्डुलिपियों के आधार पर 
जर्मनी fasted से इसका १९६८ ई० में सम्पादन किया । कलकत्ता संस्कृत कालेज रिसर्च सोरीज के 
अन्तर्गत हरिनारायण भट्टाचार्य द्वारा वंगाली अनुवाद सहित १६७० ई० में भी इसका सम्पादन किया 
गया जिसकी एक प्रति मैंने भारतीय पुरातत्त्व विभाग के दिल्ली पुस्तकालय में देखी है । १६५४ ई० में 
केवलानन्द सरस्वती द्वारा 'कौपीतकिब्राह्मणारण्यकविषयकोष:' भी ११ पृष्ठो में बड़े आकार में प्राज्ञ- 
पाठशालामण्डल वाई से प्रकाशित कराया । कौपीतकि ब्राह्मण पर हुए अध्ययनों में डब्ल्यू कॅलेंड का 
“नोट्स आन द कौषीतकि ब्राह्मण” १६३२ ई० में छपा, जिसमें कीय के संस्करण पर आलोचनात्मक 
सुझाव दिये गये । १९७० ई० में हुकमचन्द पटियाल ने बड़ौदा से 'रिमार्कस्‌ ऑन द न्यू एडिसन ऑफ 
द कोषीतकि ब्राह्मण? प्रकाशित कराया । 

शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण पर पूरे ब्राह्मण-साहित्य में सबसे अधिक सम्पादन एवं 
अध्ययन हुआ है | हरिस्वामी, उव्वट, सायण, द्विवेदगंग और कवीन्द्राचार्यं ने इस पर भाष्य लिखे हैं । 
.शतपथ ब्राह्मण का प्रथम सम्पादन To वेबर ने सायण, हरिस्वामी एवं द्विवेदगंग के संक्षिप्त भाष्य ओर t 
अंग्रेजी भूमिका सहित लन्दन से १5५५ ३० में किया। जुलियस एग्गलिंग ते चार भागों में १८८२ ई० से =% 
१६०० ई० तक इसका अंग्रेजी अनुवाद ahars विश्वविद्याय प्रेस से प्रकाशित कराया । सत्यव्रत | 
रामश्रयी ने सायण भाष्य सहित इसे 'बिव्ल्योथिक्रा इंडिका' के अन्तर्गत & भागों में १८६६ से 
१६११ ई० तक कलकत्ता से प्रकाशित कराया | सत्यप्रकाश ने इसे 'रत्नाकुमारी पर्न्लिशग सीरिज दिल्ली 
से १६१६ ई० में प्रथम मे चार तथा १६६७ ई० में ५ से १० भागों में प्रकाशित कराया । चिन्न स्वामी 
शास्त्री ने भी १६३७ ई० में ५० पाठभेदों सहित शतपथ ब्राह्मण का सम्पादन किया | Go चन्द्रधर शर्मा 
द्वारा भी १६३७ ई० में ही वाराणसी से शतपथ ब्राह्मण का सम्पादन किया गया । alo vao चौधरी 
- और यू० गौड़ ने बनारस से ही १६३८ ई० में इसका प्रकाशन किया। १९४० ई० में सायण, हरिहर 
और गंगविष्णु के भाष्यों सहित श्री कृष्णदास ते पाँच खण्डो में वेक्टेश्वर स्टीम प्रेस बम्बई से इसे 


प्रकाशित कराया । १६५९ ई० में अजमेर से भी इसका प्रकाशन हुआ । १६७० ई० में पं० गंगा प्रसाद 
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उपाध्याय द्वारा हिन्दी अनुवाद एवं अंग्रेजी भूमिका सहित महालक्ष्मी पब्लिशिग हाऊस नई facit से 
तीन भागों में प्रकाशित कराया गया । १६७३ ई० में स्वामी समर्पणानन्द द्वारा शतपथ ब्राह्मण के प्रथम 
काण्ड का हिन्दी अनुवाद दयानन्द संस्थात नई दिल्‍ली से प्रकाशित हुआ। इस ब्राह्मण पर हुए अध्ययनों 
में सर्वप्रथम अध्ययन गुरुकुल कांगड़ी से १६२६ ई० में 'शतपथ ब्राह्मण में एक पथ' To बुद्धदेव 
विद्यालंकार ने प्रस्तुत किया । डब्ल्यू कंलेंड ने १६३२ ई० में 'ए नोट ऑन द शतपथ ब्राह्मण' प्रकाशित 
कराया जिसमें अश्वमेध यज्ञ आदि पर विचार प्रकट किये गये। १६३६ ई० में एच० आर० कणिक का 
“सम मोरल टेल्स इन द शतपथ ब्राह्माण' बम्बई से छपा । इसी का १६४० ई० में आलोचनात्मक भूमिका 
सहित तिरुपति से प्रकाशन हुआ | एच० Alto कणिक के कुछ लेख भी प्रकाशित हुए ।' मंगलदेव शास्त्री 
के 'शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार हरिस्वामी ओर ऋग्वेद के भाष्यकार स्कन्द स्वामी का काल' तथा 
“शतपथ ब्राह्मण पर्यालोचनम्‌' क्रमशः १६४१ व १९६७ ई० में छिपे। इसके पश्चात्‌ alto जी कोलेंज 
तथा Uo डे० के 'श्रीमद्योगीशवरयाज्ञवल्क्यदर्शन' और 'शतपथ-परिचय' मराठी भाषा में हुबली से 
१६४३ ईर में प्रकाशित हुए । To Iaza का 'शतपथव्राह्मणभाष्यम्‌' भी छपा है जिसमें प्रथमकाण्ड व 
हविर्यज्ञ पर हिन्दी में आलोचना की गयी है । पं० भगवहूत्त जी का ही वैदिक वाडूमय का इतिहास भाग 
दो! (ब्राह्मणों के भाष्यकार) एक उच्चकोटि ,का शोध-ग्रन्थ है, जो १६२७ ई० में छपा है। इसी का एक 
संशोधित संस्करण १६७४ ई० में उनके पुत्र Go सत्यश्रवा ने प्रणव प्रकाशन दिल्ली से ‘afew वाङमय 
का इतिहास (ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थ) नाम से प्रकाशित किया है। ब्राह्माण ग्रन्थों पर शोध-कार्य 
करने वाले को इससे बहुत सहायता मिलती है । इसके पश्चात्‌ आरमण्ड मिनाड का ‘qual डिविजन्स डू 
शतपथ ब्राह्मण लुई रेणु की आलोचना सहित छपा । माईलियस क्लॉज का वेन से १९६७ ई० में 'द 
इडंन्वेल्ट डेस शतपथ ब्राह्मण” बहुदेवतावाद और मेक्समूलर के दार्शनिक विचारों पर आलोचनात्मक 

ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । कालंहॉफमेन का “टेक्स्ट क्रीटीज नोटेन सु शतपथ ब्राह्मण” १६६८ ई० में जर्मनी से 
प्रकाशित हुआ । नगिस वर्मा ने भी पूना से ‘a एटीमॉलॉजीज रिलेटिंग टू द मीटस एण्ड मैलॉडीज इन 
द शतपथ ब्राह्मण” १६७२ ई० में प्रकाशित कराया । सस्वर शतपथ ब्राह्मण का सम्पादन Ho म० श्री 
चिन्नस्वामी शास्त्री ने एक से सात काण्ड तक किया है जो अब चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणासी में 
उपलब्ध है । यही से सायण भाष्य सहित शतपथ ब्राह्मण पाँच भागों में छपा है Go मोतीलाल 
शास्त्री कृत शतपथ ब्राह्मण हिन्दी विज्ञान भाष्य प्रथमकाण्डानुगत दो खण्डों में उपलब्ध है जो सरस्वती 
मन्दिर, दुर्गापुर रोड़ जयपुर से छपा है । To मोतीलाल जी ने वैज्ञानिक आधार पर विवेचन किया है । 
उमिला शर्मा ने नई दिल्ली से १६८१ ई० में शतपथ ब्राह्मण का सांस्कृतिक अध्ययन प्रकाशित कराया 
है, जिसमें कर्मकाण्ड, धर्म, देव मानव, असुर विवेचन, समाज, राज्य एवं वर्ण व्यवस्था, आथिक जीवन एवं 
१४० उपाख्यानों पर प्रकाश डाला गया है । इसके अतिरिक्त पूना से शतपथ ब्राह्मण पर भाषावंज्ञानिक शोध 
कार्य (पी-एच० डी०) के रूप में हो रहा है । छोटे लेखों का सर्वेक्षण यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है ag 
ब्राह्मण सबसे alea प्रचलित एवं सुलभ प्रतीत होता है। इसी कारण इसका सम्पादन एवं अध्ययन 


अनेकों विद्वानों द्वारा किया गया है । 


शुक्ल यजुर्वेदीय काण्वशतपथ ब्राह्मण जो कि काण्ड विभाग या वाक्य रचना के स्वल्प भेद को 
छोड़कर माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण के समान है, पर नीलकण्ठ ने भाष्य किया है। डॉ कैलेंड ने पंजाब 
संस्कृत सीरिज के अन्तगंत १९२६ Fo में इसका एक मात्र सम्पादन किया है जिसे आचार्य रघुवीर ने दोः 
अत्य खण्डों में १९३९ ई० में पूर्ण किया । इस पर नहीं के बराबर ही अध्ययन हुआ है। 


Eo: 
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कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय ब्राह्मण पर भवस्वामी, कौशिक भट्ट भास्कर, रामाग्निचित और सायण 


ने भाष्य किये हैं। इसका प्रथम सम्पादन राजेन्द्रलाल मित्र ने कलकत्ता से तीन भागों में १८५९ से 


१८६० ई० तक किया है । सायण भाष्य सहित नारायण शास्त्री ने पूना से १5६६ ई० में इसका 


सम्पादन किया जो १६२७ व १६३८ ई० में पुनर्मुद्रित हुआ । एल सोमयाजी ने भी तैत्तिरीय ब्राह्मण 
का तेलगुलिपि में सम्पादन किया । १९०० से १६०२ तक तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रन्थ लिपि में विद्यानाथ 
शास्त्री द्वारा सम्पादन किया । इसके पश्चात्‌ भट्ट भास्कर भाष्य सहित मंसूर से चार भागों में १६०८ 
से १९२१ ई० तक प्रकाशित किया गया । लाहोर से १६२८ Fo में सी० वी० वैद्य ने तैत्तिरीय ब्राह्मण 
प्रकाशित कराया qia एमिल डय़ूमॉन्ट ने भी फिलाडेलफिया से १९४८ fo Ñ दूसरे व तीसरे काण्ड 
का अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशन कराया । सायण भाष्य सहित तीन भागों में इसका अभी नया 
सम्पादन चोखम्वा संस्कृत संस्थान वाराणसी से भी हुआ हे । इस पर सी० जी० काशीकर ने 
१६६८ ई० में दद तैत्तिरीय ब्राह्मण इन रिलेशन टू द सूत्रकारज” नाम से किया है | डा० रमेश कुमार 
लौ ने भी मेरठ विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० के रूप में तंत्तिरीय ब्राह्मण का भाषा वैज्ञानिक: 
अध्ययन प्रस्तुत किया है । 

कृष्णयजुर्वेदीय २३ काठक ब्राह्मणों का सम्पादन डा० सूर्यकान्त ने लाहौर से १९४३ fo में 
किया है It 

सामवेद के ग्यारह ब्रह्मणों का सम्पादन हो चुका है। जंमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण का सर्वप्रथम 
सम्पादन १६२१ ई० में लाहौर से रामदेव ने किया । एच० अटंल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया । 
१६५४ ई० में मलावार से प्राप्त पाण्डुलिपियों के आधार पर श्री लोकेशचन्द्र ने सरस्वती विहार सीरीज 
नागपुर से इसे सम्पादित किया । sto Has ने देस जैमिनीय ब्राह्मण इन आउसवाल' एमस्टर्डम से एक 
अध्ययन १६१६ ई० में प्रकाशित कराया । Psa एल्वर्ट ने एक शोध-प्रवन्ध थु बर दी वरबेन इन 
जैमिनीय ब्राह्मण” १६६६ fo में मारव विश्वविद्यालय से प्रकाशित किया । जी० एन० शकुन्तला का 
“मिसलेनियस इन्फॉर्मशन इन द मिथस्‌ ऑफ द सामवेद ब्राह्मगज” १६६७ ई० में प्रकाशित हुआ ।, 
बी० आर० शर्मा ने तिरूपति से १६६७ fo में जेमिनीय ब्राह्मण का एक आलोचनात्मक संस्करण 
निकाला | इसके पश्चात्‌ जे० क्वीपर ने टेक्नीकल नोटस्‌ ऑन द जैमिनीय ब्राह्मण” नाम से १६६८ ई० 
में एक आलोचनात्मक अध्ययन छपाया । १६६८ ई० में ही रामप्रसाद का 'जे मिनीयत्राह्मणे प्रतिभावाक्यार्थः” 
लिखा गया । कार्ल हॉफर्मन के “टेक्स्ट क्रीटीज्‌ त्सुम जैमिनीय ब्राह्मण” और ‘a gece नाँख देम ज॑मिनीय 
ब्राह्मण” १६७० ई० में प्रकाशित हुए । चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी से Slo Fo रामचन्द्र शर्मा का 
जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण भी उपलब्ध है । 

जैमिनीय आषेय ब्राह्मण का ए० सी० बनल ने बंगलोर से १८७८ ई० में सम्पादन किया ।. 
१६६७ $o Ñ तिरूपति से बी० आर० शर्मा ने भी इसका सम्पादन किया है । चौखम्बा संस्कृत संस्थान 
से डा० Fo रामचन्द्र शर्मा का भी ज॑मितीयाषेय ब्राह्मण छपा है । 

ताण्डव ब्राह्मण जिसे पंचविश या महाब्राह्मण भी कहा जाता है, का प्रथम सम्पादन सायण भाष्य 


सहित आनन्द चन्द्र वेदान्त वागीश ने कलकत्ता से १८७० ई० में किया जो १६७४ ईर में पुनर्मुद्रित 


हुआ । कलकत्ता से ही एक अन्य संस्करण डब्ल्यू sas ने अंग्रेजी अनुवाद एवं टिप्पणियों सहित १६३१ fo 
में निकाला । ए० बी० कीथ ने भी लन्दन से १९३२ ई० में इसे प्रकाशित किया। पॉल एमिल डयूमॉन्ट 
ने भी न्यूहैविन (अमेरिका) से १९३२ ई० में इसका सम्पादन किया । बनारस से १६३८ ई० में 
चिन्तस्वामी ने ताण्डय महाब्राह्मण को प्रकाशित कराया जिसका दूसरा संस्करण १९४२ ई० में निकला । 
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“इसके अनेक संस्करणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैमिनीय ब्राह्मण के समान यह भी लोकप्रिय रहा 
:होगा । इस पर छोटे-छोटे आलोचनात्मक लेख प्रकाशित हुए हैं, उन्हें यहाँ नहीं दिया गया । 

देवत अथवा देवत अध्याय ब्राह्मण जिसमें oral का वर्णन है, को सायण भाष्य सहित कलकत्ता 
से जीवानन्द विद्यासागर ते १८८१ ई० में सम्पादित किया । तिरुपति से वेंकट रामचन्द्र शर्मा ने भी 
१६६५ ई० में इसका सम्पादन किया । 

षर्डावश ब्राह्मण का, जो कि पंचविश ब्राह्मण का भाग मात्र है और जिसके पांचवे प्रपाठक को 
अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है, के पंचम प्रपाठक का To वेबर ने अंग्रेजी अनुवाद सहित बलिन से 
१८५९ $o में सम्पादन किया । इसके पश्चात्‌ १८१ fo में जीवानन्द विद्यासागर ने सायणभाष्य 
afa कलकत्ता से प्रकाशित कराया । सायणभाष्य एवं जर्मन अनुवाद सहित प्रथम प्रपाठक का 
$o Ho गटएलोंह ने १८४ ई० में प्रकाशन किया । लीडेन से एच० एम० इलसिग ने विज्ञापन भाष्य 
सहित १६०८ ई० मे इसे सम्पादित fear) इसके अतिरिक्त वेंकट रामचन्द्र शर्मा ने तिरुपति से 
सायण भाष्य सहित इसका एक आलोचनात्मक संस्करण १९६७ fo Ñ निकाला । इस पर जापान से 
एक तुलनात्मक अध्ययन 'ऑन द फर ग्मेशन ऑफ द अद्भुत ब्राह्मण' एन० त्सुजी द्वारा प्रकाशित हुआ | 

संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण का प्रथम सम्पादन ए० सी० ada ने द्विजराज भट्ट के भाष्य सहित 
बंगलोर से १८७+ ई० में किया । रामनाथ दीक्षित ने भी सायण और द्विजराज भट्ट के भाष्यों सहित 
मन्नारमुई से १६५६ So में सम्पादन किया । इसी का एक महत्त्वपुर्ण संस्करण सायण व द्विजराज भट्ट 
के भाष्यों सहित तिरुपति से १६६५ ई० में वकट रामचन्द्र शर्मा ने निकाला । 

सामविधान ब्राह्मण का प्रथम संस्करण To सी० बनंल ने सायण भाष्य एवं अंग्रेजी अनुवाद 
सहित लन्दन से १८७३ $o Ñ निकाला । सत्यब्रत सामश्रमी ने कलकत्ता से सायण भाष्य एवं बंगला 
अनुवाद सहित इसका सम्पादन किया । तिरुपति से भी १६६४ ई० में वेंकट रामचन्द्र शर्मा ने सायण 
ओर भरतस्वामी के भाष्यों सहित इसके एक आलोचनात्मक संस्करण का सम्पादन किया जो १६८० ई० में 
'पुनर्मद्रित हुआ | 

आर्षेय ब्राह्मण का प्रथम सम्पादन सायण के संक्षिप्त भाष्य सहित ए० सी० बर्नेल ने बंगलौर से 

१८७६ ई० में किया । सायण भाष्य सहित कलकत्ता से सत्यव्रत सामश्रमी ने १८९२ ई० में इसे प्रकाशित 

किया । १६३८ ६० में कलकत्ता से ही बंगाली अनुवाद सहित माधवदास सांख्यतीर्थ ने इसे प्रकाशित 
HUA । १९६७ ई० में तिरुपति से dio आर० शर्मा ने एक आलोचनात्मक संस्करण निकाला | 

मन्त्रब्राह्मण, जिसमें भिन्न-भिन्न ब्राह्मणों और वेदसहिताओं से मन्त्र संग्रहीत हैं, का प्रथम 
सम्पादन सोपञ्चभाष्य एवं वंगलानुवाद सहित सत्यव्रत सामश्रमी ने कलकत्ता से १८६० Fo में किया । 
afar स्टोनर ने जर्मन अनुवाद सहित १६०१ ई० में इसके प्रथम प्रपाठक का प्रकाशन किया | 
कलकत्ता से १९५८ ई० में सायुण व गुण विष्णु के भाष्यों सहित छान्दोग्य ब्राह्मण के नाम से दुगं मोहन 
भट्टाचायं ने प्रकाशित कराया । 

वंश ब्राह्मण, जिसमें सामवेद के आचार्यों की परम्परा दी गयी है, का प्रथम सम्पादन सायण- 
भाष्य एव बंगलानुवाद सहित १८६२ ई० में कलकत्ता से सत्यव्रत सामश्रमी ने किया । महत्त्वपूर्ण भूमिका 
'एवं बंगलानुवाद सहित हिन्दी में कलकत्ता से १६३६ ई० में माधवदास सांख्यतीर्थ ने इसे प्रकाशित 
कराया । इसके अतिरिक्त एक अन्य शाट्टायन ब्राह्मण का सम्पादन टी० आर० चिन्तामणि ने १६३१ ई० 


में किया । इन ब्राह्मणों पर केवल छोटे-छोटे आलोचनात्मक लेख निकले हैं, 'जिनका सर्वेक्षण यहाँ देना 
संभव नहीं है । 


Rä 
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अथवंवेद का केवल एक गोपथ ब्राह्मण है, जिसका प्रथम सम्पादन कलकत्ता से हरचरण 
विद्याभूषण ने सन्‌ १5४० ई० में किया । कलकत्ता से ही जीवानन्द विद्यासागर ने १८९१ ई० में इसे 
प्रकाशित कराया | डा० डी० गास्ट्रा ने लीडन से १९१९ ई० में इसका सम्पादन किया । इलाहाबाद से 
१६२४ $o Ñ क्षेमकरणदास त्रिवेदी ने हिन्दी अनुवाद सहित गोपथ ब्राह्मण को प्रकाशित कराया । पुना. 
से भी हुकमचन्द पटियाल द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका सहित इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया गया । 
इन्डोलाँजिकल बुक हाऊस दिल्ली से १९७२ ई० में राजेन्द्रलाल मित्र ने गोपथ ब्राह्मण को प्रकाशित 
कराया । इसके आलोचनात्मक अध्ययनों में एस० एन० भवसार का 'एटीमॉलॉजीज इन द गोपथ ब्राह्मण” 
पूना से १९६६ ई० में छ्या । अथववेद और गोपथ ब्राह्मण, जो कि माँ० ब्लुमफील्ड द्वारा सम्पादित 2, 
का डा सूर्यकान्त शास्त्री ने अविकल हिन्दी अनुवाद किया 2, जो अव चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी 
में उपलब्ध है । 

विभिन्न शाखीय पाठ मिश्रित ब्राह्मण संग्रह--बट्ट कृष्ण ने कुछ लुप्त एवं पाठ मिश्रित ब्राह्मण 
ग्रन्थों का संग्रह करके १९३५ ई में सम्पादन किया है । ये पन्द्रह्‌ ग्रन्थ हैं--आद्व रक ब्राह्मग, ककति, 
कालववि, लुप्तचरक, छागलेय, जावालि, पँगायनि, arafa, मापशारावि, मंत्रायणीय, रीरुकि, शाट्रायनि, 
शैलालि, श्वेताश्वतर और हारिप्रविक ब्राह्मण ।' 

इसके अतिरिक्त भी ब्राह्मणों के सामान्य अध्ययन हुए हैं dro ato सेनगुप्त का एज ऑफ द 
ब्राह्मणाज्‌' कलकत्ता से १९३४ ई० में प्रकाशित हुआ । जापान से क्राजामा तोशियो ने आँत द कन्सँप्सन 
ऑफ आत्मन्‌ इन द ब्राह्मणज्‌' और 'परफंक्शन ऑफ लाइफ इन द ब्राह्मगज १९६२ व ६३ fo में 
प्रकाशित किये दिल्ली से १६६३ ई० में ए० Ho Fait ने “स्टडीज इन द ब्राह्मणजु” ग्रन्थ प्रकाशित 
किया जिसमें अरि, यम, यमी और परिवीत आदि शब्दों पर प्रकाश डाला । सुधीर कुमार गुप्त की एक 
पुस्तक 'ए स्टडी ऑफ द ब्राह्मणाज्‌ इन द फोर वेद संहिताज्‌' जयपुर से १९६२ ई० में छपी । जी० dto 
देवस्थली की पुस्तक 'रिलीजन एण्ड माइथोलाँजी ऑफ द ब्राह्मणाज' पूता से १९६५ ई० में छपी । जीन 
arta ने पेरिस से १६६७ fo में मिथूस्‌ एट लीजँड एक्स्ट्रा इट्स्‌ Sa ब्राह्मण” नामक अध्ययन प्रकाशितः 
कराया | Slo Jo थीटे का मराठी भाषा में “ब्राह्मण ग्रन्थाचा यज्ञविषयकहृष्टिकोण' १६६८ ई० में छपा | 
१६६७ ई० में जोगीराज बसु का “इण्डिया ऑफ द एज्‌ ऑफ द ब्राह्मणाज्‌” संस्कृत पुस्तक भण्डार 
कलकत्ता से छपा । अली मोहम्मद ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से ब्राह्मणों में व्युत्पत्तिमुलक शब्दों का 
स्वरूप’ नामक शोध-प्रबन्ध १६७० Fo Ñ प्रस्तुत किया है | 

एन० सुनन्दा बुजरुक का 'कंटिल इन द ब्राह्मणाज्‌' १६७२ ई० में पूना से war पी० एच० 
जोशी का 'श्लोकाज एण्ड गाथाज्‌ कॉटिड इन द ब्राह्मण लिटरेचर' बडोदा से जून १ ६७२ ई० में प्रकाशितः 
हुआ । इन आलोचनात्मक अध्ययतों के अतिरिक्त भी स से लेख पत्र-पत्रिकाओं में स्वतन्त्र रूप से 
प्रकाशित होते रहे । ब्राह्मण-ग्रन्थों पर कोश-ग्रन्थों में सर्वप्रथम १६५६ ई० में हंसराज का 
“ब्राह्मणोद्धारकोण' प्रकाशित हुआ है । स्वामी केवलानन्द का ‘Vata ESRB SS AGES भी 
होशियारपुर से प्रकाशित हुआ । शोध की सुविधा के लिए 'शतपथन्राह्मणवाक्यकोष भी महत्त्वपूर्ण है। 
दिल्ली विश्वविद्यालय से ब्राह्मणों में प्राप्त निवंचनों पर शोध-कायं हो रहा है । 

पाश्‍चात्य विद्वानों का सम्पादन, अनुवाद एवं संकलन कार्यं निश्चय ही उल्लेखनीय है। लेकिनः 
वैदिक परम्परा से अनभिज्ञ रहने के कारण वे आलोचनात्मक अध्ययन की दृष्टि से बहुत कह पर 
वास्तविक अर्थ से दूर रह गये हैं । भारतीय विद्वानों ने ब्राह्मण-साहित्य की उपयोगिता, उनके वेदार्थ से 
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“घनिष्ठ सम्बन्ध और वेदज्ञान के लिए उनकी अनिवार्यता का क्रियात्मक रूप से अपने भाषणों, लेखों 
और वेदव्याख्यानो में प्रतिपादन किया है । स्वामी दयानन्द, Go waaga, Go मधुसूदन, 
Sto वासुदेवशरण अग्रवाल, Sto फतह सिंह, Slo नाथूलाल पाठक के ब्राह्मण-साहित्य सम्बन्धी उपयोगी 


विचार अध्येताओं लिए मार्गदर्शन करने में बहुत सहायक हैं । 
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.cular in his Manuswiriti (Manu’s Code for Hindu society) or by any other Hindu So 


“he framed for the Hindus ? 


-the Shudra in general, and a down-graded Brabmin turned Brahmin-Shudra in 
- particular, shall try to improve his ‘Karm’ (acts and character) in order to get his 


‘{] Dr. A. P. Saraswat. 


THE STRUCTURE OF PUNISHMENT: 
MANUSMRITI RE-EXAMINED 


Hindu theologians in general and Manu in particular, have been mis- 
understood and so misinterpreted regarding setting a different and harsh code of 
punishment for the Shudras in the Hindu caste system. It is expiained in a way 
that Manu had been too harsh to the Shudras while fixing punishment for their 


misdeeds; and too liberal to the Brahmins for the same. Some natural questions 
arise when we go throrugh Manusmiriti and other religious’ codes framed by 
other Hindu theologians. 
(I) Is, the type of punishment Manu fixed for the Shudras cannot be given 
to any other caste i. e. Brahmin, Kshatriaya and Vaishya ? 
(2) Are there two types of punishment for the first time offender and the R 
second-time or habitual offender ? EN 


(3) Had the word ‘Shudra’ been used in different senses by Manu in parti- R 


theologian in his Smiriti ? If yes, how is it related to the structure of punishment 


on which a person could change his 


(4) A—What were the grounds 


Varna ? 


B—Was it a formal procedure of punishment to lower down a person's 


‘Varna’ for his crimes and immoral acts ? 


C— Whether, and in what conditions, was a lowered-down-Varna person 


allowed to regain his previous higher Varna ? 


D—Was there any other further procedure or extention of the rules applied 
in the above mentioned situations ? 


Manu recommended down-grading the Varna/Caste, of the Brahmin in 
-particular, for his heineous crimes and moral terpitude. It was suggested that 


The down-graded Brahmin-Shudra may regain his Varna 
his behaviour and character. 


“Varna up-graded. 
„he shows any sign of improvement in 
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After being down graded and living as a Shudra for an year or so he was 
produced before the king and his Brahmin councils (Dharamacharyas) for the 
review of his conduct and character. And if they found him ‘improved’ he might 
be allowed to regain his original Brahmin Varna. On the other hand, if the 
observations of the king and Dharamacharyas were contrary (i. e. if he was repor- | 
ted and observed still indulging in crime and immoral acts) he might be further | 
recommended to live as Shudra for some more time or executed. This is the poiat 
where Manu has been grossly misunderstood as if he is too harsh towards Shudras 
while actually he has Provided this deierrent punishmens for those 
hardened criminais who has been first down-graded as Shudras for their heinous 


crimes but still without any regard to the law again comit the same felony. 

The view is held that they cannot be reformed. The view and practice of the षु 
modern criminal Jaw justifies Manu’s criminal procedure in so many ways. First- 

time offenders are warned and lesser type of punishment is given while hardened 

criminals are punished severely. Those who could improve upon their behaviour 

in detention are given cuts in their punishment for their good behaviour. They 

are given parole in the same way as a criminal, as per Manu’s code, was allowed 

to regain his previous higher Varna after showing a marked improvement in his 

character and behaviour, Here we observe the contrary of the view that Mauu 

was too harsh to a Shudra and too liberal toa Brahmin. It seems that he was. 


much worried about character building and good behaviour, and was not ina 

position to tolarate degradation of those (Brahmin in particular) who are supposed | 
| 
| 


to be the back-bone of the Hindu society. 


The second general conclusion is that criminal law in ancient India was. 
hard for all Varnas. It had been misunderstood that it was hard to Shudras only. 


Ifwe see objectively we find it hard to Brahmin and libtral to the Shudras, 


The fact is clear from the chart given below, in POSTION 4, where a Shudra gets 
maximum punishment and there are only two such crimes ——-physical assault on a- 
twice-born and sexual relationship with a lady of higher caste. 
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PUNISHMENT TO SHUDRA 


| (Comparative position in different offences with Brahmin, Kshatriya and Vaishya) 
| 
l पा l ठा की 


| Position ] Position 2 Position 3 
Offences is which Brah- 


Position 4 

Offences in which Crimes in which Crimes for which 
min gets maximum all the four Kshtriya and Vai- Shudra gets maxi- 
punishment and the Varnas get equal shya are punish- mum punishment 
Shudra gets minimum punishment. ed at par with (and Brahmin gets 
or may be pardoned. Shudra (Brahmin minimum or may 


| may get lesser be pardoned) 
| type of punish- 


~ ment.) 
]. Theft ], Mahapatki l. Falsewitness I. physically 
(if gold had not been (Felony) 2. Adultry wilh assulting a 
stolen from a Brahmin’s A— Brahmin killer Brahmin lady twice-born. 
house) B—Gold theft 3. Manual work 2. Adultry witha 
2. Drinking from a for recovering lady of higher 
Brahmin’s house any imposed fine, Varna. 
| C —Drinking if they are not in 
| (Shudra a position to pay. 


exempted) 4. Destroying a water 
D—Adultry with ‘reservoir, 'dam or 
Guru's bridge. 
(teacher’s) wife. 
2. Possession of 
stolen property 
(punished as thief 
as in Position ]) 


—— Sonn 


“POSITION I 
| Offences in which a Brahmin gets maximum of punishment and a Shndra gets 
| minimum or may be pardoned. 
(I) Theft : According to Gautam Dharamsutra! for the crime of theft the prop- 
ortion of fine on all Varnas shall be as given below. 
| Shudra Vaisbya Kshatriya Brabmin Brabmin-Shu dra? 
I 2 ० 4 : 8 3 up ०३2 
The above ratio of fine on all Varnas in case of theft, has also been {supported 
by Manu and Narad. Here ignorance is bliss for a Shudra, since it is supposed that 
-e Brahmin being educated clearly knows what is wrong and what is right. Therefore, 
a Shudra may be pardoned frem punisment for theft, since he is supposed ignorent 
„and illiterate, but not a Brahmin. In this regard Manu is too harsh to a Bra 
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Manu remarks sarcastically «Whatsoever an illiterate Shudra gets in punisment, an 
educated-Shudra (i.e. Brahmin) must gets at least eight times more.’”° 

Without any hitch Manu has described a thief ~rabmin as an educated-Shudra, 

(2) Drinking : Perhaps th-ft is the only crime where a Shudra gets lesser punish- 
ment than a Brahmin; ard drinking is the only crime for which a Shudra is not a 
punished at all but a Brahmin, in particular, could be given the maximum punishment 
by lowering his Varna directly into a Shudra. 

Thus in case of several offences Manu hes made the Brahmin the biggest loser 
since he could lose his Varna and directly conyerted to ७९ Snudra Varna. It is more 
disgraceful and painful to a Brahmin than any other punisment including death. 
While drinking was regarded as Mahapatki (felony) for a Brahmin, it was regaded as 
apartof a Shudra’s life and hence non-punishable in his case. 

POSITION 2 

Where all the four Varnas are treated at par and get the same punishment for | | 
the same type of Crime: 

(॥) Mahapatki (Felony ): (A) A Brahmin killer (8) A drunkerd who is a twice 
born and particularly a Brahmin, (C) a person who steals gold {rom a Brahmin’s house 
(the thief himself may be a Brahmin), and (D) a person who commits adultry with | 
his teachers wife. All the above types of criminals should be punished equally irres-- | 
pective of his status as Brahmin, Kshatriya. Vaishya or Shudra. (Manu 9,236) There | 
is a provision for them if they want to repent and then they may be pardoned. 

(2) If the above mentioned types of offenders (Mahapatkis) do not repent acco- 
rdingly (Prashchit), they all, irrespective of their Varna, should be branded by a hot 
iron on their forehead. (Manu 9:237) 

(3) Those who knowingly possess the stulen property after aqcuiring it froma 
thief, of whatsoever Varna they may be, shall be punished like a theif (Manu 9:278)- 
As explained in POSITION ] the punishment for theft is fine in different ratios. 
POSITION 8 

Crimes in which Kshatriya and vaishya are punished and fined at par with 
sbudra (but a Brahmin may be pardoned from paying the fine) 

() On repeatedly giving false witness Brahmin. Kshatriya, Vaishya and Shudra 
shall be turned out from the kingdom and fined from !00 to 4000 pan (rupees). 
Brahmin may be exempted from paying the finc but not from being turned out of 
the kingdom. 

For the first-time false witness offenders, Manu has prescribed fine only. but he 
suggests tuning them out of the kingdom if they shamelessly do it again avd. 
again. 

(2) Commiting adultry with a Brahmin lady: Kshtriya and Vaishya should also - 
be treated at par with the Shudra and they should be executed (Manu 8/377) 

(3) If Kshatriya, Vaisha, and Shudra are not in a position to pay the fine for 
their misdeeds (especially for giving false witness) the king should recover the fiine by 
taking manual work from them; but (0 recover the fine from a Brahmin, he should. 
not be compelled to do manual work and the fine should be recovered in instalments- 
from him. (Manu 8/229) 
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| sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्य 2 [ ६४ 
(4) Whosoever (Kshatriya, Vaishya and Shudra except a Brahmin) destroys a. 
water reservoir, dam or bridge should be killed by drawning him in the water (Manu 


9(279) though a Brahmin is not killed but he gets other kind of punishments such as. 
beating and down grading him as Shudra. 


| POSITION 4 | 


Where a Shudra gets the maximum punishment (Kshatriya and Vaishya get less. 
hard punishment and Brahmin gets minimum or may be pardoned) 

(!) The part of the body of the Shucra with which he hi ts a twice-born should 
be amputated by the king. (Manu 8/279, 280, 282, 283) 

(2) ‘i adh’ (capital punishment) for Shudras for adultry with a lady of higher 
Varna. (Manu 8/359) 
THE LAW OF INCREASING THE PUNISHMENT WIIH THE REPETITION 

OF CRIME 
| In the case of repetittion of crime, the modern law and penal system also holds 
the same view as Manu expressed several thousand years before, i, e. increasing the 

| punishment if the offender repeats his misdeeds. 
| 
| 
| 


() On repeatedly giving false witnes : For the first-time offender Manu has 
prescribed fine only, but he suggests truning them ont of the kingdom if they repeat- 
edly give false witness. (Manu 8/!23) 

(2) On the first offence by learned person he snould be warned; on his second 
| offence he (the learned person) should be scolded; and on his third offence he should 
। be physically punished. (Manu 829) 
| (3) If the king or the judge cannot controll a hardened ‘criminal by the above 
said punishments, the king or judge must give all the punishments at the same time 
(Manu 8/!30) 

(4) After commiting a Mahapatki (felony) if the sinners, from whatsoever Varna 
they may be do not repent (Prashcbit) they should be branded on their fore-head 
with a hot iron rod. (Manu 9/237) A 

(5) If the Mahapatkies (felony criminals) repent as prescribed by the Shastra, 
they shculd not be branded on their forehead but only fined up to I000 pan 

s). 

3 z On the first offence of pick-pocketing the king should chop off the pickpock- 

eters thumb or index finger; on bis second pick-pocketing his hand should be amputa- 

ted, and if he comits it for the third time, he should be executed. (Manu 9) 277) 
CAPITAL PUNISHMENT 

The Hindi word ‘Badh Dand’ could not be directly interpreted as Bt 
Jt had been used, in practice, for amputation and beating. Even ‘Anga Vichcheds 
(amputation) too was beating for all practical and operational purposes ip a eyes. 
of penal authorities. Manu writes that if warning. fine and Badh (cxecution ail to 
bring sense a hardened criminal the judge should give all the P iaeia atthe vas 
time. If here Badh really means ‘execution then there remains no need for provi ding 
other lesser harsh type of punishments with it at the same time (such as ae 
scolding and fine). Meghatithi had concluded that here Badh means beating an 


not execution. 
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Dr. P. V. Kane. a renouned scholar of Shastras, also holds the same opinion 

rom the remarks of Smritichandriks and the Madan Ratna appears thal these dis- 

= criminating provisions based on the caste and the ascription of minor or grave sins 

व्यि had become a dead letter and were not being enforced by kings in India by the ]2th 
century A. D. at least.” 

Thus, the punishment of Badh, which stands for beating, was given to all the 
three Varnas excepts Brahmin. Branding by hot iron rod on the forehead was recom- 
mended for all the four Varnas without any leniency. So we come to the conclusion 

= thatthe capital punishment (Badh) was not meant only for a Shudra but oiher Varnas 
also had it. Rather, Brahmins wers subject to more disgraceful and examplary punish- 
ment such as shaving off his head and lowering him down in the Shudra Varna 
_ Manu has clear’y stated that it is more effective and examplary to kill a Brahmin 
‘socially than physically. If we try to look from Durkheim's’ point of view, Manu’s 
Law is both repressive and restitutive. On the one hand it provided every opportu- 
nity to an offender to improve and repent. but on the other hand it directs the state 
_ to finish the crime by finishing the criminal. if disegard of law and repetition of crime 

= ds continued. 
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निरुक्त के विशिष्ट प्रयोग 


वैदिक मन्त्रों के सम्यक्‌ विनियोग और अर्थावबोध के लिये ऋषियों ने जिन छः वेदाङ्गो की 


प्रवर्तना की उनमें निरुक्त का मुख्य स्थान है। यास्क ने स्वयं इसके महत्त्व का प्रतिपादन किया है-- 


“तदिदं विद्यास्वान व्याकरणस्य FEAR” (१.५ और ६ ) इत्यादि । इस विषय में उन्होंने स्पष्ट किया 
है कि निरुक्त के अध्ययन से मन्त्रार्थ का बोध हाता ह, पदपाठ में aagi का निवारण होता है और देवता 


सम्वन्धी उत्लेखों की जानकारी होती है, इस समय, वैदिक भाषा और भाषाविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र 


में निरुक्त का महत्त्व सर्वविदित है । संसार के ad प्राचीन शब्दकोष “निघण्टु का भाष्य होने के कारण 
निरुक्त वेदिक भाषा के विविध अध्ययन का द्वार उद्घाटित करता 2 | 

दुर्भाग्य की बात है कि इसप्रकार अतिशय महत्त्वशाली होते हुए भी निरुक्त की अध्ययन-परम्पराः 
प्राचीन काल में नष्ट हो गयी और हमें इस पर केवल एक ही दुर्ग का भाष्य उपलब्ध होता है । परिणाम 
स्वरूप आज निरुक्त का अध्ययन अनेक प्रकार से दुरुह हो गया है । कहीं मूलपाठ का सन्देह होता है तो 
कहीं ग्रन्थकर्ता के आशय की अन्यथा प्रतीति होती है । भाषा परिवर्तन ही प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन को 
कठिन वना देता है । ऐसी स्थिति में यदि यास्क की वाक्य रचना ओर पदावलि का विशेष अध्ययन किया 
जाये तो निरुक्त के विद्याथियों को भविष्य में सुविधा हो सकती है । इसी उद्देश्य से इस लेख में निरुक्त के 
ऐसे agai और पदों का संग्रह किया गया है जिनकी समीक्षा से निरुक्त का अध्ययन कुछ सुगम हो सकताः 
है । यह सामग्री निरुक्त के अधिक प्रचलित अध्याय १, २, ४ और ७ से संग्रह की गयी है । 

(अ) अस्पष्ट वाक्य--(१) भाव प्रधानमाख्यात "इत्यादि (१.१) 


इस वाक्य में 'भावप्रधान' और सत्त्व प्रधान” समस्तरूपों का प्रयोग करने से और आगे ‘aaa में 
भावप्रधाने भवतः जोड़ने से यह स्पष्ट नहीं होता कि नाम और आख्यात के लक्षण में यास्क गौण तत्त्व 
के रूप में किसको बताना चाहते हैं। इस प्रसङ्ग में वाक्य के अन्वय में भी विद्वानों में मतभेद है । हमारे 
विचार में यास्क आख्यात अर्थात्‌ क्रियारूप और नाम दोनों में ही क्रिया तत्त्व सम्मिलित है इसीको ही 
बलपूवंक कहना चाहते हैं । तभी उन्होंने आगे कहा है : पूर्वापरी भूतं भावमे आख्यातेनाचष्टे और “मूर्त 
सत्त्व भूतं सत्त्व नाभीमः' अर्थात्‌ क्रिया और नाम दोनों में भाव तत्त्व है । 'भाव' का अर्थ है होना। इस 
होने के ही विभिन्न प्रकारों को हम अलग-अलग क्रियाओं का नाम देते है जसे पचति, गच्छति इत्यादि । 
इनके प्रयोग में 'होना' क्रिया तत्त्व मुख्य है और उनका भेदक तत्त्व अर्थात्‌ वाह्यरूप अर्थात्‌ ‘aca’ गोण 
है । ‘ara’ में भी “भाव” अर्यात्‌ होना तत्त्व व्याप्त तो है पर व्यवहार में उसमें ‘axa’ अर्थात्‌ मूर्त रूपः 
लिग और संख्यादि से युक्त होकर मुख्य है । इसीलिये भाषा में संसार के असंख्य पदार्थों को नाम देकर 
व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती । ‘aga’ कहने से 'होना' तो व्यक्त होता ही है पर व्यवहार में एक 
एक पशुविशेष के मूर्त रूर का बोध प्रधान है । 'होता' क्रिया एक ही सामान्य है अतः आख्यातम्‌ में एक- 
वचन इष्ट है । सत्त्व में अनेकरूपता को ही प्रकट करना है अतः यास्क ने 'नामानि बहुवचन का प्रयोग 
किया है । आख्यात में ‘aca’ गौण है पर है सही । तभी तो 'होने” पर भी ‘Tafa’ 'गच्छति' से भिन्न है ॥ 
नामों में भाव” गौण है । 'तद्त्रो में! का अर्थ जहाँ दोनों अर्थात्‌ नाम ओर आख्यात दोनों 
हों, वाक्य में’, करना चाहिये । 


pa 


कळ अबब... 
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(२) तत्र चतुष्ट्वं नोपपद्यते ``" `` ` इत्यादि (१.१) 

प्राचीन लेखों की सन्धि में अवग्रह (5) का चिल्ल न देने से भी कई वाक्य अस्पष्ट हो जाते हैं । 
उसका उदाहरण यह प्रसङ्ग है । यहाँ 'युगपदुत्पन्नानां' अथवा 'अयुगपदुत्पन्नानां' मानकर दो प्रकार से 
व्याख्या की जाती है। यही स्थिति आगे इसी सन्दर्भ में 'पुरुषविद्यानित्यतवात्‌, मे 'नित्यत्वात्‌' या < 
अनित्यत्वात्‌? मानने से होती है । वाक्य समाप्ति की अवधि स्पष्ट न होने से भी अर्थात्‌ बोध सम्यक्‌ नहीं 
grat उसका भी प्रकृत उद्धरण उदाहरण है । यहाँ 'अणीयस्त्वाच्च' पर यदि वाक्य का अवसान हो तो इसे 
औदुम्बरायण के (इन्द्रियनित्यं वचनम्‌' का प्रत्याख्यान माना जायेगा । यदि इसे आगे 'शब्देन संज्ञाकरणं 
से जोड़े तो वाग्व्यवहार में शब्दों का महत्त्व प्रकट होगा । 

वाक्य रचना की अस्पष्ट स्थिति का ऐसा ही उदाहरण आगे १.२. में अथ यस्यागमा- 
ajama "इत्यादि वाक्य हैं | इसमें 'नत्वोद्वेशिकमिव' को पूर्ववर्ती विज्ञायते से जोड़कर भिन्न व्याख्या 
और 'विग्रहेण प्रथकत्वात्‌' से जोड़कर भिन्न व्याख्या की जाती है 

(३) निपात इत्येके । तत्कथमनुदात प्रकृति नाम स्यात्‌ (१.३) 

यहाँ ‘<a’ को निपात अथवा नामपद मानने का प्रसंग है । यदि 'नाम' को अव्यय मानकर 'कथ' 
के साथ जोड़ा जाये तो अर्थ होगा कि 'त्व' भला अनुदात्त ग्रहण कर निपात कैसे हो सकता है । यदि 
pfa पर वाक्य का अवसान माने तो ‘ca’ को नामपद मानने की घोषणा होती है । 

'नाम' के इस संशयास्पद प्रयोग से एक और सन्दर्भ ध्यान में आता है-- नंघण्टुकमिदं देवता नाम 
प्राधान्ये ने दमिति' (१-७) यहाँ शिवनारायण शास्त्री ने नाम के बाद अर्ध विराम देकर इसे नेघण्टुक देवता 
और देवता के नामों के संग्रह का उल्लेख माना है। उनका यह मत समीचीन प्रतीत नहीं होता (निरुक्त 
के पाँच अध्याय Jo १५३) उन्हें स्वयं भी यह बिचित्र प्रतीत होता है कि ग्रास्क ने गौण देवता का उल्लेख 
पहले क्‍यों किया । यहाँ St ने 'देवतानाम्‌ अप्राधान्ये? मानकर जो व्याख्या की है वही उचित प्रतीत होती | 
2) देवत काण्ड के नाम संग्रह का इस पाद के अन्त में यास्क ने पृथक्‌ उल्लेख किया ही है । | 

(४) लक्षण देने में समस्त पदों का प्रयोग भी आशय को संशयग्रस्त कर देता है । यथा “पद 
प्रकृतिः सं हिता’ (१-६) में सन्देह बना रहता है कि पदों को प्रकृति माना जाय या संहिता को । ऐसे ही 
अनादिष्ट देवता की परीक्षा के प्रसंग (७.१) में 'काम देवता” 'प्रायो देवता' या 'याज्ञ देवतो मन्त्र' वाक्य 
अस्पष्ट हैं | 

(५) कई बार यास्क निवेचनों का संकेत भी अस्पष्ट प्रकार से करते हैं। दो उदाहरण हैं 

“अन्यो नानेय? (१.३) यहाँ अन्य--'नाना से arag है या 'न आनेथः 4/at से वना है । 

“अर्थोञ्तेररणस्थो वा” (१.६) में 'अरण' का अर्थ ही अस्पष्ट है । 

(आ) शैलीगत प्रयोग--यास्क अपने प्रवचन में प्रसङ्गानुसार कुछ विशिष्ट वाक्यों का बार-बार 
प्रयोग करते हैं ब्राह्मण ग्रन्थों के उद्धरण को जहाँ वे इति a agg (१.५) के संकेत से देते हैं वहाँ 
प्रायः इसके लिये 'इति ह विज्ञायते (१.३.४) या (७.३.५) का प्रयोग करते हैं । पूर्वपक्ष के तर्क को 
“अथ Sq’ (१.४.१) या अथापि’ (१.५.१) से प्रस्तुत करते हैं, तो उत्तर पक्ष में तकं सरणि 'यथो एतत्‌' 

(१-५-२, ७.७१) से बान्धते हैं । एक स्थान (१.४.३) पर तो उन्होंने एक साथ पाँच अब्ययों का प्रयोग 
'कर डाला 2—aal हि नु वा एतत्‌ । एक ही सूक्त से एक के बाद दूसरा मन्त्र देते समय 'तस्योत्तरा 
-भूयसे -निवंचनाय (२-३.३, १०.३.४) से आग्रह प्रकट करते हैँ । किसी मन्त्र या पद को व्याख्या यदि 
E g AT जाकर करनी होती है तो 'तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः । (१. ५. १) जोड़ देते हैं। जिस पद 
| का निर्वचन देना हो उसके साथ 'कस्मातु' लगा कर उत्तर देते हैं--'अंगुलयः कस्मातु' या अन्नं कस्मात्‌ -॥ 


+ 
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*(३. २. ३) कई वार सीधा ही निर्वचन देते हैं, क्रिया के लटलकार प्र० पु० एक के रूप में पंचमी वि० 
Je N a 


एक का रूप देकर YM माष्ट: या पर्व पुनः पृणातेः प्रीणातेर्वा' (१. ६. ४) यास्क को 'अपि वा? 'अपि हि! 


- का प्रयोग प्रिय है (७. १. ४) 


निरुक्त मे तद्धित प्रयोग भी बहुत हैं, यथा 'देवदेवत्य मतिथिदेवत्यम्‌” याज्ञदवतो मन्त्र” 'माहा 
भाग्यात्‌' (७. १. ४), दाष्टिविपयिकम्‌! (७. ३. १) 'सांशयिक (वही) 'औत्तमिकाचि' (७. ६. ३) | 
(इ) विशेष अर्थ में प्रयोग--निरुक्त सम्प्रदाय में अपनी एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावलि विकसित 


“हुई होगी पदाथ के लिये यास्क प्रायः 'कर्म' का प्रयोग करते हैं यथा कर्मापसयोग या 'कर्मोपसग्रह' या 


ही त्येपोऽनेक्र कर्मा'। (१. २. २) विवेचन करने के अर्थ में उप +- “क्‌ क्रिया का प्रयोग किया है, ‘a 
उपेक्षितव्य़ा: (१. १. ३, १. ३. ६) 'तदेतेनोपेक्षितव्यम्‌ (१. ५. १. १. ६. १) वैदिक पदों के संग्रह को 
“समाम्ताय' नाम दिया गया है पर स्वयं पदों के लिये 'निगम' शब्द का व्यवहार है -- 'निगमा भवन्ति 
(२. ७. १. ५) या 'नंगमाः कृतः (२. १. २), मन्त्रों या वेदिक भाषा का उल्लेख 'ठन्दस' (१.१) या 
‘areata’ (१. २. २), या 'आर्चाभ्याम्नाय (२. ४. १.) से किया है । लौकिक संस्कृत के लिये यास्क 
'भाषा' या 'लौकिक' का प्रयोग करते हैं । कुछ अन्य पारिभाषिक प्रयोग निम्नलिखित हैं-- 


सन्दर्भ संकेत-- 
१. उपचार: (१. २.१)-पद क्रम । 
२. अनुपृष्टे (१, २-२)-शंक्रा करने में । 
३. अम्यस्त; (रराणो रातिरभ्यस्तः-२. ३. ३, एरिरे इतीतिरूपसृष्ठोःश्यस्त:--४. ४. १) 
= द्वित्व 
४. उपबन्धः ('सीमित्येतदनर्थकमुपवन्धमाददीत या अध्वर्य को व्याख्या में युरूपवन्ध:--१. ३. ३) 
= प्रत्यय 
५. अमिताक्षर = गद्य रचना 
मिताक्षर--पद्य रचना (१. ३.४). 
- प्रदेश--क्रिया वाचक शब्द (१. ४. ३, १. ६. २)। 
. संविज्ञातानि—रूढि पद्य (१. ४. १)। 
- प्रतिलम्भः (नामवेय प्रति--१- ४. १) = प्राप्ति । 
8. संस्कारः-पदविधि (१ ४. २) । 
१०. कारितम्‌ धातु का प्रेरणार्थक रूप, शुद्धम्‌--धातु का सादा रूप (१. ४. ३)। 
१. योग परीष्टि-पद्य रचना सम्बन्धी खोज-बीन-- 

१२. रूप सम्पन्ता विधीयन्ते-मन्त्रों को (१. ४. ३) क्रियमाण कमं से जोड़ा जाता है । (१. ५ १) 

१३. चरणानां पाषंदानि--शाखाओं के प्रातिशाख्य ग्रन्थ । (१. ६. १) 

१४. विषयवत्यो हि दृत्रयः-संशय वाली पदरचना सम्बन्धी प्रढृत्तियाँ (२. १.१) 

१५. विल्मग्रहणाय-(१. ६. ४) अर्थं अस्पष्ट है । यास्क ने जो बिल्म का निर्वचन संकेत दिया 
व्है “बिल्मं भिल्मं भासनमिति वा” उससे अनुमान होता है कि “वर्गीकृत करके सीखने के लिये” यह अर्थ 
ञउपपन्न है । 

१६. वर्णोपजनः (२. १. २)--वर्ण की बृद्धि, आगम । 
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१७. नैक पदाति--(२. १. ३)--तद्धित और समास वाले अनेक खण्ड वाले शब्द । इसकी 
तुलना पूर्वोक्त 'एवमेकपदानि निर्बूयात्‌ ।' से करनी चाहिये । | 
१८. नामकरण: (२. १. >, २. २. १)--कुत्‌ प्रत्यय यथा qa में गाह taa और 'क्षीर' । 


में yaq या &/घस्‌ से ‘SU प्रत्यय | 
१६. fag सिटोपसग (२. ५. २ )--जिसके उपसग में हस्व किया गया हो जैसे 'अहि' में । 
२०. निपातः (२. ६. ३)--गौणरूप से उल्लेख । 
२१. नैघण्टुकम्‌ (१. ६. ४. २. ७. २)--गौण देवता के रूप में मन्त्रं में उल्लेख । जैसे नदियों का । 
२२. चर्करीत TAY (२. ७. ६)यडलुगन्त प्रयोग जैसे ५/फण्‌ से 'आपनीफणत्‌' | 
२३. ऐकपदिकम्‌--(४. १. १) निघण्टु का वह काण्ड जिसमें अनेकार्थ-शब्द और अनवगत संस्कार 
शब्द संग्रहीत हैं । 
२४. निरूढोपधाद्‌ विपरीतात्‌ (४. ४. ४)--जिसकी उपधा निकाल कर आगे जोड़ी गयी और 
शेष ध्वनियों को उलट दिया हो, जैसे अंहति, अंहस्‌ और अंहु में ९/हन्‌ को | T 
ay. दैवतम्‌ (७. १. १)--प्रधान स्तुति वाले देवता नामों का निघण्टु में संग्रह । 
२६. भक्ति साहचर्यं (७. २. १) देवताओं के उपयोग के पदार्थो के कारण साथ। परन्तु 
(७. ७. १)- बहु भक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि भवन्ति । में भक्ति 'भाग सम्बन्ध’ को व्यक्त करती है | 
२७. दशतयीषु (७. ३. १)- ऋग्वेद के सूक्तों में । 
२८. व्यूहेषु (७. ३. ४) स्थान की हृष्टि से किये गये संग्रह । वग । 
२६. संविज्ञानभूतम्‌ (७. ३, ६.) रूढि बन चुके हुए | तुलना करे "संविज्ञातानि तानि” (१. ४. १) 
३०. व्यञ्जनमात्रम्‌ (७. ३. ६) विशेषण । 
३१. निपातभाजः (७. ३. ६, ७. ४. ५) गोणरूप से उल्लिखित । 
३२. अस्त्युपमानस्य सम्प्रत्यर्थे प्रयोगः (७. ७. ८)--उपमान का ‘aa’ के अर्थ में भी प्रयोग 
मिलता है | 
आशा है उपर्युक्त प्रयोगों की 'उप-परीक्षा' निरूक्त के अध्ययन मागं को प्रशस्त करेगी । 
मध्यक्ष-संस्कृत विभाग, 
सनातन धर्म कालेज, । 
मुजफ्फरनगर । | 
| 


D श्रीमती प्रेमा पाण्डे 


स्कन्दपुराण' (अवन्ती-खण्ड) में शिव-स्वरूप एवं शिवभक्ति 


स्कन्दपुराण' का विशेष विषय शिवोपासना है । प्रसंगानुसार अन्य देवी देवताओं के प्रति भी 
पुराण में श्रद्धाभाव है । 'अवन्ती-खण्ड' तो पूर्णतया शिवमाहात्म्यपरक ग्रन्थ है । यह युग ऐसा था जबकि 
पंचायतन पूजा प्रचलित थी तथा इनमें शित्र का अपना विशेष महत्व था । | 

पुराण में कहा है--शिव का ध्यान करो, शिव का भजन करो, शिव की स्तति करो, शिव का 
यजन करो, यदि ज्ञान तथा मोक्ष की इच्छा करते हो ।!। 'अवन्ती-खण्ड' के मंगलाचरण में महाकाल के 
नाम से शिव का स्मरण किया है-- 


ल्रष्टारो5पि प्रजानां प्रबलभवभयाद्यं नमस्यस्ति देवा- 
याश्चित्ते सम्प्रविष्टोऽप्यवहितमनसां ध्यानयुक्तात्मनां च । 
लोकानामादिदेवः स जयतु भगवाञ्छ्रीमहाकालनामा | 
faam: सोमलेखामहिवलययुतं व्यक्तालगं कपालम्‌ l? 
भवभूति, भवारि, शिव भक्तों को अभय प्रदान करते हैं । भव (सागर) के भाव (कष्टों) के विनाश 
के लिये भव (शिव) की शरण ही गमनीय gI शिव जगत्‌ में वरिष्ठ हैं । पञ्चानन शिव का 
शास्त्र पढ़ने से पञ्चाक्षर मन्त्र जाप करने से, पञ्चात्मक तत्व को धारण करने से, पञ्चानन शिव की 
सेबा करते से संसार के सभी दुःख समाप्त हो जाते हैं ।' सृष्टि के समय रजोगुण, संसार के पालन के 
लिये सत्वगुण तथा संहार के लिये तमोगुण धारण करने वाले निर्वाण सुख प्रदान करने वाले शिव को 
प्रणाम है ।* 
स्पष्टतः 'अवन्ती-खण्ड' शेव धमं के इतिहास पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालता है । रुद्र-शिव की 
उपासना प्राचीनकाल में प्रतिष्ठित हो गई थी ।“ 'ऋग्वेद' में रुद्र की स्तुति की गई है ।“ 'अथर्ववेद' में 
-रुद्र की महिमा का वर्णन है कि रुद्र का निवास-अरिन, जल, औषधियों तथा लताओं में ही नहीं, वे 
समस्त भुवनों की रचना करने वाले हैं ऐसे रुद्र को नमस्कार है ।' 
'एबेताश्वतर “उपनिषद्‌” में भी रुद्र की महिमा का वर्णन है । वे एक ही हैं, जो समस्त जीवों के 
- भीतर निवास करते हैं। वे ही सब लोकों की रचना कर उनकी रक्षा भो करते हैं ।? इस युग में रुद्र 
भक्ति की महिमा समाज में स्थापित हो चुकी थी । रुद्र शिव की महिमा हरप्पा संस्कृति में भी पशुपति 
और योगेश्वर के रूप में स्थापित हो चुकी थी । प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य में भी शिव के उल्लेख मिलते 
- हैं । १ पाणिनि के समय में शिवोपासना प्रचलित थी | पाणिनि ने शिव की उपासना से ही व्याकरण का 
-ज्ञान प्राप्त किया ari” पतंजलि भी रुद्र शिव उपासना का उल्लेख करते हैं ।“ 
अभिलेखों और सिक्क्रो से भी ज्ञात होता है कि fara प्रारम्भिक शताब्दियों में ही शिव उपासना 
प्रचलित थी । गुप्त युग तथा इससे पूवं शिव उपास्य थे ।“ हर्षकाल का अत्यन्त सुन्दर सिक्का प्राप्त हुमा 
-है, जिस पर उमा महेश्वर की बैठी मुद्रा है ।“ 
पुराण युग तक शिव की उपासना विभिन्न रूपों में प्रचलित हो गई थी । अनेक पुराण शिवपरक 
2) अवन्ती-खण्ड' में शिव के सर्वविधस्वरूप पर प्रकाश डाला गया है । जो तत्कालीन शेव मत को 
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भली-भांति प्रकट करता है । शिव का भौतिक (लौकिक) तथा आध्यात्मिक दोनों रूपों का पुराण में वर्णन 
इसप्रकार है-- 

(क) शिव का भौतिक-स्वरूप--'अवस्ती-खण्ड' के अनुसार शिव--उमा को अर्द्धाज्ध में धारण 
किये हैं। शरीर में भस्म है, जटाधारी, त्रिशूलधारी, व्याघ्रचर्मधारी है, गले में नागों का यज्ञोपवीत है ।” 
शिर में चन्द्रमा है तथा जटाओं में गङ्गा नदी है। गले में कपालमाला है। हाथ में डमरू तथा खट्वाङ्ग 
धारण कर वृषासनारूढ़ शिव भैरवरूप में श्मशान में निवास करते हैं। शिव के पाँच ga", तीन नेत्र-- 
सूर्य, चन्द्र तथा अग्नि हें ।° इनकी चार भुजायें हैं, जिनमें शक्ति तथा शूल धारण करते हैं, शिव का 
अटुहास भी इनकी शोभा है ।” 

शिव कामदेव का दहन करने वाले, पूष्णोदन्त को गिराने वाले हैं । शिव ने ब्रह्मा का पञ्चम 
शिर काट लिया था । जय स्वरूप शरीर वाले सवंग, कर्ता, हर्ता, भूमि, दिशा, गुरु, सौरि, भूमिपुत्र, ग्रह, 
नक्षत्र सभी के रूप में ये विद्यमान रहते हैं । शिव कार्थ तथा परिस्थिति के अनुसार स्वरूप परिवर्तन 


करते हैं । प्राणियों के संहार के लिये रीद्र रूप धारण करते हैं संसार का पालन करने के लिये मनोरम. 


विष्णु का रूप ग्रहण करते हैं तथा सृष्टि रचना हेतु रजोगुण प्रधान ब्रह्मास्वरूप हो जाते हैं ।” 


सामान्यतया शिव का भौतिकस्वरूप शान्त है किन्तु प्रलय के समय यह विकराल हो जाता है 
पुराण में प्रलयकालीन वर्णन भी है।* काम-दहनकाल में शिव में तीनों गुण सत्त्व. रज तथा तम एक 


साथ प्रकट हो गये थे उनका एक नेत्र योग समाधि के लिये बन्द रहा, द्वितीय नेत्र श्वद्धारभारालसित 


पार्वती के जघन तथा स्तनतट पर लगा रहा, तृतीय नेत्र की आग्नेय दृष्टि से कामदेव को भस्म किया । 
पुराणकार का कथन है कि एक साथ तीन रसों से युक्त समाधि में लगे शिव के तीनों नेत्र सबकी 
रक्षा करें ।` 


(ख) शिव का आध्यात्मिक-स्वरूप--शिव प्रणव रूप है ।” ये ओङ्कार, तुर, स्वधावषट्कार, 


गुणत्रयेश, त्रिगुणात्मन्‌ तथा त्रयीमय है ।” सांख्य सम्मत प्रकृति तथा परमात्मा के रूप में शिव ही हैं। . 


इन्होंने मन, बुद्धि, अहंकार आदि छब्बीस तत्त्वों का निर्माण किया है । ये भू, वायु, अम्बर, बाह्लि, जल, 
चन्द्रमा, qå, आत्मा आदि में निवास करके सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त हैं, भूत, भविष्य तथा वर्तमान 
स्वरूप हैं । संसार में जितने भी तेज, प्राणी, भव्य तथा कारण हैं वे सब सृष्टि रचना काल में उत्पन्न हो 
जाते हैं । किन्तु विनाश के समय शिव में ही विलीन हो जाते हैं ।” 


'अवन्ती-रेवा-खण्ड' के अनुसार प्रलयकाल में संसार में सब कुछ नष्ट हो गया था । उस समय 
शिव तथा उमा साथ बैठ थे। सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिशा, लोकपाल, सुख, दुःख कुछ भी नहीं था । 
इसलिये शिव को सांख्य लोग आदिदेव कहते हैं । ये एकरूप, अनेकरूप, अवणं होकर भी अर्थयुक्त नाम 
गोत्र रहित, तुरीय पद-स्वरूप, केवल ध्यानगम्य, विज्ञानमय तथा सूक्ष्मतम थे । संहार, पालन तथा सृष्टि 


करते थे | प्रकृति के साथ मिलकर महेश्वर ने इस चर तथा अचर संसार, भग तथा लिग आदि की” 


सृष्टि की ।* 


सृष्टि काये करके शिव स्थाणुवत्‌ निश्चल हो गये थे । तथा प्रलयकाल में भी इसो भांति अडिग 
रहे । इसलिये इन्हें स्थाणुस्वरूप कहा जाता है । 


| 
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शिव-भक्ति 


शिव-दर्शन के उपाय हैं--श्रद्धा, ज्ञान, तपस्या तथा योग । शाश्वत स्थाणुस्वरूप सनातन तथा 
अमृतवत्‌ देव शिव की पूजा तथा प्रार्थना वाञ्छित फल देने वाली है । ऋषियों के द्वारा प्रश्न उठाये 
जाने पर जिज्ञासा शान्ति के लिये सनत्कुमार ने वताया कि--प्रथमतः रुद्रभक्ति त्रिविध है--मानसिक, 
कायिक तथा वाचिक्र ।** 


ध्यान, धारणा तथा बुद्धि से रुद्र का स्मरण कराने वाली मारसी भक्ति कहलाती है ।* व्रत, 
उपवास, नियम, इन्द्रिय-संयम पूर्वक रुद्र की भक्ति कायिक कहलाती है । सनत्कुमार ने वाचिक भक्ति का 
कोई विवरण नहीं दिया है । विस्तृत रूप से रुद्रभक्ति के पुनः तीन भेद कहे हैँ--लौकिकी, वेदिकी तथा 
आध्याह्मिकी । इनका विवरण निम्नवत्‌ है-- 

(क) लोकिकी-भक्ति*--पुराण के अनुसार गाय के घी, दूध, दही, सुगन्ध, रक्तकुश, जल, 
सुगन्धित माला, अनेक AGA, गुग्गुल धूप, कृष्णागुरु, आभूषण, स्वर्ण, सुन्दर हार, वास प्रतिस र स्तोत्र, 
पताका, व्यजन, नृत्य, वादित्र, गीत, अनेक उपहार, भक्षणीय भोजन तथा अनुपान एवं अक्षतों से युक्त, 
ज्ञान ध्यान में लगे धर्मात्मा शिव को लक्ष्य कर जो पूजा करते हैं वह लौकिकीभक्ति कहलाती है । 

शिव को पंच!मृतस्तान” FUR गन्ध, पुष्प, शूप, वस्त्रालङ्कार, आभूषण, पताका, चामर, छत्र, 
जय शब्द आदि से पूजना चाहिये तथा दान देना चाहिये । एकाक्षर शिव का जप कर महेश्वर का ध्यान 
करें | मन्त्रों से पवित्र स्नानादि करके पवित्र शेव ब्रत करें ।' यही शिव को लौकिकी भक्ति है । 

(ख) वेदिकी-भक्ति“--देव मन्त्र तथा हवन सामग्री के योग से की गई वेदिकी भक्ति होती है ४ 
पूर्णमासी के दिन अग्निहोत्र करके भोजन, दक्षिणा, दान, पुरोडाश, चरुक्रिया, यज्ञ कार्ये, सोमपान, ऋकू 
यजु साम वेदों का जप एवं संहिताध्ययन आदि कार्य रुद्र को लक्ष्य कर वैदिकी भक्ति में किये जाते हैं । 

(ग) आध्यात्मिकी -afa -अर्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चन्द्रमा तथा सूर्य को लक्ष्य कराने वाली 
आध्यात्मिकी भक्ति होती है । यह 'आध्यात्मिकी रुद्रभक्ति' भी तीन प्रकार की होती है-सांख्या, यौगिकी 
तथा अन्या । “ इनका परिचयात्मक वर्णन प्रस्तुत है-- 

(i) साँख्य-भक्ति--प्रधान आदि चौबीस तत्वों में, जो कि अचेतन हैं, पुरुष पचीसवां तत्त्व-- 
चेतन भोक्ता तथा कार्य को जन्म देने वाला है । इनमें रुद्र छब्बीसवां तत्त कर्ता, aia, चेतन तथा प्रमु, 
है, अजन्मा, नित्य, अव्यक्त, अधिष्ठाता तथा प्रयोजक है । पुरुष अव्यक्त तथा नित्य है । महेश्वर ही मुख्य 
कारण हैं, सर्वत्र कर्तृ ता भी रुद्र में है । किन्तु इस तत्वसंख्या का परम तत्त्व रुद्र है । यही ज्ञानतत्व भी 
है जिसको विद्वान्‌ सांख्य से जानते हैं । इसीलिये यह भक्ति सांख्या आध्यात्मिकी है । 

(ii) योगिकी *-भक्ति--प्राण याम परायण होकर इन्द्रियों को वश में करके धारणा को हृदय में 
धारण कर महेश्वर का ध्यान करें | हृदय रूपी कञ्जकणिका (कमलदल) में विराजमान पाँच मुख, तीन 
नेत्र तथा चन्द्रमा से युक्त जटा वाले, सपो से आइत कटितट वाले, श्वेत, दशभुजायुक्त, कल्याणकारी 
बरदान तथा अभयदान की मुद्रा में हाथ वाले शिव का ध्यान करना ही योगिकी रुद्रभक्ति है । 


अन्या भक्ति का कोई विवरण आगे नहीं दिया है । पुराण में शतरुद्री जप का भो विधान है ।* 
महाकाल वन में महाकालेश्वर की पूजा तथा प्रदक्षिणा करने से उत्तम फल मिलता है ।“ एक स्थान पर लिखा 
है कि शिब की पुजा तथा व्रत त्रयोदशी को भी करना चाहिये ।* रुद्रभक्ति का महत्त्व समझाते हुये पुराणकार नेः 
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कहा है--जिसने asg शिवाय नमः इस मन्त्र का अभ्यास स्थिर कर लिया है, उसने सब शास्त्रों को 
'पढ़ लिया है, सुन लिया है तथा उनका पालन कर लिया है ।” 
शव सम्प्रदाय 
“अवन्ती-खण्ड' में दो मुख्य शेव सम्प्रदायों का विवेचन मिलता है--पाशुपत तथा कापालिक । 
इनका वर्णन इसप्रकार है:-- हुँ 
(क) agra" ब्रत--यह सभी ब्रतो में श्रेष्ठ है तथा दिव्य है । शिवशाखा में पठित तथा शैव 
दीक्षित होने से इसको शैव कहते हैं। शिवाराधन में तत्पर व्रती, तेजस्वी 2 मुनियों के लिये यह ब्रत बना 
'है। यह कायिक ब्रत कीति प्रदान करने वाला, TTEA, दुःखनाशक, पुष्टि तथा बलवर्धक, सिद्धि-कीति- 
दाता तथा कलियुग के पापों से मुक्त करने वाला है । इस व्रत में समाहित होकर भस्म स्नान करके शान्त, 
दानी, जितेन्द्रिय, मनुष्य कमण्डलु धारण करते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, अनिष्ट को न तो स्वयं देखते है तथा 
'न उनकी चर्चा करते हैं । परम भक्ति युक्त होकर श्रेष्ठ विधि से शिव का ध्यान करते हैं । 
पाशुपत ब्रत--कार्य, कारण, आत्मा, परमात्मा से योगविधि तथा gara इन पाँच नियमों पर 
"आधारित है ।” पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक शिव के अवतार भगवान्‌ लकुलीश थे ।४ ये स्वयं अपनी 
राजधानी कायावरोहण से महाकालवन गये तथा वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की । वह स्थल काथाव- 
रोहणेशवर कहलाया ।४ 
(ख) कपालब्रत एवं कापालिक--कापालिकों द्वारा सम्पादित यह कपालब्रत परम अद्‌भुत, उत्कट, 
रौद्र तथा रोमहर्षक है ।* इस ब्रत में कपालपात्र में भोजन करके, कपाल का MJIN धारण किया 
जाता है । कापालिक हाथ में कपाल लेकर भिक्षावृत्ति से सन्तुष्ट होकर श्मशान में निवास करते हैं | 
सभी प्राणियों से प्रसन्न रहते हैं | प्रिय तथा अप्रिय के प्रति समान भाव रखकर सम्पुर्ण शरीर को भस्म 
से विभूषित कर इन्द्रिरों पर संयम रख कर नित्य सवंसङ्गी रहता है । मिट्टी, भस्म तथा जल अपने साथ 
रखे । शिव का जाप करने के लिये आसन पर बैठे तथा पवित्र तीर्थो तथा आश्रमो में रहकर शिव का 
'घ्यान करें | 
ऐसा प्रतीत होता है कि शैव सम्प्रदायों में पाशुपत ब्रत गुप्तकाल में मुख्य था तथा कापालिक 
एवं कालमुख दोनों भी प्रचलन में थे । किन्तु कापालिक सम्प्रदाय सातवीं शती तक या इससे पूर्वं ही कम 
प्रभाव वाला हो गया था या लुप्तप्राय हो चुका था । कपिलेश्वर के रूप में शिव की पूजा भारत में दूरवर्ती 
क्षेत्रों में प्रचलित थी । निर्माण्ड (कांगड़ा) इंगतपुरी (नासिक) से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख इस तथ्य को 
प्रकट करते हैं ।४ 
| लिग पुजा 
.. शिवलिंग मुति हैं । सभी प्राणियों के द्वारा लिगमूति शिव की पूजा की जाती है । ५ (लिंग- 
मूतिश्च यो नित्यं पुज्यते सवंजन्तुभिः) । लिगपूजा बहुत प्राचीन काल से प्रचलित थी । "श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ से ज्ञात होता है कि ईशान देव सभी योनियों पर अधिकार रखते थे। इसप्रकार लिंग तथा योनि 
का भोतिक महत्त्व समझते हुये इनकी एक साथ पूजा की जाती थी ।“' प्राचीन साहित्य लिगपूजा की 
प्रसिद्धि तथा प्रचार को प्रकट करते हैं । यह ईसा के प्रारम्भ काल में भी बहुत प्रचलित थी ,* अभि- 
लेखों से भी यही ज्ञात होता zi महाभारतःमें भो fangar के सन्दर्भ है ।“ पाणिनि ने भी इसका 
उल्लेख किया है ।४ अन्य पुराणों की भाँति: स्कन्दपुराण' में भी लिगपूजा पर बल दिया गया है । इसके 
“काशी खंड', 'अवन्ती खंड', 'नागर खंड!, तथा प्रभास खंडो में क्रमश:--काशी, अवन्ती, आनतं, सौराष्ट्र 
आदि स्थानों में स्थित लिङ्गो का वर्णन किया गया है । अवन्ती क्षेत्र में स्थित महाकाल वन में बहुत बड़ी 
संख्या में शिवलिंग हैं । महाकाल वन में चौरासी maag शिवलिङ्ग है, जिनकी पूजा अत्यन्त श्रद्धा 
से की जाती थी, । पवित्र नमंदा के दोनों तटो पर शिवलिङ्ग स्थित हैं। इस नदी में: स्नान करने के 
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बाद शिवलिङ्ग की पूज की दा वे i ; 
E : Hi पूजा अवश्य की जाती है । नर्मदा के तट पर तीन सो तैतीस शिवतीर्थं एवं लिंग है । 
शवलिंग की पूजा की था इन्द्र न री घि Al 

as 2. a a । विष्णु तथा इन्द्र ने a धारी शिव की आराधना की । 
a j गी परिभाषा भी दी है--'यस्मिन्नेति लयं जगतु एकभावं समापन्न लिङ्ग 

तस्माद्विदुवु धाः u” 

om इसप्रकार शिवपूजा अनेक रूपों में पुराणकाल में प्रचलित थो । सभी प्राणी समान रूप सेः 

शवार्चन करते थे । तथा शिव भक्ति निःश्रेयस्‌ एवं मुक्ति प्रदान करने वाली थी । 'अवन्ती-खं ड 

में एकादश रुद्र तथा शिवगणों का भी विवरण उपलब्ध होता है । शिव के स्वरूप सहित शिवभक्त केः 

लगभग सभी क्षेत्रों पर 'अवन्ती-खंड' में प्रकाश डाला गया है । 


सन्दर्भ संकेत 
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१७. स्क० पु० अ० रे० । ४८/५९ n १८. स्क० Jo Fo to | ४८७८-८० Ut 
१९. स्क० Fo Ho Fo l इ/४९ Il २०, the Jo Ho Fo । ४०|१८ ॥ 
२१. स्क० Fo Fo रे० | ४८/५६ ॥ २२. स्क० Jo Fo Ho | ६/४७ ॥ 
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70 Fe मधुरानी 
भारतीय दर्शनों A प्राण मीमांसा 


frat भी क z आ x 
FE दा की a का आधार प्रमाण है । दर्शत की भाषा में प्रमा का करण प्रमाण 
लाता हे | प्रमा त्पर्य है--यथार्थ fi गौ पर fad मे 
ह्‌ 4 है ps है यथार्थ ज्ञान प्रमा की सिद्धि तीन घटकों पर निर्भर है प्रमाता, प्रमेय तथा 
प्रमा Ti प्रमाता वह है a ज्ञान को प्राप्त करता है । जो विषय ज्ञात किया जाता है, वह प्रमेय है। इस 
प्रमेय की प्राप्ति की प्रक्रिया प्रमाण है । लक्षण और प्रमाण के बिना क्रिसी वस्तु की सिद्धि असम्भव 
है, अतः प्रमेय की सिद्धि हेतु प्रमाणों का वर्णन सभी दर्शनों का इष्ट है । प्रमाण की सत्यासत्यरूपी 
कसौटी पर परीक्षित ज्ञान ही विश्वस्त होता है | 
प्रमाणों की संख्या बहुविध है । दर्शन शास्त्र की विभिन्न शाखाओं में स्वीकृत इनकी संख्याओं में 
- परस्पर भेद है— 
प्रत्यक्षमात्रं चार्वाक ater वंशोषिक्राद्वयम्‌, 
सांख्या योगस्त्रयं चंव ताकिकाश्च चतुष्टयम्‌ | 
पंच प्रभाकरा, भाट्टास्तथा वेदान्तिनश्चषट्‌, 


पौराणिकास्तथा चाष्टौ प्रमाणानि ब्र वन्ति वे ॥ 


चार्वाक दर्शन के अनुसार प्रमाण मीमांसा--प्रमेयोँ का ज्ञान प्रमाण के द्वारा होता है । प्रमाण 


-की संख्या प्रमेयों के स्वभाव पर निभेर है इनके अनुसार जितने ही प्रमाणों से प्रमेयों का ज्ञान हो जाये, 
उतनी संख्या में प्रमाणों को स्वीकार करना चाहिए । चार्वाको ने अतिमूढ़ अवस्था वाले पृथ्वी, जल, वायु 
और तेज ये ही चार प्रमेय माने हैं । इन चारों का ज्ञान एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा होता है | 
-जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता उनका अस्तित्व चार्वाक नहीं मानते अथवा उनको सम्भावना मात्र 
मानते हैं परन्तु उनमें प्रामाण्य ज्ञान नहीं मानते । अतः चार्वाक के लिए एकमात्र प्रमाण प्रत्यक्ष है । 
आकाश और मन को भी स्थूल बुद्धि से प्रत्यक्ष के द्वारा ये लोग जान लेते है । पहले ये केवल चक्षु से 
देखने को प्रत्यक्ष कहते थे किन्तु ज्ञान के क्रमिक विकास से अन्य इन्द्रियों के द्वारा भी अर्थात्‌ कान, नाक 
-स्वक्‌ तथा जिह्ना के द्वारा भी प्रत्यक्ष मानते लगे हैं। चार्वाक दर्शत के अनेक सम्प्रदाय है जिनमें से 
qe सम्प्रदाय और पापण्ड सम्प्रदाय तो किसी को भी प्रमाण नहीं मानते वे प्रत्यक्ष को भी प्रमाण स्वीकार 
नहीं करते हैं । इनके अनुसार अनुमान और उपमान स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है । ये प्रत्यक्ष के ही आधार 
पर प्रमाण माने जाते हैं, आगम या शब्द प्रमाण तो वस्तुतः प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । ऋषियों ने प्रत्यक्ष के 
-द्वारा साक्षात्‌ अनुभव कर कुछ कहा या लिपिबद्ध किया, वही तो आज आगम प्रमाण है! 
यद्यपि सभी शास्त्रकारो ने एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण मानने के कारण चार्वाकों की बहुत निन्दा 
-की है और अनेक प्रकार से इनका खण्डन किया है वस्तुतः एक दर्शन का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है । 
चार्वाको के अनुसार यथार्थ में सर्वथा एवं सबसे अधिक विश्वसतीय एक मात्र प्रमाण तो प्रत्यक्ष ही है । 
जब तक किसी वस्तु का प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञान नहीं होता तब तक उस वस्तु के सम्बन्ध में जो 
:ज्ञान होता हैं वह सन्देह से मुक्त नहीं होता । उसे केवल सम्भावित कह सकते हैं । 
बौद्ध दर्शन की प्रमाण मीमांता--बौद्ध दशंन प्रत्यक्ष! और अनुमान इन दो प्रमाणो को स्वीकार 
,करता है उनके अनुसार ईन दोनों प्रमाणों को सम्यक्‌ ज्ञान कहा गया है और सम्यक्‌ ज्ञान से ही सभी 
“पुरुषार्थ की सिद्धि होती है । कल्पना और भ्रान्ति से रहित ज्ञान प्रत्यक्ष है.। प्रत्यक्ष ज्ञान चार प्रकार 
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का होता है इन्द्रिय ज्ञान, मतोविज्ञान, आत्मसंवेदत, योगिविज्ञान । अनुमान दो प्रकार का है--स्वाथं 


और पराथं । स्वार्थातुमान में लिङ्ग 'अनुमेय' में रहता है, सपक्ष में रहता है और विपक्ष में नहीं रहता । 
हेतु के इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाये वह स्वार्थानुमान कहा जाता है। 
परार्थानुमान में वाक्यों के अर्थात्‌ अवयवों के द्वारा दूसरों को अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञाव कराया जाता है । 
इसके दो भेद है--साधम्यंवत्‌ और वंधम्यंवत्‌ । बौद्ध मत में तीन प्रकार के हेत्वाभास है --असिद्ध, 
विरुद्ध, अनेकान्तिक । 


जेन दशन के अनुसार प्रमाण-मोमांसा--जेन दर्शन के अनुसार जीव में स्वभाव से ही fafa- 
कल्पक तथा सविकल्पक ज्ञान है । निविकल्पक ज्ञान चार प्रकार का होता है--चक्षु, अचक्षु, अपधि तथा 
केवल । सविकल्पकज्ञान के मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय तथा केवल ये पाँच भेद हैं इन्हें ही सविकल्पक 


ज्ञात कहते हैं । ये ज्ञान प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रमाण के भेद से दो प्रमाणों के अन्तगंत हैं । 


š 

यह प्रत्यक्ष ज्ञान पुनः पारमाथिक” तथा 'व्यवहारिक' भेद से दो प्रकार का है जो कर्म के प्रभाव 
से मुक्त हो तथा स्वतन्त्र रूप से अपने को प्रकाशित करे वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष है जिस ज्ञान के लिए 
जीव को इन्द्रियो की चेष्टाओं पर तथा मन पर निर्भर रहना पड़ता है उसे जंनो ने व्यवहारिक प्रत्यक्ष 
कहा है । इन्द्रियों के द्वारा तथा मन के द्वारा जो ज्ञान जीव को प्राप्त होता है वे सभी प्रत्यक्ष ज्ञान है 
इन से भिन्न जो ज्ञान है वह परोक्ष ज्ञान है । मति ज्ञान चार प्रकार का होता है--अवग्रह, ईहा, अवाय, 


धारणा | मतिज्ञान के पश्चातु श्रुत ज्ञान होता है | आगमो के द्वारा तथा आप्त वचनों से जो ज्ञान प्राप्त: 


हो उसे Aa ज्ञान कहते हैं । इसके दो भेद मानते हैं--#ंगवाह्य, अंगप्रविष्ट | 


जैन दर्शन के मत में दूसरा प्रमाण है परोक्ष । हेतु के द्वारा साध्य वस्त्र के ज्ञान को परोक्ष तथा 
उस ज्ञान की प्रक्रिया को अनुमान कहते हैं । स्वार्थ तथा परार्थ के भेद से अनुमान दो प्रकार का है । 


अनेक हष्टान्तों को देखकर अपने मन में अपने को समझाने के लिए किये गये अनुमान को स्वार्थानुमान , 
कहते हैं । जब यही बात दूसरों को समझाने के लिए लायी जाती है तो उसे परार्थानुमान कहते हैं ।, 


परोक्ष के अन्तर्गत, शब्द प्रमाण भी, एक प्रमाण है । प्रत्यक्ष के विरुद्ध न होकर जो ज्ञान शब्द के द्वारा 
उत्पन्न हो वह शब्द प्रमाण है । लौकिक तथा शास्त्रज के भेद से दो प्रकार का होता है । इन्हीं प्रमाणों 


के द्वारा जैनों के मत में अविद्या का नाश, आनन्द की प्राप्ति तथा व्यवहारिक ज्ञान में सत्यासत्य का. 


निर्णय होता है । 


न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण मोमांस(--मन तथा चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों के जिस व्यापार के 
द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी वस्तु का यर्थाथ ज्ञान हो उसे हीं प्रमाण कहते हैं । न्याय शास्त्र में 


प्रमेयों को जानने के लिए चार प्रमाणों की आवश्यकता होती है-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द: 


इन चारों को न्यायशास्त्र ने प्रमाण ममाना है । 


ज्ञानेन्द्रिय और किसी वस्तु के सन्निकषं से साक्षात्‌ जो यथार्थं अभुनव उत्पन्न हो उसे प्रत्यक्ष 
ज्ञान कहते है । इस ज्ञान को उत्पन्न करने में जो सबसे अधिक साधक हो वही प्रत्यक्ष प्रमाण है ।- 
प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकषं आवश्यक है ये सान्तिकर्ष छ प्रकार के हैं-- 
संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय तथा विशेषण विशेष्य भाव । इनके" 
अतिरिक्त विशेष ज्ञान के लिए न्याय दर्शन कुछ अलौकिक सन्निकर्ष मानता 
सत्ति, ज्ञान लक्षणा प्रत्यासत्ति तथा योगज प्रत्यक्ष । 


है—सामान्य लक्षणा प्रत्या- 


। 
) 
| 
| 
| 
| 
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जिस प्रक्रिया के द्वारा परोक्ष वस्तु का ज्ञान हो उसे अनुमान कहते हैं | हेतु या लिङ्ग के परामर्श 
द्वारा परोक्ष वस्तु का ज्ञान होता है इसलिये लिङ्गपरामर्श को अनुमान कहते ह । प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, 
उपनय तथा निगामन से अनुमान का बोध होता हे । जिस अनुमान में अन्वय तवा व्यतिरेक atdi 
दृष्टान्त हो उसके हेतु को पाँच नियमों का पालन करना पड़ता है--पक्षबृत्ति, सपक्ष afa, विपक्षा 
दव्यावृत्ति, aafaa विषय तथा असत्प्रतिपक्ष । जिस किसी अनुमान में हेतु उक्त नियमों का पालन न करे 
तो वह हेतु असत्‌ हेतु अर्थात्‌ हेत्वाभास कहलाता है, ये पाँच हैं--असिद्ध, विरुद्ध, अनँकान्तिक, सत्प्रतिपक्ष 
तथा बाधित विषय | 
किसी संज्ञा शब्द का उससे बोध कराने वाले पदार्थ के साथ सम्बन्ध के ज्ञान को उपमान कहते 
हैं । इसकी प्रक्रिया को उपपिति कहते है । गाय और गवय, इन sal में जो साहश्य है उसी के आधार 
पर यह उपमान निर्भर है । गवय--छूपी संज्ञा शब्द को गवय रूपी जन्तु के साथ संबद्ध करने से जो 
ज्ञान उत्पन्न होता है वही जान उपमिति है । 
न्याय दर्शन आप्त पुरुष के वाक्य को शब्द प्रमाण कहता है । वाक्य के अथं के ज्ञान के लिये 
वाक्य में आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि का होना आवश्यक है । लौकिक व वैदिक भेद से वाकय दो 
प्रकार के है । नैयायिक्रो ने अर्थापत्ति, अभाव, सम्भव तथा ऐतिह्य को स्वतन्त्रप्रमाण स्त्रीकार न करते 
हुए चारों में ही इनका अन्तर्भाव किया है । अर्थापत्ति प्रमाण का अन्तर्भाव व्यतिरेकी अनुमान में किया 
है, अभाव प्रमाण को प्रत्यक्ष में अन्तर्भूत किया है, सम्भव को अनुमान के अन्तर्गत रखा है तथा ऐतिह्य 
को शब्द प्रमाण के अन्तर्गत माना है । 
वैशेषिक दशन में प्रमाण मीमांसा--यद्यपि प्रत्यक्ष और अनुमान के विचार में दोनों दर्शनों में 
कोई मतभेद नहीं है फिर भी न्याय व वैशेषिक में कुछ पारस्परिक भेद है--तैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान 
शब्द और उपमान चार प्रमाण मानते है परन्तु बंशेविक चार के स्थान पर प्रत्यक्ष ओर अनुमान ये दो 
ही प्रमाण मातते है । शब्द और उपमान - को वंशेषिक अनुमान के अन्तर्गत मानते है । न्याय दर्शन में 
'प्रमाणों पर अधिक विचार किया है जबकि वंशेषिक दर्शत प्रमेयों पर अधिक विचार है। न्याय दर्शन के 
अनुसार जितनी भी इन्द्रियाँ हैं उतने ही प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, किन्तु वेशेषिक के मत में एकमात्र चाक्षुष 
प्रत्यक्ष ही माना जाता है । पंचावयवों के ताम न्याय में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन 
दिये है परन्तु वंशेषिक में प्रतिज्ञा, अपदेश, निदर्शन, अनुसन्धान और प्रत्याम्नाय ये पाँच नाम दिये हूँ । 
इनमें हेत्वाभास की दृष्टि से भी अन्तर देखा जाता है। 
मीमांसा दशन सें प्रमाण मोमांसा--मीमांसकों के अनुसार जिस ज्ञान में अज्ञात वस्तु का अनुभव 
हो अन्य ज्ञान से बाधित न हो एवं दोष रहित हो वही प्रमाण है । भाट्टुमत में प्रमाण के छः भेद है-- 
प्रयत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति तथा अनुपलाब्धि या अभाव | प्रभाकर के मत प्रमाण के पाँच 
भेद हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और शब्द । इनके अनुसार शब्द के विज्ञान से परोक्ष मूत 
विषय के ज्ञान को शब्द प्रमाण या शास्त्र कहते हैं । यर्थाय शब्द ज्ञान वेद-वाक्यो से हो सकता है अतएव 
वेद ही एकमात्र प्रमाण है । 
प्रभाकर का मत है कि किसी भी प्रमाण से ज्ञात विषय की उपपत्ति के लिए अर्थापत्ति हो सकती 
- है केवल हृष्ट और श्रुत से हो नहीं । यह बात साधारण रूप से प्रत्यक्ष आदि :प्रमाणों से सिद्ध नहीं होती 
तस्मात्‌ अर्थापत्ति को एक भिन्न प्रमाण मीमांसक मानते हैं | 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा जव किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, तब वह वस्तु नहीं है इस 
-प्रकार उस वस्तु के,अभाव का ज्ञान हमें होता है । इस अभाव का ज्ञान इन्द्रिय सन्निकर्षं आदि केद्वारा तो 
-नहीं हो सक्ता । अतएव अनुपजब्धि या अभाव नाम के एक ऐ ऐ स्त्रतन्त्र प्रमाण को मीमांसक मानते 


e 
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है जिनके द्वारा किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान हो । मीमांसक स्वतः प्रमाण्य के समर्थक हैं इसके अतिरिक्त- 


नैयायिक परतः प्रामाण्य के समर्थक हे । 

सांख्यं दर्शन में प्रमाण मीमांसा-सांख्य के अनुसार पच्चीस प्रमेयों के वास्तविक ज्ञान से दुःख 
की आत्यान्तिकी निवृत्ति होती है | प्रमेयों को जानने के fac samt की आवश्यकता होती है। 
सांख्यमत में इन तीनों प्रकार के प्रमेयों का अर्थात्‌ व्यक्त, अव्यक्त तथा ज्ञ का ज्ञान तीन ही प्रमाणों से 
होता है । इसलिए सांख्यशास्त्र ने तीन ही प्रमाण माने हैं--दृष्ट (प्रत्यक्ष), अनुमान, आप्त वचन | 
प्रत्येक ज्ञान के विषय के सम्बन्ध में पृथक्‌-पृथक्‌ जो निश्चित ज्ञान है वही प्रत्यक्ष है । अनुमान तथा 
आप्त बचन का लक्षण न्याय दर्शन के अनुसार है | साख्य दर्शन के प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रक्रिया FATA- 
वैशेषिक से सवंथा भिन्न है । 

योग दशन में प्रमाण मीमांसा -सांख्य के समान योग दर्शन ने भी तीन प्रमाणों को स्वीकार 
किया है । प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द । इन्द्रिय रूपी नाली के द्वारा चित्त बाहर जाकर वस्तुओं के साथ उपराग 
को प्राप्त कर विषयाकार हो जाता है अर्थात्‌ वस्तु के आकार को प्राप्त जो चित्त बृत्ति होती है वही 
प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान और शब्द प्रमाण में योगशास्त्र का सांख्यशास्त्र से कोई भेद नहीं हे । 


वेदान्त दशन में प्रमाण मीमांसा--वेदान्त में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति तया 
अभाव ये छः प्रमाण माने जाते हैं । प्रत्यक्ष प्रमा का करण प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष दो प्रकार का- 


निविकल्पक तथा सविकल्पक होता है । इन भेदों के लक्षण न्याय-वैशेषिक्र के लक्षण के समान है।' 


प्रत्यक्ष के पुन: दो भेद मानते हैं - जीव साक्षी तथा ईश्वर साक्षी । अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव है । 


वह जीव साक्षी प्रत्येक आत्मा में है । मायोपहित चैतन्य को ईश्वर साक्षी कहते हैं। साक्षी के दो भेद: 


होते से प्रत्यक्ष ज्ञान में भी दो भेद हैं--ज्ञेयगगत और ज्ञाप्तिगत। अन्य प्रमाणों में कोई विशेष भेद नहीं 
है । जिस प्रकार मीमांसकों ने उनका अर्थ किया है उसी प्रकार उन्हीं अर्थो को वेदान्ती लोग भी स्वीकार 
करते हैं यही करण है कि व्यवहारे तु भाट्टनयः वेदान्तियों का सिद्धान्त है । 

इस प्रकार विभिन्न दर्शनों ने अपने-अपने हृष्टकोण से प्रमाण को वणित एवं वर्गीकृत किया है 


ओर दूसरों के मतों का खण्डन करते हुए अपने मत की स्थापना का पुणं प्रयास किया है । चाहे कोई 


एक प्रमाण को स्वीकार करते हो या तीन, चार, पांच, छ: को स्वीकार करते हो सभी ने अपने-अपने 
तको के आधार पर इनको समझाया है। कोई भी दर्शन अपने मत से विचलित नहीं हुआ चार्वाकों की 
कटु आलोचना की गई लेकिन उन्होंने सबकों मिथ्या मानते हुए प्रत्यक्ष की स्थापना को और अपने तर्क 
को निर्विरोध स्थापित किया । नैयायिको द्वारा मीमांसकों की कटु आलोचना होने पर भी उन्होंने छ: ही 


प्रमाणों को स्वीकार किया है। किसी की आलोचना की परवाह न करते हुए मत को स्थापित करने का 


भरसक प्रयत्न किया ओर अपने कायं में सफल भी हुए । 


शोधच्छात्रा-संस्कृतविभाग 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । 


| 
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O Sto मदनमोहन श्रग्रवाल 


नव्य-न्याय में पक्षता का सिद्धान्त 


तत्त्वचिन्तामणिकार गङ्गेश उपाध्याय अनुमान का लक्षण करते हँ--व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मता-- 
ज्ञानजन्यं ज्ञानमनुमितिः तत्करणमनुमानम्‌””- अर्थात्‌ व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञान से उत्पन्न होने वाले 
ज्ञान को अनुमिति और उसके करण को अनुमान कहते हैं । अनुमान के इस लक्षण से यह स्पष्ट है कि 
अनुमान के दो आधार हैं--व्याप्ति और पक्षधर्मता ज्ञान (पक्षता) । अनुमान में तीन पद होते हैं-पक्ष, 
साध्य और हेतु । हेतु और साध्य के बीच जो व्यापक सम्बन्ध रहता है, उसीके द्वारा अनुमान होता हैँ । 
इस सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं ।' व्याप्ति से “जहाँ हेतु होता है वहाँ साध्य होता है” इसप्रकार सामान्यः 
रूप से ही हेतु के आश्रय में साध्य की सिद्धि होती है, किन्तु पक्षता--पक्ष में हेतु की विद्यमानता के बल 
से 'इस पक्ष में यह साध्य है” इसप्रकार विशेष रूप से पक्ष में साध्य की सिद्धि होती है । पर्वत में विद्यमान 
घूम से पर्वत में विद्यमान अग्नि की ही अनुमिति होती है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो अनुमान की कोई 
सार्थकता ही नहीं होगी क्योंकि हेतु के आश्रय में साध्य की सामान्य सिद्धि तो व्याप्ति से ही सम्पन्न हो 
जाती है । अतः पर्वत पर अग्नि की सत्ता को अनुमान द्वारा सिद्ध करने के लिये यह आवश्यक है कि पर्वत 
पर अग्नि-सूचक धूम की सत्ता भी अनिवार्यतः ज्ञात रहे । यदि पर्वत पर धूम-दर्शन नहीं होगा तो व्याप्ति- 
ज्ञान होने पर भी अग्नि के सम्बन्ध में कुछ भी अनुमान नहीं किया जा सकता । यही नहीं, घुम-दर्शन के 
पश्चात्‌ ही व्याप्ति-स्मरण होता है । इसलिये पक्ष-पर्वत तथा हेतु-घूम के पारस्परिक सम्बन्ध को स्थापित 
करने के लिये 'पक्षत/' की भी अनुमिति में आवश्यकता प्रतीत होती है । अनुमान की प्रामाणिकता व्याप्ति 
पर और सम्भावना पक्षता पर निर्भर है, क्योंकि अनुमान वहीं निष्पन्न हो सकता है, जहाँ कोई पक्ष 
विद्यमान हो और वह तभी प्रामाणिक सिद्ध हो सकता है जबकि वह हेतु और साध्य के नियत साहचर्य 
सम्बन्ध पर आश्रित हो । अतः व्याप्ति अनुमान का ताकिक आधार है और पक्षता मनोवैज्ञानिक आधार I“ 
इसप्रकार व्याप्ति की तरह 'पक्षता' भी अनुमान के लिये उपयोगी और आवश्यक है। 

व्याप्तिविशिष्ट-पक्षधर्मता-ञ्ञान को “परामर्श” कहते हैं ।' परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञात को 
अनुमिति और उसके करण को अनुमान कहते हैं । प्रायः सभी ज्ञान त्रिक्षणिक होते हैं। प्रथम क्षण में 
ज्ञान उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में उसकी स्थिति होकर तृतीय क्षण में उसका विनाश हो जाता है। 
कथित परामर्श भी ज्ञान है, अतः वह भी दो क्षणों तक रहेगा । ऐसी स्थिति में एक शंका उपस्थित होती 
है कि परामर्शं अपने प्रथम उत्पत्ति-क्षण के अव्यवहित द्वितीय saran में जिस आकार-प्रकार 
कौ. अनुमिति को उत्पन्न करता है, उसीप्रकार उस अनुमिति के अगले क्षण में भी उसी विषय की 
उसी आकारःप्रकार की दूसरी अनुमिति को वह उत्पन्न क्यों नहीं करता ? क्योंकि कथित दूसरी 
अनुमिति के अव्यवहित पूर्वक्षण में अर्थात्‌ पहली अनुमिति के उत्पत्ति-क्षण में परामर्श की सत्ता 
है । और परामशं अनूमिति का अन्य निरपेक्ष कारण है । परामशं संवलन के बाद अनुमिति के लिये ओर 
किसी की अपेक्षा नहीं रह जाती । सुतराम्‌ परामर्श यदि अपने उत्पत्ति-क्षण के अव्यवहित उत्तरक्षण में. 
जिस विषय की जिस आकारःप्रकार की अनुमिति को उत्पन्न करेगा, तो उसे उसी आकार-प्रकार की 
उसी विषय की दूसरी अनुमिति को भी अपने स्थिति-्षण के अव्यवहित उत्तर-क्षण में फलतः पहली 
अनुमिति के अव्यवहित उत्तरक्षण मे उत्पन्न करने में कोई बाधा तो नहीं है ? किन्तु ऐसी बात होती नहीं है ॥ 


क्षण में अनुमिति की आपत्ति की जा सकती है । यदि अभाव- 
जिड्चय का अभाव--को पक्षता कहा जाय, तो उक्त दोष का निवारण किया जा सकता है, किन्तु ऐसी. 
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'अनुमानवादी प्राय: सभी दार्शनिक एक भाकार-प्रकार की अनुमिति के रहते हुये उसी आकार-प्रकार की 
(दूसरी अनुमिति की सत्ता को स्वीकार नहीं करते । किन्तु किसी की स्वीकृति और अस्वीकृति मात्र पर 
वस्तु की सामथ्यं को अन्यथा नहीं किया जा सकता । फलतः एक अनुमिति रूप सिद्धि के रहते हुये परामर्श 
“के रहने पर भी दूसरी अनुमिति न हो सके, इसके लिये परामर्श के समान ही अनुमिति का एक ओर 
"साक्षात्‌ कारण माना गथा है, वह है IAAT A 'पक्षता' का स्वरूप या लक्षण ऐसा होना चाहिये, 
जिससे कि एक अनुमिति अथवा किसीप्रकार की सिद्धि के रहते हुये कथित दूसरी अनुमिति की आपत्ति 
“न हो सके । इसी प्रयोजन को ध्यान में रखते हुये गङ्गोश ते कुछ पक्षता-लक्षणों को पूर्वपक्ष में वणित कर 
उनका खण्डन करते हुये अपना सिद्धान्त-लक्षण प्रतिपादित किया है । 
G) प्राचीन नैयायिको ने साध्य-सन्देह को 'पक्षता' माना है। न्यायभाध्यकार ने कहा 
“सवंथा अज्ञात और faofa पदार्थ में अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती. किन्तु सन्दिग्ध पदार्थ में ही होती 
है । | फलतः गङ्गे श पूर्वपक्ष में सर्वप्रथम प्राचीन नैयायिको के मतानुसार पक्षता के लक्षण का उल्लेख 
करते हैं--“'सन्दिरधसाध्यधर्मत्वं पक्षत्वम्‌” अर्थात्‌ सन्दिग्धसाध्यधमंता 'पक्षता? है। और इस लक्षण का 
“खण्डन करते हैं । चूंकि गङ्ग श पक्षता-लक्षण में विशेषण भाग पर अधिक जोर देना चाहते हैं, अतः कहते 
हैं कि सन्देह को अनुमिति में विशेषण अर्थात्‌ साक्षात्‌ कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनुमान प्रक्रिया 
में प्रथम क्षण में घूम-दर्शन, द्वितीय क्षण में 'पवेतो बह्लिमान्न वा” इत्याकारक सन्देह उत्पन्न होता है, 
तृतीय क्षण में व्याप्ति-स्मरण, चतुर्थ क्षण में परामर्श होकर पञ्चम क्षण में अनुमिति ट्रोती है। अतः 
द्वितीय क्षण में उत्पन्न होने वाला सन्देह अनुमिति क्षण तक अवस्थित नहीं रह सकता, क्योंकि परामर्श से 
'पहले होने वाले लिङ्ग-दर्शन तथा व्याप्ति-स्मरण आदि से उसका नाश हो जाता है । जो कार्य के अव्यव- 
हित पुर्व क्षण में रहता है, उसे ही साक्षात्‌ कारण माना जा सकता है | इसलिये परामश को ही साक्षात्‌ 
कारण माना जा सकता है, क्योंकि उसके अव्यवहित उत्तरक्षण में अनुमिति होती है, सन्देह को 
नहीं । इसीप्रकार सन्देह को उपलक्षण अर्थात्‌ परम्परीय कारण भी नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि ऐसा 
मानने पर सिद्धि काल में भी अनुमिति की आपत्ति की जा सकती है, कारण परम्परीय कारणता सिद्धि 
“काल में भी विद्यमान रहती है । इसलिये सन्देह विशेषण अथवा उपलक्षण किसी भी प्रकार से अन्वित नहीं 
हो सकता ।' दूसरी बात यह भी है कि घर के अन्दर बैठे हुये व्यक्ति को साध्य-सन्देह के बिना भी घन- 
-गर्जन-मात्र से मेघानुमिति होती है कि “गगन मेघवत्‌ घनगर्जनात्‌” (गगन मेघयुक्त है, घनगर्जन होने से) । 
अत: साध्य-सन्देह को पक्षता नहीं कहा जा सकता ।” 
(ii) कुछ प्राचीन नैयायिको ने सम्दैह-योग्यता को 'पक्षता' माना है । इसी मत को ध्यान में रखते 
हुये गङ्ग श पुनः पूवंपक्ष में अन्य पक्षता-लक्षण का उल्लेख करते हैं कि साध्य-निशचय और बाध-निश्चय 
के अभाव (साधक-बाधकप्रमाणाभावः'') को सन्देह-योग्यता कहते हैं और वही 'पक्षता' है। जहाँ घन- 
asa आदि स्थल में साध्य-सन्देह नहीं है, वहाँ सन्देह-योग्यता को लेकर लक्षण का समन्वय किया जा 
सकता है, क्योंकि 'गगतं मेघवत्‌? इसप्रकार का साध्य-निश्चय और “गगन मेघाभाववत्‌' इत्याकारक 
-बाधनिश्चय नहीं रहने से और योग्यता रहने के कारण अनुमिति उत्पन्न हो जाती है । किन्तु यह मत भी 
युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । गङ्ग श कहते हैं कि साध्य-निश्चय और बाध-निश्चय दोनों के अभाव को 
यदि पक्षता कहा जाय, तो एक के रहने पर भी दोनों का अभाव हो सकता है । अत: सिद्धि अथवा बाध 


AY 
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स्थिति में बाध-निश्चय के अभाव का निवेश करना व्यर्थ होगा, क्योंकि जलाशय आदि पक्षक स्थल में 
बाध और हेतु की असिद्धि आवश्यक रूप से रहने के कारण उसीसे अनुमिति की अनुत्पत्ति सिद्ध की जा 
सकती है । यदि साध्य-निएचय के अभाव को सन्देह-योग्यता कहा जाय, तो भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं 
होता । क्योंकि एक हेतु के द्वारा किसी साध्य की अनुमिति हो जाने पर भी, अन्य हेतु द्वारा उसी ज्ञात 
साध्य की पुनः अनुमिति की जा सकती है--ज॑ से :--'पव॑तो वह्धिमान्‌--य्रह अनुमिति धूम-हेतु से निष्पन्न 
होते पर भी अन्य आलोक हेतु से भी हो सकती है । अतः साध्य-निश्चय और बाध-निश्चय के अभाव को 
सन्देह-योग्यता नहीं कहा जा सकता | फलतः सन्देह-योग्यता को पक्षता नहीं कहा जा सकता । 


(iii) कुछ प्राचीन नैयायिको ने मिपाधयिषा को ‘sata’ माना हे, क्योंकि सिद्धि रहने पर भी 
सिपाधयिपा जाग्रत होने पर अनुमिति होती है । ज॑से--मुमुक्षु को आत्मा वारे श्रोतव्यो मन्तव्यः इस 
श्रुति के आधार पर शाब्दवोध द्वारा आत्मा की सिद्धि हो जाने पर भी, मनन द्वारा सिपाधयिषा होने पर, 
आत्मा की अनुमिति होती है । अतः वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा निश्चित 
किये गये अर्थ को भी ga: अनुमान प्रमाण द्वारा जान सकता है, यदि उसमें सिपाधयिषा विद्यमान है। 
क्योंकि सिषाधयिषा विद्यमान रहने पर ही अनुमिति हो सकती है। इसी सिद्धान्त को सामने रखकर 
गङ्गेश पूर्वपक्ष में अन्तिम पक्षता-लक्षण का उल्लेख करते हैं कि सिपाधयिपित साध्यधर्म से युक्त धर्मी को 
पक्ष (सिपाधयिषितसाध्यधर्मा धर्मी पक्षः^) और उसमें रहने वाले धमं सिपाधयिषा को 'पक्षता' कहते 
हैं । पुनः इस लक्षण का खण्डन करते हैं कि यह मत भी साध्य-सन्देह की भांति असंगत होने के कारण 
निरसनीय है, क्योंकि सिषाधयिषा विशेषण अथवा उपलक्षण होने के योग्य वस्तु नहीं है । परामशं-ज्ञान के 
पूर्व हेतु दर्शन, व्याप्ति स्मरण आदि से सिषाधयिषा का नाश हो जाता है, अतः इसे अनुमिति में विशेषण 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ कारण नहीं कहा जा सकता । इसको उपलक्षण भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि परम्परीय 
कारण होने से, सिद्धि रहने पर तथा सिषाधयिषा रहने पर भी अनुमिति की आपत्ति हो सकती है। यंदि 
पिषाधयिषा की योग्यता को ही पक्षता माना जाये, तो भी न्याय-संगत नहीं, क्योंकि कथित युक्तियों 
के आधार पर योग्यता का निरूपण ही नहीं किया जा सकता । यदि यह कहा जाये कि हेतु-दशेन,. 
व्याप्तिस्मरण तथा परामर्श-ज्ञान होने पर सिषाधयिषा का नाश हो जाने से उसको विशेषण न भी माता 
जाय, तो भी पुनः दूसरी सिषाधयिषा और दूसरे परामशं-ज्ञान की उत्पत्ति मानकर सिषाधयिषा कोः 
विशेषण बनाया जा सकता है । अतः सिषाधयिषा को पक्षता मानने में कोई बाधा नहीं है। किन्तु ऐसा 
होते पर भी घनगर्जन स्थल में व्यभिचार-दोष अवश्य रहेगा, क्योंकि घर में बैठे हुये व्यक्ति को 'गगने 
मेघानुमितिर्मे जायताम्‌’ इस सिषाधयिषा के बिना भी घनगर्जनमात्र से मेघानुमिति होती है कि “गगन 
मेघवत्‌ घ नगर्जनात्‌' (गगन मेघयुक्त है, घनगर्जन होने से) | अतः सिषाधयिषा! को भौ पक्षता नहीं कहा जा 
सकता । 


इसप्रकार गङ्गश पूवंपक्ष में पक्षता के तीन लक्षणों का उल्लेख कर तथा उनका खण्डन कर 
अपना सिद्धान्त-लक्षण कहते हैं--“सिषाधयिषाविरहसत्कृतसाधकप्रमाणाभावो यत्र अस्ति स पक्ष" 
अर्थातु सिषाधयिषा के अभाव से युक्त साधक प्रमाण अर्थात्‌ सिद्धि के अभाव को 'पक्षता' तथा यह 
विशिष्ट अभाव रूप धर्म जिस अधिकरण में रहता है, उसे 'पक्ष' कहा जाता है । गङ्गश के इस लक्षण 
में विशेषण और विशेष्य दो भाग हैं। 'सिषाधयिषाविरह' ! विशेषण भाग है, ओर 'साधकप्रमाणाभाव' 
अर्थात्‌ 'सिद्धयभाव' विशेष्य । जहां इन दोतों भागों से युक्त विशिष्ट सामग्री पाई जाती है, वहाँ 
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अनुमान की प्रबृत्ति हो सकती है, ओर जिस स्थल में इस विशिष्ट सामग्री का अभाव रहता है, वहाँ 
अनुमान प्रवृत्त नही हो सकता । जहाँ विशिष्टाभाव रहता है, वहीं पक्षता रहती है। जहाँ विशिष्टाभाव 
नहीं रहता, वहाँ पक्षता भी नहीं रहती । इस विशिष्टाभाव की तीन अवस्थायें हो सकती Z—(a) जहाँ 
विशेषण न हो, केवल विशेष्य हो, वहाँ विशेषणाभाव-प्रयुक्त विशिष्टाभाव होता है; (ब) जहाँ विशेष्य न 
'हो, केवल विशेषण हो, वहाँ त्रिशेष्याभाव-प्रयुक्त विशिष्टाभाव होता है; और (स) जहाँ विशेषण और 
विशेष्य--दोनों न हों, वहाँ उभयाभाव-प्रयुक्त विशिष्टाभाव होता है । इसीप्रकार अनुमान की प्रवृत्ति के 
लिये पक्षता-लक्षण की भी तीन अवस्थाये हो सकती g— (i) जहाँ सिषाधयिषा और सिद्धि दोनों हैं, वहाँ 
विशेषणभाग 'सिषाधयिषाविरह' न होने और विशेष्यभाग ‘fafa’ के रहते हुये भी सिषाधयिपाविरह- 
विशिष्टसिद्धयभावरूपविशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव बन जाने से ;पक्षता बन जाती है, इसलिये 
अनुमान को प्रवृत्त हो सकती है क्योंकि यह सिद्धि सिषाधयिषा से विशिष्ट ही है, सिपाधयिपाविरह- 
विशिष्ट नहीं । अतः सिपाधयिपाविरहविशिष्ट जो सिद्धि होगी, उसका यहाँ अभाव ही रहेगा । इसलिये 
विशेषणाभाव-प्रयुक्त विशिष्टाभाव निष्पन्न हो जाने से पक्षता की उत्पत्ति द्वारा अनुमिति भी उत्पन्न हो 
जाती है । (ii) जहाँ सिषाधयिषा और सिद्धि दोनों का अभाव है, वहां सिपाधयिषाविरह रूप विशेषण भाग 
के रहते हुये भी ‘fata’ विशेष्य भाग के न होने से विशेष्याभाव-प्रयुक्त विशिष्टाभाव बन जाता है । यहाँ 
सिषाधयिषा के न होने से 'सिषाधयिषाविरह' विशेषण तो रहता है, लेकिन विशेष्य 'सिद्धि' की सत्ता 
न होने से विशेष्याभाव-प्रयुक्त विशिष्टाभाव बन जाता है । अतः पक्षता की {उपपत्ति द्वारा अनुमिति भी 
निष्पन्न हो जाती है । (iii) जहां सिषाधयिषा का भाव और सिद्धि का अभाव होता है, वहाँ विशेषण 
भाग 'सिषाधयिषाविरह' ओर विशेष्य भाग ‘fafa’ दोनों का अभाव होने से उभयाभाव-प्रयुक्त विशिष्टा- 
भाव बन जाने से पक्षता बन जाती है, इसलिये अनुमान की प्रबृत्ति होती है। यहाँ पर सिप'धयिषा के 

होने पर 'सिषाधयिषाविरह' विशेषण नहीं है, अतः विशेषणाभाव है और विशेष्य भाग 'सिद्धि' का 
अभाव होने से विशेष्याभाव भी है । अतः उभयाभावः प्रयुक्त विशिष्टाभाव रूप पक्षता यहाँ बन जाती है। 
“लेकिन इन तीन अवस्थाओं के अतिरिक्त एक और अवस्था हो सकती है—जहाँ सिषाधयिषा के अभाव से 
युक्त सिद्धि विद्यमान रहती है अर्थात्‌ जहाँ विशेषण भाग 'सिषाधयिषाविरह' और विशेष्य भाग “सिद्धि! 
दोनों रहते हैं, वहाँ 'सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धि' रूप विशिष्ट प्रतीति होती है । यहाँ विशिष्टाभाव का 

अभाव होने से सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धयभाव रूप पक्षता नहीं बन सकती । अत एव ऐसे स्थल में 
अनुमिति की उपपत्ति नहीं हो सकती है । अतः अनुमान की प्रवर्तक केवल तीन अवस्थायें ही हैं, वहीं 
विशिष्टाभाव रहने से पक्षता रहती है । चौथी अवस्था में विशिष्टाभाव का अभाव रहता है, एतदर्थ पक्षता 
a बनने के कारण वहाँ अनुमान की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती । 


यज्ञपति उपाध्याय गङ्ग श के सिद्धान्त-लक्षण को विकल्प द्वारा प्रतिपादित करते हुये कहते हैं कि- 
सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धि अथवा अनुमानातिरिक्तसाधकमान दोनों में से एक का अभाव 'पक्षता” 
है ।” किन्तु यह मत न्याय-संगत प्रतीति नहीं होता, ब्योंकि 'साधकमान' पद से सिद्धि-स्वरूप योग्य या 
सिद्धिबिशिष्ट अथवा अनुमानातिरिक्त सिद्धि की सामग्री--ये तीन विकल्प स्वीकार किये जा सकते हैं । यदि 
प्रथम विकल्प स्वीकार किया जाय, तो जहाँ चक्षु आदि का संयोग घूमादि से हो चुका है, वहाँ उनके रहते 
हुये अनुमित्सा के बिना अनुमिति को उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सिषाधयिषाविरहवि शिष्ट अनु- 
मानातिरिक्त साधकमान का प्रभाव वहाँ नहीं है, अपितु साधकमान सिद्धि-स्वरूप योग्य होने के कारण 
चक्षु आदि में सिद्धि-स्वरूप को ग्रहण करने की योग्यता ही है, उसका अभाव नहीं है। अतः प्रथम पक्ष 
उचित प्रतीत नहीं होता द्वितीय विकल्प भी उचित नहीं दिखाई देता क्योंकि सिद्धि के पूर्व साधकमान 
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का विशिष्ट होना agar असम्भव है । सिद्धि की जनक प्रत्यक्ष सामग्री भी होती है और वह सिद्धि के 


“यूवं साधकमान से विशिष्ट नहीं है। अतः प्रत्यक्ष सामग्री के विद्यमान रहने पर अर्थात्‌ सिद्धिविशिष्ट 


प्रत्यक्ष सामग्री के अभाव रूप पक्षता के विद्यमान रहने पर अनुमिति की आपत्ति हो 
-सकती है । फिर यह भी है कि सिद्धिजनकमान जो परामर्शं आदि हैं, वह अनुमिति से पूर्वं अनुमिति- 
विशिष्ट नहीं हो सकते इसलिये वह अनुमिति का प्रतिबन्धक नहीं हो सकता, अतः अनुमानातिरिक्त पद 
द्वितीय पक्ष स्वीकार कर लेने पर निष्प्रयोजक सिद्ध हो जाता है । इसीप्रकार तृतीय पक्ष भी उचित 
प्रतीत नहीं होता क्योंकि अनुमिति सामग्री की अभावत्व रूप से प्रत्यक्ष के प्रति कारणता होने से अन्यो- 
न्याश्रय दोप हो जाता है । वास्तव में अन्वय-व्यतिरेक, प्रथम उपस्थिति तथा लाघव की हृष्टि से प्रत्येक 
में प्रतिबन्धकता तथा उसके अभाव में कारणता मानना उचित है | अतः अन्यतरत्व रूप से पक्षता-लक्षण 
व्यक्त करना समीचीन प्रतीत नहीं होता ।” 
पक्षधर मिश्र गङ्गे श के सिद्धान्त-लक्षण से सामञ्जस्य स्थापित करते हुये पक्षता-लक्षण इसप्रकार 
करते हैं कि-अनृमित्सा-योग्यता-विरह-विशिष्ट सिद्धि का अभाव ही 'पक्षता' है ।” तात्पर्यं यह है कि 
अनूमित्सा उत्पन्न होने के अनन्तर दो या तीन क्षणों के व्यतीत होने के पश्चात्‌ भी अनृमिति निष्पन्न 
होती है । अतः अनुमित्सा-उत्पत्ति-क्षण समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ भी अनुमिति निष्पन्न होने के कारण 
अनुमित्सा की योग्यता को ही उत्तेजिका स्वीकार करना चाहिये । फलतः अनुमित्सा न रहने पर भी 
अन्‌मित्सा-योग्यता-विरह-विशिष्ट सिद्धि के अभाव को 'पक्षता' कहा गया है । aqaa अनुमित्साओं की 
उत्पत्ति के पश्चात्‌ agag अनुमित्साविषयक सिद्धि का प्रागभाव ही योग्यता है । जहाँ 
अनुमित्सा के वाद तद्विषयक सिद्धि नहीं हुई है, वहाँ अनुमित्सा-योग्यता के विद्यमान रहने के कारण 
पक्षता-लक्षण समन्वित हो जाता है । जैसे--जहाँ क्रमशः अनुमित्सा, ब्याप्तिस्मरण, परामर्श तत्पश्चात्‌ 
अनुमिति होती है, वहाँ परामर्शकाल में अनुमित्यात्मक सिद्धि की उत्पत्ति न होने के कारण सिद्धि की 
प्रागभाव-रूप योग्यता सिद्ध हो जाती है । इसीप्रकार जहाँ अनुमित्सा, हेतुदर्शन, व्याप्तिस्मरण, परामर्श 
तथा अनुमिति-ये सभी क्रमशः होते हैं, वहाँ भी परामर्श-पूर्वकाल में अनुमित्साविषयक सिद्धि की उत्पत्ति 
न होने के कारण तद्विषयक सिद्धि का प्रागभाव ही योग्यता है । अतः इत्याकारक अनुमित्सा-योग्यता- 
विरह-विशिष्ट सिद्धि का अभाव ही 'पक्षता' है । किन्तु यह मत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ऐसा 
-स्वीकार कर लेते पर अनुमित्सा के अनन्तर अनुमिति की उत्पत्ति न होने पर, एक दिन के पश्चात्‌ भी 
इन्द्रिय-सन्निकर्ष द्वारा साध्य निर्णय होने के उपरान्त लिङ्ग-परामर्श से अनुमिति होने लगेगी जो कि 
संथा असम्भव है । अतः यह योग्यता-लक्षण युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । 
वासुदेव सार्वभौम का पक्षता-लक्षण इसप्रकार है-सिषाधयिषाविरहविशिष्टस्वक्षण अर्थात्‌ 
सिद्धिक्षण उसके अव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पन्न होने वाली अनुमिति ज्ञान से भिन्न सिषाधयिषा-विरह- 
सहकृत सिद्धि का अभाव ही 'पक्षता' है ।” ज॑से--जहाँ अनुमित्सा, व्याप्तिस्मरण, सिद्धयात्मक परामर्श 
तथा अनुमिति क्रमशः होती है, वहाँ सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धिक्षण परामर्शक्षण होगा, उससे अव्यव- 
हित उत्तर क्षण में अनुमिति हो जाती है, इसलिये इस सिद्धि को अनुमितिक-भिन्ना नहीं कहा जा सकता, 
किन्त कोई दूसरी सिद्धि ही अनुमितिक-भिन्ना होगी । उस अनुमितिविषयक ज्ञान से भिन्न सिद्धि के अभाव 
को प्रकृत में qaar कहा जा सकता है । इसीप्रकार जहाँ अनुमित्सा, हेतुदर्शन, व्याप्ति-स्मरण, 
“सिद्ध्यात्मक परामर्श तथा अनुमिति-ये क्रमशः होते हैं, वहाँ भी पक्षता-लक्षण समन्वित हो जाता है। 
अतः ऐसा लक्षण स्वीकार करने पर अनुमित्सा के पश्चात्‌ दो या तीन क्षण व्यतीत हो जाने पर भी सिद्धि 
के विद्यमान रहते हुये अनुमिति fafaa रूप से सम्पन्त हो जाती है । जहाँ सिद्धि, é सिषाधयिषा तथा 
अनुमिति--ये क्रमशः होते हैं, वहाँ द्वितीय क्षण में पक्षता के निश्चय के लिये सिद्धि में द्वितीय सिषाधयिषा- 


-विरह रूप विशेषण का निवेश करना परमावश्यक है, अन्यथा उक्त द्वितीय क्षण में पक्षता की सिद्धि नहीं 
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की जा सकेगी, क्योंकि सिषाधयिषा-विरह्‌-विशिष्ट सिद्धि क्षण में सिद्धि-उत्पत्ति-क्षण को भी ग्रहीत किया 
जा सकता है, उसके अव्यवहित उत्तर क्षण में सिपाधयिपा क्षण ही अवस्थित होगा, यहाँ अनुमिति की 
उत्पत्ति का अभाव होने से, अनुमिति विषयक जान से यह सिद्धि सुतरां भिन्न सिद्ध हो जाती है, किन्तु 
यहाँ सिद्धधभाव दृष्टिगोचर नहीं होता, अतः पक्षता-लक्षण का समन्वय नहीं किया जा सकता । सिद्धि में 
“सिषाधयिषाविरह' विशेषण सन्निविष्ट कर देने पर इस सिद्धि में उक्त विशेषण के विद्यमान न रहने से, 
सिषाधयिषा-विरह-विशिष्ट किसी अन्य सिद्धि का अभाव ही ग्रहण किया जा सकता है, जिससे पक्षता- 
लक्षण का समन्वय हो जाता है। इसीप्रकार जहाँ क्रमशः सिषाधयिषा, प्रात्यक्षिक सिद्धि, परामर्शं तथा 
अनुमिति होती है, वहाँ तृतीय क्षण में पक्षता-निशचय के लिये सिद्धि में प्रथम सिषाधयिपा-विरह विशेषण 
का उपादान भी आवश्यक है, अन्यथा सिद्धि क्षण के अव्यवहित उत्तर परामर्श क्षण में अनुमिति निष्पन्न 
नहीं होने के कारण अनुमिति-उत्पत्ति विषयक ज्ञान से भिन्न ही यह सिद्धि हो जायगी और परामर्श काल 
में सिषाधयिषा-विरह विशिष्ट भी है। अतः सिद्धि क्षण का प्रथम सिषाधांयेषा-विरह विशेषण आवश्यक 
प्रतीत होता है, क्योंकि इसके उपादान से सिषाधयिषा विरह विशिष्ट सिद्धि क्षण के रूप में परामर्श क्षण 
का ही ग्रहण होगा, उसका अव्यवहित उत्तरक्षण अनुमिति क्षण होगा, उस क्षण में अनुमिति की उत्पत्ति 
होने से अनुमिति उत्पत्तिक भिन्ना सिद्धि कोई अन्य सिद्धि ही होगी, उसका अभाव ही पक्षता-लक्षण के रूप 
में गृहीत किया जा सकता है ।" किन्तु वासुदेव सार्वभौम का पक्षता-लक्षण भी निर्दोष नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि इच्छाजनक सामग्री यदि अनुमिति की प्रतिबन्धिका हो तब जहाँ सिद्धि सिषाधयिषा और 
अनुमिति क्रमशः रहती हैं, वहाँ प्रथम क्षण में पक्षता रहने पर भी इच्छा सामग्री के प्रतिबन्धक होने से 
अनुमिति नहीं होगी । 


` 


इसप्रकार पक्षता-लक्षण के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मूलतः पक्षता में 'सिद्धयभाव' का निवेश 
करना आवश्यक था । कालक्रम से दो पक्ष हो गये--जिन्होंने अपने-अपने सिद्धान्त को प्रस्तुत किया । एक 
पक्ष ने 'संशय-पक्षता' को स्वीकार किया ओर दूसरे ने 'इच्छा-पक्षता' को । 'इच्छा-पक्षता' के मतानु- 
यायी नव्य-नैयायिक रहे हैं । नव्य-नैयायिक गङ्गे श ने प्राचीन नैयायिकों के मतों का खण्डन करते हुये 
अपने नवीन विचारों के साथ 'पक्षता-लक्षण' की विस्तृत व्याख्या की है, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होती है, 


क्योंकि अन्य उत्तरवर्ती आचायों ने गङ्गोश के पक्षता-लक्षण का थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ समर्थन 
किया है। 
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0 Sto रामकृष्ण आचायं 


ब्रह्मसूत्रो का रचनाकालः 


ब्रह्मसूत्रो के तकपाद (अध्याय २ पाद २) में विभिन्न दार्शनिक मतों के निराकरण के साथ बौद्ध- 
मत की भी विभिन्न दाशेनिक विचारधाराओं का निराकरण किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उनके 
(ब्रह्मसूत्रो के) रचनाकाल की पूर्वंसीमा बोद्धमत के प्रवतेक गौतमबुद्ध के काल षष्ठ शताब्दी ईसा पूर्व से 
पहले नही जा सकती ओर साथ ही यतः उनमें बौद्धमत की जगन्नास्तित्ववादिनी विचारधारा का निरा- 
करण होते हुये भी नागार्जुन के शून्यवाद का निराकरण नहीं है, अपितु उससे पूर्ववतिनी ag अभाव- 
वादिनी बोद्ध विचारधारा का निराकरण है, अत; उनके रचनाकाल की उत्तरसीमा नागार्जुन (द्वितीय 
शताब्दी ई०) के बाद नहीं मानी जा सकती । उक्त दोनों सीमाओं (षष्ठ शताब्दी ई० पूवं से द्वितीय 
शताब्दी $o तक) के बीच में ब्रह्मसूत्रों की रचना कब हुई है, यह यद्यपि निश्चित रूप से कहना कठिन है, 
फिर भी सूत्रों (२/२/१८-३२) में निराकृत atana के स्वरूप पर विचार किया जावे तो उक्त दोनों 
सीमाओं का निर्धारण ओर भी कुछ अधिक निश्चित रूप से किया जा सकता है। बोद्धमतनिराकरण- 
परक सूत्रों (२/२/१८-३२) के अध्ययन से स्पष्ट है कि सूत्रकार के समय में वोद्धमत की जगदस्तित्व- 
वादिनी विचारधारा का जितना प्राबल्य है, उतना जगन्नास्तित्ववादिनी विचारधारा का नहीं प्रतीत 
होता । दार्शनिक हृष्टि से द्वितीय विचारधारा के सिद्धान्तों में न तो प्रवलता या प्रोढ़ता आ पाई है और 
न उसका विशेष प्रभाव है । इसीलिये सूत्रकार ने उसका निराकरण एक चलते रूप में साथ-साथ कर 
दिया है ओर मुख्य हृष्टि उन्होंने जगदस्तित्ववादिनी विचारधारा के निराकरण पर रक्खी है । 

सूत्रों में निराकृत उक्त दोनों विचारधारायें यद्यपि गौतमबुद्ध के द्वारा प्रवतित मत के मूल से ही 
प्रसूत हुई हैं, किन्तु फिर भी सूत्रों में उनका जंसा स्वरूप है, वह स्पष्टतः बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट आचार- 
प्रधान ओर 'सरवंमनित्यम्‌' मानने वाला सीधा-सादा रूप नहीं, अपितु कालक्रमानुसार भिन्न-भिन्न रूप से 
विकसित होने वाला “सर्व क्षणिकम्‌, के सिद्धान्त का प्रतिपादक प्रबल दाशंनिक रूप है, जो कि स्पष्टतः 
महात्मा गौतमबुद्ध द्वारा मूल बोद्धमत को प्रवृत्त करने के पर्याप्त समय के बाद ही विकसित और प्रचारित 
होने पर दार्शनिक दृष्टि से निराकरणीय समझा गया होगा । यह रूप उक्त विचारधाराओं को कब प्राप्त 
हुआ, यह यद्यपि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, किन्तु फिर भी इतना स्पष्ट है कि उक्त दोनों 
धाराओं को कोई, न कोई दार्शनिक रूप सम्राट्‌ अशोक (तृतीय शताब्दी Go Go) के समय प्राप्त हो चुका 
था । अशोककालीन रचना 'कथावत्थु' से ज्ञात होता है कि उस समय बौद्धमत विभिन्न अठारह शाखाओं 
में विभक्त हो चुका था ।' उक्त शाखाओं में एक 'सर्वास्तिवादी' हैं, जिनका यह नाम स्पष्टतः सूचना 
दे रहा है कि ये अपना एक दार्शेनिकवाद रखते थे, जिसके अनुसार सब पदार्थो का अस्तित्व माना जाता 
था । साथ ही यह नाम यह भी व्यक्त कर देता है कि अन्य शाखायें ऐसी भी थीं, जिनके अनुयायी सर्वास्ति- 


वादियों के समान सबका. अस्तित्व न मानते हों और वस्तुतः, जसा कि उक्त शाखाओं में परिगणित एक 


शाखा के अनुयायियों के नाम- प्रज्ञप्तिवादी से ज्ञात होता है, बहुत सम्भव है कि यह प्रज्ञप्तिवादी” बाह्य 

पदार्थो की सत्ता को न मानकर केवल उनकी 'प्रज्ञप्ति' को ही मानते हों । वसुमित्र के 'अष्टादशतिकाय-- 
शास्त्र से उक्त सम्भावना की पुष्टि भी होती है । इस ग्रन्थ में कहा गया है कि 'परज्ञप्तिवाद' महासांधिकों 

से बुद्धनिर्वाण के द्वितीय शतक में उद्भूत हुआ ओर उसका सिद्धान्त था कि दादशायतनो की वास्तविकः 
सत्ता नहीं है'। 


बि 
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उक्त प्रकार से तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्धमत की उक्त दोनों विचारधाराओं का संकेत 
मिलता है । इनके इतने विकास के लिये कि दार्शनिक क्षेत्र में ये निराकरणीय प्रतीत होने लगें, अधिक से 
अधिक एक शतक पर्याप्त है, क्‍योंकि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारम्भ में सर्वास्तिवादियो के महान्‌ 
आचार्य आयंकात्यायनीपुत्र की प्रौढ रचना 'अभिधमंज्ञानप्रस्थानशास्त्र' दार्शनिक क्षेत्र में आ जाती है और 
यद्यपि सौत्रान्तिको के ग्रन्थ आज प्राप्त नहीं हैं, किन्तु फिर भी यह देखते हुये कि वे अभिधर्म को मानने 
के लिये प्रस्तुत नहीं थे सूत्रों में ही विश्वास करते थे और सर्वास्तिवादियों द्वारा स्वीकृत असस्क्रतत्रय 
(प्रतिसख्यानिरोध, अप्रतिसंख्यानिरोध और आकाश) तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध मे अपने विशिष्ट 
सिद्धान्त रखते हुये विशिष्ट वचन-सूत्र आदि--प्रस्तुत करते थे, यह कहा जा सकता है कि सूत्रों के आधार 
पर उनके भी स्वतन्त्र ग्रन्थ उक्त शास्त्र के साथ ही प्रस्तुत हुये होंगे, जो उनके विशिष्ट सिद्धान्तो काः 
प्रतिपादन करते होंगे । इसप्रकार जगदस्तित्ववादिनी विचारधारा की दोनों शाखायें--सर्वास्तिवादी और 
सौत्रान्तिक--निश्चित रूप से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारम्भ में इतनी प्रवल मानी जा सकती हैं कि 
वे निराकरण के योग्य समझी जावे और अशोककालीन 'प्रज्ञप्तिबाद' तथा qa नहीं तो कम से कम प्रथम 
शताब्दी ईसा पूर्व की जगदभाववादी विचारों की स्पष्टत: प्रतिपादक रचना अिष्टसाहस्रिकाप्रज्ञापारमिता' 
को देखते हुये यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जगन्नास्तित्ववादिनी विचारधारा को भी इसः 
समय (द्वितीय शताब्दी ई० पु०) कम से कम इतना महत्व तो प्राप्त हो ही चुका होगा कि सामान्यतः 
केवल “उपलब्धि” और “अनुपलब्धि' के बल पर उसका भी एक चलत । सा निराकरण कर दिया जावे + 
इसप्रकार यदि, जसा कि डा० दास गुप्ता का भी विचार है,' ब्रह्मसूत्रों का रचना-काल द्वितीय शताब्दी 
ईसा पूर्व में किसी समय माना जावे, तो तथ्य से बहुत दूर न होगा । उक्त काल वँदिकधर्मावलम्बी शुंग-. 
वंशीय राजाओं के संरक्षण में श्रौत सिद्धान्तं की प्रतिष्ठा करने वाले मीमांसा-सूत्रो की रचना करने के 
लिये वैसे भी पूर्णतया अनुकूल एवं प्रेरक हो सकता है । उक्त काल में ब्रह्मसूत्रों की रचना मानते हुये भी 
महाभाष्य (सू० ४/१/१४, ४/१/६३; ४/३/१५४) में 'काशकृत्स्नी मीमांसा! की अध्ययन-परिपाटी केः 
सम्बन्ध में प्राप्त पुनरावृत्त संकेत तथा इसके विपरीत जैमिनि और बादरायण द्वारा प्रस्तुत मीमांसाओं के 
किसीप्रकार के संकेत अभाव और साथ ही ज॑मिनि और बादरायण के द्वारा अपने पुर्वेवर्ती 'काशक्कत्स्त' का 
प्रामाणिक रूप में निर्देश होने के आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि महाभाष्यकार के समय 
जैमिनि और बादरायण के मीमांसासूत्रों--वर्तमान पूर्वमीमांसासूत्रों और ब्रह्मसू त्रों--के अध्ययन-अध्यापनः 
का सम्भवतः प्रचार नहीं था और यह भी सम्भव है कि महाभाष्यकार के समय नहीं, अपितु उनके कुछः 
बाद द्वितीय शताब्दी ई० पू० के अन्तिम भाग में उक्त दोनों मीमांसा-सूत्र अस्तित्व में आ पाये हों । 
यद्यपि महाभाष्यकार ने उक्त स्थलों पर 'काशकृत्स्नी मीमांसा’ को 'काशकृत्स्नि' द्वारा प्रणीत बताया है 
और जैमिनि तथा बादरायण ने 'काशकृत्स्न' का निर्देश किया है, किन्तु यतः, जैसा कि विद्वानों का 
विचार है, 'काशकृत्स्नि' को 'काशकृत्स्न' का अपत्य नाम तथा 'काशकृत्स्न' को इन्हीं का गोत्रापत्य नाम 
माना जा सकता है, जो कि उपपन्न है, अतः उक्त दोनों नाम एक ही अभिन्न व्यक्ति के हो सकते हैं । 
अस्तु इसप्रकार यतः महाभाष्यकार ने बादरायण ओर जैमिनि से पूवबर्ती काशकृत्स्न द्वारा प्रस्तुत 
मीमांसा की तो चर्चा की है, किन्तु इनकी नहीं की, अतः यह निष्कर्ष प्राप्त करना स्वाभाविक हैकि 
वर्तमान मीमांसा-सूत्र महाभाष्यकार से पूर्ववर्ती न होकर समकालीन या उनसे कुछ अपरकालीन ही हैं 
और फलतः ब्रह्मसूत्रों का रचना-काल द्वितीय शताब्दी ई० go का अन्तिम भाग ही सम्भव प्रतीते 


होता है । 
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उक्त काल में जगन्नास्तित्ववादिनी विचारधारा के द्वारा प्राप्त तत्कालीन महत्व के अनुरूप ही 
“उसका सत्रों में उपेक्षात्मक निराकरण होने के कारण डा० जँकोबी की इस धारणा का कोई औचित्य 
प्रतीत नहीं होता कि यद्यपि नागार्जुन से पूर्व भी जगदभाववादिनी विचारधारा हैं किन्तु किसी विपक्षी 
मत का निराकरण तभी किया जाता है, जब कि वह दार्शनिक क्षेत्र में महत्व प्राप्त कर ले और इस लिये 
नागार्जुन से पूर्ववतिनी अभाववादिनी विचारधारा का नहीं, अपितु उनके ही शून्यवाद का निराकरण 
ब्रह्मस॒त्रों में मानना चाहिये ।` 
यदि नागार्जुन से पूर्व उक्त विचारधारा के महत्व का ही संकेत प्राप्त करना हृ तो यह जानकर 
प्राप्त किया जा सकता है कि उनके पूर्व ही उक्त विचारधारा के प्रतिपादक ग्रन्थों में अन्यतम “अष्टसाह- 
खिक्राप्रज्ञापारमिता' की कीति भारत में कितनी हो गई होगी, जब कि वह सन्‌ १७२ ई० से पूर्व ही 
चीन जैसे सुदूर एवं उस समय की यातायात-सम्बन्धिनी कठिनाइयों के कारण कष्टप्राप्य देश में व्याप्त हो 
गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उक्त वर्ष (१७२ ई०) में एक चीनी विद्वान्‌ ने भारत Ñ आकर उक्त ग्रन्थ 
-का अपनी भाषा में अनुवाद किया ।' वस्तुतः, जैसा कि सूत्रों (२/२/२८-३२) से स्पष्ट है, ब्रह्मसूत्रों में 
नागार्जुन के शून्यवाद या वसुबन्धु के विज्ञानवाद का निराकरण नहीं है, अपितु इसके विपरीत इन बादों 
तथा 'अष्टसाहस्निकाःप्रज्ञापारमिता' से भी पूवबतिनो विचारधारा का निराकरण है और फलतः ब्रह्मसूत्रो 
का रचना-काल नागार्जुन और वसुबन्धु से परवर्ती नहीं, अपितु 'अष्टसाहस्तिका-परज्ञापारमिता' और 
'तंजलमहाभाष्य' क्रे मध्यवर्ती द्वितीय शताब्दी o qo का उत्तराधं है । 
यहाँ इतना और कह देना अप्रासङ्गिक न होगा कि sto बेलवलकर ने ब्रह्मसूत्रों के रचना-काल 
को प्रायः उक्त काल के लगभग ही मानते हुये भी, जँकोबी के अनुसार ब्रह्मसूत्रों में नागार्जुन के 'शून्यबाद' 
और वसुबन्धु के 'विज्ञानवाद' का निराकरण मानते हुये अभाववादिनी विचारधारा का निराकरण करने 
बाले सूत्रों (२/२/२८-३२) को जो प्रक्षिप्त मान लिया है, उसकी इस तथ्य के प्रकाश में कि इन सूत्रों में 
उक्त वादों का निराकरण न होकर उनसे पुर्ववतिनी अभाववादिनी विचारधारा का निराकरण है, कोई 
आवश्यकता नहीं रह जाती । अस्तु, | 


उक्त प्रकार से यदि ब्रह्मसूत्रों की रचना की पूर्वसीमा अशोक-काल . (तृतीय शताब्दी) से 
gg नहीं जाती, जो कि जानी भी न चाहिये, तो उसकी उत्तरसीमा द्वितीय शताब्दी ई० पू० के अन्त 
aar प्रथम शताब्दी $o पू० के प्रारम्भ से बाद में भी नहीं जाती । फलतः इस आधार पर कि भगवान्‌ 
-उपवर्ष ने, जैसा कि 'ब्रह्मसूत्र-शाद्कूरभाष्य' के साक्ष्य से ज्ञात है, ब्रह्मस॒त्रों पर वृत्ति लिखी और उपवर्ष 
“कथासरित्सागर” के अनुसार पाणिनि के गुरु थे, स्थापित यह मान्यता कि ब्रह्वास्‌त्रो की रचना पाणिनि से 
पूर्व हुई होगी“, मान्य प्रतीत नहीं होती । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उपवषं ने ब्रह्मसत्रो पर afa fadt 
होगी, किन्तु ब्रह्मसत्र-वृत्तिकार उपवर्ष और, यदि वास्तव में कथासरित्सागर के कथन को सत्य माना 
जावे तो, पाणिनि के गुरु उपवर्ष एक ही अभिन्न व्यक्ति थे, इसमें कोई निश्चायक प्रमाण नहीं । अतः पूवं 
प्रदर्शित प्रकार से ब्रहमसूत्रों में निराकृत बौद्धमत का स्वरूप पाणिनि.से पूर्वकालीन नहीं हो सकता, अतः 
पाणिनि के गुरु उपवषं को ब्रह्मसूत्रढृत्तिकार नहीं माना जा सकता | इसके अतिरिक्त, यदि वस्तुतः पाणिनि 
के गुरु उपवर्ष ब्रह्मूत्रवृत्तिकार होते तो महाभाष्यकार, जो कि पाणिनि के ही सूत्रों का भाष्य कर रहे 
थे, अपने सूत्रकार के गुरु के द्वारा जिस मीमांसा पर वृत्ति लिखी गई थी, उसकी चर्चा अवश्य -ही ऐसी 
दशा में करते जव कि उनकी बार-बार 'काशकृत्स्ती मीमांसा” के ऊपर दृष्टि जाती थी । इससे यही मानना 
उचित प्रतीत होता है कि यदि पाणिनि के कोई गुरु उपवर्ष रहे होंगे तो वे ब्रह्मसत्रदृत्तिकार उपवर्ष से 
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भिन्न थे । कुछ विद्वान्‌ ब्रह्मसत्रों को वेदव्यास कृष्णद्वपायन से भिन्न आचार्य बादरायण के द्वारा प्रणीत 

मानने पर भी पाणिनि द्वारा निदिष्ट 'भिक्षसत्र ४/३/११०) को वर्तमान ब्रह्मसूत्रो से अभिन्न मानकर 

इन्हें पाणिनि से पूर्वकालीन मानते हैं ।* कि तु जेसा कि इस विषय पर अन्यत्र भी विचार किया जा चुका. iW 
है, उक्त “भिल्लुसूत्र' वर्तमान ब्रह्मसत्र कथमपि नहीं हो सकते और साथ ही ब्रह्मसूत्रों में निराकृत बोद्धमत i 
का स्वरूप पाणिनि पूर्वकालीन कथमपि नहीं माना जा सकता, अतः इन विद्वानों की उक्त मान्यता ग्राह्य J 
प्रतीत नहीं होती । अस्तु-- ॥ 


उक्त विमर्श के फलस्वरूप यही निष्कर्ष प्राप्त होता है कि ब्रह्मसूत्रों के रचयिता आचाय बादरायण 
सहाभारतकालीन वेदव्यास क्रृष्णद्वेपायन से भिन्न होते हुये महात्मा गौतमबुद्ध ही नहीं, अपितु सम्राट 
अशाक से भी परवर्ती हैं और बहुत सम्भव यह है कि वे महाभाष्यकार पतञ्जलि के समकालीन या 
उनल भा कुछ उत्तरकालीन हैं और इसी समय अर्थात्‌ द्वितीय शताब्दी ई० पु० के उत्तराध॑ या अन्त में 
उन्होने ब्रह्मासूत्रों की रचना की है । 
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PANCAKOSAVIY EKA 


(With special refrence to the Pancadase of Vidyaranya) 


The guiding principle of individual's whole individuality is ‘Self’. This ‘self’ 
js very different from the individual. Itis not easy to grasp this subtle principle 
all at once. This is why Vedantins embark upon the gradual discovery of the 
‘Self’. 

 Vidyaranya has tried hard to show the self beyond the fine sheaths. His 
‘explanation is elucidation of the Brahmvalli of the Taittiriya-upanisad. The object 
of the Upanisad is to trace the gradual evolution of personality, the increasing 
development of the human soul and its final emergence from all the coverings. 
Gradually tbe self is divested of five sheaths as the chaff is removed from the 
Kodrava-grain. Vidyaranya has criticaliy analysed the parts of the embodied self 
and examined them in order to find out the ultimate self. These very parts are 
called ‘Kosas’ or ‘Sheaths™ These coverings of the self are indicated by the word 
‘Guha’ in the Sruti? These sheaths are called ‘Guha’ as the self lies hidden in 
these caues.” 


These Sheaths are five in number e.g. the food-sheath; the vital sheath ; the 
mental-sheath; the intellect sheath; and the bliss-sheath. The sheaths are one 
within the other. Vidyaranya makes this statement more clear. Within the physi- 
cal sheath is the vital sheath and within the vital sheath is the mental-sheath and 
so forth. This relation of sheaths is evident. The food-sheath is related to the 
waking state. In this state We variously feel pleasure and pain. But the link with 
the food-sheath is not broken in the states of dream and deep-sleep. The food eaten 
by us in the waking state is turned into blood; the head-ache felt in the waking 
state is cured in the bliss-state. Thus, the sheats are related to one another. 


The Spirits movement beg'ns from the ether and ends with the earth. From 
this earth springs the crops which produce the food. This food ultimately gives 
births to the corporeal frame of the beings. We may call this frame ‘the PONES 
lity’. From the skin to th? subtle nervous system is the gross-body.° Material-food 
sustains the gross-body. The ‘food’ includes every eatable. In the Sruti the food is 
told to te seven-fold meant for the different beings.” This sheath is necessaril 
Annamaya because it weekens when the enough food of good quality is not aie 
x is called the supreme-medicine which alone relieves the agony of hunger® It a 
8 created things.” Thus the first covering of human personality is 

2 Vidyaranya explains food-sheath in short. The - i 
the ood eaten by the parents, which later on grows with eae vate ves 
idea is depicted in Sruti also.! Surely this gross-body is not self यमा it ie 
not exist before birth or after death. This lacks the eternity of self? This body 
‘with the limbs cannot be the self because it exists even when any of the limbs is 


य्य 
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missing. Jt is under the supervision hence cannot be supervisor. There involves 
the defects of Akrtabhyagama and Krtanasa in considering the food sheath as the 
self. If it were self then the experience of the present life ought to be existed in the 
previous life also, But the body could not have existed prior to its birth Moreover, 
we will have to suppose illogically that the decr of the action causing present ex- 
perience must be some one other than the body and yet connected with this body. 
Vidyaranya argues correctly that this body did not exist in the previous birth, then 
how could it produce ‘this birth’ for that would be an ‘effect without a cause.’!* 
Secondly the body disintegerates after death. Thus without existing in the future 
it cannot enjoy the results of actions accumulated here in the present. If would be 
a cause of, ‘one does and another enjoys’. Hence food-sheath cannot be Atman. 


Our search for the self does notend here only. Matter cannot rest in its 
corporeal-self but moves forward to the Pranamaya. The vital being is the inform- 
ing-spirit which fills the mother all over. This Pranamaya has its footing in the 
mather. The passage from one sheath to the other is spontaneous. The immobi- 
lity of matter gives way to the fluidity of life......... The span of existence on the 
material plane depends absolutely on the inherence of life in the body.... Therefore, 
Pranamaya is called inner than the Annamaya because it happens to be subtler 
then the material as well as the sustainer of it.! Vidyaranya defines Pranamaya 
through its functions. Its function is to vitalize the physical body.” This sheath 
is impelling and active. The whole activity starts with this. This is th: centre 
of will power. Prana not only signifies the inhaling and exhating but this per- 
forms even the winking and other activities of the body. The five vital forces to- 
gether with the organs of actions constitute the vital sheath. Its active nature 


shows that it is the product of the particles of ragas.*® 


Even this Pranamaya sheath is not the self because self is not merely a bio- 
logical phenomena; it is an incessant flow of force or activity. This sheath is the 
transformation of air, it relates inward and outward and is devoid of intelligence.?9 
This Pranamaya is not the self as it lacks consciousnes.*0 


Inner than the Pranamaya is the Manomaya.*! The mind is the modification 
of disires, resolutions. doubt etc. Whenever desire subsists, a seeking of objects 
necessarily follows. This seeking urge is signified by the vital sheath but at the 
root of the seeking is ‘manomaya’ who gives incentive to go forward. Life is not a 
blind movement vut is with a purpose. Sankara calls this sheeth Avidya, the cause 
of boundage and liberation.** In the Sruti the mental-self is told to be the state of 
-expanded consciousness where one gets hold of all the desires at once and becomes 
the repository of all of them. The Upanisad further declares that the cycle of evo- 
lution is beheld in a single vision within this mental self.°4 


The mind with the fine sense-organs constitutes the mental sheath. It gives 
tise to the idea of ‘T and ‘Mine’ with regard to the body and other possessions.*6 
It is the cause of diversity. z 

This mental-sheath is not Atman because it has a begining and an end. The 
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mind is moved by pain and peasure. It is fall of desires and subject to delusion.” 
The sruti passage, mind is the cause of the bondage and the release of man, may 
not be m'sinterpreted. The passage does not imply that the mind is self. It means: 
when the mind is full of desires it becomes the cause of bondage and when it is free 
from desires, it is a help in the attainment of the highest goai. Hence mind itself 
is not the sole cause of bondage and release. lt is merely an instement in per- 
ceiving the ego. It is insentient as it is not co-exisient with consciousess in deep 
sleep. ‘My mind is calm now’, such statements negate the selfhood of mind. Thus, 
Manomaya sheath is not the self. 


Though the mind makes an earnest effort to unravel the mystery of creation 
but it returns without having its vision.*® The attempt of the mind proves abortive 
because the mystery lies inthe deeper shell of Vijnanamaya. The intellect with 
the sence org: ns form the Vijnanamaya sheath. Vidyaranya describes intellect to 
be the reflection of pure consciousness. It is dormant in deep sleep, and, on 
awakening it fills the body upto the finger tips.3! This is full of light being nearer 
to the self.22 The Yoga’ or ‘the fusion’ has rightly been called the very soul of 
Vijgnanamaya Itis the link principle coanecting the Absolute and the relative, 
the Infinate and finite. Its footing is ‘Mahas’.*! Belowithis sheath is the sphere of 
utter darkness; above is the region of Anandamaya aod in the middle lies the re- 
flection of twilight. 


Truly speaking ‘Vijnanamaya, and ‘Manomaya‘ sheaths are not totally 
different from each other. One is the agent and the other is the action. The fields 
of activities of intellect sheath and mind sheath differ. Vijnanamya acts inwardly 
and Monamaya outwardly. The intellect takes the impression inward from the 
outer body. The intellect sheath turns these impressions into knowledge. After 
taking knowledge this sheath exists without these impressions. Gangaprasad, the 
author of Jivatma opines that the ‘Agent’ and the Enjoyer do not fit in the case of 
Vijnanamaya for in this state the feeling of agentship is very dim. Moreover, there 
is no hint in this regard in the Sruti itself.%¢ 

Ramanuja considers this intellect sheath as the individual self. This affix 
‘mayat’, differentiates the Vijnana from the Vijnanamaya,°*’ 
this intellect sheath, the phenomenal Jiwa who is subject to transmigeration.** 


The sheath of intellect is not the self for the same reasom as;Manomaya is not.. 


Jt. is merely an instrument in the acts of perceiving having etc. Pandita Pitambra 
argues that as the ‘sun’ and the light of the sun are two different things. Similarly 
the intellect, the illuminator of Atman are totally different from the self. Just as 


the light of tne lamp though becomes likewise the pot it remains different from the 
pot in nature 


rent from these and is eternal and pure. Moreover, intellect is nothing but the 


function of the internal organ and is purely material. Surely. a material thing: 


cannot be Atman. This intellect is subfict of love as we generally state my litellect 
sharp or dull In the Sruti ‘Buddhi’ is 


5.५० Therefore, the sheath of intellect is not the self. 


Sadananda calls- 


Similarly Atman is one with the modes of intellect, yet it is diffe-- 


declared to be the charioteer of the: 


—_ 
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ne the Vijnanamaya we ceme to the function point. The thick shell of 
matter, life, mind and Vijnana have been penetrated through. Vijnana covers the 
Reality. Thus, the Sruti further proceeds to the Anandmaya e.g. the bliss sheath. 
From this Anandamaya flows out the exulurance of joy. The whole of creation 
comes out of it. The case and spontaniety of this level sharply distinguishes if 
from the Vijnanamaya. What becomes a conscious act on the part of the Vijnana- 
maya is only an unconscious profection for the Anandamaya. The Anandamaya is 
composed all over with bliss from its head to foot. The Sruti declares its different 
lievles priya, moda, promoda, Ananda etc.?? All kinds of joys together signify that 
it is brinming with the fullness of delight.*3 Mandukya Upanisad throws a flood 
of light as it expressly identifies it with the Prajna...... and this Prajna is Isvera.4 
Gaudapeda calls this state a mass of consciousness. All the ‘prams’ are destroyed 
here. In this state Atman has bliss as it upadhi.‘6 Beyond the golden veil of Vigna- 
namaya js the serene light of knowledge. This bliss is fully experienced in the 
state of dleep-sleep yet we feel a part of it in cur waking state also. Oa awakening 
one experiences, ‘I slept happily,’ ‘I did not know anything’. One must not doubt 
that Anandamaya is not different from Manomaya as we feel pleasure in Mano— 
maya also. But this doubt is baseless because in Manomaya we feel both pleasure 
and pain while in Anandamaya we experience purely the bliss. 

Vidyaranya makes the definition of Anandamaya more clear. Anandamaya 
is the name given to the position of intellect which at the time of enjoying the 
fruits cf actions goes a little inward and catches the reflection of bliss." According 
to Swami Krsnananda Anandamaya Kosa is a name given to the jatent conditions 
of vrttis of the Antahkarana, wherein not only the manifested but also the unmani- 
fested potencies of the future possible experiences are forbidden. They are the sub- 
tlest impressions of all past thoughts and deeds, ready to germinate when proper 

-conditions are provided.*° This is the state of utter freedom, and absolute feartess— 
ness.8! - 
Entrance into this state does not cannote liberation. Had it been the case 
none would return from the silence of deep-sleep. This is the causal-condition. 
This is one of the sheaths. The Reality reveals itself at different levels, beginning 
from Annamaya to Anandamaya. Sankara concludes the same. In the Sruti itself 
Anandamayais decsribed in the manner of other sheaths, Hence it is not the 
highe-t state. Vidyaranya rightly affirms that Anandamaya is not the self being 
temporal and impermanent.‘4 zi CEE EA 

Ramanuja considers the Anandamaya as the subjective-self. He holds that 
this bliss is not possible to the individual self. The description of tail and support 
in the Sruti is merely and indicatory description of Brahman.*®® He takes this sheath 
as the ‘Highest-Reality’ because in Visistadvaita system Isvara is the highest goal 
Isvara stands at the root of sustaining’ it 89 His own. This sustaining principle is 
Ananda. Hence, Ramanuja does not need-to posit any reality beyond this bliss- 

sheath, He takes the affix ‘Mayat’,in:Anandamaya in the sense of abundance.*s 


The Advaitins are also right ins their-etandpoint. They consider.the bliss 


ee 


a a 
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sheath as the last and finest of all. But they caonot rest contended witt the Ananda-- 
maya until they reach the highest state of ‘Turiya’. in the Sruti Ajatasatru leads - 
Gargya further and deeper.’ [he negation of sheaths do not lead to void. In the 
Sruti to avoid this doubt ‘Purusauidhtam’ is added to every sheath. The features of - 
personality are attached to every level of being. This description guards against the 
state of ‘Blankness’ of the Buddhists and ‘Praki tilaya’ ot the Sanikhyas Vidyaranya 
argues cleverly if this blankness is accepted then, too, the experience of five-sheaths 
remains. None can deny this experience. Even by denying the self, tbe denier is 
proved. It is the very nature of him who contradicts. There is nothing which may 
compel us to believe in the non-existent-reality. Thus Reality cannot be void. The 
_ conclusion of the Vedantins is that the self is beyond the five-sheaths. With the dis- 
crimination of the self, the sheaths vanish like the morning mist before tne sun. 
The sheaths are nothing but the creations of Maya. The sheaths are the bodies taken 
up by the self in order to function at the different levels of consciousness. Throughout 
this concealment of the self by the sheaths, the purity of the self is not sullied just as 
the water looks pure when moss is removed from its surfrce. The self shines in its - 
_purity when the cover of the sheaths is unveiled. 
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"I Dr. M. C. Bhartiya 


The DOctrine of Karma andthe Problem 


of Determinism 


The do-trine of Karma, as it has generally been presented in Indian philosophy, 
has two special features: 
I. A person gets the fruits of his own actions and of note else. 


2. Each and every event which a person experiences, is the result of his own 
actions. 


Now both these features, if analysed, will show that the Karma-doctrine is 
logically inconsistent. 

For man, to experience the fruils of his actions, it must be expected that he is 
free to act, because only then he can be responsible for his actions A man, working 
under the dictates of some outer agency, cannot be held responsible for his acts and 
therefore must not be rewarded or punished for his acts. Indian philosophy has accep- 
ted the doctrine of this moral obligation, because, in the doctrine of Niscama-Karma, 
it is held that the action of a man bear fruits only when they are done with the desire 

-of obtaining fruits, if they are done without any attachment, i. e., without the desire 
of obtaining any fruits, they actually stop bearing fruits for that man. It implies that, 
the actions bear fruits only when they are perforsned with a desire, i. e., witha free 
will. Here, one may object and say that a desirs does not not necessary implies free 
will. Yes in a way it is true. If a master orders his obedient serverant to kill his 
(master’s) enemy and the servant goes on to do so, we will say, at least for a few 
moment, he had a desire to kill the enemy, though the desire was not due to his own 
free will, it was induced by his master. But, in fact, the desire was not actually indu- 
ced by his master, but by his own desire to obey the master. Suppose, he was not very 
obedient, his own desire of killing nobody could have dominated. But, as he desires 
not to disobey his master, the desire to kill was induced by this desire. We can thus 
say that the servant was at least free to desire in obeying or disobeying his masterland 
the desire to kill was thus the result of his free will. Thus every desire, directly, invo- 
Ives free will and to say that a man bears fruits or only bis desired actions implies 
that he bears fruits of actions when he is free to act. 


Now, according to Indian philosophy, each and every experience of a person 
-is the result of his past actions, either of this life or of past lives. But his each and 
-every experience includes his all actions and also his willing. That means, all his 
willing and all his action at the present moment are the result of his past actions. 
‘If all his willing and actions ace determined by his past actions. it simply means that 
at the present moment he is not free to act. Let us see whether he was free to act in 
performing his past actions. Infact, the same logic, which applies on the presen 
-actions, applies also on the past actions, because all his past actions were also the 


Ly 
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. We can apply the karma-doctrine to the nature as 
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result of his still past actions and thus he was not free in performing them even. This 
series will go on ad infinifum and we can only hope that the man was free to act only 
in his first life, when he performed actions for the first time. But that poses another 
problem. From where did he get his body, mind etc. for the first time ? 

According to Indian philosophy, the obtainment of the body, mind etc, are all 
the result of past actions. Jf in the beginning man had nothing as past actions, he could 
not obtain his body ete and hence could not perform his first actions also. The problem 
can be solved only by saying that the series is unending; there is nothing like the first 
action. This, in fact, is the view taken by Indian philosophy. Even when the creation 
starts after a pralaya (dissolution). man gather his body etc. according to the actions. 
performed in his life in the past creation, and the series of creations avd pralayas is 
unending. But that will mean that at any time in the series of actions and their fruits, 
the man performed actions only as a result of his past actioos and thus he was not 
free to act. If he was not free to act, his actions should not have borne fruits and as 
this logic applies to all his actions at each and every moment of the series, the whole 
series seems to be illogical. If the actions performed by the man are to, bear fruits, he 
must be regarded to be free to act and that means the whole of his experience of the 
present momet should not be the result of his past actions. But to accept this point is 
to discard at least one feature of the Kerma-doctrine that all ihe experiences of a 
man are the result of his past actions, The dilemma faced by the Karma-doctrine is 
that if a man is not free to act, his actions cannot bear fruits and the karma-doctrine 
thus falls. If howeves. the man is free to act, all his experiencer are not the result of 

his past actions and thus the doctrine again falls. 


Let us now examine the other aspect of the karma-doctrine that a man experie- 
nces the fruits of his own actions and of none else. This aspect will mean that aman, 
if tortured by another man, is only experiencing the fruits of his own past actions and 
thus the torturer should not be punished for his act. The torturer is only a means to 
award the fruits of the actions of the tostured man, He is rather doing justice towards. 
him, not injustice. What a funny conclustion ! The whole of the social code of Law 
will collapse, if we accept the above aspect of the karma-doctrine. I think ,that the 
Indian philosophers too will find it repulsive to reward a torturer for doing justice by 
torturing an innocent man. 

Both the features of the Indian Karma-doctrine are thus inconsistent. 

Can we remove the inconsistencies of tbe karma-doctrine and accept itin some 
modified way ? I think yes. The only defect of the karma-doctrine is that it bas 
sought to regard a man in isolation, as ifa man isan independent unit of the 
creation. If this point is given up and a man is taken only asa past of the nature 
the problem can be solved. The nature, as we see it, is working in an organic 
way. each part of it depending on the other, it is working as a whole. 
. . . a i 
pert in isolation. Thus we can say tbat all the events of the Sa eae अति ai > 

its actions in past. This will how i 
_ effects its cther parts also. This पी Co hea z a 
¢ ) usion that the actions of a mna- 
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effects nct only his own future experiences, but the experiences of others also. In 
fact, we cannot say that if one part of our body works. it doese not effect other part 
This applies to the nature as a whole also. Thus the performance of the nature as a 
whole will be regarded as responsible for its future events. This hypothesis will 
remove the inconsistencies to some extent. Now if a man tortueres another man, we 
will not say that the tortured man is experiencing the fruits of his actions, we will 
rather say that his torture is due to the actions of the man torturing him. We can thus 
assign the responsibility of torturing on the man doing this action. The code of the 
moral Jow will thus prevail. It is however difficult to get rid of the determinism by this 
hypothesis also. As all the present events are the result of the past performances of the 
nature, the actions of an individulal man and his willing also shall be held to be 
determined by the performance of the Natuce in the past. The difference will be that 
the willing and the actions of the individual will not be determined by his own past 
actions alone, but the actions of other also. If however the Nature is regarded to 
have some sort will of its own, an individual can also be regarded to have his own 
free will to some extent. It can be said that though the natural evets are the result of 
its past performance, yet its present performance is not solely determined by its past 
performance; it is the result of the past performance plus the result of its own free 
will. This can be said of an individu! also. He experiences the fruits of his past 
actions, but in the present performance, he is pot completely determined by the past 
performance of the Nature; his present actions are the result of the past performance 
of the Nature plus the result of his own free will. 


Reader & Head, 

Dept. of Sanskrit, 

M. M. H. College, i 
Ghaziabad-20]00l 


D sto ब्रह्ममित्र ग्रवस्थी 


कर्माशय एवं उनका भोग 


मानव के चित्त की समस्त भावनाओं और क्रियाओं को वलेश-हेतुक और अक्लेशक इन दो वर्गो 
में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि किसी भावना अथवा क्रिया का साक्षात्‌ अथवा परम्परया यही 
दो परिणाम हो सकते हैं। ये भावनायें और क्रियायें सम्पूर्णतया अनासक्तिपृवंक अथवा परम शिव 
(परमेश्वर) को सर्मापत होकर सम्पन्न होने पर क्लेश हेतुक नहीं होतीं उस स्थिति में उन्हें अबलेश | 
हेतुक कहा जायेगा । ऐसी भावनाओं और क्रियाओं का संचय नहीं हुआ करता ।' | 


“ क्लेश हेतुक भावना एवं कर्मों को योग परम्परा में अविद्या, अस्मिता, राग-द्वेघ और अभिनिवेश 
इन पाँच स्थितियों में विभक्त किया जाता है, तथा इन पाँचों का मूल अविद्या है, ऐसा स्वीकार किया | 
जाता है ।२ क्योंकि समस्त क्रियाये और उनके भी लोभ क्रोध मोह आदि मनोभाव की उत्पत्ति अविद्या i 

आदि के द्वारा ही होती है, वह ही सबके मूल में रहा करती है । चित्तगत में भावतायें और क्रियाएं ही 

विविध अवस्थाओ में परिणत होकर संचित होती हैं, उस अवस्था में इन्हें कर्माशय कहा जाता है । तथा 

ये प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार अवस्थाओ में संचित रहा करती हैं जिस समय ये मनोभाव 

(अविद्या अस्मिता आदि चित्तबृत्तियां) बीज की भांति केवल शक्तिमात्र से चित्त में प्रतिष्ठित रहते हैं, 

उस स्थिति में इन्हें ही क्लेश बीज कहा जा सकता है, कालान्तर में आलम्बन को प्राप्त करके ये ही 

प्रगट हुआ करते हैं । इसप्रकार बीजभाव को प्राप्त वित्तवृत्तियों (क्रियाओं) को प्रसुप्त क्म कहते हैं ।' 

साधना के माध्यम से विवेकख्याति का उदय होने के अनन्तर ये चित्तवृत्ति रूप क्लेश बीज दग्ध हो 

जाते हैं, उनकी अंकुरण शक्ति समाप्त हो जाती है,' जिसके परिणामस्वरूप आलम्बन के सम्मुख आने 

पर भी उनका उदय (अंकुरण) नहीं होता, TA कि भाग से मुने हुये बीजों को बोने पर अन्य समग्र 

परिस्थितियों के अंकुरण योग्य होने पर भी दग्ध होने के कारण बीजों का अंकुरण नहीं होता । यह 

अवस्था BAL की पाँचवीं अर्थात्‌ अन्तिम अवस्था है, इस अवस्था को कर्मों की प्रसुप्ति अवस्था भी कहते 

हैं ॥ तत्वज्ञान, आत्मा और इन्द्रियों में भेद की प्रतीति, वेराग्य, मैत्रीभावना एवं अजरामरत्व बुद्धि का 

उदय होने पर उनके द्वारा उपहत होने से अविद्या अस्मिता राग-द्वेप और अभिनिवेश क्रमशः क्षीण 
हो जाते हैं, उस स्थिति में इन क्लेशमूलक कर्मो की तनु अवस्था स्वीकार की जाती है। क्योंकि ये 

wana अविद्या आदि की प्रतिपक्षी भावना है, और उन्हें दुर्बल बना देती है ।' जब कभी एक क्लिष्ट 
चित्तवृत्ति (क्रिया) किसी अन्य बृत्ति (क्रिया) से किचित्काल के लिये दब जाती है, इसे स्थिति विच्छेद या 

विच्छिन्नता की अवस्था कहते हें ॥ विषय की प्राप्ति के समय क्लेश के विकास अथवा अनुभूति की ` 

हि अवस्था को उदार कहते हैं । रामानन्द यति के अनुसार विदेह प्रकृतिलय योगियों के क्लेश प्रसुप्त, क्रिया 
: योगियों के तनु तथा विषयासक्त जनों के क्लेश विच्छिन्न तथा उदार कहे जा सकते हैं ।” इसके विपरीत 
राजमातंण्ड दृत्तिकार भोज मानव की विशेष स्थायी उपलब्धि के आधार पर क्लेशो को उदाहृत करने: 

के स्थान पर चित्तभूमि की स्थिति के आधार पर saga करते हैं। उनके अनुसार चित्तभुमि में स्थित, 

किन्तु प्रबोधक के अभाव में अपना कार्य आरम्भ न करने वाले कर्म प्रसुप्त कहे जाने चाहिये, उदाहर- 

णाथ बालक के चित्त में विद्यमान काम (रति) आदि क्लेश प्रबोधक सहकारी कारणों के अभाव में 

अभिव्यक्त नहीं होते i प्रतिपक्ष भावना से जिनकी कार्यसम्पादन शक्ति क्षीण हो गई है, किन्तु वासना, - 
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रूप से अभी चित्त में शेप हुँ, ऐसे क्लेशो को तनुक्लेश कहते हैं । ये क्लेश प्रभूत और प्रभूततर सहकारी 
कारण उपस्थित होने पर ही पुनः अपना परिणाम दिलाने में समर्थ हो पाते हैं । क्लेशों की यह स्थिति 
अभ्यास युक्त योगियों में प्राप्त होती है, यह कहा जा सकता है । जिन aadi की शक्ति किसी अन्य 
r बलवानु क्लेश से अभिभूत रहती है उन्हें विच्छिन्न क्लेश कहते हैं । तथा सहकारी कारणों को प्राप्त कर 
उद्भूत अवस्था में विद्यमान क्लेश उदार कहे जाते हैं ।” 

प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार इन चारों ही प्रकार के क्लेशों से उत्पन्तवृत्ति को कमं कहते 
हैं दूसरे शब्दों में अविद्या अस्मिता रागद्वेष और अभिनिवेश ये प्रसुप्त आदि किसी भी अवस्था में रहते 
हुये चित्त और इन्द्रियों में व्यापार उत्पन्न करते हैं, इस व्यापार को कर्म कहते हैं । इन कर्मो के द्वारा 
| संस्कार उतान्न होते हैं, जिन्हें आशय अवस्था कर्माशय कहते हैं । 

अविद्या आदि से उत्पन्न wat के संस्कारों, जिन्हें कर्माशय नाम से ही सामान्यतः अभिहित किया 
जाता है, का फल इस जन्म और जन्मान्तर दोनों में प्राप्त हो सकता है ।' ये फल तीन प्रकार के हो 
P सकते हैं, जन्म (जाति) आयु और भोग ।* किस कर्माशय का फल इस जन्म में होगा और किसका 
जन्मान्तर में इस सम्बन्ध में सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि अति विशिष्ट पुण्य तथा अति 
उग्र अपुण्य से निमित कर्माशय इसी जन्म में ओर कभी-कभी सद्यः फलदायी हुआ करते हैं। जँसे-- 
तीव्र संवेगपूर्वक की गई मन्त्र साधना तपःसाधना समाधि साधना अथवा महपि या देवता की आराधना 
द्वारा अजित पुण्य कर्माशय सब फलदायी हो जाता है। इस प्रसग में नन्दीश्वर का उदाहरण दिया जा 
सकता है जिसने बाल्य अवस्था में ही तीव्र मन्त्र तपः समाधि की साधना के फलस्वरूप दीर्घ आयुष्य एवं 
मानव शरीर से ही दिव्य भोगों को प्राप्त कर लिया था । महषि विश्वामित्र ने भी तपश्चर्या के द्वारा 
इसी जन्म में ब्राह्मण जाति एवं दीघं आयुष्य को प्राप्त किया था । 


टीव्र अपुण्य कर्माशय भी शीघ्र फल देते हैं । उदाहरणार्थ भयाकुल रोगी अथवा दीन जनों के साथ 
किया गया विश्वासघात अथवा पुण्यात्मा aga गुरुजन आदि के साथ किया गया बारम्बार अपकार 
सब फलदायी होता है । नहुष द्वारा महृषियों के अपमान से सर्प जाति की प्राप्ति का पौराणिक आख्यान 
इसका उदाहरण है।'* 
i योगसूत्र के व्याख्याकार नागोजिभट्ट के अनुसार कर्माशय का मुख्य फल तो भोग ही हुआ करता 
| है जाति और आयुष्य तो उसके नान्तरीयक फल हैं, जिनकी प्राप्ति भोगों के लिये पृष्ठभूमि के रूप में हुआ 
| करती है I" 

इन कर्माशयों के फल की अनिवार्यता के सम्बन्ध में भले ही विवाद हो सकता है कि इतका फल 

| | ` प्रत्येक कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है, अयवा भोग के बिना भी उनका क्षय हो सकता है । इस प्रश्न 
| पर योग-भाष्यकार व्यास की मान्यता है कि कर्माशय तब तक ही फलदायी होते हैं, जब तक अविद्या आदि 
क्लेश विद्यमान रहते हैं । इनका विनाश हो जाने पर ये अंकुरण में उसीप्रकार असफल हो जाते हैं जिस-' 
प्रकार शालिवीज आवरण (भूसी) के अलग हो जाने पर अंकुरण में समर्थ नहीं होते । इतीप्रकार विवेक- 
ख्याति द्वारा यदि क्लेश भी दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाये तो शेष कर्माशय भी दग्धबीज भाव कोः 
प्राप्त हो जाते हैं, और उनका कोई फल नहीं होता | सूत्रकार ने स्वयं विवेकख्याति को क्लेश ओर उनके' 
परिणामों के विनाश का सफल उपाय स्वीकार किया है ।” 

आइये, अब हम कर्माशयों के फलों पर क्रमशः विचार करें । कर्माशय का प्रथम फल जाति अर्थात्‌ 
जन्म स्वीकार किया गया है । यहाँ एक प्रश्‍न सहज रूप से उपस्थित होता है, कि क्या एक कमं का 
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संस्कार एक जन्म का हेतु है, अथवा वह अनेक जन्मों का भी हेतु हो सकता है ? इसीप्रकार दूसरा प्रश्‍न 
यह है कि क्या अनेक कर्म मिलकर अनेक जन्म के हेतु होते हैं, अथवा वे (अनेक कर्म) अनेक जन्मों र भो 
हेतु ही सकते हैं ? इन चार पक्षों में प्रथम पक्ष अर्थात्‌ 'एक कमं एक जन्म का हेतु होता है' यह स्वीकार 
करना उचित नहीं हो सकता । क्योंकि प्रथमतः तो एक जन्म में अनेकप्रकार के सुख दुःख आदि का 
अनुभव होता है, जो एक कमं से उत्पन्न कर्माशय का फल नहीं होना चाहिये । इसके. अतिरिक्त एक कर्म 
के परिणाम में एक जन्म मानने पर अनादि काल से चली आ रही जन्म परम्परा में से प्रत्येक जन्म में 
क्रिये गये संख्यातीत कर्मो के अनन्त होने के कारण असंख्य कभों के फलयोग का अवसर ही न आ सकेगा । 
इसीप्रकार एक कर्म को अनेक जन्मों का हेतु भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस स्थिति पूर्वोक्त में दोप और 
भी प्रबल रूप से उपस्थित होंगे । इसके अतिरिक्त इस स्थिति में कर्मो के भोग का क्रम भी न दन Tam 
क्योंकि अनेक जन्म तो एक साथ हो नहीं सकते । इसी भाँति अनेक कर्मो को भी अनेक जन्मों का हेतु 
मानना भी उचित न aa पायेगा, क्योंकि इस स्थिति में भी क्रम विषयक अव्यवस्था उत्पन्न होगी, तथा 
अनेक जन्मों में किये गये कर्मों के भोग का क्रम भी न बन सकेगा । इन अनेक विकहपों के प्रसग में विविध 
उपस्थित असुविधाओं को देखते हुय यह मानना अधिक उचित प्रतीत होता है कि जन्म से लेकर मरण पर्यन्त 
किये गये समस्त कमं समूह के द्वारा विविधतापूर्ण विचित्र फलों वाले जन्म का आरम्भ होता है । क्योंकि 
वह समूह एक होता है अतः EMA एक जन्म का आरम्भ होता है, तथा कर्म समूह में कर्मों की बहुलता 
भोर वैचित्र्य विद्यमान रहने के कारण प्राप्त जन्म में भी फलों की बहुलता एवं विचित्रता रहा करती है । 


सामान्यतः aez जन्म वेदनीय कर्माशग्र का विपाक भी जन्म आयु और भोग तीनों रूपों में 
संभव है, जवकि हृष्ट जन्म वेदनीय कर्मों के संस्कार प्रायः भोग की ही सृष्टि करते हैं; यद्यपि कभी-कभी 
इनके द्वारा आयु: फल भी प्राप्त होता है । एक दो उदाहरण ऐसे भी प्राप्त हैं जहाँ दृष्ट जन्म वेदतीय कर्म 
का विकास जन्म के रूप में भी हुआ है । नन्दीश्वर और नहुष के कथानक इसके उद हरण हूँ ।'* 
ब्यास के अनुसार अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म पुनः दो प्रकार के हैं नियत विपाक और अनियत 
विपाक । नियत विपाक कर्माशय वह है जिसके फल का प्रतिबन्धन अन्य किन्हीं सबल कर्मों द्वारा नहीं होता, 
बल्कि उसका फल अवश्य ही भोगना है । अनियत विपाक कर्माशय के फल का प्रतिबन्धन अन्य कर्माशय द्वारा हो 
सकता g इसकी तीन स्थितियाँ हो सकती हैं । ( १) विपाऊ के बिना ही नाश, (२) प्रधान कर्म के साथ 
“उसका भी फल भोग, (३) नियत विपाक प्रधान कमं के द्वारा अभिभूत होने से चिरकाल तक भोग के बिना 
अवस्थिति |” विपाक के विना ही कर्म का नाश तब होता है, जव उस कर्म के विपरीत फल वाले कर्मो का 
समूह विद्यमान हो । प्रायश्चित्त के फलस्वरूप अनियत विपाक कर्म का ही नाश होता है, उपनिषद्‌ वाक्यों 
भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं ।? 
योगसूत्र के टीकाकार नागोजिभट्ट कर्माशय का विभाजन कुछ भिन्न प्रकार से करते हैं । उनक्रे अनुसार 
प्रथमतः कर्माशय के दो भेद हैं : आरब्ध फल वाला और अनारवध फल वाला । इनमें आरब्ध फल वाले 
कर्माशय का भोग इसी जन्म में होता है । अनारब्ध फल वाले कर्माशय का बिभाजन उन्होंने तीन भेदों 
में किया है--शुक्ल, कृष्ण एवं णुक्लक्कष्ण ।२ स्वाध्याय जप आदि शुक्ल कर्माशय कहे जाते हैं, जिनके 
सम्पादन के क्रम में परपीड़ा आदि का अवसर कभी उपस्थित नहीं होता । ये कर्म (शुक्ल कर्म) परिणाम के 
आधार पर अत्यन्त सबल कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनका उदय होने से अन्य कृष्ण अथवा णुक्लक्कृष्ण 
कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है । शुक्ल कर्मो के द्वारा जिन कर्मो का प्रभाव नष्ट होता है, उन्हें अनारव्य़ 
"फल वाले कर्म कहा जाता है। वैदिक पशु हिसा आदि कर्म कृष्णक्रम है, किन्तु जब ये कृष्ण कर्म वैदिक 
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gat के साथ किये जाते हैं, तव इन कृष्ण कर्मो के फल का भोग प्रधान कर्म यज्ञ आदि के फल के भोग के 
साथ ही होता है । ये अप्रधान कर्म स्वतन्त्र रूप से कर्म फल का आरम्भ करने में समर्थ नहीं होते । जिन कर्माः 
में हिसा आदि कृष्ण कर्म एवं दान आदि gaa कर्मो का सहभाव होता है, जैसे दिसा मिश्रित वैदिक याग 
आदि, वे शुक्ल-कृप्ण कर्म कहलाते हैं । इन कर्मों का फल भी सदा मिश्रित ही होता है । 


अवस्था भेद से भी कर्मो का वर्गीकरण किया ज। सकता है | इसके अनुसार कर्मो के तीन वर्ग 
गे-प्रारव्ध, संचित और क्रियमाण | कर्माशय में विद्यमान अनन्त कर्मो में से जिनका भोग प्रारम्भ हो 
का है वे प्ररब्ध कर्म कहलाते हैं। इष्ट जन्म वेदनीय कमं इसी श्रेणी में आते हैं । इस जन्म में किये 
| गये वे कर्म जिनका भोग (विपाक) इसी जन्म में होना है किन्तु अभी भोग प्रारम्भ नहीं हुआ है, उन्हे 
` प्रारब्ध तो नहीं कहा जा सकता किन्तु फिर भी वे दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म कहे जायेगे । पूर्वजन्मो में किये गये 
| चे कर्म जिनकी समष्टि द्वारा वर्तमान जन्म प्राप्त हुआ है, और वे इसके जन्म gg और भोग के हेतु 
हैं, वे कर्म समष्टि रूप से (व्यक्तिगत रूप से नहीं) प्रारव्ध कर्मो की कोटि में रखे जायेगे । 


od OU, 


f जिन कर्मों का भोग अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है, वे सभी चाहे इस जन्म में किये गये हों चाहे 
जन्मान्तर में, संचित कर्म कहे जाते हैं । इसीप्रकार जो कर्म अभी किये जा रहे हैं, तथा उनका भोग इस 
जन्म में निश्चित नहीं है, ऐमे सभी कर्म क्रियमाण कमं कहलाते हैं। 


संचित कर्मो के संस्कार को अनियत विपाक-अहृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय के समानान्तर तथा 

प्रारब्ध कर्मो के संस्कारों को प्रधान अर्थात्‌ नियत विपाक दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय के समानान्तर रखा 
जा सकता है । यद्यपि भाष्यकार व्यास ने क्रियमाण कर्मों से उत्पन्न संस्कारों की कोई चर्चा नहीं की है, 
किन्तु फिर भी इसप्रकार के संस्कारों को दृष्ट जन्म वेदनीय अथवा अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्मों में यथावसर 
रखा जा सकता है | 
| इन कर्माशयों से जिस जाति (जन्म) आयु: और भोग की उत्पत्ति होती है, उनके द्वारा जीव को 

क्लेश का ही अनुभव होता है, दुःख का ही अनुभव होता है । सर्वसामान्य जहाँ कहीं सुख का मान करता 

है वहाँ वह सुख का भान भ्रममूलक होता है योगिजन वहाँ सुखाभास का भी अनुभव नहीं करते क्योंकि 

उन्हें विदित है कि विषयों का उपभोग करने से उनक्रे प्रति राग की वृद्धि होती, राग से कामना बढ़ती है, मोर 
- पुनः अप्र।प्ति से दुःख होता है, भोग से तृप्ति हो जाती हो ऐसा तो होता है नहीं, अतः कर्माशय के 
g~ फलस्वरूप प्राप्त भोग दुःख का ही कारण है, यही स्वीकार किया जाता है ।* इसीलिये सूत्रकार पतञ्जलि 
ने समस्त हृष्ट और अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय को क्लेशमूलक ही स्वीकार किया है । चाहे उसका 
विपाक (फल) जन्म हो चाहे आयु और भोग re 
| कर्माशय के रूप में चित्त में अनादिकाल से असंख्यात कर्म संस्कार चले आ रहे हैं । इनमें कुछः 
i प्रधान और कुछ उपसर्जन कर्माशय कह सकते हैं । जिन कर्मवासनाओं के संस्कार प्रबल रूप से उत्पन्न 
होते हैं उन्हें प्रधान कर्माशय कहते हैं, ओर जिनके संस्कार शिथिल रूप से पड़े रहते हैं, उन्हें उपसर्जन 
कर्माशय कहते हैं । मरणकाल में प्रधान कर्माशय पूरे वेग से जाग्रत हो जाते हैं, साथ ही पूर्व ओर वतंमान' 
जन्म के अनुकूल वासनाओं को उद्भूत करते हैं ।” इनमें भी जो संस्कार प्रधानतम होता है, अन्य संस्कार 
| उसके सहायक बन जाते हैं और तब उनकी समष्टि की वासना के अनुसार जन्म आयु और भोग का 
निर्धारण होता है । ऐसे कर्माशय (कर्म समष्टि) को, जिनके जन्म आयु और भोग निश्चित हो गये हैं, 
वे नियत विपाक कर्माशय कहे जाते हैं । मुण्डक उपनिषद्‌ और श्रीमद्भगवद्गीता में इस नियत भाव को 
प्राप्त हो रहे कर्माशय को ही भावों का स्मरण अथवा कामता नाम से अग्रिम जन्म का हेतु माना है। 


CALY 
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वे कर्म (उपसर्जन कमं) जिनका फलोपभोग करने के लिये जन्म आयुष्य और भोग अभी नियत 
नहीं हुआ हे, वे अनियत विपाक कर्माशय कहलाते हैं, ये कमं अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म भी कहलाते हैं, क्योकि 
इनका GA वतमान जन्म में नहीं होता है । अनियत विपाक कर्माशय का विभाजन दो समूहों में किया 
जा सकता है (१) इनमें प्रथम वे हैं जिनका स्वयं का विपाक नहीं होता किन्तु नियत विपाक कमं के 
प्रभाव में कुछ न्यूनता या अधिकता उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं । अथवा उनमें संयुक्त होकर फल देते 
हैं । (२) दूसरे वे हैं जो चित्तभूमि में दवे हुये तब तक वैसे ही पड़े रहते हैं, जब तक कि उन्हें किसी 
अनुकूल जन्म भोर साधन को प्राप्त कर फल देने के लिये अवसर नहीं मिलता । जव कभी उनको जगाने 
वाले कर्माशय की प्रधानता होती है, तब वे उद्बुद्ध होकर फल देने की स्थिति में आते हैं (और उस स्थिति 
में उन्हें निरत विपाक को श्रेणी में रखा जा सकेगा) अन्यथा कितने जन्म और समय बीतने पर भी वे उसी 
भांति सुरक्षित रहते हैं ओर उनका नाश नहीं होता इससे भिन्न इनकी तीसरी स्थिति वह भी होती है जब 
योग साधना आदि के द्वारा तत्वज्ञान का उदय होने पर वे भस्मसात्‌ हो जाते हैँ।” 


पतञ्जलि के अनुसार आशिष के रूप में ये कर्माशय अनादि काल से जीव के साथ विद्यमान 
रहते हैं । 
इसप्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि कर्माशय दृष्ट जन्म-वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय 
'अथवा नियत विपाग और अनियत विपाक नाम से दो प्रकार का होता है । अहृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय के 
द्वारा ही अग्रिम जन्म के जन्म आयुष्य और भोग का निर्धारण होता है । इस निर्धारण में कमंसमष्टि 
रूप कर्माशय कारण होता है, कर्मव्यष्टि नहीं । 
संदभ-संकेत-- 
१. (क) कुवंन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे॥ ईश० २. 
(ख) तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्मं समाचर । 
असक्तोह्याचरन्कमं परमाप्नोति पूरुषः ॥ गीता ३.१९ 
(ग) ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा: । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 


तेषमहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ ॥ गीता १२.६-७ 
(घ) अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कमं परमो भव | 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्व न्सिद्धिमवाप्स्यसि। गीता १ २:१० 


२. अविद्याऽस्मितारागद्वेपाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः, अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम्‌ । यो० Yo २.३-४ 

३. भवियाक्षेत्रमुत्तरेषां ्रसुप्ततनुविच्छिन्तोदाराभाम्‌ | यो० Fo २.४ 

४. तत्र का प्रसुप्तिः ? चेतसि शक्तिमात्रप्रतिष्ठानां बीजभावोपगमः तस्य प्रबोधः आलम्बने aryal- 
भाव: ॥ योग भाष्य २.४ Jo १४४ 

x. विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः । यो० go २.२६ 

“६. प्रसंख्यानवत: दग्धक्लेशबीजस्य सम्मुखी भूतेउप्यालम्बने 
नासौ पुनरस्ति, दग्धबीजस्य कुतः प्ररोहः ।`- -विषयस्य 
सम्मुखीभावेऽपि सति न भवति एषां प्रबोध इत्युक्ता प्रसुप्तिः । योगभाष्य २.४ 
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७. (क) वितकंवाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ । यो० सू० २.३३ 
(ख) प्रतिपक्षभावनोपहताः क्लेशास्तनवो भवन्ति | Alo भा० २.४ 
८. विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेनात्मा पुनः समुदाचरन्ति इति विच्छिन्ना | 
कथम्‌ ? रागकाले क्रोधस्यादर्शनात्‌ । न हि रागकाले क्रोधः समुदाचरति, 
सहितं वा प्रसुप्ततनुविच्छिन्नो भवति । --यो० भा० २.४ 
&. विषये यो लब्धवृत्ति: स उदारः | —Alo Alo १.४, Jo १४६ 
१०. तत्र विदेहप्रकृतिलयानां योगिनां प्रसुप्ताः क्लेशाः, क्रियायोगिनां तनवः, विषयसङ्गिनां विच्छिन्नाः 
उदाराशच aafia | मणिप्रभा० २.४ Jo ६४ 
११. ये क्लेशाश्चितभूमौ स्थिताः प्रवोधकाभावे स्वकायं नारभन्ते ते सुप्ता इत्युच्यन्ते । यथा बाल्यावस्था- 
याम्‌, बालस्य हि वासनारूपेण स्थिता अपि क्लेशाः प्रबोधसहकायंभावे नामिव्यज्यन्ते | 
भोजबृति २.४ पृष्ठ ६३ 
१२. ते तनवो ये स्वप्रतिपक्षमावनया शिथिलीकृतकार्यसम्पादनशबतयो वासनावशेषतया चेतस्यवस्थिताः 
प्रभूतां सामग्रीमन्तरेण स्वकायेमारब्धुमक्षमाः, यथा अभ्यासवतो योगिनः । ते विच्छिन्ना ये केनचिदु 
बलवता क्लेशेनाभिभूतशकतयस्तिष्ठन्ति ice उदाराः ये प्राप्तसहकारिसन्निधयः स्वं स्वं pd- 
मभितिवंतंयन्ति ।--भोजवृत्ति २.४. Jo ६३ 
१३. क्लेशमूलः कर्माशयो दृप्टाहृष्टजन्मवेदनीयः | योग्सू २.१२ 
१४. सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ यो० स्‌० २.१३ 
१५, विशेष-विवरण हेतु द्रष्टव्य-पातञ्जलयोगशास्त्र एक अध्ययन, To ६० | 
१६. अत्र भोगो मुख्यं फलम्‌, तन्नान्तरीयके च जात्यायुषी ।-नागोजिदृत्ति, २-१३, To ७३ | 
१७. क्लेशावनद्धः कर्माशयो विपाकारम्भीभवति, नापनीतक्लेशो न प्रसंख्यानदग्धक्लेशबीजभावो वेति । 
-ज्योगभाष्य २.१३ | 
१८. तस्माजूजन्मप्रायणान्तरे (मरणान्तरे) कृतः पुण्यापुण्यकर्माशयप्रचयो विचित्रः प्रधानोपसजंनीभावेनाव- 
स्थितः प्रायणाभिव्यक्त एव श्रधट्टकेन मिलित्वा मरणं प्रसाध्य सम्मूच्छित एकमेव जन्म करोति ॥ 
तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कं भवति । तस्मिन्नायुषि तेनेव कमंणा भोगः सम्पद्यते 
-ज्योगभाष्य, २-१३। 


१९. हष्टजन्मवेदनी यस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुत्वात्‌, द्विविपाकारम्भौ वा आयुर्भोगहेतुत्वात्‌, नन्दीश्वर- 


वन्तहुषवद्वा इति । ato भा० २.१३। 
२०. यो ह.यहृष्टजन्मवेदनीयो नियतविपाकस्तस्य त्रयी गतिः कृतस्याविपक्वस्य नाशः, प्र धानकर्मण्यावाप मनं 


वा, नियतविपाकप्रधानकर्मणाऽभिभूतस्य वा चिरमवस्थानम्‌ | वही, २-१३। 

२१ द्वे द्वे कर्मणी वेदितव्ये पापकस्येको राशिः पुण्यक्ृतोपहन्ति । योगभाष्य, Jo १७१ से उदृत । 

२२. सः कर्माशयो द्विविधः आरब्धफलोऽनारब्धफलश्च । तत्रारब्धफलः उक्त एकजन्मावच्छिन्ञ्ञः | अना- 
रब्धफलोऽपि त्रिविधः, शुक्लः कृष्णः शुक्लक्ृष्णश्च । नागोजिदृत्ति २.१३ । 


-२३. (क) भोगाभ्यासमनु विवर्द्धन्ते रागाः, कौशलानि चेन्द्रियाणामिति तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासः | 
योगभाष्य २.१५ | _ 


११० ] Sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ ` 


I 
(ख) विषयाणामुपभुज्यमानानां यथायथं गर्द्धाभिवृद्धेस्तदप्राप्तिकृतस्य दुःखस्यापरिहायंतया दुःखान्तर- 


साधनत्वाच्च । त्येव दुःखरूपता | भोजवृत्तिः २.१५ | 


२४. क्लेशमूलकर्माशयो हष्टादृष्टजन्मवेदनीयः । सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ 


परिणामतापसंस्कार दुःखे गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ॥ यो० Jo २.१२,१३,१५ 


२५. ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यवितर्वासनानाम्‌ । ४.५। 
२६. (क) कामान्यः कामयते मन्यमानः सः कामभिर्यायते यत्र तत्र । 
पर्याप्तकामस्य कृताव्यनस्तु इहैव सर्वे प्रविशन्ति कामाः ॥ मुण्ड० २-२-२ | 
(ख) यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेति कोन्तेय सदा तद्‌भावभावितः ।। गीता० ८.६ । 
२७. (क) ज्ञानार्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । गीता ४. ३७ । 
(ख) ज्ञानारिनदंग्धकर्माणं ang पंडितं बुधाः । गीता ४.१६ 


रीडर-अध्यक्ष, अनुसंधान विभाग 
लालबहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, 
शहीद Matag मागे, नई दिल्ली, १६ । 


—— S-, ` 


-0 Sto जयदत्त उप्रेति शास्त्री 
स्वर्गापवर्गयोभेंदाब्भेदविमशः 


सनातनर्व दिकधर्मानुयायिनां जनानां स्वर्गापवर्गयोविषये प्रायेण एषा धारणा विद्यते यत्‌ शब्दा- 
विमावर्थतो भिद्येते । यद्यपि सूकषमार्थत्वात्‌ परोक्षविषयत्वादनयोः हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्षं प्रदर्शनं कतु न 
शक्यते, तथापि निगमागमवर्चांसि यथाहुस्तदतृसारेण किचिद्‌ विवेचनं प्रस्तोतुं प्रयत्यते । 
तदिह सुविदितं fazat यद्‌ मीमांसका याज्ञिकाश्च भृशं स्मरन्ति-'स्वर्गकामो यजेत”, afa- 
होत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः” इत्येवमादीनि आपंवचनानि । एपामर्थः स्फुटः-यज्ञात्‌ कृतात्‌ स्वर्गो लभ्यते, 
इति कर्तव्यो यज्ञ इति । अन्ये केचन दानेन, केचन गङ्गास्तानेन, केचन राम-कृष्ण-हरि-हराद्यन्यतमनामजप- 
मात्रेण, केचन diaa, केचित्‌ कण्ठीतिलकभस्मरद्राक्षादिधारणेत, केचित्सत्कमंणा, केचिज्ज्ञानेन, 
केचित्‌ पुनरुभाभ्यां ज्ञानकर्मभ्यां cat चापवर्गं वा सुलभं मन्यन्ते । गङ्गास्तानस्य, गङ्गानामजपस्य, 
गद्भादर्शतस्य चादभुतं माहात्म्यं गद्धाभक्ता वदन्ति । तथाहि “गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद्‌ योजनानां शतंरपि । 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥' इति तेषां सुप्रसिद्ध: श्लोकः । द्राविशतिवर्षपू्वमेकदा अहं 
वाराणस्या ब्रह्मघट्टे कस्यिचत्‌ सम्त्रन्धिनः qua कतिपयदिनानि यावन्न्यवसम्‌ । तत्र मया ZS यन्मध्यरात्रौ 
त्रिवादनावसरे प्रत्यहं कश्चिद्‌ गङ्गाभक्तः स्ताताथं गङ्गाभिमुखेपु सोपानेषु अवतरन्‌ गङ्गादशेने जाते सति 
तारस्वरेणाघोषं करोति स्म--“गङ्गो तव दर्शतान्मुक्तिः” इति । घोपममुं श्रुत्वा एकतो गङ्गाभक्तस्य श्रद्धा- 
मेकतश्च मुक्त दुरवाप्यतां विचायं मम मनसि एप प्रश्नः समुत्थितः, यदि गद्भादर्शनमात्रेणव सुलभोपायेन 
मुक्तिलेभ्येत तहि गङ्गायां स्तातादथवा तत्रैव निमञ्जनान्मुक्त रपि पंरतरं पदं कथं न लभ्येत ? अथवा 
मत्यं मुप दिश्यमानैयै मतियसासनप्रा णायाम्रत्याहा रधा रणाध्यानसमा fea TIT AT सांख्यादिशास्त्रो क्तसत्व- 
पुरुषाच्यताख्यात्यादिभिर्वा कि नामोपपादितं स्यात्‌ ? किवां, “तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्या 
विद्यतेश्यनाय ॥ यजुर्वेद ३१-१८॥ इत्येवमादि भिर्वेदवाक्यंः कृतं स्यात्‌, इति | अस्तु तावत्प्रकृतमनुसराम: | 
तत्र स्वर्ग मोक्षं च भिन्नङ्पेणानुमन्यमानानां स्वगंसाधनान्यत्यानि कर्माणि भवन्ति, मोक्षसाधनानि 
चान्यानि । ये तु स्वगं मोक्षयो रनर्थान्तरं मन्वते तेषां तु तुल्यमेव साधनं स्वर्गस्य वा मोक्षस्य वा । अत्र विषये 
इमे quar विचाराहा भवन्ति, (१) स्वर्गः कः, तस्य कि स्वरूपम्‌ ? (२) मोक्षः कः, तस्य कि स्वरूपम्‌ ? 
(३) स्वर्गमोक्षौ सरूपौ समानार्थकौ स्तः आहोस्विदसरूपौ नानाथौं ? (४) मनुष्येण वर्त मान-जीव ने 
_स्वर्गो वा मोक्षो वा लब्धुं शक्यते, उताहो न वेति । तत्र क्रमेण विचारः प्रस्तूयते | 


स्वर्ग: कः, कि च तस्य स्वरूपम्‌ १--कठोपनिषदि नाचिकेतोपाख्यानप्रसंगे स्वगंस्येदं रूपं श्रूयते 


स्वगे लोके न भयं किचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति । 
sa तीरर्वाशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ।। कठोप० १-१-१२ II 


स्वर्गलोका agaa भजन्त एतद्‌ द्वितीयेन वृणे वरेण I कठोप० १-१-१३॥ 
इतिः अथवंवेदे स्वगंस्वरूपनिरूपणपरा इमे मन्त्राः सन्ति 


स aafia स्वग्यमध्येषि gear safe तं श्रद्दधानाय मह्यम्‌ | BR 


११२ ] डॉ निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


अनस्था: एता: पवनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपि यन्ति लोकम्‌ । 
नैषां fami प्रदहति जातवेदा. स्वर्गे लोकरे बहु स्तणमेषाम्‌ ॥ 
एष यज्ञानां विततो बहिष्ठो विष्टारिणं पक्त्वा दिवमा विवेश । 
आण्डीकं कुमुदं सं तनोति बिसं शालु कं शफको मुलाली | एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वग्रे लोके 
मधुमत्‌ पिन्वमाना उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्क्ररिगीः समन्ताः ।। 
घृतहृदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णां उदकेन दध्ना । एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वर्ग 
लोके मधुमत्‌ पिन्वमाना उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ।। 
चतुरः कुम्भांश्चतुर्धा ददामि क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना | एतास्त्वा धारा० ॥ 
इममोदनं नि दधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजित स्वगंम्‌ । 
स मे मा क्षेष्ट स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा घेनुः कामदुघा मे अस्तु ॥ 
अथर्ववेद ४-३४-२-८॥ 
इत्येषु मंत्रेषु सवंभौतिकसमृद्धिसम्पत्ततया लभ्यमानसुखस्येवापरं नाम स्वर्गोऽस्तीति ध्वन्यते । अन्यः 
कश्चित्‌ कविराह-- 
“ara सदनं सुताश्च सुधियः कान्ता न दुर्भाषिणी, 
सन्मित्रं सुधनं स्वयोषितिरतिश्चाज्ञापराः सेवकाः । 
आतिथ्यं गुरुपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्तपानं गृहे, 
साधोः संगमुपासते हि सततं स्वर्गो गृहस्थाश्चमः ॥” 
इति । अत्र बहुविधसुखसमुपेतो गृहस्थाश्रम एव स्वामिध, इति तन्मतं स्पष्टम्‌ । 
सुप्रसिद्धमीमांसककुमारिलभट्रस्य मते पुनः 
‘eq दुःखेन सम्भिन्तं न च ग्रस्तमतन्तरम्‌, 


अत्र यज्ञादिना नैरन्तर्येण प्राप्तदुः खराहित्यस्यव नाम स्वगं इत्युक्तम्‌ । यज्ञादिः स्वगप्राप्तो 


हेतुः साधनं वेति ब्राह्मणादिषु भृशमुच्यते । तथाहि, “स एष यज्ञायुधी यजमानोंऽजसा ` 


स्वर्ग लोकं याति ।” (मीमासादर्शनशाबरभाष्यम्‌ १-१५), “स एष यज्ञायुधी यजमान:--योस्य स्वगे 
लोको जितो भवति तमभ्यत्येति तमेते सन्ताप्या अग्नयो यथा पुत्राः पितरम्‌-एनं हैवेनमुपस्पृशन्ति प्र 


(निदानसूत्रम्‌ २-६) इति । 


सुख विशेष भोग ओर उसकी सामग्री की प्राप्ति का है । (स्वमन्तव्यामन्तव्यश्रकाशः,४२), तथा 
“जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है, वह स्वगं कहाता है । (आयोद्देश्य र- 


षूदाहरणेषु मध्ये कठोपनिषदुक्त विहाय सर्वाणि लोकिकसुखसम्प्राप्तिमेव स्वर्गंनाम्ता वर्णयन्ति | कुमारिल- 


ध्वन्यते । 


मोक्ष; कः, कि च तस्य स्वरूपम्‌ ? .पुरुषार्थचतुष्टयमध्ये चरमं परम च पुरुषार्थ मोक्षमेवाहुः | 


अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वः पदास्पदम्‌ ॥” श्लोकत्रातिकम्‌ ॥ इति स्वर्गलक्षणम्‌ ।.' 


हैवेनं कल्पयन्ति ।” (शतपथः्राह्मणम्‌ १२।५।२।५। ), “स एष यज्ञायुधी यजमानः स्वगं लोकमेतीति ब्राह्मणम्‌ _ 


सूप्रसिद्धस्य वेदभाष्यकारस्य श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनो मते स्वगंस्येदं लक्षणम्‌--“स्वर्गं नामः 


त्नमाला, १४) । इत्येवं स्वर्गस्वरूपध्रतिपादनपराणि बहुनि वचनानि प्राक्तनग्रन्थेषु समुपलभ्यन्ते । उदाहृते- - 


भट्टाचार्योक्तावपि कठोपनिषटुक्तवत्‌ सवंथा अमृतत्वस्य दुःखराहित्यस्य प्रतिपादनात्‌ स्वर्गपदार्थो मोक्षेऽस्तीति ` 


ते च पुरूषार्था धर्माथंकाममोक्षाख्या: समस्ते वेदिके लोकिके च वाङ्मये निपुणं व्याख्याताः । तत्र सवंविधाद्‌ ` 


ap 


-~ 
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gaq विशेषतो जन्ममरणप्रबन्धाद्‌ जीवस्य व्यपगतत्वं मोचनं वा मोक्ष उच्यते । Maeda कैवल्य-मुक्ति- 
निः श्रेयसाऽपवर्गतामभिरपि व्यपदेशो भवति । विद्वांसो जना विविधरीत्या मोक्षावाप्तिं वर्णयन्ति । तथा 
चोदाहरणानि भवन्ति 


“न त्वहते अमृता मादयन्ते” (ऋग्वेद: ।७।११।१), “यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नर्ध्य रयन्त” 
(यजुर्वेदः ३२-१०), “तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” (यजु०३१-१८), “अविद्यया 
मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते” (यजु०४० १४), “बद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम” | 
(भगवद्गीता), “अथ त्रिविधदुःखादत्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः” (सांख्यदर्शनम्‌ १।१), “प्रमाण-प्रमेय- 
संशय-प्रयोजन'" "निग्रहस्थानानां तत्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः” । (न्यायदर्शनम्‌ १-१-१), “धर्मविशेषः 
प्रसूत'द्‌ --द्रव्यगुणकरम सामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधरम्यंवेधर्म्याभ्यां तत्वज्ञानान्तिःश्रेयसम्‌'' | 
(वैशेषिकदर्शनम्‌ १-१-४), “तदा द्रप्टु: स्वरूपेऽवस्थानम्‌”, ““सत्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति”, “पुरुषार्थ 
शून्यानां गुणानां प्रसित्रसवः कंवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्ति रिति । (योगदर्शनम्‌ १-३, ३-५५, 
४-३४). “सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌”, “मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌", । (वेदान्तदर्शनम्‌ ४-४-१,२) । 
अत्र, “एप सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेत रूपेणाभिनिष्पद्यते” 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ८-१२-३), “अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः” (छा० Fo २-१२-१) इत्युपनिषद्व- 
चनान्यपि सम्बद्धतया निभालनीयानि । मुक्ति:--“अर्थात्‌ सवंदुःखों से gent बन्धरहित सर्वव्यापक 
ईश्वर और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा मे विचरना, नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः 
संसार में आना । (स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः,१२) |, मुक्तिः--अर्थात्‌ जिससे सब बुरे काम और जन्म- 
मरणादि दुःखसागर से छूटकर सुखरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में रद्दना है, वह मुक्ति कहाती 
है । (आर्योद्देश्यरत्नमाला, २९) तदेवं संक्षेपतः सुत्रदिशा मोक्षस्वरूपं वणितम्‌ | 

स्वर्गमोक्षौ सरूपो समानार्थको, आहोस्विदसरूपौ भिन्नाथौ-उक्तविवरणेभ्यः स्पष्टतया वक्तुं 
शक्यते यत्‌ अस्ति स्वर्गापवगंयोभंद: | यावता स्वग बहुविधं लौकिकं सुखम्‌ ऐश्वयँ चोपभुज्यते सशरीरेण 
सता जीवेन, मोक्षे त्वेतद्‌ विपरीतमेव सर्व श्रूयते । तत्र त्वात्मनः शरीरसंयोग एव नावतिष्ठते, तहि का 
कथा शरीरेर्द्रियादिभिलौंकिक-भौतिकसुखोपभोगस्य ? एत्रमतयो ्योस्तत्वयोस्तात्विको भेद 
इति स्थितम्‌ । 

परमत्रैदमप्यवघेयम्‌ । क्वचिदीहृशान्यपि वणंनानि हश्यन्ते, येभ्योऽनयोः स्वर्गमोक्षयोरभदोऽप्य- 
बगम्पते | तथा चेमानि वर्णनानि स्वगंशव्दं मोक्षवाचकं प्रतिपादयन्ति 


(१)--'सत्रस्य ऋद्धि रस्यगत्म ज्योतिरमृता अभूमा दिवं पृथिव्या अध्याल्हामाविदाम देवान्स्व- 
ज्योतिः | (यजुर्वेदः ८-५२) अस्य मंत्रस्य भाष्ये, उबटाचार्यः-स्वः पदं स्वर्गवाचक, ज्योति: Tq आदित्य- 
बाचक्र व्याचष्टे । महीधराचार्योऽपि aaa व्याचष्टे । स्वगे अमृतत्वप्राप्तिरुभयोः सम्मता वेदमंत्रश्रामाण्यात्‌ । 
दयानन्दाचायं स्तुअमृताः = प्राप्तमोक्षा. अभूम = भवेम,--स्वः == सुखम्‌, ज्योतिः = विज्ञानविषयम्‌, 
इत्यादिरूपेण पदार्थमभिधाय मन्त्रमिमं मोक्षसम्बन्धिसुखप्रतिपादनपरं मन्यते । तथाहि दष्टव्यस्तल्लिखितो 
भावार्थ:--' यावत्‌ सर्वेषां रक्षको धामिको राजाऽप्तो विद्वांश्च न भवेत्‌, तावत्‌ कश्चिन्निविष्नं विद्यामोक्षा- 
नुष्ठानं कृत्वा तत्सुखं प्राप्त नार्हति, न च मोक्षसुखादधिकतरं किचित्‌ सुखमस्तीति । अत्र स्वः, ज्योतिः, 


अमृताः इति पदत्रयसम्बन्धानुन्यमन्त्रोश्य मोक्षसुखमेव वर्णयति नान्यत्‌ किंचिदपि सिद्ध कठोपनिषदुक्तया 
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ूर्वोदाहृतया “स्वर्ग लोका अमृतत्वं भजन्त” इति श्रुत्या । अमृतत्वम्‌ अर्थात्‌ मरणराहित्यं मोक्षावस्थायामेव 
समुपपन्तं देहेन्द्रियसम्बधाभावात्‌ । इति बोध्यम्‌ | 
एवमेव “अगन्म स्वः संज्योतिषाभूम (यजु ०७-४५), “अग्नये त्वा मह्य्‌ asm ददातु सोऽमृतत्व- 

मशीय” (यजु ०७-४७), “स्वर्देवा अगन्मामृता अभूम । (यजु० ९-२१, १८-२९), "इमं नो देव सवितयंज्ञ 
प्रणय देवाव्यं सखिविदं सत्राजित धनजितं स्वजितम्‌' (यजु०११-८ ), “येन वहसि aga येनाग्ने सवंवेदसम्‌ | 
तेनेमं यज्ञ नो नय स्वदेवेषु गन्तवो” (ago १५-५५), तेन वय गमेम ब्रध्नस्य विष्टपं स्वो रुहाणा अधि नाक- 
मुत्तमम्‌ n” (यजु १८-५१), “यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिंल्लोके स्वहितम्‌ । तस्मिम्मां घेहि पवमानामृते लोके 

अक्षित इन्द्रायेन्दो परिखवा ।, यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिव: । लोका यत्र ज्योतिप्मन्त स्तत्रमाममृत 
कृधीन्द्रायेन्दो परिख्वा ।, यत्र कामा निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ | स्वधा च यत्र तृप्तिश्च तत्र मामः 

मृतं कृधीन्द्रायेन्दो परित्वा ।, यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते | कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र HIH- 

मृतं कृधीन्द्रायेन्दो परिख्रवा” (ऋग्वेद ६-११३-७,६,१०,११ ) । इत्येवमादिषु मंत्रेषु स्व:-स्वर्गामृतत्व- 
'सम्बन्धाद्‌ अनुक्रामम्‌ आ!नन्दमये ब्रह्मणि सानन्दं बिचरणाच्च विज्ञायते aq स्त्रः शब्दः, स्वर्गशब्दो वा मोक्ष- 
सम्वन्धिसुखस्यापि वाचक इति । अतएव, “स्तुता मया वरदा वेइमाता'"`ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌” ॥ अथर्ववेदः 

१६-७१-१॥। "वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः 

पन्था विद्यतेऽयताया ।” यञ्ु०३१-१५।।, “mat चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा 
विद्ययामृतमण्तुते ।” (ago ४०-१४) | इत्यादिमन्त्रेषु प्रतिपादितस्य मोक्षस्य उक्तेपूदाहरणेपु स्वर्ग 
नाकादिवाच्यार्थेन सह संगतिरस्त्येवेति विज्ञेयम्‌ | 

वस्ठुतो जीवस्य द्व एव गती विद्येते--पितृयाणो देवयानश्च । तत्र जायस्व, भ्रियस्वेतिरूपा गतिः 

पितृयाणनाम्ना, जन्ममरणप्रबन्धादूवि रतिर्देवयाननाम्नो च्यते | “क्वे सृती अशृणवं पितृणामहं देवानामुत 
मर्त्यानाम्‌ । ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥” (यजु०३१-४७) । इत्यस्मिन्मत्रे 
'स्फुटमेवेतद्गतिद्वयवर्णनम्‌ । तत्र सशरीरेण जीवेन विशेषतो विदुषा मनुष्येण यद्‌ आभ्युदयिक सुखं लभ्यते 
स्वोच्चमेन तदेव लौकिकं श्रेष्ठ सुखं प्रेयोनाम्ता स्वर्गताम्ता वोक्त भवति । यत्तु मुक्तावस्थायां विशेषतः 
शरीरत्यागानन्तरं, “रसो वे सः, रसं ह्येव लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति” । (छा० उ०) इति प्रतिपादितं ब्रह्मानन्द- 
रूपं लभ्यते तदेव मोक्षमुखमुच्यते । तस्येवापरं नाम निश्श्रेयसं वा अपवर्गो वा स्वर्गो वा क्वचिदुक्त भवति । 

तदेवं प्रकरणानुसारं स्वगंशब्दो लोकिकं सुखं सुखोपभोगं वा, अलौकिकं मोक्षविपयकमानग्दं वा द्योतयति 
वेदादिशास्त्रेपु, इत्यस्माकं निष्कर्ष: | अत्रेदमप्यवसेयं यद्‌ वेदिकयज्ञयागादयो यत्स्वर्ग मुद्दिश्य विधीयन्ते, प्रति- 
ाद्यन्ते च बंदिकग्रन्थेषु (यथा वेदसंहितासु व्राह्मणग्रच्येषु कर्मकाण्डेषु श्रोतधमंग्रह्मसूत्रपु, स्मृत्यादिषु च) स 
उभयरूपोऽभ्युदयात्मको निण्श्रेयमात्मकश्चेति | यज्ञादिकमंकाण्डश्च परम्परया उभयं साध्नोति। यथाह्याह्‌ याजुष- 
मंत्रद्वयभाप्ये महीधराचार्यः, “ज्योतिः स्वयं्रकाशः परमात्मा यज्ञेन साध्यताम्‌ । पुण्यकर्मानुष्ठानं परमात्मज्ञाने 
करणम्‌ । ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन । (To ब्रा १४-१०-२-२४) इति श्रुतेः । 

कर्मणैव हि संमिद्धमास्थिता जनकादयः । (Fo गीता ३।२०) इति स्मृतेश्च ।' (ago १८-२६, महीधरः 
भाष्यम्‌) | तथा,-“विद्यां देवताज्ञानं अविद्यां कर्मं च तदुभय विद्याविद्यारूपं द्वयं यः सह वेद एक्रीकृत्य वेद 

'एक्रेन पुरुपेणानुष्ठेयं जानाति | कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्डस्य गुण भूत मित्य्थंः । सोऽविद्ययाग्निहोत्रादिकमंणा मृत्यु 
'स्वाभाविककमंज्ञानं मुत्युशब्दवाच्यं तीर्त्वोत्तीर्यान्त: शुद्ध्या कृतकृत्यो भूत्वा विद्यया देवताज्ञानेनामृत देवता- 
त्मभावमन्नुते, प्राप्नोति तद्धि अमृतमुच्यते यद्देवतात्मगमनम्‌ इति श्रुतेः ।” (ago ४०-१४ मही० भाष्यम्‌) 
wana दयानन्दसरस्वतीस्वामिमाष्येऽवि निगदितम्‌ -"विधयाम्‌-पूर्वोक्ताम्‌ | (शब्दार्थसम्बन्धविज्ञानम त्र) 


ap 


$= 
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तत्सम्बन्धिताधिनोपताध तर (अविद्याम्‌)--अनित्याणुचिदु:खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मरूपाम्‌ । (च) एतदुप- 
इ ध । (यः) (तत्‌) (बद) विजानीत (उभयम्‌) (सह) (अविद्यया) शरी रादिजडेन पदार्थ 
समूहेन कृतेन पुरुषार्थेन (मृत्युम्‌) मरणदुःखभयम्‌ (तीर्त्वा) उल्लंघ्य (विद्यया) आत्मणुद्धान्तःकरणसंयोग- 
धर्मजनितेन यथार्थदर्शनेन (अमृतम्‌) नाशरहितं स्वस्वरूपं परमात्मानं वा (अश्नुते) i भावार्थः--“ये 
मनुष्या विद्याऽविद्ये स्वरूपतो विज्ञाया$नयोजंडचेतनो साधको वर्तेते इति निश्चित्य सर्व शरीरादिजडं चेतन- 
मात्मानं च धर्मार्थकाममोक्षमिद्धये सहैव संप्रयुंजते ते लोकिकं दुःख विहाय पारमाथिकं सुख प्राप्नुवन्ति | 
यदि जडं प्रकृत्यादिकारण शरीरादिकापँ वा न स्यात्तहि परमेश्वरो जगदुत्पत्ति, जीवः कर्मोपासने ज्ञानं च 
कतु" कथं शक्तृयात्तस्मान्त केवलेन जडेन न च केवलेन चेतनेनाथवा न केवलेन कर्मणा न केवलेन ज्ञानेन च 
कश्चिदवि धर्मादिसिद्धिं कतुः समर्थो भवति ।” (ago ४०-१४, दयानन्दभाष्यम्‌) । ईशोपनिषदि विद्यां 
चाविद्यां चेत्यादिमन्त्र एकादशो३स्ति | तत्र स्वकृतभाप्ये शंकराचार्येण यन्तिगदित तस्येवानुकरणं पूर्वोदाहृते 
महीधरभाप्ये विद्यते, उवटभाष्ये खल्वपि तर्थेवोक्तमस्ति | 


वेदेषु प्रयुक्तः स्वः शब्दः (तत्पर्यायः स्वगंशब्दो वा) लौकिकबिषयभोगादिजनितसुखेन सम मोक्ष 
सुखमप्यभिदधातीत्यत्र श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीप्रणीतं वेदभाष्य प्रमाणम्‌ । तद्या, “यद्दत्तं यत्परादानें-- 
स्वर्देवेषु नो दधत्‌” ॥ इत्यस्य याजुषमत्रस्य (१८-६४) भाष्ये स्वः शब्द ऐन्द्रियसुखवाचको व्याख्यातः, (स्वः). 
ऐन्द्रियं सुखम्‌ (देवेषु) दिव्येषु arg व्यवहारेषु (नः) अस्मान्‌ (दधत्‌) दधाठु ' ॥ इति । अथ, “आयुर्यज्ञेन 
कल्पतां स्वर्देवा अगन्मामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम वेट्‌ स्वाहा” | (यजु० १८-२६) | इत्यत्र तदीयं 
भाष्यमित्थं वर्तते--(स्व:) मोक्षसुखम्‌ (देवाः) विद्वांसः (अगन्म) प्राप्नुयाम (अमृताः) जन्ममरणदुः खरहिताः 
सन्तः (अभूम) भवेम (प्रजापतेः) सकलसंसारस्य स्वामिनो जगदीश्वरस्य प्रजाः । पालनीयाः (अभूम) भवेम 
(वेट्‌) सत्क्रियया (स्वाहा) सत्यया वाण्या? ॥ इति । तदेवं स्वःस्वगंशब्दौ प्रकरणानुसारेण लौकिकपार- 
माथिकसुखयोर्वाचक्राविति सिद्धम्‌ ॥ 
ननु स्वः शब्दः स्वगंशब्दो वा मोक्षपर्यायो चेत्‌ कथं 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वगंति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्तन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीधमं मनुप्रपन्ता गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ (भगवद्गीता ६२०,२१) ॥ 


इत्यादिस्मृतिवचनेषु स्वगं भोगपुण्यक्षी गतया मर्त्यलोकावाप्तिसम्भवः मोक्षस्याक्षीणत्वादिति चेत्‌, ? अत्र ब्रूमः। 
अनयोः श्लोकयोः स्वगंप्राप्ती सत्यौ दिव्यभोगसम्प्राप्तिरुक्ता | सर्वे भोगा दिव्या अदिव्या वा शरीरेन्द्रिय- 
संयोगं विना न खलु शक्या भोक्तुम्‌ | अतः ्रकृतश्लोकयोः, एतत्सहशान्यवणंनेषु च स्वर्गलोकशब्देन अधिका- 
धिकसुखमयं जीवतमुच्यते, नान्यत्‌ कश्चन काल्पनिको लोकः । महाभारतपुराणकाव्यादिषु भूयो वणितः 
स्वर्गो लोकोऽस्यामेव पृथिव्यां आर्यावतंस्योत्त रदिग्गतो हिमालयपाश्ववर्ती त्रिविष्टबाख्यो देशः (यो ह्यधुना 
तिब्बतेति ख्यातः) उच्यते स्म । तमेवोद्दिश्य “fag: प्रदेशास्तव देवभूमयः” (कुमारसम्भवम्‌ ५/४५) 
इत्येवमादि महाकविका लिदासक्कतवर्णनमपि संगच्छते । यद्यपि विद्यते तत्र कश्चिद्‌ जलवाय्‌वोषध्यादिगतः 
-सुखविशेषः प्राणिनां मनुष्यादीनां तथापि शँत्याधिक्यादि बहुविधं दुःखमपि अपरिहार्येमेव तेषाम्‌ । अत एव 
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सांख्यतस्वकोमुदीकारेण विदुषा वाचस्पतिमिश्रेण स्थान इदमुक्त भवति,--“मुष्यन्ते हि पुण्यसम्भारोपनीत- 
स्वगंसुधामहाह्ृदावगाहिनः कुशलाः पापमात्रोपपादितां दुःखबह्लिकणिकाम्‌” । (सांख्यतत्वकोमुदी, २) इति । 

यद्यपि मोक्षावधेरपि परावतंनं भवति (यथाहि, वेदादिप्रामाण्येन प्रतिपादितं श्रीमद्दयानन्द- 
'सरस्वतीस्वामिना सत्याथं प्रकाशा दिग्रन्थेषु, सुपरीक्षितं चादः सर्वेदर्शनसमच्चयनामके ग्रन्थे Ho Ho 
श्रोगोपालशास्त्रिणा दर्शनक्रेसरिणा) तथापि मोक्षावधेरतिशयदीघंत्वात्‌ तन्मध्ये जन्ममरणप्रवन्धोच्छेदवर्ण- 
alfa संगच्छन्त एव, न तत्र कस्यचिद्‌ वैमत्यम्‌ । 

मनुष्येण वर्तमानजीवने स्वगंपोक्षो लब्धुं शक्येते न वा ? .—यत्ने कृते सति किमप्यसाध्यं मनुष्यस्य 
नास्ति तदीयसामर्थ्यपरिधौ | अतः स्वर्गो लौकिकसुख विशेषप्राप्ति:, मोक्षश्च जीवन्मुक्तानां योगिनां, शास्त्रेषु 
“यथा प्रतिपाद्येते, लब्धुं शक्येते यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि जीवने विदुषा तपस्विना योगिना जनेन, नात्र कश्चन 
सन्देहलेशावसरः । अतो वेदिकयज्ञादिसत्कर्मानुष्ठानार्थ यथेच्छं स्वर्ग मोक्षं वाऽधिगन्तूं यत्नो विधेय | 
-सुधीभिरिति शमो रम्‌ । 


प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, 
कुमायूं विश्वविद्यालयपरिसर, अलमोड़ा । | 


$= 


‘D ste सत्यकाम वर्मा 
संस्कृत के मानकीकरण में संस्कृत बेयाकरणों का योगदान 


आरम्भिक : 
प्रस्तुत मूल विषय पर बढ़ने से पहले हमें किसी भी भाषा और उसके व्याकरण के पारस्परिक 
सम्बन्ध पर विचार कर लेना चाहिये | इस सम्बन्ध में सवंप्रथम अववेय तथ्य यह है कि भाषा का आविर्भाव 
जीवन निर्वाह की सुविधा के लिये जन-मानस द्वारा किया जाता है। वक्ता जिस भी अभिव्यक्ति को 
दूसरे तक पहुँचाना Algal है, उसके लिये शब्दानुसन्धान के प्रयास में बढ़ते ही वह एक भापारूप को 
जन्म देता है, जो धीरे धीरे स्थिरता प्राप्त करता जाता है । भाषा को ऐसी स्थिरता तव प्राप्त होती है 
जव उस व्यक्ति के चारों ओर का समाज उन्हीं भाषा-प्रयोगों को अपना नेता है । तब ये ही भाषारूप 
एक व्यापकतर जन-प्रयोग का माध्यम बत कर धीरे धीरे भाषा-विकास के विविध चरणों---बोली, 
विभाषा, आदिको पार करते 2a एक दिन व्यापक जनभाषा का रूप धारण कर लेते हैं । अतः भाषा 
के विकास एवं स्थिरीकरण को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में कहा जा सकता है, जिसके आरम्भिक 
नियम विधान प्रयोक्ताओं के आपसी व्यवहार द्वारा तय होते हैं । 
कालक्रम में बढ़ती हुई यही भाषा बदलते प्रयोक्ताओं की बहुविध प्रकृति के अनुकुल विविध 
दिशाओं में विविध रूपान्तरों को ग्रहण करती हुई बढ़ने लगती है । फिर इसके व्यापक प्रदेश-विस्तार के 
साथ-साथ भी इसमें रूपान्तरों की संख्या बढ़ती जाती है ये रूपान्तर आरम्भ में प्रादेशिक प्रयोगों के रूप 
में स्वीकृति पाते हैं । पर वाद में इन्हें रूपान्तर' मानकर सार्वत्रिक रूप में प्रयोग किया जाने लगता है । 
भाषा की इस व्यापक से व्यापक्रतर होने वाली प्रगति का परिचय हमें साहित्य या लेखन में प्रयुक्त होने 
वाले भाषारूप से मिलता है । इस प्रयोग में प्रादेशिक भेद भी स्पष्ट हो जाते हैं ओर धीरे धीरे उन्हें 
इतर प्रदेशों में मिलने वाली मान्यता भी । इसी क्रम में बढ़ते हुये एक समय ऐसा आता है जब एक ही 
` मूल शब्दरूप के अनेक प्रयोग-रूप साहित्यकारों, कवियों, या लेखकों द्वारा प्रयुक्त होते लगते हैं । 
इसप्रकार के प्रयोगों की बहुरूपिता बढ़ जाने पर ही यह समस्या उत्पन्त होती है कि उसे किसप्रकार 
सीमित या समरूपित किया जाये । इसके लिये भाषा एवं शब्दरूपों की प्रकृति का अध्ययन आवश्यक 


-हो जाता है । ऐसे अध्ययन के द्वारा ही यह स्पष्ट हो पाता है कि किसी प्रदेशविशे के लोग अपने आषा- 


प्रयोग या शब्दप्रयोग में किन नियमों का अनुसरण कर रहे होते हैं । इन नियमों की खोज एवं उन्हें क्रमबद्ध 


- करना ही व्याकरण कहलाता है | इत नियमों के एक बार क्रमबद्ध हो जाने के वाद भाषा का आगामी 


विकास इन्हीं नियमों के आधार पर नियमित होने लगता है। भाषा के सर्वव्यवहृत रूपों में समरूपता 
लाने के इस प्रयास को ही मानकीकरण कह सकते हैं, क्योंकि अब भाषा के स्वाभाविक विकास को 
जनमानस के अनुकूल बढ़ने की पूरी स्वतन्त्रता न देकर उसे एक विशिष्ट नियम विधान या समीकरण की 


: एक विशिष्ट प्रक्रियाका भी ध्यान रखना है । परिणामतः जनप्रचलित होने पर भी ऐसे अनेक प्रयोग 


- व्यापक प्रचलन में आने से इसलिये रह जाते हैं कि उन्हें व्याकरणात्मक मान्यता न मिलने से उनका 
- व्यापक रूप में लिखित या मौखिक प्रयोग नहीं हो सका । प्रयोगों के इसी स्वीकरण एवं अस्वीकरण की 


प्रक्रिया को, 'मानकोकरण” कहा जाता है । 
संस्कृत के ज्ञात आरम्भिक रूप-_वेदिक रूप से लेकर पर्याप्त परवर्ती 'संस्कृत' रूप तक इसो 
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प्रकार के मानकीकरण की एक नियमित प्रक्रिया के दर्शन होते हैं । और इस मानकीकरण का मूलाधार 
रहा है संस्कृत के युगानुरूप प्रवर्घमान व्याकरण पर । हम इस लघु निबन्ध में इसी तथ्य की ओर संकेत 
करेगे । 
वंदिक भाषा को प्रकृति: 
हमने ऊपर जिस भाषा प्रयोगों के नियमन की प्रक्रिया एवं उसके मूल हेतु का वर्णन किया 
है वेदों में प्रयुक्त भाषारूप पर वह्‌ बात पुरी तरह लागू होती है । वैदिक भाषा में संज्ञा, Hara, तद्धित 
एवं क्रिशारूपों में इतनी विविधता हृष्टिगोचर होती है--और अनेक वार यह विविधता एक ही ऋचा 
या मन्त्र में हुये विधि प्रयोगों के बीच लक्षित होती है - कि इससे एक वार तो यह विश्वास होने लगता 
है कि जैसे वेदिक भाषा में कोई व्याकरणात्मक नियमविधान ही नहीं था | हाँ यह स्पष्ट कर देना 
अधिक आवश्यक है कि व्याकरणात्मक नियम विधान किसी एक व्यक्ति या समाज द्वारा निश्चित किये गये 
कुछ नियमविधान नहीं हैं, बल्कि वे तो सामान्यजन द्वारा स्वतः स्वीकृत वे नियम हैं जिन्हें स्वत:सिद्ध 
मानकर वह भाषा में नये प्रयोगों एवं व्यवहारों के सृजन में प्रवृत्त होती है । इन्हीं अन्तर्वरती एवं अन्तहित 
नियमों के परिचालतस्वरूप जनमानस नये नये शब्दरूपों को प्रयोग करता है । वैदिक भाषा में अनिय- 
'मितता घोषित करने से पहले हमें इस तथ्य को जान लेना आवश्यक है कि वे सभी रूप एक ही प्रदेश 
या समाज में agaga नहीं कहे जा सकते । हाँ, विविध प्रादेशिक जनों या कवियों के मिलने पर उनके 
विविध प्रयोगों का ज्ञान एक दूसरे को होना स्वाभाविक ही था । इसलिये एक ही मन्त्र में यदि “पूर्व भिः” 
ओर 'नूतनै:' जैसे दोनों प्रयोग मिलते हैं, या फिर “कर्ण भिः' ‘feat: और 'अक्षभिः का प्रयोग एक ही 
मन्त्र में मिलता है, तो इसका अर्थ भाषा की अनियमितता नहीं, बल्कि विविध प्रादोशक व्यवहारों की 
व्यापक रूप में साहित्यिक मान्यता है । क्योंकि कवि या साहित्यकार किसी भी प्रयोग को करने से पूर्व 
उसकी जन-संम्प्रेषणीयता की व्यापक मान्यता को ध्यान में रखता है । अतः यदि “कर्ण fay’ और “कर्ण: 
तथा 'तन्वः' और ‘aq: जैसे प्रयोग एकत्र मिलते हैं, तो उसका अर्थ यही है कि विविध प्रदेशों में जन्म 
लेने पर भी ये शब्दरूप सामान्यजनो में भी एक समान रूप से ही समझे जाते थे, भले ही उनका प्रयोग 
प्रादेशिक आधार पर ही अधिक होता होगा। पर कवि अपनी सुविधा के अनुसार शब्दचयन में 
स्वतन्त्र होने के कारण विशिष्ट स्थल के अनुकुल ही क्योंकि शब्दचयन करता है, अत: वह उन दोनों ` 
शब्दरूपों का प्रयोग करने में तब तक स्वतन्त्र है, जब तक या तो व्याकरण द्वारा उन रूपों कामानक्रीकरण 
नहो गया हो, या फिर कवि व्याकरण की परवाह न करके भी अपने वक्तव्य को पूरी तरह जनमानस : 
तक पहुंचाना चा हता हो। 'पूर्वेभिः'और “qa: के दो विविध प्रयोगों के चयन में वैदिक कवि के सामने 
सबसे प्रमुख समस्या छन्दोबन्धन की होती है । प्रथम शब्दप्रयोग तीन वर्णों का है, द्वितीय दो वर्णो का । 
et का ध्यान रखा गया प्रतीत होता 
है और न ही लकार एवं भावदशा आदि का ही। यहाँ तक कि तिङत प्रत्ययों का प्रयोग भी मनमाने 
ढंग से हुआ लगता है । इस सम्बन्ध में भी तथ्य पूवं प्रोक्त ही है । ‘aa’, ‘aa’, 'अधा', आदि एकही 
RI रूपों की स्वीकृति एवं प्रयोग का भी यही कारण रहा है, कवि की अत्पज्ञता नहीं । 
वैदिक व्याकरण का स्वरूप 
परन्तु धीरे-धीरे वेदों की व्याख्या के प्रयास में एक विशाल साहित्य का सृजन होने लगा, जो 


पद्य के अतिरिक्त गद्य में भी लिखा जा रहा था । कवि की यह स्वतन्त्रता वहाँ धीरे-धीरे ' कम होने 
लगी । साथ ही कालान्तर के साथ-साथ नये-नये शब्दरूपों का प्रचलन भी होने लगा । धीरे धीरे शब्द- 
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न 


ge 


ee 
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रूपों, सन्धिनियमों समासयोजना, आदि में इतना अन्तर आने लगा कि वेदों के मन्त्रों को यथावत्‌ स्वरूप 
में बचाये रखना असम्भव दीखने लगा । आरम्भ में वैदिक व्याकरण के विक्रास का यही कारण एवं 
आधारभूत हेतु था । उसमें भावी शब्दरचना के लिये क्रिन्हीं तिथमों 'को निश्चित करने की व्यग्रतायें 
नहीं थी । उसका एकमात्र उद्देश्य था वेदों में पहले से प्रयुक्त भाषारूप को एवं छन्दो में अन्तहित सन्धि 
नियमादि को यथावत्‌ सुरक्षित रखा जा सक्ने । 'प्रातिग्राख्यों' में इसीलिये प्रकृति-प्रत्ययादि विभाजन जैसी 
किसी परवर्ती कल्पना को स्थान नहीं मिला है | उनका सारा ध्यान शुद्ध उच्चारण, सन्धितियम, समास- 
योजना (अवग्रहप्रयोगादि ), स्वरांकन, पदपाठ, क्रमपाठ आदि पर ही रहा । 


किन्तु इसके समानान्तर ही कुछ ऐसे वैयाक्ररण एवं निरुक्तकार भी जिन्होंने लोकप्रयुक्त भाषारूवों 
एवं शब्दरूपों के पोछे कायं करने वाले नियमविधानों को खोज निक्रालने एवं भावी विकास को नियमित 
करने का प्रयास किया । इसे हम तत्कालीन लौकिक व्याकरण की संज्ञा दे सकते हैं । यद्यपि इस व्याकरण 
का अधिकांश भाग आज अनुपलब्ध है, किन्तु प्रत्यक्ष-अप्र त्यक्ष प्रमाण एवं मान्यताये इतनी मिल जाती 
हैं, तथा वैयाकरणो की संख्या का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष उल्लेख इतना अधिक मिल जाता है कि तत्कालीत 
व्याकरण के स्वरूप का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । इसप्रकार के परिशीलन से ही यह वात 
सामने आई है कि पाणिनि से बहुत पहले बनते वाले इस व्याकरण में प्रक्ृति-प्रत्यय के विभाजन के 
सिद्धान्त स्थिर हो चुक्रे थे। इस खोज का सबंप्रधान कारण यह था कि जिस भाषा के लिये यह जिज्ञासा 
जागी थी, वह जनप्रयोग की भाषा होते के कारण नित्य ही प्रवर्धमान थी, न कि वैदिक की भाँति किसी 
एक निश्चित सीमा पर आकर रूकी हुई भाषा । भाषा का ag नियम है कि पुराने प्रयुक्त शब्दों की 
आधारभूमिका पर ही नवे शब्दों का निर्माण उनसे मिलते जुलते रूप में होता है । यह नव निर्माण सही 
ढंग से हो, इसके लिये आवश्यक है कि सामान्य प्रयोक्ता भी भाषा की अन्तःरचना की प्रक्रिया से अभिन्ञ 
हो । इसी अन्त:रचना के विश्लेषण को प्रकृति--प्रत्यय विभाजन के रूप में जानने का प्रयास किया 
गया । क्योंकि अब प्रश्‍न केवल पूर्व-प्रयुक्त शब्दों के रूप संरक्षण का ही नहीं था, अब तो प्रश्‍न था कि 
भाषा में नये प्रयुक्त होने वाले शब्द मतमाने ढंग से न घड़े जायें । 


इसका स्वाभाविक परिणाम यह भी हुआ कि वैदिक भाषा के जो भी रूप लोकभाषा में व्यवहूत 
होते रहे उनके भी पुनवंगीकरण एवं समीकरण की छानवीन की गई! जो शब्द जनभाषा में प्रयुक्त नहीं 
हुये, उन्हे तो 'छान्दस' प्रयोग कहकर aga छन्दसि' जैसे सूत्रों के द्वारा उन्हें अविवेच्य sea दिया 
गया, क्योंकि अब उनका अनुकरण नई शब्द रचना के लिये नहीं होना था। बाकी शब्दों को सामान्य 
जनप्रयुक्त शब्दों की भाँति ही विवेच्य ठहराया गया । परिणाम यह कि जो भी व्याकरणात्मक धारणायें 
जतप्रयूक्त भाषा एवं शब्दों के विषय में वनी, उन्हें ही वेद में प्रयुक्त शब्दों के विषय में भी लागू किया 
गया । वेद में भले ही लकार और भावदशा की कल्पना उतनी तीव्र न रही हो, अब उसे बिलकुल 
विविक्त बना दिया गया । लुङ्‌, लङ्‌, faz, एवं aE आदि के बीच अब विभेदक रेखा अधिक स्पष्ट 
हो गई । यही बात वचन, विभक्ति, कारक, प्रत्ययलोप आदि के विषय में भी हुई | सबसे बड़ा प्रभाव 
नाम और आख्यात के विषय में इसका यह पड़ा कि उनके प्रत्यय ओर गणों के विषय में एक स्थिर 
विभाजक रेखा खींचने का प्रयास किया गया । इसप्रकार सामान्य जन के कवि को सी स्वन्त्रता से वंचित 


at दिया गया । अब 'भरामहे' और 'भरामसि' उभयविध प्रयोग को स्वतन्त्रता न रही । सच तो यह है कि 


“वसि? और 'मसि' प्रत्ययों का लोप ही हो गया ओर केवल 'वहि'--महि' saai से ही काम लिया जाने 
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लगा । इसी प्रकार के अनेकानेक परिवर्तन उपसर्ग, निपात आदि के प्रसंग में भी हुये | ‘sqai का प्रयोग 
क्रिया से अविच्छिन्न रह कर हो'--यह धारणा बाद में जनमी । किन्तु वेदिक भाषा में उपसगों की 
स्थिति को व्याकरणात्मक दृष्टि से इसप्रकार कहा जा सकता है :'उपसगं का सम्बन्ध अर्थ की दृष्टि से 
क्रिया से अविच्छिन्न रह कर ही किया जाता है, भले ही उनका प्रयोग क्रियापद से विच्छिन्न रह कर हो 
या अविच्छिन्न रहकर ।' 


वैयाकरणो का योगदान : D x 

निस्संदेहे इसप्रकार की समरूपता या एकरूपता को लाने के प्रयास में व्याकरण ने सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण भूमिका तिभाई । व्याकरण की यह प्रबृत्ति पाणिनि से बहुत पूर्व ही आरम्भ हो ae | यहाँ 
यह aada है कि यद्यपि प्रातिशाख्यो का आविर्भात्र वेदों के पाठ क्री रक्षा एवं र अर्थाकन में सहायता 
देने के लिये हुआ था, इस समानान्तर लौकिक व्याकरण का विकास किसी साहित्यिक भाषा को दृष्टि में 
रखकर नहीं हुआ था, बल्कि उसका जन्म लोक में प्रयुक्त शब्दावली में समरूपता लाने की दृष्टि से हुआ 
था । यही कारण है कि उसके नियम-विधान केवल किक्षी पूर्वतिश्चित एव परम्पराप्रयुक्त शब्दावली की 
रूप रचना के विश्लेषण के लिये ही नहीं हैं, बल्कि उनके आधार पर कभो भी किसी भी आवश्यकता 
विशेष को ध्यान में रखकर नई से नई शब्दावली का निर्माण किया जा सकता है । संस्कृत व्याकरण का 
यह प्रजनक रूप उसे अन्य किसी भी रूपविश्लेषक व्याकरण से भिन्त सिद्ध ok देता है | और इसका 
एकमात्र कारण यह है कि इस लौकिक व्याकरण का जन्म प्रातिशाख्यों की भांति किन्हीं ग्रन्थों की भाषा 
के विश्लेषण एवं सं रक्षणविशेष के लिये न होकर जनत्रयुक्त भाषा के रूयविश्लेषण के लिये हुआ, 
ताकि आने वाली पीढ़ियाँ पुरानी परम्परा में चलती हुई नई से नई आवश्यकता के अनुकुल नवीनतर 
शब्दावली एवं वाक्यचनादि का आविष्कार एवं प्रयोग कर सके । 


शाकटायन : 

संस्कृत व्याकरण को इसप्रकार की दिशा देने वाले वेयाकरणों में सर्वप्रमुख नाम शाकटायन का 
आता है । स्वयं पतंजलि ने उनके इस युगान्तरकारी महत्व की चर्चा अपने एक उदाहरणात्म कवाक्य 
के द्वारा की है, जिसमें उन्होंने कहा है-'आते हुये युग के कारणों को शाकेटायन अपनो जगह पर वंठे- 
बैठे ही देखता रहा और उसके साथ न चल सका ।' यही कारण था कि उसका उपहास उड़ाने के प्रयास 
में समकालीन और परवर्ती कुछ बैयाक्ररणो ने उपे 'शाक़टायन' न कह कर 'शक्रट कावेटा' कहने का 
साहस किया । किसी भी युगान्तरकारी व्यक्तित्व को ऐसे उपहास सहने ही पड़ते हैं । और इस उपहास 
के कारण थे वे कुछ सिद्धान्त जिनकी घोषणा शाकटायन ने बहुत आरम्भ में ही कर दी थी । 'उपसर्गो 
की अर्थवत्ता क्रियापद से असम्बद्ध रहकर नहीं होती'--उनके इस सिद्धान्त का भी विरोध उनके 
समकालीन वैयाकरण गाग्यं आदि ने किया । ‘PO पदों की रचना मूलभूत अनेक पदों के विविध ढंशों 
को लेकर हो सकती है'--'सत्य'--*अग्नि', आदि शब्दों के उदाहरण के द्वारा शाकटायन ने इस सिद्धान्त 
को आज से He AA वर्ष पूर्व सिद्ध करना चाहा ari बाद में भर्तृहरि जैसे महाव॑याकरण एवं 
भाषाविद्‌ ने इस सिद्धान्त की सम्पुष्टि की, और आज के भाषाविज्ञान में तो यह सिद्धान्त ad- 
प्रमुख स्थान रखता है । किन्तु शाकटायन को उनके जिस सिद्धान्त ने अमर कर दिया और जिसके कारण 
उनके युग-साथी उन्हें पागल तक समझ ad थे, वह था : 'सभी नामशब्द किसी न किसी अर्थमूल या 
धातु से उत्पन्न होते हैं ।' प्रत्येक शब्द में आख्यातांश या धात्वशं की यह खोज ही बाद में प्रकृति-प्रत्यय 
पर आश्रित संस्कृत व्याकरण की रूपविश्लेशण प्रक्रिया का मूलाधार बनी । यास्क से पहले ही यह धारणा 


की पण? 
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इतनी दृढ़ हो चुकी थी और शाकटायन ने ही इसे इतना सम्पुष्ट कर दिया था कि बाद में व्याकरण में जो 
et के रूप में अज्ञातमूलक शब्दों के विश्लेषण का प्रयास हुआ, उसका जनक भी शाकटायन को 
ही घोषित कर दिया गया । इसप्रकार किसी भी मूल से आये किसी भाषा विशेष में प्रचलित किसी भी 
sa का रूपात्मक विश्लेषण उसी भाषा के अन्य शब्दों की भाँति क्रिये जाने की परम्परा शाकटायन 
से ही आरम्भ हुई । इस प्रक्रिया में स गुजरने के वाद ही उन शब्दों को भी बाद में भाषा के सामान्य 
व्याकरण की प्रक्रिया में से गुजरना पड़ा। आत्मसात्करण एवं समीकरण की यह प्रक्रिया बाद मे 
भाषारूपों और एक्दरूपों के मानकीकरण की भाधारभूमि सिद्ध हुई 
यास्क : 

यास्क यद्यपि वयाकरण नहीं कहे जा सकते, तथापि उनके faem से यह वात स्पष्ट होती है कि उनसे 
बहुत पूर्व ही धातुओं आदि के सवेव्यवहूत रूपों के चयन की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी थी । सभी प्रदेशों 
में प्रयुक्त सभी age एवं सभी शब्दरूप समान रूप में व्यापक जन-भापा में व्यवहृत नहीं हुये थे। 
qafa और 'शव' के उदाहरण देकर उन्होंने सिद्ध किया है कि किसप्रकार 'शव' धातु का प्रयोग एक 
प्रदेश-विशेष में ही आख्यात के रूप में होता है, जबकि अन्यत्र उसका प्रयोग नाम शब्द की तरह किसी 
भिन्न अर्थ में किन्तु मूलतः सम्बद्ध अर्थ में ही-होता है । यहाँ वह इस बात को स्पष्ट करते हूँ कि 
“शव? शब्द का नामवाचक प्रयोग ही उसका सरवंस्वीक्कत रूप है, आख्प्रातात्मक रूप नहीं | अतः यह स्पष्ट 
है कि व्याकरण या निरुक्त का काम मानवीकरण नहीं है, वह तो जन-प्रयोग द्वारा स्वत: ही होता चलता 
है । व्याकरण तो केवल मानकीक्कत रूपों का विश्लेषण करके, उस मानकीकरण के पीछे काम करने वानी 
धारणाओं या विश्लेषणप्रक्रिया को स्पष्टमात्र करता है । 
पाणिनि : 

इस दिशा में सर्वाधिक व्यापक, पूर्णतम एवं सुगठिततम प्रयास पाणिति ने किया। उसकी 
अष्टाध्यायी में एक ओर जहाँ यास्कप्रोक्त स्पष्टतः उपलब्ध प्रकृति-प्रत्यय-विभाग को आधार रूप में 
स्वीकार किया गया, वहाँ शाकटायन के मत का पूर्ण अनुक्ररण करत हुये देशजाद शब्दों में भी उणादि- 
सूत्रों एवं निपातन सूत्रों के माध्यम से किसी न किसी धातु को स्थिर करते एवं उन्हे भो निश्चित प्रत्ययों 


से निर्मित सिद्ध क्रिया गया है । कारण यही है कि उस महात्रैयाकरण की दृष्टि में जनमानस की भावी 


प्रक्रिया को केवल इसीप्रकार नियन्त्रित किया जा सकता है । क्योंकि किसी भी कारण जब एक बार एक 


शब्दराशि भाषा में स्वीकृत हो जाती है, तब उसके अनुकरण पर अन्य भी शब्दराशि का निर्माण होने 


लगता है । अतः उसे वैधता देने से भावी शब्दों के विकास का नया मानदण्ड स्थापित हो जाता है । 


इसप्रकार के मानदण्डों को स्थिर करने में पाणिनि सर्वाग्रणी इसलिये रहे हैं कि उन्होंने इस 


प्रक्रिया को भाषा के हर शब्दरूप एवं वाक्यरूप आदि पर घटित करने का प्रयास किया । 


परवर्ती वंयाकरण : 3 
पाणिनि के बाद आने वाले वैयाकरणो ने नियम विधान की दृष्टि से अधिकांशतः उनका ही 


अनुकरण किया है । किन्तु कात्यायन ने उनके लिये अपने वातिकों की रचना करके एक नई दिशा भी 
उद्घाटित कर दी । पाणिनि के सूत्रों से अवशिष्ट एवं उसके बाद आविर्भाव में आई शब्दावली को कात्या- 
यन ने पाणिनि की ही मूल प्रबृत्ति के अनुसार विश्लेषित करने का महान्‌ प्रयास किया । देशज या बाह्य 
ऐसी शब्इराशि को केवल 'अपभ्रंश' या 'अरशब्द' कहकर छोड़ा नहीं जा सकता था । पतञ्जलि ने 
कात्यायन से प्रेरणा लेकर ही ऐसी सभी 'अपशब्दरःशि' को साधु शब्दों के समतुल्य मूल की ठहूराने का 


oe | निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


प्रयास किया । इसप्रकार नये से नये शब्दों का अन्तर्भाव पुराने नियमों के अन्तगंत अथवा तये नियमों 


'के अधीन किया गया | 
भोज, शवंवर्मा, अनुभूतिस्वरूपाचायं, हेमचन्द्र, चन्द्राचार्यं आदि सभी वंयाकरणों ने इस परम्परा 
का निर्वाह क्रिया और तदर्थ नये-नये नियमों का विधान किया । उन सबका उद्देश्य यह था कि नये 
आने वाले शब्दों को भी एक मानदण्ड के रूप में स्वीकार कर लिया जाए । उनके इस प्रयास में उन्हें नये- 
नये प्रत्ययो एवं कभी-कभी नई-नई धातुओं की भी कल्पना करनी पड़ी । इस सबका उद्देश्य यही था कि 
भाषा के सामान्य व्यवहूत रूप के दायरे में जो भी शब्दरूप सर्वस्वीकृत रूप में व्यवहृत होने आरम्भ हो गये 
थे, उन्हे एक मानदण्ड देकर अनुकरणीय स्वीकार कर लिया जाये, ताकि नये शब्दों के निर्माण में चल 
रही अवांछित स्वच्छन्दता को किसी अंश तक सीमित किया जा सके । क्योंकि इसप्रकार के स्वीकृत नए 
मानदण्ड से थोड़ा सा भी विचलन होने पर उसे 'मानक' के रूप में स्वीकृत नहीं किया जा सकता था | 
'मानक' का रूप तो उस शब्द को तभी मिलता था, जब व्याकरण के मा नों के रहते भी उस शब्द- 
विशेष और उसके आधार पर saaga होने वाली अन्य शब्दराशि को सार्वत्रिक मान्यता मिल जाती 
थी और साहित्यादि में उसका प्रयोग होने लगता था | 
कतिपय उदाहरण: 
हमने ऊपर निरुक्त से 'शव' और 'शवति' के शब्दयुगल के रूप में एक उदाहरण प्रस्तुत किया 
है । हम यहाँ कतिपय अन्य उदाहरण देकर अपने वक्तव्य को स्पष्ट करना चाहेंगे | 
वेद में go-AG, “ऋषभ-दुषभ', ATA, 'अथ-अध-अघ-अह्‌', 'सोम-होम', 'सुत-हुत', 'सवन- 
gaa’ आदि शब्दयुग्मो का प्रायः समानार्थ रूप में ही एक दूसरे के व्यत्यय में प्रयोग होता है । {किन्तु 
'परवर्ती समय में इनमें से केवल ‘Ag, gaw, ‘ma’, 'अथ', SH’, gT “हवन! आदि का [ही प्रयोग 
उस सामान्य अर्थ में सीमित रह गया । शेष शब्द या तो व्यबहार से बाह्य हो गये, या फिर उनका अन्य 
qa प्रचलित या नवीन अर्था में परिसीमन हो गया । व्याकरण ने इस पर धात्वर्थ एवं प्रत्यय-प्रयोग की 
इष्टि से औचित्य की मुहर लगा दी । मानकीकरण की इस प्रक्रिया ' के इसप्रकार के agai उदाहरण दिये 
जा सकते हैं । यही बात क्रियारूपों एवं लकारगत भेदों के सम्बन्ध में भी है । हम गणों के विषय में 
संकेत पहले कर आये हैं । कृ, श्रु, हु, सु आदि अनेकानेक धातुओं का प्रयोग वेद में प्रायः एकाधिक 
गणों में सामान्यतः ही पाया जाता है, किन्तु पाणिनि एवं परवर्ती वंयाकरणों ने ऐसी अधिकांश धातुओं 
का प्रयोग प्रायः एक ही गण में सीमित कर दिया | यही कारण है कि वैदिकेतर साहित्य जब इन धातुओं 
के इसप्रकार के व्याकरणेतर समझे जाने वाले प्रयोग मिलते हैं, तब हम उन्हें अपाणिनीय या व्याकरण- 
विरुद्ध कह देते हैं । वस्तुतः अन्तर केवल इतना ही आया है कि पहले वे वेद की भाषा की दृष्टि से 
मानक था आदर्श प्रयोग थे, जबकि अब वे जन-प्रयोग से सामान्यतः बहिष्कृत हो जाने के कारण अमानक 
'या अमान्य प्रयोग बन गये हैं । 
यही बात यास्क से पाणिनि तक के कालान्तर में घटती दीखती है । यास्क से पहले भी ब्राह्मणों 


से उपनिषद्‌ तक के कालान्तर में भी यही प्रक्रिया घटित हुई थी । और पाणिनि के बाद कात्यायनादि ` 


के समय तक की बात तो कह ही आये हैं । उनके उदाहरण देने से बात बहुत लम्बी हो जायेगी । 


उपसंहार: 
अतः उपसंहार के रूप में हम यही बात फिर से कहना अधिक उचित समझते हैं कि संस्कृत के 
वैयाकरणों ने आरम्भिक काल से ही जन-भाषा को अपने आदर्श या विवेच्य के रूप में सामने रखा है 


न्य 
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ओर उनकी हृष्टि सदा इसी बात पर रही है कि सामान्य जन जिस भी शब्दरूप को अपने व्यवहार में = SF 
अधिकाधिक प्रयुक्त करते हैं उसे ही वे आदर्श या मानक रूप में घोषित कर देते हैं । वस्तुतः मानकीकरण हर 

शब्द का अर्थ है "पहले अमानक के रूप में व्यवहृत रूप या प्रयोग को मानक का रूप दे देना ।” यथा कभी ae | 
जिस अर्थ में चतुर्थी और षष्ठी दोनों विभक्तियों का प्रयोग एक ही आधार पर होता था, उसमें एक 
(यथा 'चतुर्थी') को ही उस प्रयोग के लिये निश्चित कर देना । इसप्रकार कभी मानक जाने माने वाला 
प्रयोग “रामस्य देहि' कालान्तर में अमान्य अतएव अमानक मान लिया जाता है, जब कि चतुर्थी प्रयोग 
“रामाय देहि' को ऐकान्तिक मानक के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है । व्याकरण इसे सम्बन्ध 
और 'सम्प्रदात' की परिभाषाओ के अन्तर के द्वारा विभिन्न कोटियों की सीमाओं में बाँध कर विविध 
रूप में मानकीकृत कर देता है । 


sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


संस्कृत शब्दावली एवं वाक्यरचना के मानक युगानुरूप बदलते रहे हैं और उस-उस काल में बनने 
वाला व्याकरण उन्हें ऐसी मान्यता देने में सदा अग्रणी रहा है । ë 


प्रोफेसर-संस्कृत विभाग, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । 
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छ) Dr. Avanindra Kumar 


DENOTATION OF WORD: UNIVERSAL 
OR PARTICULAR 


The problem of the universals has been dealt with in detail ip almost all 
‘schools of Indian Philosophy. The object of this paper is to see it from the point of 
view of word and meanirg. Almost all words in our language, except proper names 
are general. Like proper names, they cannot be said to stand for individuals. The 
main theme, thus,can be framed in this form: what is the meaning of general 
words ? Different systems of Indian Philosophy answer the question from their res- 
pective stand points. The issue is twofold : (i) whether the meaning of gereral words 
is universal or particular or both (7) whether the meaning of general words is any- 
thing reai. 


For the Mimansa and the Avaita the direct meaning of words in only univer- 
sal, the particular is meant only by implication. For the Nyaya Vaisesika, on the 
-other hand, word denotes a particular qualified by the universal. The Grammarians 

_ who have dealt with this problem and have made significant Contributions, are divi- 
f _ ded into two schools; one holding the particular and the other holding the universal 
= asthe sole meaning of words. Bhartchari is a great champion of the latter view. He 


द js an absolutist like the Advaitist and holds universals to be empirically real as the 
meaning of words. Though they are ultimately non-different from word-absolute 
(Sabdabrahma). Jt is worth nothing that all these views attach some kind of reality 

o the meaning of words. But the Buddhist denise that the meaning of words is real 

of all. The real is indeterminate or unspeakable. He accepts that the 

" ७. eaing of words is uni.ersal, but the universal in his view is a construction of 
१ thoughts and hot an element in reality. 


2 The concept of universals and the problems out of it, have been perenninal 
topics of discussion in Western Philosophy also. Plato’s theory of Ideas may be 
considered as a Starting point. Plato advocated an extreme of realism. Tbe 
‘extreme realism of ‘Jato was rejected by Avistotle, who advocated in its place a 
oderate form of realism. He agreed that universals were real but denied that they 

any being apart from an individual. These two forms of realism, the Platonic 

| the Aristotelian remained in prolonged discussion on the universal in Western 
losopby. After sometime, during the Medieval period, both the forms of realism 

_ were rejected in favour of conceptualism. The modern period also supports 
- ceptualism. Although, nominalistic trend was also present in the thought of 
mas Hobbes, it did not find much fayour among the leading philosophers. All 

ditional views on the universal in Western Philosophy finally boil-down to two 

cal theories, ihat is the Philosophy of universals and the Philosophy ० 
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In the following lines, 
-Grammarians on the Universal. 


DENOTATION OF WORDS 


I shall examine the various views of the Sanskrit 


The primary function 


of words is to provide means for communication of 
ideas and thoughts. 


It is due to the presence of general words in our language that 
extension of thought beyond the immediately here and now becoms possible. It is, 
therefore, of primary Importance to ask : what do these general words stand for ? 
What, indeed, is the part of languag 
expressions of reality ? Indian Philosoph 
varied and conflicting forms. 

contributions to this question. 


e in our cognitions? Are words adequate 
y provides the answers to these questions in 
All the system of Indian Philosophy make significant 


PANINI = 
In the very first chapter (Ahnika) of the Mahabhasya, Patanjali has raised $a | 
the issue whether the word denotes universal or particular. The import of all the eer: 
छ z SN र Soe ह 
words cow etc. is cow universal or cow particular. Patanjali has referred‘ to Panini’s 


opinion that the later considered the two as the import of a word. From the view 
of universal, Panini framed the aphorism - जात्याख्यामेकस्मिनू ० (भ्रप्टा [..58) and from 
the view of particular सरूपाणामेकशेष (acto ].2.64). 


` 


“कि पुनराकृतिः पदार्थ: आहोरिचद्‌ द्रव्यम्‌ ? उभयमित्याह । उभयया द्याचार्येण सुत्राणि 
पठितानि । 


Kaiyata, while explaining these lines has clarified the two sides. Kaiyata says? 
that if one of the two is accepted as solely true then the applicability of the 
grammatical principles will lead to confusion, and that is why Panini considers the 
two as import of words. According to the theory which holds universals to be the 
meaning of words...words such as cow...indicate the entire kind. Particulars are 
innumerable. It is impossible to have the relationship of EERO By seeing 

: every particular same sort of knowledge is achieved. It is, ee inferred that 
the Universal is some existence (सत्ता), which is found in different particulars. Cow 
etc. Words indicate the universal (जाति) which is inherently present (Samavaya 
relationship) in different ele ments (पदार्थ), When the cow is known by the word cows 
then the particular qualified by the universal is SACS Just a words, indicating 
kind, make us understand a particular qualified by the लाल्या in are same vay z3 
words, indicating quality (गुण) white etc. denote the existence, with Samavaya 
relationship in the gunas. A guna is known through Gunatvajati. The knowledge of 
guna in an element (274) is attained through continuity (परम्परा). Guna is availa DIC । a 
dravya (द्रव्य); hence by knowing guna, a dravya connected with guna is Eo Nouns 
also denote universal only. A body from birth to death, remains the same | althoug 


॥ 
i 
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of a root. For example पठति,,पठतः, qafa etc. having one पद्‌ root denote universal 
as a root cause of oneness. On the contrary, those, who regard particularas the 
import of a word, say that the word cow means the cow individual or particular. 
The universal is found in a particular, therefore, the Universal is also known second- 
arily (गौण रूप से). Therefore, criticism charging this view with indefiniteness (ग्रनन्तता) 
about the particular, is not valid. 

VAJAPYAYANA (UNIVERSALIST) 


Katyayana and Patanjali have specially referred to the opinions c 
Vajapyayana and Vyadi. Vajapyayana held the view that words denote uaiversal 
and Vyadi held that words denote particular, Vajapyayana, in support of his stand, 
has given the following « rguments? : 

A word denotes universal. By saying ‘cow’, white, blue or yellow quality is 
not know but the cow general (सामान्य) is know. Even the universal being one, how 
can we say that the same is known? On saying a (cow)—a sense of indivisibility 
(अभिन्न) is denoted, not the white, blue or yellow. By telling of one cow the entire 
cow is known. By understanding on cow; cows at different places, of different ages 
and different colours can be recognized. It is, therefore, known that the word cow 
denotes the cow universal. The actions of Dharmasastra etc. enote the meaning 
of a word as universal only—‘A Brahmana should not be killed’, ‘Alcohol should not 

be taken’—mean ‘No-brahmana should be killed’ and ‘no-alcohol should be taken’. 
If the particular be the meaning of a word, then by not killing a Bramana and by not 
taking a little alcohol, the Dharmasastra would have been obeyed fully. 


One thing is available at one time at many places; as one sun is available at 
many places. The plea is mot correct, because one person cannot see the sun at 
different places at the same time. ‘Ihe universal should be taken like lord ‘Indra’. 
As one ‘Incra’, called in hundred Yajnas at one and the same time—is present—in- 
the same way universal is also found in different places at one and the same time. 
If only particular would be taken as import of word, then the universal would not be 


known The fault in this is—all the elements (द्रव्य) of one word would not be known. - 


Jn the Sastras, one word is used for its उपाधिड (उपकरण5) ; it shows the import of a word. 
is universal— र 

अस्ति चेकमनेकाधिकरणस्थं युगपत्‌ । आदित्य: । इतीन्द्रवद्विषयः द्रव्याभिधाने ह्याकृत्यसंप्रत्यय: । ' 
चोदनायां चेकस्योपाधिदृत्त: ।* 


VYADI (PARTICULARIST) 
Acarya Vyadi, the writer of Samgraba. holds the view that the word 


does not denote universal but the particular (व्यक्ति), 


would be worthwhile only when the particular is taken as the meaning of a word: 
The gender would be according to the particular and so the number. Even in 
commands, an action is taken on a particular not the universal. ‘Bring the cow’—on 


$ _ saying so—a particular cow is brought not the unive sal. One Universal cannot- 


Different gend:rs and numbers - 


य. 


d 


| 
| 


` विवक्षितम्‌ ।९ 


consider? universal and particular bot 


_cularists consider particular as the main and 


: द्रव्यपदाधिकस्य द्रव्यं प्रधानभूतमाकृति 
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remain at one ti j , : 
ह A ह er ces Devadatta cannot remain at Agra and 
cows woillds bere कक s : € word denotes universal then all the 
Hy on the death of one cow. Every particuiar has got 
some aillerence. On considering the denotation as universal the similarity and 
dissimilarity— the two Contradictory qualities cannot remain together. The विग्रह is 
made on the idea of dissimilarity of particulars णश्च mta, Words of different meauings 
make the one word (एक शेप) representative on the ground of differences (पृथकता) of the 
element; as श्रक्षा:, पादाः, भाषा: one word remains for many. = 


द्रव्याभिधानं व्याडिः । तथा च लिङ्गवचनसिद्धिः चोदनासु च तस्यारम्भात्‌ । न चंकमनेकाधि- 
करणस्थ युगवत्‌ । विनाशे प्रादुभवि च सर्व स्यात्‌ । अस्ति च वैरूप्यम्‌ । तथा च विग्रहः व्यर्थेप च 
मुक्तसंशयम्‌ ।5 उ 


KATYAYANA AND PATANJALI 


Katyayana and Patanjali have discussed the opinion of Panini at a number 
of places and have agreed that the word denotes universal and Particular both. The 
word (Jati) universal according to Katyayana and Patanjali clarifies the entire 
problem. They hold the view that a word denoting universal (जातिवाचक शब्द) denotes 
particular as well as universal. Patanjali cites an example. someone asks a milkman 
sitting in the midst of a big cowherd. ‘Are you looking at some cow ? The milkman 
thinks that he is seeing cows with his own eyes and is still asking whether am 
looking at some cow. Hence, it is inferred that he means some particular cow. 


“जातिशब्देन हि द्रव्याभिधानम्‌ । जातिशब्देन हि द्रव्यमप्यभिधीयते, जातिरपि“”“नुनमस्य द्रव्यं 


Kaiyata and Nagesa have explained it. According to them sometimes the 
Universal is supreme and sometimes the particuiar. That sense is emphasized which 
is desired by the speaker, which is being denoted more of the Universal or particular- 
is decided by tbe intention of the speaker only. When the speaker want universal; t he 
universal is denoted and when he wants particular, particular is denoted.? Patanjali? 
has clarified that the Universal and the particular cannot be made separate. The 


two are inseparable (afim). 
“अव्यतिरेकाद्‌ द्रव्या कृत्यो: 
The controversy between the two ‘groups of Universalists and Particularists 
has also been sorted out with wisdom by Patanjali. He says, itis not the fact that 


i i i icular as import of word and vice-versa. Both 
do not consider the particu a व 
कता has import of word. The difference is...some 


iversal and others the particular. universalists 
d particular as subsidiary, whereas the parti- 


|; 

र म ün 
consider the main import as | 
the universal as the secondary. i 


think universal as the chief import an 


पदार्थकस्य द्रव्यं न पदार्थों द्रव्यपदार्थिकस्य वा आङृति्नं पदार्थः । उभयोसभयं पदार्थ: 
ज्चिद्‌ गुणभूतम्‌ । आकृतिपदाथिकस्याक्ृतिः प्रधानभूता, द्रव्यं गुणः 
गुणभूता I? ॥ 


न ह्याकृति : 
कस्यचित्तु किञ्चित्‌ प्रधानत कि 
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dering the two—universal and particular 45 
lis the main import of word. They 
with a view to defending 


Katyayana and Patanjali, consi 
import of word, have the view that universa 
have refuted all tne objections on particularism 
universalism. 

आकृतिग्रहणात्सिद्धम्‌ । ° 

Both have given explanation to Vyadis questions on universalism in the 

following way. Guna is temporary hence gender and number will be according 
to that. This answer is incomplete, because on considering the number as 
temporary, the oneness (एकता) of Jati, which is the principle, will be destroyed. 
Hence, the second answer, that the desire for expressio. (विवक्षा) of gunas is 
temporary and the gender and number vill be accordingly. When a word is used 
to suggest a feminine, there would be feminine gender; when masculine then 
masculine gender and the absence of both—neuter gender About number also— 
just as according to the particularist, a number depends on the expression in the 
same way singular number in oneness, dual in twoness and plural in maniness 
(बहृत्त्व). Or else, just as gender and number depends on the words denoting guna 
(गुणवाची शब्द), accordingly, an element (द्रव्य) whatever particular (arefa) it has, the 
gender and number it possesses; the same would be of that universal (jati) also. 


''लि ङ्गवचन सिद्धे्गुणविवक्षाऽनित्यत्त्वात्‌ । विवक्षात: । पुणवचनवद्वा par 
Second objection—that the universalism जाति cannot be put into transit. 
The answer is since the universal cannot be put into transit, therefore, a parti- 
cular, associated with universal will be brought. At such places, everywhere the 
particular will be taken into consideration. 


अधिकरणगतिः साहचर्यात्‌! 


असम्भवात्‌ः® 
Third objection— that one Jati cannot remain at many places at one and the 


‘same time, as Devadatta. This has been solved by tbe example of Indra. Like: 
Indra. universal (Jati) also can remain at many places in one time. 


Fourth objection—that by the birth and death of a particular the universal 
should also be born or die, This has the answer—that universal will not be born 
or destroyed by the birth ar death ofa particular, because the two have different 
souls. As a creeper, stuck to a tree, is not destroyed by the destruction of the tree’ 
in the same wav, for the difference in the soul, on the destruction of a particular; . 
the uuiversal is not destroyed : 


i “अविनाशो$नकात्म्यात्‌ । अनेक आत्मा आकृतेद्रेव्यस्य च ।”'५ 


> Fifth objection—that particulars are different and of different forms and the- 
Gane is their division (विग्रह). The answer is...cn considering particular as denota-- 
tion, different particulars have different forms and the division (विग्रह) is done- 


ve 
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“विरूप्यविग्रहौ द्रव्यभेदात्‌ i5 


Sixth objective-words, conveying different meanings (नानार्थक) would be. 
reduced to one (एकशेष). The solution is—the similarity of the action or the number 
would denote the uuiversal. 


“meg च सामान्यात्सिद्धमू?॥ 
BHARTRHARI 
Bhartrhari supporting the lines of Patanjali 7 has described the two opinions- 
of particular and universal. He writes that particularists thinking the existence 
of action in an individual accept the universal and the vniversalists taking uni- 
versal through words expressing universal in particular, known through universal. 


Essentially speaking (तात्त्विक दृष्टि से) universal and particular both are perma- 
nent. That is why Bhartrhari says; that all worcs denote universal and particular.. 
Both are eternal... 


पदार्थानामयोद्वारे जातिर्वा द्रव्यमेव वा । 
पदार्थों सरवंशब्दनां नित्यावेवोपवणितौ ॥!९ 
Bhartrhari has established that the real form (वास्तविक रूप) of universal is. 
existence सत्ता aad afterwards super-existence (महासत्ता), which is called as super- 
Absolute परब्रह्म, From that, the world originates. In the same way, describing an. 
element (#4) as a synonym of Brahma, Dravya has been described as eternal and 
that has been declared as the meaning of all the words. Bhartrhari agrees with 
Patanjali on the particular and universal. Vajapyayana and Vyadi both Acaryas. 
also hold the same view in reality (तात्त्विक दृष्टि से). 


Jati According to Bhartrari— 
Every word, first of all expresses its own special Jati, not the general शब्दत्त्व 
etc. Which is available in every word. The word, having the most intimate: 
relation (तादात्म्य सम्बन्ध) with the meaning, denotes the meaning— 


“स्वा जातिः प्रथमं शब्दैः सर्वेरेवाभिधीयते | 
ततोऽंजातिरूपेषु तदध्यारोपकल्न्न 49 
On considering the uriversal as import of a word either the Universal is. 
realized or particular with universal. All words mean universal only. 
“जातो पदार्थे जातिर्वा विशेषो वापि जातिवत्‌ । 
शब्देरपेक्ष्ते यस्मादतस्ते जातिवाचिनः ।”-° + 


Whether these are different things or these are the same—is based only on 
treatment (व्यवहार), Every treatment is based on the universal. 


“भिन्ना इति परोपाधिरभिन्ना इति वा पुनः ej 
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Only on account of the relationship with Jati, ‘one’ (number), ‘many’, ‘is’ 


and ‘is not’ are said. 
“तैकत्वं नापि नानात्वं न सत्त्वं न च नास्तिता [722 


The same idea has been expressed by Helaraj elsewhere also. Essentially 
everything is Brahma, which can never be directly used. The original substance is 
द्रव्य. When (जाति) universal is associated with it, it becomes an object of tretament. 


“संसं दर्शते स्वतो शौर्त गोः, गोत्वाभिसम्वन्धाद्‌ गोरिति s 


Mammata in his Kavya Prakash (द्वितीय उल्लास Fo १०) quoting this statement 
of Vakyapadiya has said Jati as soul (प्राणदायक) in the import of a word. 


No4 


“पदार्थस्य प्राणपद: जातिः । ° 
h the Advaita doctrine, does not consider 

He thinks it as Maya of Brahma. 
The distinction in the existent is due to 


Bhartrhari, having similarity wit 
the universal separate from the particular. 
There is only one reality, that is Brahma. 
Avidya. Which is not real and is imaginary. ravya, Guna, Karma, Samanya, 
Visesa and Samavaya are not separate elements but the different powers of one 
Brahma. His different actions denote his different powers. They are used when 
related with each other. They are not worthy of use all separate. Therefore, the 
division of the universal and the particular is only imaginary (हेलाराज) 

“'तस्माद्‌ द्रव्यादयः सर्वाः शक्तयो भिन्नलक्षणाः | 


The universal is real and the particular as unreal. On thinking the uni- 
versal, as a power of Brahma, how division of universal aad particular would be 
-made ? Bhartrhari replies, that every existent element has two parts...one ‘real and 
the other unreal. As in the golden ornaments, the original or the element is gold 
and the visible or the unreal is its (ring ect.) different shapes. The real part is 
called universal and the unreal particular. (हेलाराज ) 


सत्यासत्यौ तु यौ भावौ प्रतिभावं व्यवस्थितौ । 
सत्यं यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः स्मृताः | 


The Universal is the super-existence (महासत्ता). ; 


The same super-existence is नाम and आख्यात (क्रिया और द्रव्य).29 


The Form of Particular (द्रव्य का स्वरूप) 


Acarya Vyadi’s view that a word denotes particular is very praiseworthy 
from practical and पारमाथिक point of view. Melaraja says the statement of 
Patanjali, ‘particular is eternal and the universal temporary. The universal gets 
a change whereas the particular (substance) remains the same’ is only the trans- 
lation of Vyadi.?® © 


Helaraja says the two type of Dravya...One super-natural (पारमाथिक) and 
the other-practical (व्यावहारिक) द्रव्यं च द्विविधं, पारमाथिक सांव्यवहारिक च °° 


ee 
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Of these, the practical aspect is the base of all the worldly affair—concerned 


with word and meaning. In the practical state, mainly the particular is the poinr 
of stress. 


According to Bhartrhari that element is known as particular (Dravya), to 


which “This is”, a pronoun indicating particular is used. That is expressed in. 
form of an adjective. Helaraja has given the same in brief. 


“इदं तदिति सर्वनामप्रत्यवमशयोग्य द्रव्यम्‌ ।”3 


Defining Dravya from the super-natural (पारमाथिक) view, Bhartrhari says that 
‘Atma’, Vastus, Swabhava, Sarira and Tattva are the synoymns of Dravya is- 
eternal. 

The super-natura| (पारमाथिक) tattva of all words cannot be directly touched. 
The real thing is decided through un-real forms. All the words, with unreal 
upadhi make one understand Brahma, the real element Just as the form (Universal) 
of golden ornament is temporary, but only the real gold is expressed through the 
ornaments of difference forms.3? 

Bhartrhari gives the views of old Rsis on Tattva and Atattva. There is no 
difference between the two. The Tattva itself is undertood as Atattva due to 
ignorance. Helaraja classifies it that in the Advaita concept, Real and unreal are 
not two. By considering the two, Advaita concept is destroyed Essentially the- 
only and unparallel is Brahma. 


न तत्त्वातत्त्वयोर्भेद इति वृद्धेभ्य आगमः | 
अतत्त्वमिति मन्यन्ते तत््वमेवाऽविचारितम्‌ ।१° 
There is nothing other than Brahma. Whatever is light is Vidya and the: 
darkness is Avidya. 
तत्र योऽयं प्रकाशः स विद्या । अप्रकाश्स्तु तमोऽविद्या 8४ 


Patanjali has written, 3 ग्राङृत्युपमनद्रव्यमेवाऽवशिष्यते. Even on the destruction of 
the universal (afa) only Dravy2 (particular) remains. Bhartrhari has said, 
whatever remains even on the destruction of mẹfa is real, permanet. That is the 
import of word. That never gets a change. The same has been defined by 
Patanjali as 4a and कूटस्थ ९c. 

सत्यमाकृतिसंहारे यदन्ते व्यवतिष्ठते । 
तन्नित्यं शब्दवाच्यं वच्छब्दतत्त्वं न भिद्यते ।।3५ 

Bhartrhari according to Vyadi has taken Dravya to the supreme state of 

Vedanta and writes telling it as परब्रह्म. 
न तदस्ति न तन्नास्ति न तदेकं न तत्पृथक्‌ । 
न संसृष्टं विभक्त वा विकृतं न च नान्यथा ॥२7 


विद्या सा सवंशब्दानां शब्दाश्च न पृथक्‌ ततः | 
अपृथक्त्वे च सम्बन्धस्तयोतंनात्मवोरिव ॥१४ 
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-मानते हैं । 


` 0 प्रो० श्रीमती सरिता 


पदविभाग 


पद कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय Ñ भिन्न-भिन्न आचार्यों के faafaa मत zonar 
होते हैं | तद्यथा-- 

(क) इन्द्र एक महावैयाकरण हुये हैं । उन द्वारा प्रणीत- ऐन्द्रव्याकरण के अनुसार एक प्रकार 
का ही पद माना गया है । यही कारण है कि पद की व्याख्या करते हुए उन्होंने--“अर्थः पदम्‌” इस 
परिभाषा के अनुसार अर्थ के वाचक्र सभी पद होते हैं, ऐसा स्वीकार करके एक ही प्रकार का पद माना 
है । कहने क अएर यह है वि सभी me) में अथत्व रूप से अथं एक हो है, उसमें भेद नहीं । क्योंकि 
हैअथबोधक सभी शब्दों की एक ही जाति है, अवान्तर अनेक जातियाँ नही । अत: एक ही पद है ओ waa 
ही उसका लक्षण है । इस प्रकार आचार्य ने पदत्व का आधार अर्थ माना है । निरुक्त १/१ पर भाष्य करते 
हुह आचार्य दुगं--“अर्थ: पदमैद्धाणामू” कहते हैं । 

(ख) प्रसिद्ध भगवान्‌ पाणिनि मुनि दो पद मानते हैँ-सुष्तिङन्तं पदम्‌ अर्थात्‌ सुबन्त ओर fasa! 
ये उपसर्ग और निपात का अन्तर्भाव नाम में कर लेते हैं । जिन पदों में सुपू प्रत्यय होते हैं ये yard पद 
कहलाते हैं और जिनमें तिङ प्रत्यय होते हैं ये तिङन्त पद कहलाते हैं । अर्थात्‌ पाणिनि के मत में नाम और 
आख्यात--इन दो विभागों में समस्त पद आ जाते हैं । इसके विपरीत sto सत्यकाम वर्मा ने पाणिनि 
द्वारा स्वीकृत तीन पदों की चर्चा अपनी पुस्तक “व्याकरण की दार्शनिक भूमिका” में की है | वे तीत पद 


_ हैं--सत्व, आख्यात और अव्यय | उनके मतानुसार अव्ययों में निपातों के सभी वर्गो का अन्तर्भाव स्वतः 


ही हो जाता है ।' वस्तुतः पद वह कहलाता है, जिसमें विभक्ति लगी हुई हो अर्थात्‌ जिसका वाक्य में प्रयोग 
हो सकता हो, वह शब्द पद कहलाता है । इसीलिये साहित्यदर्पणकार कहते हैं--“वर्णा: पर्द प्रयोगार्हान- 


` न्वितेकार्थवाधका:” इति । 


(ग) कुछ विद्वान्‌ उपसगं व निपात को एक मानकर नाम आख्यात को सम्मिलित कर तीन प्रकार 


“के पद स्वीकार करते हैं । 


(घ) आचार्य aren भोर यास्क का अनुगमन करने वाले अन्य विद्वान्‌ चार प्रकार के पदों को 


` मानते हैं । आचार्य यास्क कहते हैं 


तद्‌ यान्येतानि चत्वारि पदजातानि, नामाख्याते चोपसगंतिपाताश्च तानीमानि भवन्ति ।' 
अर्थात्‌ जो ये लोक में और वेद में प्रसिद्ध चार प्रकार के पदसमूह हैं, नाम, आख्यात, उपसगं और 


“निपात, वे ही निघण्टुसंज्ञक कहलाते हैं । कहने का आशय यह है कि लौकिक ओर वैदिक वाङ्मय में 
' जितना भी शब्दसमूह है वह सम्पूर्ण शब्द-समूह इन उपर्युक्त चार भेदों के अन्तर्गत समाविष्ट हो जाते हैं । 


(ङ) कुछ विद्वान्‌ नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात तथा कमंप्रवचनीय--इन पाँच संज्ञाओं के आधार 


"पर पाँच प्रकार के पद स्वीकार करते X l उनका कहना है कि पाणिनि व्याकरण में अति आदि कुछ 
_अव्यय वाचक पद, कुछ विशेष परिस्थितियों में कमंप्रवचनीय के रूप मैं प्रसिद्ध हैं । इन परिस्थितियों में 
“बे उपसर्ग नहीं माने जाते | अतः उनको मिलाकर ये पाँच भेद मानते हैं। | 


(च) कुछ आचार्यं gaa, तिङन्त, उपसर्ग, निपात, गति और कमंप्रवचनीय इसप्रकार छः पद 
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(छ) कोटिल्य ने “वर्णसंघातः पदम्‌ अर्थात्‌ वर्णसमुदाय को “पद? कहा है । “तच्चतुविधं नामा- 
ख्यातोपसर्ग निपाताश्चेति”--चार पद माने हैं--नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात ।* 
महाभाष्यकार आचार्य पतञ्जलि ने व्याकरण के अध्ययन के प्रयोजनों का वर्णन करते हुये ऋग्वेद 
के निम्न दो मन्त्रों को उद्धृत किया है । तद्यया-- 
(१) चत्वारि शूडुगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य | 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश ॥ Ro ४।५८।३। 
वहीं पर इसकी व्याख्या इसप्रकार की गई है--“चत्वारि शुहुगाणि । चत्वारिपदजातानि 
नामाख्यातोपसरग निपाताश्च | AAT अस्य पादाः । त्रयः कालाः भूतभविष्यद्वर्तमानाः । द्वे शीर्षे । द्वौ शब्दा- 
त्मानो नित्यः कार्यश्च | सप्तहस्तासो अस्य | सप्तविभक्तयः | त्रिधा बद्धः | fay स्थानेषु वद्ध उरसि, कण्ठे 
शिरसीति । दृषभो वर्षणात्‌ | रोरवीति शब्द करोति | 
कुत एतद्‌ ? Ufa: शब्दकर्मा । महोदेवो मत्यां आविवेशेति । महान्‌ देवः शब्दः । मर्त्या मरण- 
धर्माणः मनुष्यास्तानाविवेश | 
प्रदीय--चत्वारीति । शब्दस्य वृषभत्वेन निरूपणम्‌ | त्रय: काला इति । 
नित्यः कार्यश्चेति । व्यंग्यव्यञ्जकभेदेन सप्ततिभक्तय इति । 
सुप इत्यर्थः । केचित्तु तिङमपरिग्रह प्रसंगात्‌ शेषेण सम्तकारकाणि विभक्तिशब्दाभिधेयानि इति 
व्याचक्षते | वर्षणादिति । कामानां ज्ञानपूर्वकानुष्ठानफलत्वात्‌ ' महतेति । परेण ब्रह्मणेत्यर्थः । 
अर्थात्‌ उपर्युक्त मन्त्र में महात्‌ देव शब्द का आलङ्कारिक वर्णन किया गया है । इसके चार सींग, 
तीन पैर, दो सिर और सात हाथ हैं । तीन स्थानों में बंधा हुआ यह वृषभ शब्द कर रहा है कि यह 
महान्‌ (शब्द रूपी) देवता मृत्युलोक के प्राणियों में प्रविष्ट हुआ है । 
चार सींग कहने से चार प्रकार के पद-समूह-परा, पश्यन्ती, मध्यमा और FSC और प्रकारान्तर 


से सुबन्त = नाम, तिङन्त = आख्यात, उपसर्ग और निपात समझे जाते हैं तीन पेर का अर्थ है तीन काल-- 


भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान | दो सिर अर्थात्‌ शब्द के दो स्वरूप हैं-नित्य और कार्य। सात हाथ 
अर्थात्‌ प्रथमा, द्वितीया आदि सात विभक्तियाँ | तीन स्थानों पर अर्थात्‌ छाती, कण्ठ और माथे पर बंधा 
हुआ है । जसे बादल दृष्टि करता है वैसे ही सभी फलों को देने के कारण यह शब्द वृषभ कहलाता है । 
महान्‌ देव जो शब्द है वह मनुष्यों में प्रविष्ट हुआ है । 
(R) अपर आह-- 
चत्वारि आाक्यपरिमितानि प्रदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति l ऋक्‌० १।१६४।४५। ` 
वहाँ पर इसकी व्याख्या इसप्रकार हैः--चत्वारि वाक्परिमिता पदानि । चत्वारि पदजातानि नामा- 
ख्यातोपसर्ग तिपाताश्च । तानिविदुर्त्राह्मणा ये मनीषिणः | मनस ईषिणो मनीषिणः । गुहायां त्रीणि निहिता 
नेङ्गयन्ति । गुहायां त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति न चेष्टन्ते । न निमिषन्तीत्यर्थः । तुरीयं वाचो मनुष्या 
वदन्ति | तुरीयं वा एतद्वाचो यन्मनुष्येषु वतंते चतुर्थ मित्यर्थः | 
प्रदीप:--चत्वारीत्यनेनैदेशेन सदृशेन वाक्यान्तरमपि सूच्यत इत्याहअपर आहेति । परिमितानिः 
परिच्छिन्नानि एतावन्तयेवेत्य्थः । कथं मनीषिणः एव वदन्तीत्याह्‌-गुहेति । अज्ञानमेव गुहा तस्यामित्यर्थंः | 
व्याकरणप्रदीपेन तु तानि प्रकाशन्ते । तत्र चतुर्णां पदजातानामेकेकस्य चतुर्थभागं मनुष्या अबैम्याकरणा ` 
बदन्ति नेङ्गयन्तीत्यस्येव व्याख्यानं न चेष्टन्ते, त निमिषन्तीति । 


L 


` सुप्तिङन्तं पदम्‌ में सुवन्त =नाम और तिङन्त --आख्यात नाम से इन्हें दो भागों में विभक्त किया है। 
g 
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अर्थात्‌ शब्द के निश्चित चार पद (स्थान) हैं अर्थात्‌ शब्द चार प्रकार के हैं--परा, पश्यन्ती, 
“मध्यमा और वेखरी तथा प्रकारान्तर से नाम, आख्यात, उपसर्ग और 


निपात । उन चारों स्थानों को वे ही 
जान पाते हैं । वेद के जानने वाले ब्राह्मण और मन को वश में रखने वाले मनीपीहैं । क्योंकि इन चारों पदों 
में से तीन पद तो अज्ञान रूपी अलङ्कारमयी गुफा में निहित हैं, अतः प्रकाशित नहीं होते । मनुष्य जिसका 
उच्चारण करते हैं, वह शब्द का चौथा पद अर्थात्‌ वाणी का चतुर्थ भाग होता है । 


केय्यट ने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है कि चारों पदों में से प्रत्येक के चार भाग हैं और अर्व- 


व्याकरण केवल चतुर्थ भाग का ही उपयोग करते हैं और उसको ही बोलते हैं । नागेश का कथन है कि 
चतुर्थांश ही ज्ञान का विषय है, अत: वेद ने मनुष्य में चतुर्थ भाग की सत्ता बताई है । उन्होंने पदजातानि 
"ईस पद से परा, पश्यन्ती आदि चार भेदों का ग्रहण किया है । 

उपर्युक्त दो मन्तरं में दो सत्यों की ओर संकेत किया गया है । “चत्वारि वाक्यपरिमिता पदानि” 
मन्त्र में चार पद का स्पष्ट अर्थ परा, पश्यन्ती, मध्यमा भौर बखरी के रूप में वाणी के चार चरणों से ही 
है । क्योंकि उन्हीं में से तीन गुहा में स्थित हैं और एक अन्य रूप में व्यक्त होते हैं । यद्यपि इसकी व्याख्या 
नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इन चार पदों से की गई है । इसके विपरीत चत्वारि शुङ्गाः मन्त्र में 
सात हाथ, तीन पर आदि की कल्पना के साथ चार शुग के चार पद ही हैं, जिनकी व्याख्या यास्क 
पतञ्जलि और नागेश ने “नामाख्यातोपसर्गनिपातश्च'' के रूप यें की है । भर्तृहरि ने इतना और कह 
दिया है कि: 

कमंप्रवचनीयास्तु निपातेध्वन्तर्भूता इति चत्वार्युच्यन्ते (महाभाष्य त्रिपदो टीका १।१।१) । 

तात्विक दृष्टि से नाम और आख्यात--ये ही पद के दो मुख्य विभाग हैं। अतएव पाणिनि ने 


Qe 
तथापि व्यावहारिक दृष्टि से पद चार प्रकार का होता है । यहाँ महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इन्हें व्याव- 


` हारिक चारों प्रकारों को ऋग्वेद के उपर्युक्त दो मन्त्रों को उद्धृत कर ऋषि सम्मतसिद्ध किया है । वाक्य- 


पदीयम्‌ में भतृ हरि कहते हैं-- 
द्विधा कैश्चित्पद भिन्नं चतुर्धा पञ्चधापि वा । 
अपोहचृत्यैव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥ 
सम्प्रति यास्काचार्य के मत का अनुसरण करते हुये क्रमशः नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात का 


- संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट विवेचन किया जा रहा है-- 


१. नाम--आचायं यास्क ने अपने निरुक्त में नाम का लक्षण इसप्रकार किया है— 
सत्वप्रधानानि नामानि--अर्थात्‌ सत्त्व-द्रव्य है प्रधान जिनमें वे नाम कहलाते हैं । कहने का आशय 
यह है कि लिगसंख्योरत्र सद्भाव इति सत्वम्‌ । तद्येषु द्रव्य प्रधानं गुणभूता क्रिया, नामान्येव तानि--जहाँ 


-सत्व अर्थात्‌ लिग, संख्या, वचन आदि जिसका अनुगमन करे ऐसा सत्व-द्रव्य प्रधान हो और क्रिया गोण हो 
वह नाम कहलाता है । संदीप में लिग ओर संख्या से युक्त “सत्व” कहलाता है । अर्थात्‌ “'लिंगसंख्यान्वितं 
ऽद्रव्यं सत्वमित्यभिधीयते” इति । अन्यत्र नाम की परिभाषा इसप्रकार की गई है 


शब्देनोच्चारितेनेह येन द्रव्यं प्रतोयते । 
तदक्षरविधो युक्त नामेत्याहुसंनीषिण: । 
अष्टौ यत्र प्रयुज्यन्ते नानार्थषु विभक्तयः | 
तन्नाम कवयः प्राहुमेंदे वचनलिङ्कयोः ॥ 
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अर्थात्‌ जिस शब्द के उच्चारण करने से द्रव्य की प्रधान रूप से प्रतीति हो, उसे व्याकरण में 
विद्वज्जन “नाम” कहते है । इसीप्रकार जिस शब्द से भिन्न-भिन्न अर्थों में आठ विभक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं- 
और वचन तथा लिंग की दृष्टि से अन्तर पाया जाता है, उसे आचार्य “नाम” कहते हैं | 

“नाम” शब्द की व्युत्पत्ति इसप्रकार की गई है-- 

नमन्ति आख्यातशब्दै गुणभावेन यानि, तानि नामानि--अर्थात्‌ जहाँ वाक्य में नाम और आख्यात 
दोनों इकठठे होते हैं, वहाँ नाम पद गौण होकर आख्यात पद से जुड जाते हैं । इसीसे ये नाम कहाते हैं । 
अथवा नमन्ति स्वमर्थमाख्यातशब्दवाच्यै गुणभावेन इति नापानि अर्थात्‌ आख्यात के क्रियारूप अर्थ में अपने 
ad को गौण भाव से झुका देते हैं, इससे ये नाम कहलाते हैं । नाम पद में तीन भाग होते हैं-- प्रकृति 
(धातु), प्रत्यय ओर विभक्ति । जहाँ शब्द होता है वहाँ उसका वाच्य अर्थ भी अवश्य रहता है क्योंकि शब्द 
और अर्थ दोतों वाच्य-वाचक सम्बन्ध से नित्य सम्बन्धी हैं । अतः सिद्ध होता है कि नाम में क्रिया 
रहती है। 

आचार्य चाणक्य ने तत्र नाम सत्याभिधार्थी अर्थात्‌ जो पद सत्व वाचक अर्थात्‌ जाति, गुण तथा 
द्रव्यवाचक हो, उसे नाम कहा है । इसभ्रकार जिस नाम से द्रव्यमात्र का बोध होता है उसको सर्वनाम 
या सामान्य नाम कह सकते हैं, ओर जिन शब्दों की विशेष-विशेष द्रव्यो के बोधन में शक्ति है, वे विशेष 
नाम कहलाते हैं । 

आख्पात कब नाम बन जाता है-आख्यात कत्र नाम बन जाता है इसके विषय में निरुक्तकार कहते 
कि मूर्तं सत्वभूतं सत्वनामभित्रं ज्या-अर्थात्‌ कभी कभी भाव = आख्यात रूपान्तर को प्राप्त हुआ सत्त्व की 
शक्ल में आया हुआ लिग, संख्या-वचनादि से युक्त शब्दों से व्यवहृत होता है । यथा-्रज्या पक्तिः 
आदि | कहने का आशय यह है कि यहाँ नाम शब्दों से वे शब्द अभिप्रेत हैं जो व्याकरण के अनुसार 
धातुओं के साथ कृत्‌ प्रत्ययो के योग से बने होते हैं क्योंकि कृदभिहितो मावो द्रव्यवत्‌ प्रकाशते इति । अर्थात्‌ 
कृदन्त प्रत्यय से अभिहित क्रिया द्रव्य के समान प्रकाशित होती है । अतएव व्रज्या, पक्तिः आदि अपने 
आख्यात नाम को छोड़कर “नाम” कहे जाने लगते हैं । परिणामतः इन कृदन्त शब्दों का सम्बन्ध संख्या, 
विभक्ति ओर लिग से हो जाता है । इसीलिए कहा है कि 

क्रियाभिनिव्‌ त्तिवशोपजातः कृदन्तशब्द भिहितो यदा स्यात्‌ | 
संख्याविभक्तिव्ययलिगयुक्तो भावस्तदा द्रव्यमिवोपलक्ष्यः ॥* 


२. आख्यात--आचायं यास्क ने निरुक्त में आख्यात का लक्षण इसप्रकार किया है--भावप्रधान- - 
माख्यातम्‌-_अर्थात्‌ भाव = क्रिया है प्रधान जिसमें वह आख्यात कहलाता है । इसका आशय यह हुआ कि 
जिस वाक्य में क्रिया प्रधान होती है और कारक आदि गोण होते हैं, वह आख्यात होता है । आगे चलकर 
निरुक्तकार' कहते हैं कि--पूर्वापरीभूत॑ भावमाख्यातेताचष्टे ब्रजति--पचतीत्युपक्न मप्रभृत्यपवगं पर्यन्तम्‌ . 
अर्थात्‌ किसी भी क्रिया के आरम्भ से लेकर उस क्रिया की समाप्ति तक बीच में आने वाली जितनी भी 
पौर्वापय से अवस्थित क्रियाये होती हैं, उस यावन्मात्र शब्द को 'आख्यात' शब्द से कहते हैं । 

“आख्यात? की शाब्दिक व्युत्पत्ति इसप्रकार की जाती है--'आख्यायते प्रधानभावेन क्रिया, - 
अप्रघानभावेन च द्रव्यं यत्र तद्‌ आख्यातम्‌' | 

आख्यात में क्रिया की प्रधानता ही आतो है । तद्यया--'क्रियावाचकमाख्यातम्‌' इति । 

आख्यात के चार विभाग हैं--कत्तु वाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, कमंकत्तृ वाचक । इन चारो 
आख्यातों में अवयव या प्रत्यय के अर्थ द्रव्य हैं, वे अप्रधान हैं और प्रकृति जो धातु हे उसका अर्थ (क्रिया) 
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प्रधान है । उमका अभिधान करने से यह आख्यात कहलाता है अर्थात्‌ प्रधानीभूत क्रिया ही इसका 
लक्षण है । 

नाम और आख्यात उपसर्ग ओर निपात की सहायता के बिना भी अपने अर्थ को कह देते हैं, 
परन्तु उपसर्ग और निपात उनके सामीप्य के विना अपना अर्थ प्रकाशित नहीं करते । 

३. उपसगं--आचायं यास्क ने अपने निरुक्त में stant पर विवेचन करते हुये शाकटायन और 
गाग्यं--इन दो आचायोँ फे मतों का उल्लेख किया है। इनमें से शाकटायन आचार्य का मत है कि 
उपसर्ग अर्थ के द्योतक हैं, वाचक नहीं और इसके विपरीत ari का मत है कि उपसग अर्थ के वाचक हैं, 
द्योतक नहीं । सम्पूर्ण विवेचन इसप्रकार J— 

न निवंद्धा उपसर्गाः अर्थान्निराहुरिति शाकटायनः ।” 

अर्थात्‌ नाम ओर आख्यात से पृथक्‌ होकर उपसर्ग पद या वाक्य के रूप में प्रयुक्त हुये स्वतन्त्र aay 
को नहीं कहने हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि उपसगं के प्रयुक्त होने से जिस अर्थ का प्रकाशन होता है 
वह उपसर्गों का न होकर उन्हीं 'नाम' या 'आख्यात' पदों का होता है । उपसर्ग तो केवल उन अर्थो काः 
प्रकाशनमात्र करते हैं । इसी को इन शब्दों में कहा गया है-- 

“नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोगद्योतका भवन्ति’ । 
अर्थात्‌ नाम और आख्यात का अर्थ उपसगं के साथ संयोग होने पर अभिव्यक्त होता है । 

शाकटायन के मत के विपरीत आचार्य गाग्यं का कहना है कि 

‘उच्चावचाः पदार्थाः भवन्तीति गाग्ये । २ 

अर्थात्‌ नाम भौर आख्यात से पृथक्‌ भी उपसगों के अनेक प्रकार के अर्थ हुआ करते हैं क्योंकि 

उपसग भी नाम और आख्यात के समान पद हैं । उपसर्गो के लगने से नाम आख्यात के अर्थो में जो भिन्नता 


हो जाती है यही इन उपसगों का अपना स्वतन्त्र अर्थ होता है । 


११ 


धातु और उपसर्ग का संयोग-- 
उपसगण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते | 
प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारतत्‌ ॥ 
क्रियापदों से पूर्व जो प्रादि अव्यय प्रयुक्त होते हैं, वे उपसगं कहे जाते हैं ये उपसर्ग धातु के अर्थ 
में कभी-कभी बड़े-बड़े परिवर्तन कर देते हैं । यया--हृञ्‌ हरण अर्थात्‌ | धातु का अर्थ है--हरण करना। 
किन्तु प्रहार का अर्थ चोट मारना, आहार का अर्थ भोजन, संहार का अर्थ विनाश, विहार का अर्थ घुमना,. 
परिहार का अर्थ त्याग हो जाता है । उपसर्ग के संयोग से कभी-कभो धात्वर्थ विपरीत भी हो जाता है। 
यथा-गम्‌ धातु का अयं है जाना, किन्तु आड उपसगंपूर्व क गम्‌ धातु का अर्थ आना होता है । 
निरुक्त में २० Brant का परिगणन हुआ है | तद्यथा--आ, प्र, परा, अभि, प्रति, अति, सु, निर्‌, 
दुर्‌, नि, अव, उत्‌, सम्‌, वि, अप्‌, अनु, अपि, उप, परि, अघि । 
उपसर्ग को व्युत्पत्ति 
“उपगुह्य आख्यातं’ तस्यैव भर्थविशेषं सृजन्ति ये ते उपसर्गा इति ।' 
४. निपात 
आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में निपात की व्याख्या इसप्रकार की है-- अथ निपाताः । उच्चा- 
वचेष्वर्थेषु निपतन्ति । अप्युपमार्थऽपि कर्मोपसंग्रहार्थेऽपि पदपूरणाः । ये निपात इसलिये कहलाते हैं क्योंकिः 
ये अनेक प्रकार के अर्थों में गिरते हैं । यास्क ने इनके तीन भेद किये हँ 


jsp 
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१. उपमार्थक--कुछ निपात उपमा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । 

२. कर्मोपसंग्रहाथंक--कुछ निपात अर्थोपसंग्रह के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । 

३. पदपूरणा्थेंक--कुछ निपात पदपूर्ति के लिये प्रयुक्त होते हैं । 

पदपूति के लिये प्रयुक्त होने वाले निपातों के विषय में कहा गया है कि-- 

“पदमेव प्र यितव्यं येषां न तु कश्चिदभिधेयोऽयं इति पदपुरण:” अर्थात्‌ उनका कार्यं केवल पद की 
‘git करना होता है । इस अवस्था में उनका भपना कोई अर्थ नहीं होता । वृहद्देवता में आया है कि 
'उच्चावचेषु चार्थेषु निपाताः समुदाहृताः । आचार्य पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में 
'प्राग्रीएवरान्तिपाता:', ‘चादयोऽसत्त्वे’, 'प्रादयः' । इन तीन सूत्रों के द्वारा निपात का व्याख्यान किया है। 
“प्रादयः (१.४.५८) सूत्र में निपातों का परिगणन किया है । तद्यथा--प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अव, निस्‌, 
निर्‌, दुस्‌, दुर्‌, वि, arg, नि, अधि, अपि, अति, सु, उतु, अभि, प्रति, परि, और उप--इन वाईस की 
सत्व अर्थ न होने पर निपात संज्ञा की गई है । À 

इसप्रकार उपर्युक्त वर्णित चार प्रकार के पद हैं :--नाम (द्रव्यवाचक), आख्यात (भाववाचक), 
उपसगे ओर निपात । 


SY) © नो ती 
-सन्दर्भ-संकेत--- 

१. देखिये--व्याकरण की दार्शनिक भूमिका- पृष्ठ १२८ । 

२. साहित्यदर्पण--- २।२। 

३, निरुक्त--पृष्ठ ३, प्रकाशक मेहेरचन्द्र लक्ष्मणदास, दिल्ली--६ । 


४. कोटिल्य अर्थशास्त्र २।१० | ५. निरुक्त- पृष्ठ ३ | 

६. वृहद्देवता--१/४५ | ७. वृहद्देवता--१/४५ । 
८. पृष्ठ--३ | &, पृष्ठ--४] १०. नि०--पृष्ठ go | 
११. नि०--पृष्ठ--१० । १२. पृष्ठ Lo | 
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| समस्त शब्दों में आये कुछ श्रातिपादको के विषय में 
FAA धारणायें 


पाणिनीय-व्याकरण-सम्प्रदाय में संस्कृत-भाषा-विषयक नियम मुख्यतया पाणिनि की अष्टाध्यायी, 
कात्यायन के वातिकों और पतञ्जलि के महाभाष्य पर आधारित हैं। परम्परा में मुनित्रय द्वारा विहित 
नियमों को प्रामाणिक माना जाता रहा है। किन्तु जब हम संस्कृत भाषा के विकास-क्रम को दृष्टि में 
रखते हुये गहराई से विचार करते हैं तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि पाणिनीय व्याकरण के बहुत से 


| नियम यथार्थ स्थिति पर आधारित नहीं हैं बहुत से समस्त शब्दों की सिद्धि करने में पाणिनि तथा उनकेः 
अनुयायी वैयाकरणों को धारणायें भ्रान्त एवं त्रुटिपूर्ण रही हैं । 


पाणिनि तथा उनके सम्प्रदाय के वैयाकरण बहुत से प्राचीन शब्दों के स्वरूप को, विशेषकर ऐसे 
शब्दों के स्वरूप को, जो भारत-यूरोपीय काल से अथवा ऋग्वेदिक काल से चले आये हैं, वास्तविक रूप 


> 


में नहीं समझ सके हैं । भारत-यूरोपीय काल २५०० Fo पू०--३००० Fo Jo के आस-पास माना जाता 
है, अतः भारत-यूरोपीय शब्द पाणिनि के काल से कम से कम दो हजार वर्ष पुराने रहे होंगे । ऋग्वंदिकः 
काल भी यदि कम से कम १५०० Fo Jo भी माना जाये तो ऋग्वेद-कालीन शब्द भी पाणिनि से कम से 
कम एक हजार वर्ष पुराने रहे होंगे । ऐसे पुराने शब्दों के वास्तविक स्वरूप को समझने में भ्रान्ति अथवा त्रुटि 
| होना बहुत-कुछ स्वाभाविक है । 


भाषाओं के विकास की प्रक्रिया में ऐसा होता रहता है कि पुराने शब्द विभिन्न कारणों से समय- 
समय पर अप्रचलित होते रहते हैं और उनके स्थान पर नये शब्द (या तो पुराने शब्दों से ही विकसित 
होकर बने हुये अथवा सर्वथा भिन्न शब्द) प्रचलित होते रहते हैं | पुराने शब्दों के अप्रचलित हो जाने पर 
भी बहुत से पुराने शब्द ऐसे समस्त शब्दों में पड़े रह जाते हैं जो दीघंकाल से व्यवहृत होते चले आये हैं ॥ 
इसी-प्रकार पुराने शब्दों के अप्रचलित हो जाने पर भी उनके कुछ रूप चलते रहते हैं । कालान्तर में बाद 
के वयाकरण समस्त शब्दों में विद्यमान पुराने शब्दों को अथवा पुराने शब्दों के प्रचलित रूपों को समझने 
में इसलिये भूल कर जाते हैं, क्योंकि उनके काल में वे शब्द उस रूप में प्रचलित नहीं होते, उनका कोई 
अन्य रूप अथवा उनसे विकसित कोई अन्य शब्द प्रचलित होता है। बहुत से समस्त शब्दों में आये 
| प्रातिपदिकों के विषय में पाणिनीय व्याकरण में प्रचलित भ्रान्त धारणाओं का यही कारण है। जो शब्द 
| पाणिनि से हजारों वर्ष पुराने थे और जिनके अन्य रूप या जिनसे विकसित हुये अन्य शब्द पाणिनि के 
काल में अधिक प्रचलित थे उनको समझने में पाणिनि ने त्रुटि की है। उनकी संरचना के विषय में 


आधारित हैं अथवा नहीं, यह निर्णय करना बड़ा कठिन है । किन्तु इतना अवश्य है कि बहुत से समस्त _ 
दों में आये प्रातिपदिको के वास्तविक स्वरूप के विषय में पाणिनि तथा उनके सम्प्रदाय के अन्य. 
अथवा त्रुटिपूर्ण धारणाये हँ । यह बात उन प्रातिपदिको के वैदिक साहित्य में प्रयोग 


ह शब 
वेयाकरणों की भ्रान्त अ a ee 
के अध्ययन से तथा अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं में विद्यमान उनके सजातीय शब्दों के अध्ययन 


पाणिनि के जो विचार हैं वे उन शब्दों के विषय में उन दिनों विद्वदुवर्ग में प्रचलित धारणाओं पर | ie 


y 
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fated रूप से प्रमाणित हो जाती है । प्रस्तुत लेख में ऐसे कुछ समस्त शब्दों का विवेचन किया जा 

रहा है. जितमें आये कुछ प्रातिपदिको के वास्तविक स्वरूप के विषय में पाणिनीय व्याकरण में भ्रान्त | 

area प्रचलित हैं । | 
दम्पती 

अष्टाध्यायी (२.२.३१) की काशिका-वृत्ति में द्वन्द्व समास के प्रकरण में एक वातिक मिलता है-- 


'जायाशब्दस्य जम्भावो दम्भावश्च निपात्यते--“जाया शब्द के स्थान पर निपातन से जम्‌ और दम्‌ हो 
"जाता है” । तदनुसार 'दम्पती' और 'जम्पती शब्दों मैं द्वन्द्व समास माना गया है । दोनों का विग्रह है 
'जाया च पतिश्च । जाया' के स्थान पर निपातन से 'जम्‌' और ‘aq’ मान लिया जाता हे । सिद्धान्त- 
कौमुदी में भी द्वन्द्-समास के प्रकरण में २.:.३१ के अन्तर्गत यह वातिक 'वा' के प्रयोग सहित मिलता 
है--जायाशब्दस्य जम्भावो दम्भावश्च वा निपात्यते । विकल्प (वा) का उल्लेख होने के कारण 'जाया 
च पतिश्च” का इन्द्र 'जायापती' भी होता है । राजदन्तादिगण में 'दम्पती' और 'जम्पती' दोनों शब्द हैं । | 
संस्कृत में 'जम्पती' का प्रयोग व्याकरण-ग्रन्यो तथा कोशग्रन्थों' में ('दम्पती' शब्द के साथ-साथ) मिलता शत 
है, साहित्यिक ग्रन्थों में नहीं । मोनियर विलियम्स और आप्टे ने भी अपने कोषों में 'जम्पती' शब्द के | 
'संस्कृत-साहित्य में प्रयोग के कोई उदाहरण नहीं दिये हैं । 'दम्पती' शब्द का प्रयोग 'पति और पत्नी' के 
लिये संस्कृत-साहित्य में होता रहा है, जेसे--तो दम्पती वसिष्ठस्य गुरोजंग्मतुराश्रमम्‌ (रघु० १.३५); 
६ (रघु० २.७०; मनु० ३.११६ आदि। ) | 

पाणिनीय-व्याकरण-सम्प्रदाय में 'दम्पती' शब्द में जो 'जाया' के स्थान पर निपातन से ‘aq’ ह || 
e 'मानकर हन्द-समास माना गया है, वह सवंथा त्रुटिपूर्ण है। 'दम्पती' शब्द में न तो 'जाया' के स्थान पर | 
र ‘aq’ है और न द्वन्द्र-समास । 'दम्पती' शब्द में 'दम्‌' का अर्थ है 'घर' और “पति” का अर्थ है 'स्वामी' । | 
“घर का स्वामी' अर्थ में “दम्पती शब्द में तत्पुरुष-समास है और इसी का द्विवचन में 'दम्पती' रूप होता 
है । अत: 'दम्पती' शब्द का मूल अर्थ था “घर के दो स्वामी” । पति और पत्नी दोनों को घर का स्वामी 
माना जाने के कारण उन दोनों के लिये 'दम्पती' शब्द प्रचलित हुआ । 


f; 'घर' अर्थ में 'दम्‌' शब्द भारत-यूरोपीय काल से चला आया है। इसका मूल भारत-यू रोपीय रूप | 
(domo) अथवा (domu) माना जाता है, जो कि (dem) ‘aarar’ (= ग्रीक demo) क्रिया से निष्पन्न नक 
प्रतीत होता है । कतिपय भारत-यूरोपीय भाषाओं में दम! के सजातीय शब्द 'घर' अर्थं में पाये जाते हैं, 
जेसे--ग्रीक (domos), लैटिन (domus), चचं-स्लैविक (domu), सर्बो-क्रोशियन (dom), बोहेमियन 
(dum), पोलिश, रूसी (dom), अवेस्तन (domana), अंग्रेजी के (domestic) 
(dom) संस्कृत ‘aq’ का ही सजातीय है । 

वेदिक साहित्य में ‘aq! शब्द 'घर' अर्थ में पाया जाता 
(Æo १०.४६.७; वाजसनेयिसंहिता ३३.१ ) । ऋग्वेद में ge 
के लिये 'दम्पति' शब्द का प्रयोग किया गया है। 'गृहस्वामी' अर्थ में 'पतिर्दन्‌' का भी प्रयोग मिलता है g= 
(जंसे--ऋ० १-१४९.१; २५३.४; १ ०.६६.६; १०५.२) | मेक्डॉनेल' और मोनियर विलियम्स 
'पति्दन्‌' में आये 'दन्‌ को cy’ का षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप मानते हैं; अतः उनके अनुसार 
पतिन्‌ = दम्पतिः 'घर का स्वामी? । इसीप्रकार ऋ० १० -३१.२० में आये 'शिशुदन्‌” का अथे किया 
जाता है--'घर का शिशु'। ग्रासमैन और लैन्मैन 'दन्‌' को ag का सप्तमी एकवचन का रूप मानते 


घरेलु' शब्द का पूर्वभाग 


है, जैसे षष्ठी विभक्ति बहुवचन 'दमाम्‌' 
स्वामी अर्थ में अग्निः, इन्द्र और अश्विनौ 
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- हँ । Ho १.१२०.६ में द्विवचन में 'पती aq का प्रयोग मिलता है, जो 'दम्पती' का समानार्थक है । पति 


और पत्नी दोनों के घर के स्वामी होने के कारण “घर का स्वामी” अर्थ का वाचक 'दम्पति' शब्द द्विवचन 


` में पति और पत्नी दोनों के लिये 'दम्पती' के रूप में प्रयुक्त होने लगा । 


ऋग्वेद में हलन्त 'दम्‌' से विकसित हुआ अकारान्त 'दम' शब्द भी 'घर' अर्थ में प्रचलित रहा E, 
जैसे--दमे घर में” (Ao १.१.८; २.३५.७; ६,७४.१; ८.७.१२ आदि) | 

इसप्रकार यह स्पष्ट है कि 'दम्पती' शब्द में aq’ जाया का वाचक नहीं है, अपितु 'घर' का 
वाचक है । पाणिनीय सम्प्रदाय के वेयाकरणों द्वारा इसे वास्तविक रूप में नहीं समझा गया है । 

यह उल्लेखनीय है कि आजकल हिन्दी में 'दम्पती' के स्थान पर 'पति और पत्नी का जोड़ा” अर्थ 
में 'दम्पति' शब्द प्रचलित हो गया है । ‘ofa’ शब्द के अन्त में ह्वस्व इकार होने के कारण सादृश्य से 
अज्ञानवश 'दम्पति' को शुद्ध माना जाने लगा है । 

कल्याणधमंन्‌ 
धर्मादनिच्‌ aag (अप्टा० ५.४.१२४) सूत्र के अनुसार “केवल पूर्वपद ही जिस धर्म शब्द के 


` पहिले हो तदन्त बहुब्रीहि से समासान्त अनिच्‌ प्रत्यय होता हे”, जैसे---कल्याणों धर्मो$स्य कल्याणधर्मा । 


समासान्त अनिच्‌ (=अन्‌) प्रत्यय लगने पर समस्त शब्द 'कल्याणधर्मन्‌ To बनता है, जिसका प्रथमा 
विभक्ति एकवचन का रूप 'कल्याणधर्मा' होता है। 'सत्यधमंन्‌' की सिद्धि के लिये भी पाणिनीय 
व्याकरण में उपर्युक्त सूत्र का, जिसमें समासान्त 'अनिच्‌” प्रत्यय का विधान किया गया है, सहारा लिया 
जाता है। 


वस्तुतः 'कल्याणधमंन्‌', 'सत्यधर्मेन्‌' आदि शब्दों की सिद्धि के लिये अष्टा० ५.४.१२४ द्वारा 
समासान्त अनिच्‌ प्रत्यय का विधान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ऐसे बहुब्रीहि-समास 
वाले शब्दों में अन्त में धर्मन्‌' शब्द है, ‘aa’ नहीं । पाणिनि के काल में “धर्म” शब्द का प्रचलन था ओर 
“धर्मन्‌? सम्भवतः अप्रचलित हो गया था। इसलिये पाणिनि द्वारा 'कल्याणधर्मन्‌' आदि शब्दों में “धर्म 
शब्द के होने की कल्पना की गई और समासान्त अनिच्‌ प्रत्यय का विधान किया गया । 


ig ऋग्व॑दिक शब्द है, जिसकी व्युत्पत्ति ya 'पकड़ना, धारण करना” धातु से मानी जाती 
है । 'धमंन्‌' नपुं० शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है “जो रक्खा जाये, धारण किया जाये' | इसी से इसके 
‘agra’ 'नियम' (स्थापित नियम या स्थिर नियम), व्यवस्था”, “विधान” (विशेष रूप से किसी देवता का 


- विधान), इच्छा, ‘aaa’, 'पद्धत' आदि अर्थो का विकास पाया जाता है। ऋग्वेद में “धर्मन्‌” 


ago शब्द का “नियम” आदि अर्थो में प्रचुर प्रयोग हुआ है, जंसे--तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ 
«वे प्रथम नियम थे” (mo १०.६०.१ ६); धर्मणा “स्थिर नियम के अनुसार” (Azo १.१६०.१) | 
ऋग्वेद में प्रत्ययांश पर उदात्त स्वर से युक्त धर्मन्‌' go शब्द भो पाया जाता है, जिसके 
अर्थ हैं--'धारक', 'तियामक', जैसे--महो धर्माणम्‌ (Ao १.१८७.१) । ऋग्वेद में धर्मन्‌' Go 


` शब्द की अपेक्षा "धर्मन्‌? Tio शब्द का प्रयोग अधिक हुआ है। उत्तरकालीन वेदिक साहित्य में भी 


“धर्मन्‌? ago शब्द मिलता है, किन्तु ऋग्वेद के बाद धीरे-धीरे इसका प्रयोग कम होता गया है ओर 
इसका स्थान इससे विकसित हुये ‘ad’ qo शब्द ने ले लिया, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग अथवंवेद' में 


- मिलता है । यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में अकारान्त “धर्म पुं० शब्द पाया ही नहीं जाता । अथवंवेद 


-के काल से ‘ad शब्द का प्रयोग क्रमशः बढ़ता चला गया और लोकिक संस्कृत में आकर 'धर्मन्‌' शब्द 
- स्वतन्त्र शब्द के रूप में पूर्णतया अप्रचलित हो गया (केवल कतिपय समस्त शब्दों में बिद्यमान रहा) और 
- ध्म’ Go शब्द ही प्रचलित रह गया | 
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समस्त शब्दों में (बहुब्रीहि-समास के उत्तरपद के रूप में) 'धमंनू' ato शब्द ऋग्वेद में भी 
प्रयुक्त हुआ है, जेसे-सत्यधर्मा 'सत्य नियमों वाला' (ऋ० १०.१२१.९; १०.३४.८ आदि) । वैदिक ` 
साहित्य में 'सत्यधर्मन्‌' के प्रयोग के विषय में मोनियर विलियम्स ने अपने कोश में अथवेवेद, तंत्ति रीय- 
संहिता, तैत्तिरीयब्राह्मण आदि का भी उल्लेख किया है । उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में अकारान्त “धर्म! 
Go शब्द का प्रयोग बढने के कारण समस्त शब्दों के अन्त में 'धर्मन्‌' शब्द बहुधा “धर्म के अर्थ में प्रयुक्त 
होने लगा था । मोनियर विलियम्स ने अपने कोश में शतपथ-ब्राह्मण में समस्त शब्दों के अन्त में 'धमंन्‌' 
शब्द 'स्वभाव', 'गुण', “विशेषता” आदि अर्थों में प्रयुक्त बतलाया हे, जो कि स्पष्टतः “धर्म” शब्द के अर्थ 
हैं । इससे पता चलता है कि लौकिक संस्कृत के कालारम्भ से पूवं ही adq अन्त वाले समस्त शब्दों में 
iq शब्द 'धर्म' के अर्थों में प्रयुक्त होने लगा था । 

लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त 'धर्मन्‌' अन्त वाले कतिपय समस्त शब्दों में तो धर्मन्‌' शब्द स्पष्टतः 
‘ay के अर्थों में है, जैसे--क्षत्रधर्मन्‌” का अर्थ है--'क्षत्रिय के कतंव्यों का पालन करने वाला', 
“विनाशधर्मन्‌* का अर्थ है--'विनाश के स्वभाव वाला, विनाशशील'। 'धर्मन्‌' अन्त वाले समस्त शब्दों में 
पाणिनि द्वारा 'धर्म' शब्द माना जाने के कारण भी 'धर्मन्‌' अन्त वाले शब्दों में 'धर्मन्‌' के “धर्म अर्थ में 
प्रयोग को बल मिला होगा । 

द्रणस, खुरणस, खरणस, खुरणस्‌, खरणस्‌, उन्नस, प्रणस 

'अञ्तासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात्‌’ (अष्टा० ५.४.११८) सूत्र के अनुसार ''नासिका-शब्दान्त 
बहुब्रीहि से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता है संज्ञाविषय में, तथा नासिका शब्द के स्थान में नस्‌ 
आदेश भी हो जाता है, यदि नासिका शब्द स्थूल शब्द के बाद न आया हो” । 'पूर्वपदात्‌ 
संज्ञायामगः? (अष्टा० ८.४.३) सूत्र के अनुसार “समुदाय के संज्ञावाचक होने पर पूर्वपद में 
वर्तमान निमित्त (र्‌, ष्‌, ऋ) से saadi परपदस्थ नकार के स्थान में णकारादेश हो जाता है, यदि 
निमित्त और निमित्ती के बीच में गकार न हो” | अतः-द्रुरिव नासिकाऽस्य द्रुणसः ‘ga के समान है 
नाक जिसकी, अर्थात्‌ लम्बी नाक are’ | इसीप्रकार वद्ध्रीणसः | 'खुरखराभ्यां णस्‌ वक्तव्य: वातिक 
के अनुसार “खुर तथा खर शब्दों से उत्तरवर्ती नासिका-शब्दान्त बहुब्रीहि में नासिका के स्थान में नस्‌. 
आदेश का विधान करना चाहिये”, जेसे-खुरणाः “MNS के खुर के समान नाक वाला'; खरणाः “Tal नाक 
वाला । पक्ष में समासान्त अच्‌ प्रत्यय होने पर खुरणसः, ULNA: | 

'उपसर्गाच्च' (अष्टा० ५.४.११९) सूत्र के अनुसार “उपसर्ग-पूर्वक नासिका-शब्दान्त बहुब्रीहि से 
भी समासान्त अच्‌ प्रत्यय तथा नासिका शब्द के स्थान में aa आदेश होता है”, -जंसे-उन्तता नासिका- - 
ऽस्य उन्नसः “उठी हुई है नाक जिसकी; इसीप्रकार soa: “उठी हुई नाक वाला' अथवा 'अच्छी नाक 
वाला | 

कतिपय अन्य शब्दों ओर रूपों' की सिद्धि के लिये भी 'नासिका' के स्थान में 'नस्‌' आदेश का ` 
विधान मिलता है । 

वस्तुतः उपयुक्त सभी उदाहरणों में 'नासिका' के स्थान पर ‘aq’ आदेश करने की कोई आवश्यकता | 
नहीं थी, क्योंकि इन शब्दों में मूल प्रातिपदिक ही 'नस्‌' स्त्रो० है। इसीका सबल रूप नास्‌ है, जो कि 
द्विवचन “नासा में मिलता है (जैसे ऋ० २.३६.६) । 'नाक' अथं में 'नस्‌' भारत-यूरोपीय शब्द है, जो _ 


- बहुत सी भारत-यूरोपीय भाषाओं में अब भी 'नाक' अर्थ में पाया जाता है, जैसे--लैटिन (nasus), 


-=ù 
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- इटैलियन (450), फ्रोच (nez), रूमानियन (nas), प्राचीन नोस (nos), डैनिस (naese), स्वेडिश 


` परवर्ती जानु शब्द को ज्रु आदेश हो जाता है”, जैसे--प्रकृष्टे जानुनी अस्य प्रज्ञु: दूर ह्‌ 
` जिसके'; संहते जानुनी अस्य aa: “चलते हुये टकराते हैं घुटने जिसके' । 
- हैं घुटने जिसके” (पक्ष में अध्वंजानु:) । 


- की आवश्यकता नहीं थी । ‘gear अर्थ में 'जानु' के अतिरिक्त ‘a’ भी एक प्राचीन प्रातिपदिक था, जो 
- धीरे-धीरे अप्रचलित हो गया । इससे सम्बद्ध 'जानु' शब्द चलता रहा ‘A’ और 'जानु' के सजातीय शब्द 


. (९००), फ्रेंच (genou), योमिक (kniu), प्राचीन ae (kne), डैनिश (knoe), स्वीडिश (kne), प्राचीन 
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(nasa), प्राचीन अंग्रेजी (nosu), मध्यकालीन अंग्रेजी और आधुनिक अंग्रेजी (nose), डच (neus), 
प्राचीन हाई जर्मन (nasa), मध्यकालीन हाई जर्मन और आधुनिक हाई जर्मन (nase), लिथुआनियन 
(०095), चर्चस्लैविक (nosu), सर्वो-क्रोशियन, वोहेमियन, पोलिश, रूसी (nos) aama और प्राचीन 
फारसी (nah) । 

वैदिक साहित्य में 'नस्‌ स्त्री० का प्रयोग 'नाक' अर्थ में पृथक्‌ शब्द के रूप में भी हुआ है और 
समस्त शब्दों में भी मिलता है, जैसे--नसा “नाक से'; नासि “नाक में”; नसोः 'नथुनों का' (Zo ५.६१.२); 
नस्तः 'नाक से; नस्वती 'नाक वाली” (Aado १०.१.२) । ऋग्वेद १०.१४.१२ में यम के दो कुत्तों के 
लिये प्रयुक्त 'उरूगसो' (चौड़ी नाक वाले) शब्द में ‘aq! शब्द 'नाक' अर्थ में है । वाजसनेयि-संहिता 
(१६.६०) में ‘aq’ से बना 'नस्य' ago शब्द “नाक के बाल” के लिये मिलता है । 

कुछ विद्वान्‌ ‘aa’ प्रातिपदिक मानकर ‘aq’ को gaat eda रूप कहते हैं । मॅक्डॉतेल” ने 
‘ara’ प्रातिपदिक माना है, व्हिटने,'' मोनियर विलियम्स और ग्रासमैन ‘aa’ प्रातिपदिक मानते हैं । 
कुछ सुबन्त रूपों में तथा समस्त शब्दों में 'नस्‌' मिलने के कारण 'नस्‌' को ही मूल प्रातिपदिक मानना 
उचित प्रतीत होता है । 

प्रज्ञु, aa, ऊध्वंज्ञ 


“प्रसंभ्यां जानुनोर्जुः' (अष्टा० ५.४.१२६) सूत्र के अनुसार “बहुब्रीहि-समास 
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'ऊर्ध्वाद्‌ विभाषा? (अष्टा० ५.४.१३०) सुत्र के अनुसार “बहुब्रीहि-समास में ऊर्ध्वं शब्द से परवर्ती 
जानु शब्द को विकल्प से ज्ञु आदेश हो जाता है”, जे से-ऊर्ध्वे जानुनी अस्य Team: ऊपर की ओर उठे हुये 


वस्तुतः प्रज्ञु, AH, अध्वंज्च आदि शब्दों की सिद्धि के लिये ‘arg’ के स्थान पर 'ज्ञ' आदेश करने 


अब भी बहुत सी भारत-यूरोपीय भाषाओं में ‘gear’ ad में पाये जाते हैं, जेसे--ग्रीक (४००५), लैटिन 


अंग्रेजी (८०९०), मध्यकालीन अंग्रेजी (kne), आधुनिक अंग्रेजी (knee), डच (०९), प्राचीन हाई जमन 
_(knin), मध्यकालीन हाई जर्मन, आधुनिक हाई जर्मन (knie), अवेस्तन (2०९९), भारत-यूरोपीय 
भाषाओं में जो 'घुटने' के वाचक शब्द पाये जाते हैं उनमें कुछ में मध्यवर्ती स्वर है, कुछ में नहीं है । जिन 
- शब्दों में मध्यवर्ती स्वर नहीं है, वे स्पष्टतः ‘a’ के सजातीय दिखाई पड़ते हैं, जिनमें मध्यवर्ती स्वर हैं वे 
‘arg’ के सजातीय प्रतीत होते हैं | 
“घुटना' अर्थ में 'ज्ु' शब्द वेदिक भाषा में समस्त-शब्दों के अन्त में भी मिलता है मौर प्रारम्भ 
-भी, जैसे--मितज्ञ ‘ee घुटनों वाला' (ऋग्वेद); असितज्ञु 'काले घुटनों वाला' (amio १२. 
-ऊर्ध्वज्ञु “घुटनों को ऊपर किये हुये” (सत्याषाढ-श्रौतसूत्र १.७); qg घुटनों को मो 


में 
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(ऋ० ६.१.६; काठ० १८-२०) । अकेले ‘q शब्द का प्रयोग वेदिक साहित्य में भी नहीं मिलता है । 
इससे प्रतीत होता है कि यह शब्द 'घुटना” अर्थ में वैदिक काल से भी पहिले प्रचलित रहा होगा | बाद में ` 
स्वतन्त्र रूप से अप्रचलित हो जाने पर भी यह शब्द समस्त शब्दों में पड़ा रहा । 


शाङ्ग धन्बन्‌, शतधन्वन्‌ 


'धनुषश्च' (अष्टा० ५.४.१३२) सूत्र के अनुसार “धनुःशब्दान्त बहुब्रीहि को भी अन आदेश हो 
जाता है, ज॑से- शार्ङ्ग धनुर्यस्य स शाङ्ग धन्वा 'सींग का बना हुआ धनुष्‌ है जिसका'; इसीप्रकार 
गाण्डीवधन्वा, पुष्पधन्वा, अधिज्यधन्वा आदि । 


वा संज्ञायाम्‌' (अष्टा० ५.४.१३३) सूत्र के अनुसार “धनुःशब्दान्त बहुब्रीहि को विकल्प से अनङ्‌ 
आदेश होता है, यदि समास से संज्ञा की प्रतीति हो”, जंसे--शतं धनूंषि यस्य स शतधन्वा ‘at हैं धनुष्‌ 
जिसके । 
वस्तुतः शाङ्ग॑धन्वन्‌, शतधन्वन्‌ आदि बहुब्रीहि-समास वाले शब्दों में अन्त में 'धनुष्‌' शब्द भौर 
अनङ्‌ आदेश मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इन शब्दों के अन्त में 'धनुष्‌' का वाचक 
‘maq ago शब्द है, “धनुष” नहीं । वैदिक साहित्य में aag शब्द का 'धनुष्‌” अथं में प्रचुर प्रयोग 
पाया जाता है, जेसे--यत्र वष्टि घ्र तदश्नोति धन्वना (ऋ० २.२४.८); Ao ६.५६.७; ७.५.२; 
९.६९.१; aafo १.३.६; ४.४.७; ११.६.१ आदि। ऋ० १०.१०३.३ भौर अथर्व ६१६. १८) 
१९.१३.४ में इन्द्र को 'उग्रधन्वन्‌' कहा गया है । ऋ० ९.६०.३ और भथवं० ११.४.२३ में क्षिप्रधचनु' 
शब्द का प्रयोग मिलता है । यद्यपि ऋग्वेद में 'घनुष्‌' शब्द का भी पर्याप्त प्रयोग हुआ है, तथापि 'धन्वन्‌' 
शब्द का 'धनुष्‌' अर्थ में अधिक प्रयोग दिखाई पड़ता है । अवेस्तन भाषा में भी 'धन्वन्‌' का सजातीय 
 'दन्वन्‌' शब्द 'धनुष्‌' अर्थं में पाया जाता है । 'धन्वन्‌' के सजातीय शब्द कतिपय भारत-यूरोपीय भाषाओं 
. में एक विशेष प्रकार के (fir) नामक वृक्ष के लिये पाये जाते हैं, जैसे-- प्राचीन हाई जमंन (tanna), 
मध्यकालीन हाई जर्मन ओर आधुनिक हाई जर्मन (tanne), डच (den) । ऐसा प्रतीत होता है कि: 
. aag शब्द मूलतः किसी विशेष प्रकार के वृक्ष को लक्षित करता था, जिससे धनुष्‌ बनाये जाते थे। 
इस शब्द के अन्त्य ‘aq’ से, जो मूलतः 'काष्ठ' अथवा ‘ga’ का वाचक था, यह सम्भावना प्रकट : 


होती है । 
युवजानि 


जायाया निङ्‌' (अष्टा० ५.४.१३४) सूत्र के अनुसार “जाया-शब्दान्त बहुब्रीहि को fae आदेश ` 
है । 'अलोऽत्यस्य' के अनुसार fag (=नि) आदेश अन्त्य वर्ण 'आ' के स्थान पर होता है । 
व्योवेलि' (अष्टा० ६.१.६६) सूत्र के अनुसार “धातु तथा अधातु के वकार एवं यकार का लोप हो 
है 'वल्‌' प्रत्याहार के किसी वर्ण के परे होने पर” । तदबुसार-युवतिर्जाया यस्य स युवजानिः 'जवान ` 
जिसकी । “युवति” को पुवद्भाव 'युवन्‌' होता है ओर “युवन्‌' के नकार का लोप हो जाता है। . 
अष्टार ५.४.१३४ के अनुसार “जाया! के 'आ' के स्थान पर 'निः होता है और अष्टा० ६.१.६६ 
का लोप होता है । 


कि तो” } 3 : i 4 
Shue आदि शब्दों की सिद्धि के लिये 'जाया' के 'आ? को fas (=नि) आदेश 
करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि 'पत्नी' अर्थ में 'जानि' 


क्र 


डाँ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्य [ १४% 
स्त्री एक स्वतन्त्र प्रातिपदिक रहा है, वही 'युवजानि' आदि बहुब्रीहि-समास वाले शब्दों के अन्त में है ॥ 
gamfa? का विग्रह होना चाहिये-युवतिर्जानयंस्य सः | 

'जानि' स्त्री शब्द 4/जन्‌ 'उत्पन्त करना? धातु से निष्पन्न 'जनि' स्त्री० शब्द से अकार के. 
दीर्घ हो जाने से विकसित हुआ शब्द है । ऋग्वेद में 'जनि' शब्द का 'पत्ती' अर्थ में प्रचुर प्रयोग पाया 
जाता है, जैसे--जनयो न सप्तयः (Ho १.८५. १); ४.५.५; १९.५; ५.६१.६; ७.१८.२; २६३; 
६.८६.३२ आदि | ऋग्वेद १०.१८-८ में 'जनित्व' शब्द 'पत्नीत्व' अर्थ में आया है । अथर्व० २.३०.९ में 
“पत्नी की इच्छा रखने वाला” अर्थ में 'जनिकामः' शब्द का प्रयोग मिलता हुँ 

'जनि' से विकसित हुआ 'जानि' स्त्री० शब्द भी ऋग्वेद में 'पत्नी' अर्थ में पाया जाता है । प्राप्त 
उदाहरणों से यह दिखाई पड़ता है कि यह शब्द वेदिक साहित्य में बहुत्री हि-समास वाले शब्दों के अन्तिम 
शब्द के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है, जेसे- युवजानि “जवान पत्नी वाला? (ऋ० 5.२.१९); मभद्रजानि 
‘Gat पत्नी वाला' (Ao ५.६१.४); अजानि 'पत्नीरहित' (अथर्ववेद); विजानि 'पत्नी-रहित' (अथवं० 
५ १७.१८); द्विजानि 'दो पत्नियों वाला' (Æo १०.१०१.११); वित्तजानि 'पत्नी को प्राप्त कर लेने 
वाला? (ऋ० १,११२.१५); समुज्जानि 'पत्नी-सहित’ (Zo १,१५६.२) । अनेक समस्त शब्दों में 'जानि? 
शब्द के पत्नी” अर्थ में मिलने के कारण यह प्रतीत होता है कि यह शब्द पहिले 'पत्नी' अर्थ में पृथक रूप 
में भी प्रचलित रहा होगा । 

'जनि' और 'जानि' से सम्बन्धित शब्द बहुत सी भारत-यूरोपीय भाषाओं में “स्त्री! ओर “पत्नी” 
अर्थ में पाये जाते हैं, जैसे--ग्रीक (gune), आयरिश (ben), प्राचीन नोस (kona), प्राचीन हाई जर्मन 
(quena), चर्च -स्लैविक, सर्वो-क्रोशियन, बोहेमियन (zena), लिथुआनियन (zmona) शब्द स्त्री” 
और “पत्नी” दोनों अर्थों में पाये जाते हैं । गोथिक (qino) स्त्री, (qens), 'पत्नी', डंनिश (koinde), 
स्त्री) (kone), 'पत्नी'; स्वीडिश (koiana), प्राचीन अंग्रेजी (cwene), ‘eit’, (cwen), पत्नी, 
मध्यकालीन अंग्रेजी (quene), स्त्री; आधुनिक अंग्रेजी (queen), ‘tel’; मध्यकालीन हाई जर्मन 
(kone), पोलिश (zona), रूसी (zena), “पत्नी; अवेस्तन (jani), (आधुनिक फारसी जन्‌) स्त्री 
अर्थं में मिलते हैं । 3 à 

यह उल्लेखनीय है कि लौकिक संस्कृत में भी 'जानि' स्त्री-शब्द कई समस्त शब्दों के अन्त में 
“पत्नी” अर्थ में पाया जाता है, जैसे--अनन्यजानि 'जिसकी अन्य कोई पत्नी नहीं 2’ (रघु० १५.६१); 
gamfa 'हरण कर ली गई है पत्नी जिसकी' (महावीर० ४.५) आदि । है: ली ह. 

उपर्यक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पाणिनीय व्याकरण में बहुत a समस्त शब्दों में आये 
प्रातिपदिक्रो के विषय में भ्रान्त धारणायें प्रचलित हैं । कुछ विद्वान्‌ यह मानते हैं कि पाणिनीय व्याकरण: 
के वर्णनात्मक व्याकरण होने के कारण उसमें संस्कृत भाषा की संरचना को अपने विशिष्ट ढंग से समझाया: 
गया है । उनका कहना है कि जिन शब्दों में पाणिनि अथवा अन्य pa ANE par 
है कि अमुक्र शब्द के स्थान पर अमुक आदेश हो जाता है, वहाँ ऐसा नहीं है कि म E आदिष्टः 
स्थानापन्न के प्रातिपदिक होने में सन्देह हो, त्युत यह सोचकर आदेश किया जाता है कि जिसके स्यान 
पर आदेश का विधान किया जा रहा है वह भाषा में अधिक प्रचलित (अथवा उनके काल दा प्रचलित). 
शब्द है और आदिष्ट स्थानापन्न का भाषा में कहीं-कहीं, विशेष रूप से प्राचीन भाषा में, og 
होता है । यदि ag तर्क माना भी जाये तो भी आदिष्ट स्थानापन्न को, जबकि वह कब = a, 
किसी ऐसे शब्द के स्थान पर होना बतलाना जो वस्तुतः वहाँ न हो, भ्रान्त धारणाओं क k ने प 
वक्र मार्ग तो है ही । इसके अतिरिक्त संस्कृत व्याकरण के सामान्य अध्येता तो यह ही समझते हैं 


१४६ ] Sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


“अमुक शब्द के स्थात पर अमुक आदेश हो जाता है। यदि आदिष्ट स्थानापन्न को, जहाँ वह वस्तुतः 
प्रातिपदिक है, मूल प्रातिपदिक मानकर ही पाणिनि तथा उनके अनुयायी वेयाकरणों द्वारा शब्दों की सिद्धि 
की गई होती तो यह स्थिति वास्तविकता के अनुरूप भी होती और अनावश्यक भ्रान्त धारण,यें प्रचलित 
'नहीं होती तथा पाणिनि और अन्य वेयाकरणों को बहुत से सूत्रों एवं वातिकों द्वारा अनावश्यक नियमों की 
व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ती | 


सन्दर्भ संकेत-- 

१. दम्पती जम्पती जायापती च तो । अमरकोश २.७.३८। 

२. सर्वासां समानं दम्पति भुजे । Ao १.१२७.५। 

"३. वैदिक ग्रामर फोर स्टुडेण्ट्स, ७८.३ | 

४. संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी | 

भू. अथर्व ११.७.१७; १२.५.७; १८.३.१ । 

“६. भागवतपुराण ६.१७.८ आदि । 

७. र्‌धु० ८.१० | 

८. 'शरीरावयबाद्‌ AA’ (अष्टा० ५.१.६) सूत्र के अनुसार “उसके लिये हितकर (aes हितम्‌) इस अर्थ 
में शरीरावयव-वाचक शब्दों से यत्‌ प्रत्यय होता है, जैसे--नासिकायै हितं नस्यम्‌ (नासिका के स्थान 
में नस्‌ आदेश होता है ।) 

8. aro ६.१.६३ में विधान किया गया है कि 'नासिका' शब्द के द्वितीया विभक्ति बहुवचन से लेकर 

सप्तमी बहुवचन तक के रूपों में 'नस्‌' आदेश हो जाता है । 

१०. बैदिक ग्रामर फोर स्टुडेण्ट्स, 5.3.2 | 

११. संस्कृत ग्रामर, ३२८७, ३६७ | 

“१२. संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी | 


रीडर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, 
लाजपतराय कालेज, साहिबावाद । 
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O slo जगदोश प्रसाद 
वेज्ञानिक शब्दों की उत्पत्ति 


अपने भावों को व्यक्त करने के लिये मनुष्य, पशु-पक्षी, कीड़े-मकौड़े तथा कीट-पतंग आदि प्रत्येक 
प्राणी की एन) साउ होती है । मनुष्य यदि अपनी भाषा का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करे तो यह न केवल 
Sigi एवं ऊंच-नीच के भेद-भावों को नष्ट करने वरन्‌ राष्ट्रीय एकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव पैदा 
करन का सशक्त माध्यम बन सकती है । महाब्राह्मण, महतर, प्रज्ञाचक्षु या सूरदास या हाफिज (नेत्रविहीन) 
खलीफा (नाई) शब्द संभाषण-माधुयं तथा उच्च संस्कृति के द्योतक हैं। विज्ञान और साहित्य का अटुट 
सम्बन्ध है । फलतः प्रत्येक देश में प्राचीन काल से ही विज्ञान सम्बन्धी साहित्य भी लिखा गया है । 
इतिहास इस वात का साक्षी है कि जो देश और जाति विज्ञान के क्षेत्र में अधिक उन्नत रहे है उसकी 
भाषा और साहित्य भी उतना ही समृद्ध रहा है। | 


संस्कृत के 'शल्य' शब्द की व्युत्पत्ति से पता लगता है कि युद्ध में चुभे हुए बाण आदि के निकालने में इस 
विद्या का प्रारम्भ हुआ था । अंग्रेजी का “राइस” (Rice) शब्द दक्षिण भारत में चावलों के लिये प्रचलित 
तमिल के 'अरिसि' शब्द से बना दै । प्रारम्भ में यूरोप से चलकर भारत के सूरत बन्दरगाह पर उतरने 
के कारण तम्बाकू का नाम 'सुरती' हो गया । चीन से आने के कारण शर्करा का “चीनी तथा मित्र से |! 
आने के कारण 'मिस्री' नाम पड़ा । 


अति प्राचीन काल में संसार में भारत और उसकी भाषा संस्कृत का एकछत्र सांस्कृतिक साम्राज्य 
था । भारत का ज्ञान-विज्ञान, साहित्य, दर्शन तथा कला-कौशल अरब होता हुआ मिस्र, यूनान तथा 
पश्चिमी यूरोप पहुँचा । अतः प्राचीन गणित-शब्दाबली संस्कृत से प्रभावित है । आधुनिक विज्ञान के ea- 
समूह का अधिकांश भाग लैटिन और यूनानी भाषाओं की धातुओं से बना है, क्योंकि सोलहवीं शताब्दी 
में जब आधुनिक विज्ञान का विकास होना आरम्भ हुआ तो उस समय यूरोप में लैटिन शिक्षित समाज 
की भाषा थी और अनेक लोग यूनानी को समझ सकते थे, इसीलिये उस काल में इत भाषाओं से शब्दों 
का निर्माण करता ऐसी ही बात थी जैसे आज आधुनिक यूरोपीय भाषाओं से है ओर इन भाषाओं केः 
मृत बन जाने के बाद भी इन पर आधूत वैज्ञानिक शब्दावली अन्तर्राष्ट्रीय बनी रही । 


प्रत्येक शब्द में सुदूर अतीत का एक लम्बा इतिहास निहित रहता है। यथा--सजंरी के लिये | 
गे 
॥ 


वैज्ञानिक शब्दावली का वर्गीकरण- विज्ञान में अध्ययन किये जाने वाले तत्त्व, यौगिक, उपकरण, 
रण किसी एक नियम के द्वारा नहीं हुआ है । विषय को स्पष्ट करने a 


घटना तथा क्रिया आदि का नामक 
के नाम रखने की विधियों को निम्नलिखित दस वर्गों में वर्गीकृत 


की हृष्टि से वैज्ञानिक शब्दों (Terms) 
किया जा सकता है-- 


(१) संस्कृत से अनदित--आज के अंकगणित (Arithmetic) का प्राचीन भारत में प्रचलित 


पर्यायवाची 'पाटीगणित” का अरब वालों ने :इल्म-हिसाब-अलतख्त' तथा 'हिसाबुलहिंद' शब्दों में अनुवाद 
क्रिया । अंग्रेजी में इसका 'अवेकस' ( Abacus) शब्द से अनुवाद हुआ । अंग्रेजी का न शब्द यूनानी 
,आबक्प' (Abax) से निकला है जो स्वयं सेमेटिक आबाक (Abaq) से बना है | आबाक का अर्थ है 
qa । प्राचीन काल में ज्योतिषी लोग पट्टी पर घूल बिछा कर परिकलन Ery pS थे। परर के - 
प्राचीन अबेकस के रूप में आज पर्याप्त परिवर्तन हो गया है । अंग्रेजी का 'अ भारत के 'अंक- 


गणित? का अनुवाद मात्र है । 
हिन्दी में आज जिसे 
ने रखा था 'कुट्टक' जो कि कुट 


बीजगणित? नाम से पुकारते हैं उसका नाम ब्रह्मगुप्त (लगभग ६२८ fo). ; 
z (कुटना, कुट्टी करना, पीसना) धातु से बना है । कुट्टक का 


की | j sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


है कुटने या कुट्टी करते वाजा अथवा STR! उपकरण जो उस समग्र प्रायः पत्थर का लोढ़ा होता था ।१ 
'८२५ ई० में अरबी लेखक अलख्वारिज्मी ने इसका अनुवाद किया 'अलजब्रुल मुक्रावला' । इटली के 
लियोनार्दोफिनोनेचि ने इसे 'ऐलजब्रा (Algebra) कहा यद्यपि प्रारम्भ में अंग्रेजी में इसका अनुवाद 
'ऐनेलिसिस' (Analysis) शब्द के द्वारा भी किया गया था; किन्तु कालान्तर में ऐलजब्रा शब्द इतना 
“लोकप्रिय हो गया कि अंग्रेजी के ऐनेलिसिस शब्द को इसने लोप कर दिया । इस प्रकार अग्रेजी का 
'ऐलजब्ना संस्कृत के बीजगणित का अनुवाद मात्र है । जापानी भाषा में इसका अनुवाद है 'किगेनसीहो' 
(Kigenseih0—अब्यक्त को व्यक्त करना) | 
भारत के 'शून्य का अरबी में अतुवाद हुआ था ‘fam’ शब्द से अरव से मिस्र-स्पेन-फ्रांस होता 
हुआ यह शब्द जब STAs पहुँचा तो यह 'साइफर' (Cipher) बत qar । अरब से इटली में (Zephero) 
'होकर, फ्रांस से होता हुआ जब यह इंगलेंड पहुँचा तो 'जीरो' (Zero) बन गया ।* 
संस्कृत में एक शब्द था 'करणी' । ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे 'कर्णी शब्द को भूल से अरब 
-वालों ने 'अकर्णी' समझ लिया | अकर्णी का अर्थ है ‘afew’ । अतः कर्णी को अकर्णी समझकर अरबी 
'में इसका अनुवाद 'असम', ल॑टिन तथा अंग्रेजी में ‘as’ (Surd) कर दिया गया, क्योंकि असम तथा ad 
दोनों का अर्थ है 'बहिरा' । हम भी शुद्ध के लिये विदेशी शब्द 'खालिस' (Pure) को भूत से 'निखालिस' 
(Impure) कह देते हैं। अतः 'असम' तथा ‘as’ संस्कृत के 'कर्णी' के ही अनुवाद हैं । गणित में प्रयुक्त 
संस्कृत के 'मूल' का ही अरबी में AS", अग्रेजी में 'रूट' (Root) तथा लैटिन में 'रेडिकल' (Radical) 
अनुवाद हैं, क्योंकि इन सब का अर्थ है 'पेड़ की GS’ | 
(२) देवताओं के नाम पर--एक नये खोजे गये तत्त्व जिसके नाम के विषय में १८०२ ई० से 
amaai में मतभेद हुआ था, १८१४ ई० में स्वीडनवासी वैरन जौंज जेकव वर्जीलियस (१७६६-- 
१८४८) ने इसका नाम टॅन्टेलम (Tantalum) रख दिया जो कि यूनानी पौराणिक कथाओं के (Tantalus) 
राजा के नाम पर रखा गया था; क्योंकि जैसे टैन्टेलस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता था, उसी 
'प्रकार से टैन्टेलम धातु पर किसी भी अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। arena (Siphon) के 
सिद्धान्त पर काम करने वाले ‘Tantalus cup’ नामक वैज्ञानिक खिलौने का हिन्दी में 'वासुदेव-प्याला! 
अनुवाद मात्र है । 


(३) ग्रहों के नाम पर--१७८१ ई० में खगोलज्ञ विलियम हरशेल ने एक नया ग्रह खोजा और 
उसका नाम यूरेनस (Uranus) रखा जो कि यूनानी देवता ऊरेनोस (Ouranos) शब्द से बना है | 
१७८१ ई० में जर्मन रसायनज्ञ क्लेप्रोथ ने पिच ब्लेड नामक एक काली खनिज से एक नई धातु की खोज 
की । उसने इस धातु का नाम नभे ग्रह युरेनस के नाम यूरेनियमं (Uranium) रखा । बुध (Mercury) 
नामक ग्रह के नाम पर पारद (पारा) धातु का नाम मकंरी (Mercury) रखा गयां है । 

(<) खनिजों के नाम पर-इंगलँडवासी कवि तथा दार्शनिक सर हम्फ्र डेवी (१७७८--१५२६ ) 
धारा-विद्युत्‌ द्वारा पोटाश तथा कॉस्टिक सोडा आदि क्षारों को उनके अवयवी तत््वों-पोटैशियम, 
ऑक्सीजन ओर हाइड्रोजन तथा सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विघटित करने में १८०७--८ $o 
में सफल हुआ | उसी ने इन तत्त्वों को पोटेशियम, सोडियम, वैरियम स्ट्रॉन्शियम तथा मैग्तीशियम नाम 
प्रदान किये । इन नामकरणों का आधार उसने उन खनिजों को बनाया जिनसे ये तत्त्व प्राप्त होते थे; ज॑से--- 
पोटाश (Potash) से पोटेशियम (Potassium), सोडा (5009) से सोडियम (Sodium), बेरिटा 

(Baryta) से बेरियम (Barium), स्गरॉन्शिया (Strontia) से. स्ट्रॉन्शियम तथा 


} 3 मैग्ती शिया 
(Magnesia) से मँग्नी शिश्रम (Magnesium) । 


“Sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्य [ 
| १४९ 
न (५) स्थान-विशेष के नाम पर at दार्शनिक अफलातून (Plato, ४२७-३४७ fo qo ) 
अपने गुरु सुकरात (Socrates) के नैतिक मूल्यों के प्रति अत्यधिक आदा था। ae wai 
(Academeia) नामक स्थान पर एक विश्वविद्यालय का बीजारोपण किया ! इस स्थान के पर ही 
` इस विश्वविद्यालय का नाम एकेडेमी (Academy) पड़ा । आज भी यह नवि विद्वत्‌-मण्डलियों (a 
i ‘Indian Academy of Sciences’ तथा ‘Rajasthan Academy 6 Ste) भादि के लिए 
प्रयुक्त होता है। क्योंकि अफलातून का दर्शन अत्यधिक सैद्धान्तिक और अमूर्तं था अतः एकेडेमिक 

Academic) शब्द को आज दो अर्यो 'सैद्धान्तिक' तथा 'अव्यावहारिक' में प्रयुक्त किया जाता है । 
| इतालवी Fails! ते मैंगनीज डाइ-आँक्साइड का नामकरण किया | यूनानी थेल्स ने एशिया 
| माइनर के मंग्नीशिया नगर से प्राप्त एक चुम्वकेधारी खनिज को मंग्नीज (Magnes) कहा था । प्लीनी 
ने एक और खनिज को जो उपर्युक्त पदार्थं से मिलता-जुलता था मंग्नीज (Magnes) नाम दिया । 
| जब प्लीनी के ग्रन्थ का अरवी में अनुवाद हुआ तो अनुवादक ने गलती से मंग्नीज (Magnes) को 


मैंगनीज (Manganese) लिख दिया । 

(६) वंज्ञानिकों के नाव पर --परमाणु को निमित करने वाले भौतिक कण--इलेक्ट्रॉन, प्रोट्रॉन 
तथा न्यूट्रॉन आदि बोसोन (Boson) तथा फर्मिओन (Fermion) नामक दो वर्गों के अन्तर्गत आते 
हैं । भारत के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक सत्येन्द्र बोध के नाम पर 'बोसोन' तथा इटली के प्रसिद्धनामा 
वैज्ञानिक एनरिको फ्रमि के नाम पर 'फ्रमिओन' शब्द बने हैं । नोवेल पुरस्कार विजेता भारत के भौतिक- 
विज्ञानी सर चन्द्रशेखर बेंकट रामन्‌ के नाम पर रमन प्रभाव (Raman Effect), काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचायं--भौतिक-रसायनज्ञ श्रीधर सर्वोत्तम जोशी के नाम पर जोशी प्रभाव 
| (Joshi Effect), भारत के सत्येद्र बोस तथा जमनी के ऐल्वटं आइस्टाइन दोनों के संयुक्त नामों से 
- बोस-आइंस्टाइन साँख्पिकी (Bose-Einstein Statistics), गाँस के नाम पर गॉस-प्रमेय (Gauss- 

Theorem) आदि अनेक नाम उनके आविष्त्ताओं के नाम पर रखे गये हँ । 

(७) संक्षिप्तीकरण के आधार पर--रसायत में प्रयुक्त लम्बे नामों के प्रथमाक्षरों को लेकर, जन- 
- साधारण की सुविधा के लिए, छोटे नाम बना दिये गये हैं; जंसे--ट्राह नाइट्रो टॉलुईन (Tri Nitro 
Toluene) के लिए टी ऐन टी (TNT) तथा डाइक्लोरो डाइफ्रिनाइल ट्राइक्लो री एथेन bs 

Diphenyl Trichloro-ethane) के लिए डीडी टी (D D w) बड़े शब्दों RUG र संक्षिप्त 
(छोटे) नाम हैं । इसी प्रकार, अनाज को कीड़ा लगने से बचाने के लिए प्रयुक्त केम्स्यूल में Eh aus 
-Arsita gaai क्लोराइड (Benzene Hexo Chloride) के लिए बी एच सी (ERO) ae धोने कै 
Synthetic detergent) के लिए fafse (Syndet), मानव-निमित रेशे (ne) 4 से बने 
क्रे लिए Polyfibron, पाती व बिजली के लिए प्रयुक्त पाइप बनाने में, लोहे के स्थान 
हाई पोलीमर) पोली दिनाईल क्लोराइड (Poiy Vinyl Chloride) के लिए पी 


कृत्रिम पाउडर ( 
कपड़े (Poly Fibre) 
पर, प्रयुक्त कृत्रिम पदार्थ ( 
- वी सी (PBC) आदि संक्षिप्त ताम प्रमुक्त हीत है । P : 
में ही यह संक्षिप्तीकरण की प्रबृत्ति थी, किन्तु वाद में भोतिकी आदि सभी में 
पहले. सा गत i! Sd में सर्वप्रथम राडार (RADAR) शब्द का निर्माण हुआ । 

` इसका प्रयोग होते लगा । जैसे--१६३५ ई० में सवश्रवम राडार x a g 
यह शब्द Radio Directing and Ranging नाम के उपकरण के प्रथम अक्षरो (RA, D, A, २) 

CS 
+से बनाया गया AT | a ८ कैजीमीर 
z मरीकी ज॑व-रसायनज्ञ क फन्के 
विभिन्न भाषाओं से अनुदित- १८१२ LO CO जी हाड FS 
A देखा s ae भूही में एक ऐसा पदार्थ विमान है जो बेरीबेरी (55-20) रोगा की सव्य 


डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


करता है । प्रारम्भ में इस पदार्थ को 'ऐमीन' (Amine) कहा गथा ga प्रकार के जितने भी रोगनिवारक 


पदार्थ थे उनको फक्के ने ऐमीन वर्ग का ही समझा और उनका नाम विटेमीन (Vitamine) रखा जो ` 


लैटिन faer (\।३==जीवन) से बना है । अतः विटेमीन (Vitamine) का अर्थ हुआ “जीवन का 
ऐमीन' । बाद में पता चला कि इसमें ऐमीन (NH, ) वर्ग नहीं होता । किन्तु विटेमीन शब्द बहुत 
अधिक प्रचलित हो गया था, अतः Vitamine का अन्तिम वर्ण '९' उड़ा दिया गया, जिससे कि वेज्ञानिकों 


को यह भ्रम न हो कि विटैमिनों में ऐमीन (Amine) वर्ग होता है। तब से इसकी वतंनी विटामिन _ 


(Vitamin) हो गई है । 

प्राचीन रोमवासी काल (समय) की गणना चन्द्रमा के आधार पर करते थे। अमावस्या से 
अगले दिन जब चाँद निकलता था तो रोम के पुरोहित नये मास के प्रारम्भ होने की घोषणा करते थे, 
अतः वे मास के प्रथम दिन को कलैड्स (Calends, afeq—Calare= घोषणा करना) कहते थे । 
कालान्तर में यह शब्द सम्पूर्ण मास के लिए प्रयुक्त होते लगा । बाद में बारहमासी सारणियों के लिए 
यह कलैंडर (Calendar) शब्द में विकसित हो गया । 


राइबोज (Ribose) नाम अरबी से आया,है। अरव से अरंविनोज (Arabinos) शब्द बना जिसको ` 


गम अरंबिक (Gum Arabic) भी कहते हैं और जो सर्वप्रथम अरब से दूसरे देशों को निर्यात किया जाता 


था । 'गम' (Gum) शब्द यूनानी 'कुमी' (£००७ रस) से लैटिन में 'गुमी' (Gummi) बना और | 


उसी से आधुनिक गम (Gum) शब्द निसृत है । इस प्रकार “गम अरंबिक' (Gum Arabic) का अथे 
हुआ अरब का रस', यही भरेबिनोज (Arabinos) का अर्थ भी है । 


इतालवी अमादिओ आवोगाद्रो (Amadeo Avogadro, १७७६-१८५६) ने लैवोशिए (Lav- - 


oisier) की रासायनिक पांरिभाषिक शब्दावली का विकास किया । उसने तत्त्वो के लंटिन नामों के 


कैपिटल अक्षरों से उनको संक्षेप सें व्यक्त करने की प्रथा डाली । यथा--ताँवे (Coppre) को लेटिन के: 


क्युप्रम (Cuprum) के Cu से, लोहे (Iron) को लैटिन के फेरम (Ferrum) के Fe से व्यक्त किया । 


उसने ही एक संयुक्त पदार्थ (योगिक) को उसमें विद्यमान वत्त्वो के परमाणुओं के समूह से लिखने की 
पद्धति (सूत्र या फॉर्मूला) आरम्भ की; जैसे--तुतिया (Copper Sulphate) को CuSO, सूत्र से ` 


प्रदर्शित किया । 


सत्रहवीं शताब्दी में अम्ल (Acid) के प्रतिरोधी के लिए 'ऐलकनि' (Alkali =ar) शब्द ` 


का प्रयोग हुआ था । यह शब्द अरबी 'ऐलकिलि' (Alquili= पौघे की राख) का लिप्यन्तरित रूप है । 


रसायन ने इस शब्द को नये अर्थ प्रदान किये है । 


‘Seq’ (Centre) यूनानी शब्द ‘Hara’ (£९०7००=छेदना, चुभोना) का सस्कृत में लिप्यन्तरण 
HATA का शब्दाथं है 'सूक्ष्म बिन्दु' । नुकीली परकार से बृत्त खींचते समय उसकी नोक से कागज में 


fas मे किया ar । 


ऐसिड' (4५ = अम्ल) शब्द लैटिन के 'ऐसिरे' (^०३2= खट्टा) शब्द से बना है । परन्तु आधुनिक 


शब्द का सवप्रथम प्रयोग यूनानी ज्योतिष से प्रभावित भारतीय खगोलज्ञ वराहमिहिर 
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अंधविश्वासी लोगों (पोप) का बोलबाला aa: ईसाई ad न fi 
rade के र ब्रूनों के अनुयायी तथा महारानी 
Naaa क व्यक्तिगत चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने परस्पर आकवित करने काली शक्तियों को 
अध्ययन किया और उसने ही 'इलेक्ट्रिसिटी' (Electricity) शब्द बनाया | यूनानी में ऐम्बर (Amber) 
नाम कै चीड के जीवाश्मिल राल (Fossilised resin) को इलेक्ट्रॉन (Elektronas हैं । इसको 
कपड़े से न पर इसमें पंख, ऊन आदि को आकषित करने की शक्ति आ जाती है। इसी से गिलबटं 
ने आर्काषत करने वाली शक्तियों का नाम इलेक्ट्रॉन (Elektron) से इलेक्ट्रिसिटी (Electricity == 
विद्युत) रखा | 
र १८८७ ई० इंगलौंडवासी सर जे० जे० थोमसन (१८५६-१९४०) ने पदार्थ के अतिसूक्ष्म ऋणा- 
वेशित कण की खोज की और इसका नाम कोरपुसल (Corpusela, लँटिन--Corpusculum = सूक्ष्म 
पदार्थ) रखा । बाद में स्टोनी ने इसको इलेक्ट्रॉन (Electron, यूनानी--बिजली पैदा करने वाली राल॥ 


` ऐम्बर) aim दिया । १९३२ ई० में एन्डरपन ने अतिसूक्ष्म धनावेशित कण की खोज की और उसका 


नाम पोजीट्रॉन (Positron) रखा । भाषा-विज्ञान की हष्टि से इसका नाम पोजिटिव (Positive) पे 
पोजीटोन (Positon) होना चाहिए था, किन्तु T अक्षर इलेक्ट्रॉन से समानता बनाने के लिए लगा दिया गया 
इसी प्रकार, वाद में खोजे गये आवेशरहित (Neutral) yea कण का नाम न्यूट्रॉन (Neutron) रखा 
- गया । १९२० ई में लॉर्ड रदरफ़ोर्ड ने परमाणु के केन्द्रक (Neucleus) पर स्थित धनावेशित सूक्ष्म कणों 

को प्रोटॉन (Proton, gartt—Protos=saa) नाम दिया । 
युनानी हैरोडोटस (४८४-४२५ ई० पू०) पश्चिमी नृशंस-शास्त्र और इतिहास का पिता कहा जा 


- सकता है, क्योंकि इसी ने सत्रैप्रथम इतिहास तथा मानव -विज्ञान पर विधिवत्‌ पुस्तकं लिखी थीं । 


उसने ही ‘Seer (९।३=मुहाना) शब्द का निर्माण किया था । मिस्र की नील नदी जिस स्थान पर 
भूमध्य सागर में गिरती है उसका रूप उसे त्रिमुज (tringle) के समाने लगा ओर यूनानी वर्णों में 
डेल्टा (A) अक्षर का आकार त्रिमुज जैसा होता है । अक्षरों के आकारों पर बाद में भी अनेक वैज्ञानिक 
शब्दों, जैसे यू-तली (U-tube) और टी--संधि (T-joint) आदि का निर्माण हुआ । 
थेल्स (५०० ई० पू०) को यूनानी ज्योतिष का पिता माना जाता है । उसके युग में त्रिभुज को 
- ट्राईगिल (Triangle) नहीं वरन्‌ ट्रिगॉन (Trigon), यूनानी Tri <<तीन, gon, (8009 - कोण, अर्थात्‌ 
त्रिकोण) कहते थे । समद्विवाहु त्रिभुज को आइसोसिलीओ (qatit—lsoselio, Isos त बराबर, skelos 
` = टाँग)-नाम भी उसी का दिया हुआ माना जाता है; क्योंकि आदमी जब अपनी दोनों टाँगे खोलकर खड़ा 
- होता है तो उसकी टाँगे पृथ्वी के साथ समद्विबाहु faga (Isoslas Triangle) बनाती हैं । ai 
अरस्तू के समय पुच्छल तारों को यूनानी में “कोमेट्म' (Komates = लम्बे बाल) कहते थे; क्योकि 
* पुच्छल तारे की आकृति उनको किसी लम्बे विखरे बाल वाली मदमत्त दोड़ती नारी के समान प्रतीत 
होती थी । रोम वालों ने इनको स्टेली कोमेटी' (Stellae Cometae = बालधारी सितारे) नाम दिया 
. और अंग्रेजी में इनको अव केवल 'कोमेट' (Comet) कहा जाता है । 
अरबों ने कॉफो का नाम कहवा (सुरा) रखा था, क्योंकि उन्होंने इसे सुरा (शराव) जितना 
. उत्तेजक पाया था । अरब से जब यह १६०० ई में यूरोप गई तो फ्रांस में इसे कॉफी (coffee) कहा 
-गया । स्पेन में कॉफी बेचने ओर पीने के छोटे-छोटे स्थानों को कैफ (Cafe) ओर an टेरिया (Cafe- 
Barge कॉफी-ग्रह) कहा जाता था | १८२० ई० में एक जर्मन रसायनज्ञ रंगे (Runge) ने कॉफो से 


एक यौगिक कॉफोन (Cofline) को अलग किया या। ad 


११२ ] [ Sto निरुपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


अपोलोनियस (२२० Fo Jo) ने सर्वप्रथम WH (07९) के विभिन्न भागों से सम्बन्धित शांकव 
परिच्छेदों (Conic Sections) के शास्त्रों को नया वैज्ञानिक आधार प्रदान किया । उसने पैराबोला 


(Parabola = परवलथ), हाइपरबोला (Hyperbola = अतिपरवलय) और इलिप्स (Ellipse = दीघंदृत्त ) 
शब्द बनाये । उसने पेराबोला को यूनानी के दो शब्दों--'पैरा' (2878 --अलग) तथा वॉलिन (Ballin = 
फॅकना) अर्थात्‌ 'आगे से फेकना' से बताया । पैराबोला पथ पर चलने वाला कोई विन्दु कभी भी अपने 
उद्गम स्थान पर वापिस नहीं आता । adifa हाइपरबोला की आकृति दो पैराबोलाओं को उल्टा 


सटाकर रखने से बनती है, अतः पैराबोला में यूनानी उपसगं 'हाइपर' (प च्ऊपर या आगे). 


लगाकर उसने हाइपरबोला (Hyperbola) शब्द बनाया । प्राचीन यूनानियों ने देखा कि एक वृत्ताकार 
तश्तरी की प्रतिच्छाया (Shadow) सम्पूर्णं रूप से वृत्त नहीं होती; अर्थात्‌ उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है । 
त्रुटि को यूनानी में इलीपसिस (Elleipsis) कहते हैं; इसी से इलिप्स (Ellipse) शब्द का विकास 
हुआ | 

HAAS के Mo जॉन वेलिस ने १६५५ ई० में ‘Arithmetica Infinitorum नामक पुस्तक 
प्रकाशित की । १६५७ ई० में इसका बीजगणित प्रकाशित हुआ, जिसमें उने इनफिनिटी (Infinity = 
अनन्त) के लिए सर्बप्रथम ‘oc’ संकेत बनाया जो आज भी चलता है। ८ संकेत का अर्थ है 'अनन्त की 
दशा, परन्तु साधारणतः इसे अनन्त (Infinity) के लिए प्रयुक्त किया जाता है । 'फाइनाइट' (Finite) 
शब्द लैटिन के 'फतिसि' (Finise = अन्त) से बना है । इसमें 'इन' (।०=नहीं) उपसर्ग लगाने से बना 
इनफाइनाइट' (Infinite = नहीं है अन्त जिसका) | 

१९४ ई० में इंगलेडवासी सर विलियम रंमजु (१८५२-१६१६) ने वायु मे एक गैस खोजी 


जिसका नाम उसने arta (Argon = निकम्मा ) सखा । यह नाम यूनानी शब्द ‘aia’ (Ergon= कार्य) - 


में A (नहीं) उपसर्गे लगाने से बना है । सचमुच में रासायनिक हृष्टि से ania निष्क्रिय (Inactive) 
है। १८६४-६८ के मध्य रमज ने वायु में और तीन नई Ta खोजी, जिनके नाम उसने रखे --नीऑन 
(Neon, यूनानी-_\९०=नमा), facia (Krypton= छिपा हुआ) और जीनॉन (Xenon, 


यूनानी = Zenos अजनबी) | १९०० ई० में जर्मन भौतिक-विज्ञानी फ़ डिक अनेस्ट डोन ने रेडियम तत्त्व. 


से निकली एक गंध का नाम इसी परम्परा में रेडॉन (Radon) रखा | 
फ्रांसीसी रसायनज्ञ ऐन्तोइन लौराँ लैवोशिए (१७४३-१ ७९४) ने Hydrogene (जो अंग्रेजी में 
Hydrogen हो गया) को यूतानी शब्द Hydro (पानी) में genes (उत्पादक) प्रत्यय लगाकर बनाया । 


उप्तने १७७८ Fo में Oxygens (अग्रेजी में Oxygen) को यूतानी के 0५95 (तेज) में genes (उत्पादक). 


प्रत्यय लगाकर तेज (अम्ल) पैदा करने वाले के अर्थ दिये । परन्तु उसका यह विचार बाद में गलत सिद्ध 
हुआ कि ऑक्सीजन 'अम्ल-निर्माता' है । इसी पद्धति पर १७९८ 


सं ई० में फ्रांसीसी रसायनज्ञ चैप्टल 
(Chaptal) ने नाइट्रोजन (Nitrogen, ]शा॥०--शोरा 


2 genes उत्पादक, अर्थात्‌ शोरा-उत्पादक) 


शब्द बताया । लैवोणिए ने इसक्रो 'ऐजोट” (Azote = जीवनहीन) नाम दिया था । लैवोशिए के Azote - 


नाम के कारण हो आज भी जैव-रसायन के अनेक नाइट्रोजनधारी पदार्थ Azo compounds, Diazo 
compounds, Hydrazo compounds, Azonian compounds आदि कहलाते हैं । 

१८३४ ई० में जर्मन रसायनज्ञ हलहार्ट ने वेन्जीन (Benzene) नामक पदार्थ को प्रयोगशाला में 
बनाया और उसका नाम बेन्जिन (Benzin) रखा | वेत्जीन शब्द का विकास हिन्देशिया के एक वृक्ष 
बेन्जोइन (Benzoin) से हुआ है, जिससे एक रालधारी (gum) जैसा पदार्थ गम बेन्जोइन प्राप्त होता 
है।इस राल से एक अम्ल (बेन्जोइक अम्ल) आसानी से मिल जाता है। एक दुसरे जर्मन रसायनज्ञ 
लीबिग ने कहा कि ‘in’ अन्ताक्षरो वाले पदार्थों में नाइट्रोजन होता है, अतः इसका नाम बेन्जोल 


-gy — 
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(Benzol) रखा जाये | किन्तु ‘ol’ अन्ताक्षर ऐल्कोहालों में होता है । अस्तु, इंग्लंड, फ्रांस और अमरीका 
में ०। के स्थात पर ‘ene’ सुझाया गया जो सामान्यतः हाइड्रोकार्वनों (Hydrocarbons) का संकेत 
होता है । १८३७ ई में फ्रांसीसी रसायनज्ञ amet लीराँ ने जर्मन वेज्ञानिक जगत के Benzin और 
Benzol के विवाद से ऊपर उठकर इसका नाम Fata (Phenol) सुझाया, जो कि यूनानी शब्द 
Phainein (चमकाना) शब्द से बना है । आज वेन्जीन अणु में जब कोई हाइड्रोक्सिल (OH) वर्ग होता 
है तो पदार्थ को 'फीनोल' (Phenol) कहते हैं । 

१६०१ ई० में जापानी जँव-रसायनज्ञ जोकिशि टंकमीन (Jokichi Tahamine) ने ग्रन्थियों में 
उपस्थित एक ऐसे पदार्थ का पता लगाया जो कुछ इन्द्रियों में कुछ विशिष्ट क्रियाओं के लिए उत्तेजना 
पैदा कर देता है । ऐसे पदार्थों का नाम 'होरमोन' (Hormone, यूनानी 07०३7 = गति प्रदान करना). 
रखा गया । 

१६५७ Fo Ñ रूस ने कृत्रिम उपग्रह के लिए 'स्पुटनिक' (Sputnikoag जो किसी दूसरे के 
साथ-साथ यात्रा करे) नाम दिया । स्पुटनिक पृथ्वी के साथ-साथ और उसके चारों ओर यात्रा 
करता है । 

१८६१ ई० में अमरीका के बहुमंजिले भवनों के लिये प्रयुक्त 'स्काईस्क्रेपर' (Skyserapper). 
शब्द इतालवी Grattacielo (विशालकाय व्यक्ति) शब्द का रूपान्तर ही है । 

मैप (Map= मानचित्र) लैटिन के “मापा” (Mappa=Napkin या दस्तरख्वान का कपड़ा), 
शब्द से बना हे | 

(१०) त्रुटिपूर्ण नाम--जिस प्रकार समाज में “आँख के अंघे नाम नयनसुख' वाले व्यक्ति होते हैं, 
उसी प्रकार वैज्ञानिक जगत में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो नामकरण- संस्कार -कर्त्ता पुरोहित (वैज्ञानिक), 
की भूलो के परिचायक हैं । उदारणार्थ--आँक्सीजन शब्द का अर्थ है 'अम्ल उत्पादक? । आधुनिक वैज्ञानिक 
खोजों से सिद्ध हो गया है कि ऑक्सीजन सदैव ही अम्ल उत्पन्न नहीं कर पाती है ।* 

कार्बोहाइड्रेट शब्द का अर्थ है Cno (9२१0) अणुसूत्र वाले योगिक, जबकि आज ऐसे कार्बो- 
हाइड्रेट ज्ञात हैं जितका अणुसूत्र इस अणुसूत्र के अनुसार नहीं है । 


सन्दभं संकेत-- 
१. “बुलेटिन ऑफ मैथेमैटिकल ऐसोसियेशन”, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, १६२८-२६, Jo ३४ | 
२. डा० Fo To उपाध्याय का “प्राचीन भारतीय गणित”, १८७८, पृष्ठ १८६ । 
३. त्रैमासिक पत्रिका “ज्ञान-विविधा”, १६८४, वर्ष २, अंक ३ में प्रकाशित लेखक का “शून्य” शीर्षक 
का लेख | 
४. डॉ० ओमप्रकाश शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक “वैज्ञानिक शब्दावली : इतिहास ओर सिद्धान्त”, 
१६६५। 
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नेतिक a की आधार-शिला संस्कृत 


हम भारतीयों का जीवन अतीत से प्रभावित है। हम आयो की सन्तान हैं और आर्यो की अमूल्य 
(निधि वेद हैं वेद १/विद्‌ से बना है, जिसका अथं ज्ञान है | वेद वे अपौरुषेय ज्ञान हैं, जिन्होंने आदि से 


a अब तक भारतीयों के जीवन को प्रभावित किया है । संस्कृत शब्द ay उपसगं पूर्वक Ve धातु में क्त 
Ee प्रत्यय लग कर बना है, जिसका अर्थ है--'जिसका संस्कार किया गया है |’ इस आधार पर हम यह 
b> निष्कर्ष निकालते हैं कि dena वह विद्या है, जो परिष्कृत है तथा अपने प्रभाव से दूसरों को संस्कृत या 
Bs (परिष्कृत करती है। संस्कृत का भण्डार अपार है। यह वैदिक काल से लेकर अव तक अनेक स्रोतों में 
$ zas 'प्रभावित होती रही है तथा हमारे जीवन-क्षेत्र को सिञ्चित करती रही है। -हमारा सम्पूर्ण सस्क्तः 
foe साहित्य मुख्यतः दो भागों में विभक्त है । प्रथम भाग वेदिक साहित्य है तथा दूसरा भाग लौकिक साहित्य 


è । दोनों ने अपनी-अपनी विभिन्न प्रणालियों से मानव-जीवन को प्रभावित किया है। इन दोनों का 
प्रभाव अनेक क्षेत्रों में रहा है, परन्तु प्रकृत सन्दर्भ में हम यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, कि 
संस्क्ृत-वेदिक तथा वैदिकेतर दोनों ने हमारे नैतिक स्तर को कितना प्रभावित किया है। हम सर्वप्रथम 
इस कथन पर विचार वैदिक सन्दर्भ में करेगे । 
हम जानते हैं कि वेदों में ऋग्वेद सर्वोपरि है। ऋग्वैदिक काल में काव्य नैतिकता का बोल-वाला था | 
'नीति.से नैतिक शब्द बना है ।- नीति का ad पथ-प्रदर्शन है। सामान्यतः इसका सम्बद्ध चरित्र अथवा 
व्यवहार से है, परन्तु इस शब्द का अर्थ अन्य क्षेत्रों में जाकर अन्य अर्थो को भी ध्वनित करता ai 
मुख्यतः इसका सम्बन्ध चरित्र अथवा व्यवहार से है । यह नीति ad से भी. प्रभावित होती है, परन्तु धर्म: 
से हट कर सत्य तथा न्यायपूर्ण कार्य करने में भी नंतिकता का अर्थ प्रसृत है । ae 
ऋग्वेदिक काल में जीवन-विधा एक नियम से प्रभावित थी। उस' समय देवों के सम्बन्ध से ऐसी 
बातों का प्रतिपादन किया गया है, जो मानव को अत्यन्त प्रभावित करती हैं। हम उदाहरण के रूप में. 
वरुण को ले सकते हैं। वरुण नैतिकता के देव माने गये हैं। ऋग्वेद में वरुण का प्रमुख स्थान है । ` 
ag नियमों का संचालन करते हें । वह मनुष्यों के पापों एवं पुण्यों तथा सत्य एवं असत्य का हिसाब रखते 
हैं । इस बात को लक्ष्य में रखकर एक मत्त्र में कहा गया है : a PEs 
अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वाँ अभि पश्यति । 
` ` कृतानि या च कर्त्वा ॥* 
` भाव यह है कि बरुण मनुष्यों के किये गये तथा होने वाले कार्यों को देखते हैं । 
“aq की स्वतः मान्यता है कि यह संसार किसी नियम के वशीभूत हुआ कार्य कर रहा है। 
समय पर सूर्य निकलता है तथा समय पर अस्त होता है । इसी प्रकार उपा समय पर आती है और वह 
अत्यन्त प्राचीन काल से उसी प्रकार चली आ रही है, जिस प्रकार वह आज़ नियम का पालन करती 
रही हैँ । एक मन्त्र में कहा गया है कि हे उपा ! (तुम aqq अनुचरसि, अर्थात्‌ हे उषा ! तुम ब्रत 
लक्ष्य करके विचरण कर रही हो । 5 
“ऋत का वर्णन प्राप्त होता है। ऋत का अर्थ शाश्वत नियम है, जो स्वचालित है 
धारक है। इस ऋत से ही सभी का संचालन होता है । सूर्य, नक्षत्र, पृथिवी, वायु, 
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पर्जन्य, पूषन्‌ आदि सभी प्राकृति वस्तुये इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकतीं । ऋत को प्राकृतिक 
नियम कहा गया है । सर मोनियर विलियन्स ने इसक्रे अर्थ इस प्रकार किये हूँ: “Proper, right, 
fit,- honest, order, law, rule gesp, in religion); sacred or pious action or Custom, 
divine law, faith divine truth-*-:*- ie 

हाँ ऋत के माध्यम से एक संदेश दिया गया है, जो सार्वभौमिक है, जिसका सत्य एवं नियम से 
सम्बन्ध है । । ऋग्वेद तथा अन्य वेदों के अध्ययन से ऐसा ज्ञात होता है कि उस समय मनुष्यों का जीवन 
ऐसे नियमों से सुचालित था । जब कोई समाज अथवा राष्ट्र नियमों में बंध जाता है, तब उससे समाजः 
अथवा राष्ट्र की उन्नति होती है, ऐसे नियम उपदेश-प्रद होते हैं ओर वे सभी को एकता के सूत्र में बाँध 
देते हैं । वैदिक काल में ऐसी ही स्थिति थी । 

ग्रह्यसूत्रो तथा उपनिषदों का सन्देश आज भी अमर है । ग्रह्मसूत्रों क समय ऐसे नियमों का 
प्रतिपादन हो गया था, जिससे ग्रृहस्थों का जीवन नियम-वद्ध था । इस सम्बन्ध में ग्रह्मसूत्रों के विशेष- 
विशेष तथा सामान्य निथम अवलोकनीय हैं । इसीप्रकार उपनिषदों के नियम न केवल भारतीय हैँ,, 
अपितु सावंभौमिक हैं। विश्व के मानवता के सिद्धान्त उनमें निहित हैं। उनके अवलोकन से हमारा न 
केवल एहिक, अपितु पारलौकिक जीवन सुखी हो सकता है। आज उपनिषदों की शिक्षा हमारे लिये 
नितान्त आवश्यक हैं । उपनिषदों में आख्यानो के माध्यम से सुखद उपदेश अथवा शिक्षा दी गई है। हम 
उदाहरण के लिये कठोपनिषद्‌ को ले सकते हैं । कठोपनिषद्‌ में नचिकेता का वृत्तान्त उपदेश पूर्ण है ।, 
इस सन्दर्भ में एक स्थल द्रष्टव्य है * 

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः 
तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। ` 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते 
प्रेयो मन्दो योगक्षमाद्‌ वृणीते ॥* 

यहाँ दिखाया गया है कि नचिकेता को श्रेयस का मार्ग प्राप्त होता है तथा प्रेयस का भी, परन्तु 
वह प्रेयस (भोग मागं) को छोड्कर श्रेयस (कल्याण) का मार्ग अपनाता है । इससे उपदेश मिलता है कि 
मनुष्य को तृष्णाओं को त्याग कर कल्याण एवं श्रेयस्कर मार्ग को अपना चाहिये । 

वैदिक साहित्य की भाँति वैदिकेतर अथवा लौकिक साहित्य का नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में agea- 
पूर्ण स्थान है । वाल्मीकिकृत रामायण का सन्देश हर परिवार, घर, देश तथा राष्ट्र के लिये अनुकरणीय 
है । इसीप्रकार पुराणों में अनेक नैतिक तत्व यत्र-तत्र भरे हुये हैं। आज का हिन्दू-धर्म पुराणों से अत्यन्त 
प्रभावित है । हम देखते हैं कि पुराणों को आधार बनाकर वैष्णव, शेव आदि सम्प्रदायों का जन्म हुआ है । 
देवों के सम्बन्ध से पुराणों का विभाजन किया गया है। इस प्रकार पुराणों के सात्त्विक, राजस्‌ तथा 
तामस्‌ तीन भेद हो जाते है' । इन पुराणों में अनेक आख्यान तथा कथ ये संग्रहीत हैं; जो उपदेशपुर्ण 
हैं । उन आख्यानों में नैतिकता का मधुर पुट है। पुराण वेदों से प्रभावित हैं और अनेक वेदिक कथनों 
का पुनः प्रतिपादन पौराणिक पुट के साथ हुआ है । 

संस्कृत का आख्यान-साहित्य नैतिक क्षेत्र में अपना अनोखा प्रभाव रंखता है । आख्यान-साहित्य 
के नीति-कथा में स्थल-स्थल पर आदर्श एवं उपदेश की प्रवृत्ति दिखाई देती नीति-कथाओं का उद्देश्य 
कहानियों द्वारा ऐसी बातों का उपदेश देना है, जिनसे धमं, अर्थ और काम सम्बन्धी बातों का ज्ञान 
होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नीति-कथाओं का प्रतिपाद्य विषय सदाचार, राजनीति तथा | 
व्यवहारिक ज्ञान है । ऐसे आख्यानो से मनुष्यों का जीवन सुखी तथा सफल हो सकता है। हम तीति- _ 
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कथाओं में देखते है कि उनमें पशु, पक्षी आदि का वर्णन हुआ है । ये हमारे जीवन के अग हैं। उनके 
'जीवन-बृत्तान्त से अनेक उपदेशपूर्ण बातों का ज्ञान प्राप्त होता है । नीति-कथाओं को भाँति लोक-कथाओं 
का वण्ये-विषय उपदेशपूणं तथा शिक्षाप्रद है। इनमें नीति एवं आचार सम्बन्धी जिन बातों का प्रतिपादन 
किया गया है, वे अन्य साहित्य में दुर्लभ हैं । पंचतंत्र, हितोपदेश, agerar आदि के महत्त्व को सारा 
विश्व स्वीकार करता है । 

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त संस्कृत के नीति-काव्य अत्यन्त शिक्षा प्रद हैं। भर्तृहरि के नीति शतक 
को कोन नहीं जानता | भतृ हरि ने नीतिशतक में एक स्थल पर लिखा हे 

रे रे चातक सावधानमनसा मित्र क्षणं श्रूयता- 
मम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वाऽपि नंताहृशःः । 
केचिद वृष्टिभिराद्वंयन्ति वसुधां गजन्ति केचिद्‌ वृक्षा 
य॑ यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीन वचः ॥ 

यहाँ यह कहा गया है कि मनुष्य को अपनी दीनता का प्रख्यापन नहीं करना चाहिये, अपितु 
उसे अपने कार्थं अथवा बल पर भरोसा करना चाहिये । ऐसी शिक्षायें अमूल्य हैं । संस्कृत-साहित्य में 
सुभाषित-संग्रहों का नैतिक क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान है। हाल का गाथाशप्तशती विश्वविख्यात है | 
इस ग्रन्थ के अतिरिक्त अन्य अनेक एतत्सम्बन्धी ग्रन्थ हैं, जिनमें सुभाषितों का संग्रह है । सुभाषित वे 
उक्तियाँ है, जो जीवन के मूल्यों का अवलोकन करती हैँ । 

सत्य तो यह है कि संस्कृत साहित्य अमुल्य निधियों का भण्डार है । संस्कृत जीवन के अनेक 
पहलुओं पर प्रकाश डालती है । उपर्युक्त विवेचन नैतिक पक्ष को लेकर प्रस्तुत किया गया है। ऐसे ग्रन्थों 
के अवलोकन और मनन से हमारा ऐहिक जीवन सफल हो सकता है, अतएव संस्कृत हमारे जीवन का 
एक अंग है । हमारा हित तथा अहित इसके अपनाने तथा त्यागने से हो सकता है | 

` ` ष भकत 
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प्राचीन संस्कृत साहित्य में : जन्तुओ के प्रति धामिक mead 


(संस्कृत नाटकों के विशेष सन्दर्भ में) 


प्राचीन भारतीयों का जन्तुओों के प्रति हृदयगत स्नेह इतना स्वाभाविक और गम्भीर था कि 


इसमें भक्ति का भी समावेश हो गया था । इस युग के मनीषिथों ने उसमें देवत्व की भी कल्पना की, 


जन्तुओं में देवत्व का भाव रखकर वे उनसे मनोकामनाओं की पूति तथा अनिष्ट के निवारण की भी 
कल्पना करने लगे थे । 

भगवान्‌ विष्णु के अनेक अवतारों की कल्पना पौराणिक साहित्य में की गई है । इनमें से अनेक 

अवतार जन्तुभों के रूप में हैं । विष्णु को मत्स्य-अवतारधारी कहा गया है। लोककल्याण के लिये 


` उन्होंने प्रथम अवतार मत्स्य के रूप में लिया था । पौराणिक कथाओं के अनुसार भग्वान्‌ मत्स्य का रूप 


धारण करके मनु के पास पहुंचे तथा नवीन सृष्टि की रचना के निमित्त मनु की तथा अन्य वस्तुओं की 
रक्षा की । देवी को मीनाक्षी कहा जाता है । अर्थात्‌ उनकी आँखे मीन के समान हैं । इसका यह भी 
अभिप्राय है कि जिसप्रकार पलकों से रहित मछली कभी आँखो को बन्द नहीं करती, इसीप्रकार देवी 


-सतत जागरूक रहकर जगत्‌ की रक्षा और पालन करती हैं । मत्स्य का सम्बन्ध कामदेव से भी है। 
- कामदेव की ध्वजा पर मत्स्य का चिह्न रहता है । कामदेव को मत्स्यकेतन या मीन केतन भी कहते द्‌ । 


भगवान्‌ विष्णु ने कच्छप के रूप में भी अवतार लिया था। अतः कच्छप को देवता मान लिया 
गया है । कच्छप को गङ्गा-यमुना नामक सरिता देवियों का वाहन भी माना गया है । प्राचीन मूतियों में 
गङ्गा और यमुना को कच्छप वाहन पर स्थित दिखाया गया है । पुराणों के अनुसार कच्छप पृथिवी को 
वहन करता है ।' 

भगवान्‌ विष्णु ने शूकर के रूप में भी अवतार लिया था। अतः शुकर को भी देवता का पद 
- प्राप्त हुआ था । इस रूप में उन्होंने समुद्र में से पृथिवी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष नामक दंत्य का 


„ag किया था । विष्णु का नरसिंह अवतार भी प्रसिद्ध है। इस रूप में इनके शरीर का ऊपर का भाग 


भाग मनुष्य का था । fag को भी इसीलिये देवता का पद मिला । विष्णु के 
~हंसावतार की गणना २४ अवतारों में है । गौ हिन्दू संस्कृति में अति पूजनीय मानी गई है । इसको भी 
देवता का पद प्राप्त हुआ । गो का पूजन करने और गोदान करने से सारी मनोकामनाओं की पूति होती 
- है । पुराणों के अनुसार गो भवसागर से पार कराती है । z मृत्यु के पश्चात्‌ वेतरणी T उतारती 
है । अतः संस्कारों के समय विशेष रूप से अन्त्येष्टि संस्कार में गोदात sae महत्व है : ni 
यों ने गौ देवता के रूप में कामधेनु की कल्पना की थी । यह समुद्र से निकला एक | 
“रत्न Palas को पूरा करती है । रघुवंश के प्रथम और द्वितीय सर्ग में कामधेनु और 
उसकी पुत्री के अतिशय प्रभाव की कल्पना की गई है । E a 
धामिक कर्मकाण्डों के सम्पादन के लिये ओर यज्ञों की आहुतियों के लिये a को माना | 
-गया । इसको होमघेनु कहा गया था । गौ के दूध, घी का प्रयोग यज्ञों में होता था । ig 


fag का और नीचे का भ 


HT जोन 
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सपे में भी देवत्व की कल्पना की गई है । इसके माध्यम से सम्पूर्ण नाग संस्कृतिका विकास हुआ था । 
कृष्ण ने विभूतियों में अपने को नागों में शेष ओर सपो में वासुकि कहा हे ।' विष्णु शेषनाग की शय्या 
पर शयन करते हैं । यह परथिवी उसके फणों पर आश्रित है । दूसरी-तीसरी शताब्दी ईस्वी में .भारतवषं में 
नागपूजा का प्रचलन बहुत था । नाग देवी-देवताओं की मूर्तियों की भी मन्दिरों में प्रतिष्ठा की गई थी | 
गुप्तकाल में भी इसका प्रचार रहा । हिन्दू संस्कृति में नागपूजा का विशेष महत्व है। नागपञ्चमी के 
प्रमुख त्यौहार पर, जो श्रावण शुक्ल पञ्चमी को मनाया जाता है, विशेष रूप से नागपुजन किया जाता 
है । पुराणों में यह भी कल्पना है कि नाग मनुष्य की आकृति धारण करके विचरण कर सकते हें । उनका 
निवास पाताल लोक है । मनुष्यों के साथ-साथ नाग कन्याओ के विवाह करने के वर्णन प्राप्त होते हैं । 
एक नाग कन्या उलूपी ने पाण्डव अर्जुन से विवाह किया था । नागों का सम्बन्ध शिव से भी है । शिव 
उनको आभूषण के रूप में लपेटे रहते हैं । प्रजापति की एक पत्नी कद्रू सपा की माता थी, जिसने कि 
गरुड़ की माता विनता को दासी बनाकर रख लिया था । सर्पो का निवास पाताल लोक कहा गया है । 

काक (कौआ) में देवत्व की कल्पना हुई । काक भुसुण्ड नामक देवता के रूप में यह प्रसिद्ध हुआ । 


धामिक्‌ कमंकाण्डों में काकों के लिये बलि प्रदान की जाती है, अतः इनको बलिभुक्‌ भी कहा गया है १. 


नीलकण्ठ पक्षी का कण्ठ नीला होने के कारण इसमें शिबत्व माता गया | कालकुट विष को कण्ठ में धारण 


करने से शिव का कण्ठ नीला हो गया था। हिन्दुओं में नीलकण्ठ को मारना पाप समझा जाता है । 
इसका दर्शन अति शुभ माना गया है । 


5 अनेक जन्तुओं ने देवताओं के वाहन के रूप में भी प्रतिष्ठा पाई । दृषभ को शिव का वाहन होने से 


देवत्व मिला वह शिव का द्वारपाल भी बना । इसका नाम नन्दी. था । शिव मन्दिरों में शिव की दो: 
प्रकार की .मृतियां मिलती हैं--लिज्भाकार और मानवाकार। fay मूर्ति के समक्ष द्वार के समीप ही 


नन्दी,की मूति,अश्वय ही प्रतिष्ठित होती है । बिना नन्दी, के दर्शन किये शिव के दर्शन नहीं किये जाते । 
मनुष्याकार. मूर्तियों में शिव को नन्दी पर आरुढ़ बनाया जाता है । 

विष्णु का वाहन गरुढ़ नामक पक्षी है । पुराणों के अनुसार यह कश्यप प्रजापति से विनता का 
पुत्र था । तप करके इसने विष्णु के वाहनत्वे को प्राप्त किया था। गढवाल के मन्दिरों में गरुड़ पर 


आरुढ विष्णु को भव्य मूर्तियाँ उपलब्ध हैं । प्रमुख विष्णु मन्दिरों के समक्ष, यथा देवप्रयाग और आदि 


बदरी में विष्णु के मन्दिर के सामने ही गरुड़ का मन्दिर है। गरुड के स्वतन्त्र मन्दिर भी मिलते हुँ । 

जिनमें दोनों पंखों को फॅलाये हुये गरुड की मूर्ति नाग पर ares होती है । हँस को ब्रह्मा का वाहन होने 
का सोभाग्य प्राप्त हुआ । यद्यपि ब्रह्मा की मूतियाँ कम है, तथापि जो उपलब्ध हैं वे हंस पर आरुढ g l 

सरस्वतीका वाहन भी हंस कहा गया है । सरस्वती की gaat तथा चित्र हंसारूढ़ बनाये जाते हैं । 

११ वीं शताब्दी में राजा भोज ने सरस्वती मन्दिरों के रूप में विद्यालयों की स्थापना की थी। इनमें 
Bares glaat स्थापित की गई थी । उनमें से कुछ आज भी धारानंगरी में उपलब्ध होती हैं । 

_अश्व को इन्द्र का वाहन होने का सौभाग्य मिला था | उच्चःश्रवा नामक अश्व समुद्र के मन्थन 
से इन्द्र को मिला था । सूयं के रथ को खींचने वाले सात अश्व हैं, जिनका संचालन अरुण करता है । 
गजःको. भी देवता का पद मिला । ऐरावत नाम का हाथी समुद्र मन्थन से निकला और इन्द्र को दे 
दिया गया । i 

oe महिषक्रो भी देवत्व मिला | यह यम का वाहन है । देवता का. पद प्राप्त होने से कुत्ता भी 
वञ्चित नहीं रहा । उसको भैरव का वाहन बनाया गया था। महाभारत' की कथा के अनुसार स्वर्गा-- 


= 


i 
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रोहण के समय युधिष्ठिर का कुत्ता भी पीछे-पीछे स्वर्ग में पहुंचा था। “ऋग्वेद” के सरमा-पणि संवाद 
के अनुसार सरमा नाम की कुतिया देवताओं की दूत वन कर पणियों के पास गई थी । 

शक्ति के प्रतीक सिंह को भी देवताओं का वाहन होने का गौरव प्राप्त हुआ । स्वयं शक्तिरूपा 
दुर्गा देवी ने उसको अपना वाहन बनाया । दुर्गा सिहवाहिनी है तथा उसकी मूतियाँ fae पर ares बनाई 
जाती है । मकर भी देवता का वाहन बना । यह समुद्र देवता का वाहन है । इसको कामदेव का वाहन 
भी कहा जाता है। गंगा-यमुना का भी यह वाहन कहा गया है । 

जहाँ अनेक पशु-पक्षी देवताओं के वाहन कल्पित हुये, वहाँ मयूर और मूषक भी पीछे क्यों 
रहते ? ये दोनों शिव के पुत्रों के वाहन बने । कातिकेय ने मयूर को और गणेश ने मूषक को वाहन 
बनाया था । उल्लू पक्षी भी इस सौभाग्य से वञ्चित नहीं रहा । स्वयं समृद्धि की देवी लक्ष्मी ने उसको 
अपना वाहन बनाया | | 


pn 


रामायण के अनुसार राम-रावण युद्ध में राम की सहायता बन्दर, रोछ आदि वन्य जातियों ने 
की थी । सम्भवतः ये जातियाँ वन्य मनुष्य जातियाँ ही रही होगी । परन्तु उत्तरवर्ती पौराणिकों ने उनको 


पशु मानकर, उनके अन्दर देवत्व की कल्पना कर ली । पुराणों में यह भी कल्पना की गई कि विष्णु जब 
राम रूप में अवतार होने लगे तो अनेक्र देवता वानरों के रूप में अवतीर्ण हुये । अतः वानरों में देवत्व की 


~ 


प्राचीन किवदन्तियो के अनुसार वे वायु 
। के प्रतीक हैं तथा मनोकामनाओं को पूरा करने वाले समझे जाते हैं। सारे भारतवर्ष में इनके मन्दिर 
मिलते हैं । बन्दरो में देवत्व की कल्पता.के कारण हिन्दुओं में बन्दर को मारना पाप समझा जाता है । 

एक ओर जहाँ विभिन्न पशु-पक्षियों में जहाँ देवत्व की कल्पना की गई, वहीं -दूसरी- ओर कुछ 
| जन्तुओ को पवित्र मानकर उनको देवताओं के लिये उपहूत करने की प्रचलन हुआ । देवताओं के निमित्त 
से किये जाने वाले यज्ञों में पशुओं को काटकर आहुति दी जाते लगी । देव-प्रतिमाओं के समक्ष ही पशुओं 
की बलि होने लगी, कालिदास यज्ञों में बलि का समर्थन करते हैं वे पशुओं का बध रूप क्रूर कार्य 
करने वाले श्रोत्रिय को भी दयालु कहते हैं ।“ nd 

भट्टनारायण ने कौरवों को युद्ध-रूपी यज्ञ में बलिभूत पशु कहा है । मुरारि ने यज्ञों में पशु-बलि 
9 का समर्थन करके विशिष्ट अतिथियों का स्वागत वत्सतरी के मांस से कराया ।” पशूवलि के लिये विशेष 
> यज्ञ-स्तम्भ (यूप) गाड़े जाते थे ।* कालिदास ने ऐसे ग्रामों का उल्लेख किया है, जो श्रोतियों को दान 
| में दिये गये थे तथा जिनमें यूप गाड़े गये थे.।* यूपों से पशुओं को बाँधना एक विशेष यज्ञीय प्रक्रिया थी ।* + 
| यूपों की रचना खदिर या विमीतक की लकड़ी से की जाती थी ।“ उत्तरवर्ती काल में देवताओं की विशेष छ 
रूप से दुर्गा (शक्ति) की प्रातमाओ के समक्ष पशुओं का वध करके बलि दी जाने लगी । इनमें महिष को 
प्रधानता दी गई । क्योंकि उसको महिषासुर का प्रतीक माना गया । भगवती दूर्गा महिषमंदिनी g 

जस्तुओं को उपलक्ष्य वनाकर शुभ-अशुभ का भी विचारः किया गया हैं। इनमें शकुन और 
अपशकुनों की सूचना मिलती है । इनमें सर्प, कौआ, कुत्ता ओर गीदड़ मुख्य हैं । 2 

सर्प द्वारा मार्ग को अवरुद्ध कर लेना अशुभ सूचक था । न्यायालय में जाते हुये सपं द्वारा मागं 
झक जाते पर चारुदत्त को अशुभ की आशंका हुई थी ।* क 
सखे वृक्ष पर बैठकर सूर्य की ओर मुख करके यदि कौआ चीख रहा है तो यह मृत्यु का सूचक 
था | कौवे की कठोर वाणी महान्‌ अशुभ की सूचक है ।” बाहर जाने पर कोवे का सूखे ढुक्ष पर बैठकर 
बोलना अनिष्ट का संकेत करता है ।“ सुअर पर बंठे चीखते ala का मिलना भी अशुभ सूचक है ।” 


ste निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ: 


कुत्ते और गीदड़ की ध्वनियों को अशुभ सूचक माना गया है । कुत्ते का रोना, विशेष रूप दोपहर 
में, अनिष्ट को सूचना देता है ।” aega के समय गीदडों का घुमना तथा चिल्लाना अशुभका 
सूचक है Ñt 5 


भारतीय परम्पराओं में शुभ-अशुभ सूचक जन्तुओं का विशेष महत्व है । बिल्ली के रोने और 
रास्ता काटने को अशुभ का सूचक माना जाता है ) बिल्ली की हत्या हो जाना महान्‌ पातक है, जिनका : 
गम्भीर प्रायश्चित कहा गया है । 


कुछ परिस्थितियों में जन्तुओं से शुभ की सूचना भी मिलती हैं । प्रातःकाल घर की अटारी पर 
बोलता कोआ प्रिय के आगमन की सूचना देता है । गो शुभ की सूचक है। गो-दर्शन, विशेष रूप से 
सवत्सा गौ का दर्शन कल्याणकारी होता है। कालिदास ने इस रिवाज का वर्णन किया है, कि घर सक्ष 
प्रस्थान करते समय सवत्सा गो की प्रदक्षिण करनी चाहिये ।* 


मानव का पशु के साथ अति प्राचीन काल से सम्बन्ध रहा । प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति के सभी. 
पशुओं के साथ स्नेह-सम्बन्ध की कल्पना की भोर उनकी रक्षा के लिये धार्मिक आस्थाओं की प्रतिष्ठा... 
की । परन्तु मनुष्य अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिये इनका संहार करने से नहीं चूका और भयानक रूप से. 
. शिकार करता रहा। अनेक पशु-जातियाँ तो प्रायः लुप्त हो चुकी हैं । परन्तु पशु का मनुष्य के साथ: 
घनिष्ठ सम्बन्ध है और इनकी रक्षा करना उसका एक निश्चित कतंव्य है । 
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सुन्दर वस्तु आँखों को मोहक और आकर्षक लगती है । कहा भी है, “ज्यों बड़री अँखियान afa 
आँखिन को सुख होत' । क्यों न हो, सुन्दर वस्तु नयन को विकसित तथा मन को पुलकित करती है ॥ 
सुन्दर के भाव को सुन्दरत्व, सुन्दरता या सौन्दर्य कहते हैं । अव प्रश्‍न उठता है--सुन्दर शब्द का वास्तविक 
अर्थ क्या है ” इसका अर्थ और निष्पत्ति इसप्रकार कर सकते हैं । सु+ दर, दरं का अर्थ आदर है । अभि- 
प्राय यह हुआ कि जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में आदर की भावना जागे, वह वस्तु सुन्दर है। इस 


` निष्पत्ति के लिये भगवान्‌ पाणिनि का भी पराभशं लिया जा सकता है वे कहते हैं कि ग्रह, वृ, ह, 


निश्चि और गम धातु से अप्‌ प्रत्यय हो--'ग्रहब्ृहनिश्चिगमएच---३-३-५८ । सुन्दर शब्द की निष्पत्ति 
आप इस प्रकार भी कर सकते हैं--सु उनत्ति चित्तं द्रवी करोति, जो चित्त को भली प्रकार से कोमल = 
आद्रे कर दे । सुन्दर वस्तु चित्त को नम्र, कोमल और मृदुल बनाती है । इसी हेतु ‘AIA’ का प्रयोग होता 
है । सु+सम--जहाँ पर समान रूप से सन्तुलन बना रहे, उसे सुषमा” कहेंगे नहीं तो विषमता आ 
जायेगी । किसी वस्तु को सम भी इसी हेतु से कहते हैं कि जिसमें समान रूप से मा=मान, लक्ष्मी, शोभा 
रहे । इसमें 'सु' के आ जाने से कुछ शोभा का और विस्तार हो गया । यह सौन्दर्य चित्त में सञ्चार करता. 
है अतः इसे 'चारु' कहा गया है । रम्यता भी इसी हेतु है कि हृदय में रमणीयता को प्रदान करता है।' 
प्रीति के कारण यह हृदय की रूचि को सम्पुष्ट करता है, इसी हेतु इसे 'रुचिर' कहा गया है। मनोरम 
वस्तु को कान्त भी इसी हेतु कहा जाता है कि वह हृदय को अनुकम्पित करती है और कन्या, कनक, 
कर्पूर, चन्दन और चन्द्रमा में जो कान्ति है, वह भी इसी रुचिकर दीप्ति के कारण है । सुन्दर वस्तु मन 
को बलात्‌ अपनी ओर खींचती है, अतः इसे मनोहर या मनोरम कहते हैं । ऐसा लगता है- सुन्दरता कुछ. 
अज्ञात ध्वनि भी करती है, जिसे आषं-हृष्टि ही जान सकती है तभी तो ध्वन्यर्थक मजि धातु से 'मञ्जु' 
शब्द के निष्पादन की व्यवस्था महषि पाणिनि देते हैं । जो आनन्ददायक ध्वनि नयनों को प्रदान करे, उसे 
“मञ्जुल' कहेंगे । 


उषा की ऋग्वेद में 'सूनरी' ४-५२-१ कह कर प्रशसा की गयी है, जिसका अर्थ है--सुन्दर' 
नेत्री । इसका अभिप्राय यह हुआ कि atad में नेतृत्व शक्ति भी होती है, इसी हेतु रूप-लावण्य से सम्पन्ना 
त्रिपुर-सुन्दरी की आराधना का विवरण 'तन्त्रसार' में दिया गया है । सुन्दर एक वृक्ष का भी नाम है जिसके 
दहकते अंगारे को जल में भावित करके ओषधि निर्माण की व्यवस्था दी गयी है। सुन्दरता की कान्ति 
मनुष्य में सौम्यता उत्पन्न करती है । gaa मानव धीर, प्रशान्त, स्थिर तथा निविकार बनता है । सौन्दर्य 
की भद्रता मनुष्य को बन्धन में लपेटती है, इसी हेतु इसे बन्धुर भी कहा जाता है । सौन्दर्य के देवता 
कामदेव को भी सुन्दर कहा गया है । यह मन का मन्यन करता है, अतः यह मन्मथ है । समन्तभद्र शिवत्व 
की प्राप्ति के लिये इस मन्मथ का मन्थन आवश्यक है । 


सौन्दर्य का चिन्तन से भी सम्बन्ध है । लज्जा, विनय और धीरता से भी गठ-बन्धन माना गया 
है । दया, दाक्षिण्य, वैदग्ध्य एवं विद्या से भी सोन्दर्य का प्रेम है । शुचिता, (राग-द्वेष-राहित्य), स्वच्छता, 
प्रसन्नता एवं सत्यता से भी सौन्दर्यं का मौलिक प्रम है । अक्रोध, अहिसा एवं मनो-निग्रह से भी सौन्दयं की 


मंगलनबुद्धि होती है । 


ध्भ्भ्भ्न्य््श््यल््््खखप्््््््््ल्लडः् norm hr haa न 
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वाल्मीकि-रामायण के प्रथम काण्ड के प्रथम aT में श्रीराम जी के सौन्दर्य की मीमांसा ६, 
१०, ११ श्लोकों में बड़ी ही निश्छल-भाषा में की गयी है कहा गया है कि सुन्दर ललाट, विशाल वक्ष:- 


स्थल तथा लम्बी भुजाओं वाले श्री रामचन्द्र निरन्तर भद्रमुख और प्रसन्न रहते हैं । उनका शुभ-दर्शन| मन 


को मुग्ध ओर आनन्दित करता है । उनका अङ्ग सम, वैषम्य-रहित, विभक्त और स्निग्ध है 

रूप-माधुरी के लिये त्वचा पर नाना प्रकार के लेप तथा sada (उबटन) का विधान है। आज- 
कल भी लोग इधर बहुत ध्यान देते हैं परन्तु व्यवसाय की अन्तध्वेनि की अभिवृद्धि के कारण सौन्दर्य की 
अभिवृद्धि मे कहीं-कहीं बाधा भी पड़ जाती है । चन्दन, कर्पूर, कस्तूरी, पटवास, नाना प्रकार के पुष्प, 
हल्दी, कूष्माण्ड, दुग्ध, स्वर्णाभूषण, फल, माला आदि सौन्दर्य की प्राप्ति के कारण होते हैं। गरुड-पुराण 
१३४ अध्याय में वत्ताया गया है कि कूष्माण्ड के क्षार (नाल के क्षार) को गोमूत्र एवं त्वचा के साथ 
यदि हल्दी को जल में पीस ले और उसे अग्नि में तपा लें और उसे दूध के साथ मिला कर अंग में उवटन 


लगायें तो इससे रूप में निखार आ जाता हे-- 


कृष्माण्डनाल क्षारस्तु सगोमूत्रश्च सत्वचः | 
जलपिष्टा हरिद्रा च सिद्धा मन्दानलेन हि | 
माहिष्येण च क्षीरेण वेष्टिता वृषभध्वज, 


कू अस्या उद्वर्तन कुर्यादङ्गगोरत्वमीश्वरम्‌ ॥ 


सर्षप, दधि, नींबू, आंवला आदि को भी रूप-सिद्धि में कारण माना गया है । व्यसन सौन्दर्य का 
<दमन करता है । इर्ष्या-द्वेष से भी सौन्दयं-वृद्धि रक्त जाती हे । शोभा-समृद्धि के लिये क्रोध क! उपशमन 
करना चाहिये । चित्त की उग्रता अथवा मोह श्री-सम्पदा में कभी भी सहायक नहीं हे । ग्लानि, भय, 
-शंका, चिन्ता आदि भी सौन्दर्य को मलिन कर देते हैं । पर-गुण के प्रति असहिष्णु होना बहुत वड़ा अव- 
गुण है । विपत्ति में धैयं और संयम का अनुध्यान तथा ऐश्वये में क्षमा-भाव अवश्य रहना चाहिये । कार्य में 
बहुत शीघ्रता हानिकारक है । सुचिन्तित और अनुमोदित कार्य मर्यादा को बढ़ाते तथा सौन्दर्य को मधुरता 
प्रदान करते हैं | 

मनुष्य यदि क्ृष्ण-वर्ण का है तो भी उसमें gaa एवं सौन्दर्य की माधुरी रहती है । यही कारण 
है श्रीराम, कृष्ण, नल, प्रताप आदि जयशील महापुरुषों में श्याम-वर्ण प्रशंसनीय एवम्‌ आकर्षक-मात्रा को 
सम्पन्न करता है । अन्तःकरण को सौम्यता एवं शुद्धता को बाहर का वणं प्रभावित नहीं कर सकता । 

हमें इस ओर जानकर एवं विशेषकर ध्यान देना चाहिये कि तमोगुण मलिनता, मोह, भारीपन 
तथा तन्द्रा उत्पन्न करता है, जिसके कारण सौन्दर्य आहत हो जाता है । तमोगुण के प्रभाव से आहार- 
“विहार में शुचिता नहीं रहती । बासी, चटपटा, खट्टा, गन्धाकुल, गम, मसालेदार तथा गरिष्ठ भोजन 
तमोगुण को और सम्पन्न एवं समृद्ध करता है । इस कारण दिनों-दिन सौन्दर्य में क्षीणता आती रहती है । 

मनुष्य का केवल्य उसके सोौन्दर्थ-धाम की शोभा है । अध्यात्म की उन्नत अवस्था में समस्त 
कल्पनायें स्वच्छ तथा पारंगत हो जाती हैं । चिन्तन की पराकाष्ठा में चिन्तायें डूब जाती हैं । इसी हेतु 
ऋगवेद १-४-१ में भगवान्‌ को रूप-निर्माण का शिल्पी कहा है--'सुरूपकृत्नुमृतये” कह कर ऋचा यह 
उद्बोधन दे रही है कि यदि मनुष्य समर्पण-भाव से ब्रह्म का भावाद्रे-चिन्तन करता है तो निश्चय ही उसकी 
रूप-माधुरी सम्पन्न एवं सराहनीय हो जायगी । रघुवंश २-४ में श्री कालिदास ने मानव के लिये निर्देश 
fear है कि वह अपने तेज में ही अपने को सुरक्षित एवं आवृत्त रखता है । ऋग्वेद ४-१८-५ में भो यही 
निर्देश है कि ईश्वर-निर्भर व्यक्ति स्वयं अपने तेज (अत्क) से सुवासित एवं सुभाषित रहता है । अध्यात्म से 
प्रेरित तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति सदैव शुभ-दर्शन = सुसंदृश (aro १--८२-३ ) रहता है । सौन्दर्य का मद छोटे- 
छोटे संघर्षों में विजय दिलाता है और बड़े-बड़े संग्रामों में भी कीतिमान स्थापित करता है । उसकी उदार 


| 
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सुमति मदैव सदय तथा उच्च रहती है । पृथ्वी के उद्यान पुष्प उगलते हँ । इनके नाना प्रकार के गन्ध 

तथा सुरम्य रमणीयता नयनों में कान्ति एवं विकास का सृजन करती है । जड़ी-बूटियों, At fadi, पटवास | 

तथा नाना प्रकार के रस-रसायन देकर पृथ्वी शरीर के हीन agi को पूणं तथा पक्व करती 2 तभी | 

ता पृथ्वी को माता या निर्माता कहा गया है । पृथ्वी के प्राणियों में भी अपना पृथक्‌-पृथक्‌ गन्ध होता है Care 

जो वातावरण को पूण तथा सकाम करता है । जल को देवी कह कर ऋग्वेद मे बड़ी प्रभविष्णु प्रार्थना जिया | 

की गयी है (१-२३ सूक्त) । अम्बा कह कर जलदेवी की जो मामिक स्तुति है वह निश्चय ही सहानुभूति 7a)? l 

की पराकाष्ठा है । जल को भेषज इस हेतु भी कहा गया है कि सौन्दर्य का अभाव एक बड़ा भय है। उस ??१-च ८ s | 

भय पर विजय दिलाना जलदेवियों का ही काम है । भेष --भय, उस भेष पर विजय दिलाने से ही इन्हें 

भेषज कहा गया है । शील, शालीनता, दया, विद्या, शुचिता, अहिसा आदि शीतल-गुण जलदेवियों के ही 

प्रभाव से प्राप्त होते हैं इसी कारण इन्हें शान्ति का वाहन कहते हैं तथा दवी-वृत्तियों के आवाहन के | 

लिये इनका अमन्द उपयोग होता है । त्वचा की स्वच्छता के लिये जल कारण तो हैं ही, परमाणु रूप में: - | 
|| 
| 
| | 
| 
| 
|| 
ji 
| 


अवस्थित जल के रसमय सार हृदय और आत्मा को शोयं एवं धेयं प्रदान करते हैं । श्त 

arga उमे कहते हैं जहाँ अंगनायें वेठ कर वात-चीत करें । अङ्गना भी अग्नि-धर्मा होती है। qer / 
जिस प्रकार नीली, पीली, लाल, श्वेत लपलपाती ज्वालाओं में अग्नि का तेज उद्भासित होता है उसी 
प्रकार लाल, पीली, नीली साड़ियों में नारी का तरुण-तेज उद्धासित होता है । इसप्रकार पांचों भूतों के 
वेभव में सौन्दर्य की मीमांसा चरितार्थ होती है । 

` रि > ~ ` ८ 

इसप्रकार द्रोह, दुरित, दोष, दन्य के निवारण से चित्त का विस्तार तथा विकास होता है । अन्त: graad 
सौन्दर्य के कारण आनन्द से आनन भी पुलकित एवं कान्तिमानु हो जाता है । तमोगुण के आवरण का जब १--८७-१ 
निवारण हो जाता है तब सात्त्विक-गुण के उद्रेक से चिति शक्ति X आनन्द-मुखर हो उठती है। यही 
सौन्दर्य का प्रकाणावत्तंन है । यदि मुख-मण्डल को ध्यान से देखा जाय तो उपमा या सन्तुलन की दृष्टि से 
नाक का उच्च भाग, ओष्ठ का मध्य निम्न-भाग, अधर का मध्य, चिबुक का निम्न भाग=इन सब से 
होकर एक रेखा मध्य भाग में अवस्थित होकर पूर्ण भुख-मण्डल को दो भागों में दाये-वायें विभक्त करती E 
है । इसमें दायीं आँख की तुलना वायीं आँख से तथा दायें भाग की तुलना बायें भाग से देख कर fafa- 
विधान का सन्तुलन देख सकते हैं । इसीप्रकार दोनों कानों के विवर के पास से उभड़े हुए बिन्दु से 
विभाग करें तो ऊपर नीचे का सन्तुलन देखा-परखा जा सकता है । मूतिकार, रेखाकार तथा अन्य ललित- 
कलाओं के पारखी के लिये यह सामञ्जस्य बड़ी उपादेयता एवं अवलम्बन का विषय है । 

जीव का सौन्दर्य ही इन्द्र का इन्द्रत्व है । मनीषा शक्ति से ऋषि लोग इस संचरणशील सौन्दयं को 
देखते हैं । दिव्यत्व सम्पादक जलश्री का यही सखा है । ऋग्वेद १०-१२४-६ में यह्‌ विषय भली प्रकार $ 
समझाया गया है । ऋग्वेद ८-४४-२३ में भी परमात्मा को अहम्‌ और अहम्‌ का परमात्मा कह कर 
सौन्दर्यं की ऐश्वयं--मीमांसा की गयी है । ऐतरेय में भी कहा गया है--तद्यो 5 हं सो 5 सो, aisat 
सोऽदरम्‌' । अर्थात्‌ देहेन्द्रिय साक्षी जो जीवात्मा है वही आदित्य मण्डल का अन्तर्यामी है । जो अदित्य-मण्डल 
का अधिष्ठाता है वही देह-इन्द्रिय का भी अभिमानी सुर्य है । अत: स्पष्ट है कि इस एकत्व की हृढ़ भावना 
से एकत्व-बुद्धि की ही साधना करनी चाहिये । जीव का ब्रह्म क्य प्रसङ्ग सदैव उत्कर्ष के लिये है ब्रह्म के 
अपकर्ष का विषय यह नहीं है । इसी को भग्नावरणा चित्‌ अथवा आनन्दमय संवित्‌ कहते हैं। यही सौन्दर्य 
की आत्मा है और यही आत्मा का प्रकाश है । यही शवत्व में शिवत्व की योजना है । a8 


रीडर-अध्यक्ष, संस्कृत विभाग 
गुरुकुल काङ्कड़ी विश्वविद्यालय p 
हरिद्वार ` 


D प्राचार्य जनादंन प्रसाद पाण्डेय 


( 8 
पूर्णानन्दः परमसुभगः पुण्डरीकायताप्तो । 
गोपीनाथः सहसहचरेर्यामनुं रम्यतीरम्‌ । 
गत्वा स्वैरं द्रततरगतिमंव्जुमूति मुकुन्द: 
स्तत्रस्नातूं विमलसलिले चिन्तयामास देवः N 
(२) 
गोप: साधं परमसुखदं यामुनं शीतशीतं 
रम्यं स्वच्छं ललितललितं वारिसंगाहमानः । 
HAMM शतदलमसौ वीक्ष्य हर्षातुरः सन्‌ 
स्मृत्वा राधा सुभगवदनं दह्यासुमूच्छामवाप ॥ 
ERr) 
तत्रप्राप्ता सरल हृदयाकापि गोपस्य बाला 
दृष्ट्वा कृष्णं विरहविधुरं शुन्य सर्वाङ्ग चेष्टम्‌ । 
भावं ज्ञात्वा सजलनयना मञ्जुप्तम्भाषिणी सा 
बाणीमेनां सुमधुरतमां कोमलाङ्गी जगाद्‌ ॥ 
a) 
पश्योदीचीं दिशमभिमुखः संस्थिता तत्र राधा | 
कृत्वा कण्ठ कथमपिपुन: पञ्चमं कोकिलेव । 
श्रुत्वा शब्दं श्रुतिसुखकरं लब्धबोधो मुरारिः, 
क्वास्ते राधा सरसविमिनी पत्रराजत्कपोला ।। 
Ge) 
संभाष्येत्थ॑ परमपुरुषो मल्लिकापुष्पयूथे 
सानन्द तं कमलनिलयं वीक्ष्य भृङ्गं यथाचे । 
नून बन्धो त्वमसि सचिव: कामदेवस्य मुख्यो 
यस्मात्‌ कृष्णो विरहविकलः सादरं त्वामुपास्ते ॥ 


(EE 


सन्तप्तेऽस्मिन्प्रलयसहृशे- मद्वियोगे प्रियायाए- 
शान्त्ये नूनं सरसवचनैर्वान्धवः कोऽस्ति लोके । 
यः संक्लेशं चकितहरिणी प्रेक्षणायाः प्रियायाः 
दुरीकुर्यान्मनसिजभवं प्रीतिसन्देश वाचा ॥ 


(भ्प्रमरदूतशतकम्‌ से) 


r 


हाउ 
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( इ) 
तत्रस्वेरं प्रणयकुपिता लेखिता सा शिलायां 
बन्धो | यावत्सजलनयनश्चुम्बनायोद्यतोऽहम्‌ | 
काले तस्मिन्‌ कुवलयदृशीं नैव पश्यामि भृङ्गः 
नैवास्त्यस्मिन्जगति पुरुषो यः परार्थं यतेत ॥ 


(७. ) 
बारं वारं सदयमभितो वासुदेवाभिधानः 
कृत्वा वाहू नमसि करुणं प्रालपन्मुक्तकण्ठम्‌ | 
क्वासि त्वं भो ! जलजनयने दर्शनं देहि रावे ष 
एवं वीक्ष्य त्रिमुवनगुरु प्रारुदंस्तत्र वृक्षा: ॥ f 


| Ce) 

हा हा देवि स्फुटतिहूदयं ध्वंसतेसन्धिबन्धः 
मोहस्तावन्ममनयनयोदंर्शनं संरुणद्धि । 
कम्पाक्रम्पं वपुषि निहिता शल्यवत्‌ स्नेहशंकुः 
कष्टाधिक्यं जनयति सखे कः समुद्धा रकोऽस्ति ॥ 


| (७२९६ ) 

। उष्णाज्योत्स्नागरलसहशश्चन्दनस्यापिसेक: 
मन्दं मन्दं मलयपवनः शोषयन्त्येवदेहम्‌ | 
नूनं शोभास्मरणविषया तस्य पद्माननस्य 
क्‍्वास्मिल्लोके विरहजकथा क्वास्ति बुद्धिः कवीनाम्‌ ॥ 


| (Rk) 

| प्रातःकाले सुविमलजले भासते यच्चपद्म 

Aae मां प्रमुदितमनस्वालिके वा ददाति । Ps 
तत्प्रष्टव्यो मधुकरसखे वैरभावस्य हेतुः 

-दर्पाधिक्यं न खलु जनयेन्मङ्गलं जीवितस्य ॥ 


C R) 


सन्हृश्यन्ते सुरभिभरिता भासमाना अशोकाः 
-तन्वीमेतां कुसुमितलतां बाहुभिर्वेष्टमानाः । 
>सद्योहृष्टा विरहविधुरं पीडयन्त्येव नित्यं 
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(ERa) 
कुञ्जे कुञ्जे विकसितदले मल्लिकायाः सुरम्ये 
गुञ्जन्भृङ्गः प्रतिपलमसौ कामदेवस्य नूनम्‌ । 
assaf जनयतितरां रागिलोके जनेषु 
नैवात्यस्मिन्‌ जगति निखिले मन्मथं यो दहेत ॥ 
(Be) 
मञ्जयंश्च भ्रमरकलिता या विभान्त्याम्रवृन्दे । 
या सामग्रे विषमविषवत्सन्ति कन्दर्पं वाणाः | 
यत्सत्यं मे विकलहूदये निमिताश्छेदनाय 
कवास्मिंल्लोके सरसहृदया प्राणिनस्ते शराः क्व ॥ 


( 8७ ॥ 
क्ररश्चन्द्रो जलनिधिजलान्तिर्गतः कस्य हेतोः 
येनेतस्मिन्‌ मदनकलितेरम्यमासे JAT । 
तप्ताऽऽङ्गा प्रखरकिरणंँस्तापयत्येव देहं 
सत्यं हालाहालविषसमइशंभुनानेदपौतः ॥ 


तत्कारुप्यं कुरु मयि सखे दुःखितेऽस्मिन्जनेवं 
काले तस्मिन्‌ सपदि परमानन्दमूतिर्मुकुन्दः । 
कृत्वा पाणी शिरसि सुभगे प्राथयामासभूयस्‌ 
त्वामेवेकं शरणमधुना यामि तुभ्यं नमस्ते ॥ 


प्राध्यापक, संस्कृत विभाग 
बी० एन० मेहता संस्कृत महाविद्यालय, 


प्रतापगढ़ 


"O sto बिशनलाल गौड़ 
सेघदूत की काव्य-संवेदना 


सवदन का आशय कवि के अनुभव संसार से होता है । कवि के अनुभव की भावप्रवणता एवं 
तरलता को व्यञ्जित करने के लिए इसे प्राय अनुभूति नाम से व्यवहृत किया जाता है | कवि की ag- 
भूतियां किसी भी दशा में निरपेक्ष संवेदन नहीं डोती । कवि अन्ततः एक सचेतस मस्तिष्क होता है । 
संवेदनशील प्राणी के रूप में वह जैसे प्रकृति के विविध रूपों के सम्पर्क से इन्ट्रिय-संवेदन प्राप्त करता है 
ही सामाजिक प्राणी के रूप में ag सामाजिक द्वन्द्दों के घात-प्रतिघातों से भी संवेदन प्राप्त करता ca 
नानाविध संवदेनों के सम्यक्‌ परिपाक से उसके मस्तिष्क में अनुभवों का संचय-कोष वनता रहता है । 
केवल इतना ही नहीं विकसित चेतना वाले प्राणी के नाते बह प्रकृति एवं समाज दोनों के प्रति एवं अपनी 
क्रियाएँ-प्रतिक्रियाएँ भी व्यक्त करता चलता है । कवि तथा प्रकृति एवं समाज के बीच होने वाले द्वन्द्वात्मक 
संवादों से कवि-चेतना का विक्रास,होता है । कवि तथा उसके चारों और Ga हुये प्रकृति के अनन्त पदार्थ 
रूपों के मध्य एवं कवि तथा सामाजिक जीवन-यथार्थ के मध्य सक्रिय अन्तः सम्बन्धो से ही कवि-चेतना 
गतिमान होती है । अन्त: सम्वन्धो की गतिमान द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया कवि की रचना में रूपायित 
होती है । व 
| द्वन्द्वात्मक अन्तः सम्बन्धों के आलोक में मेघदूत के कवि की चेतना के विशिष्ट एवं परस्पर 
| पर्याप्त दूरी रखने वाले दो faga को सहज ही समझा जा सकता है । प्रथम तथा मुख्य बिन्दु तो प्रकृति H 
के साथ द्वन्द्वात्मक संव्रादों से agaga रागमयी, सावंभोम जीवन-स्पन्द से संसक्ति, उन्मुक्त एवं उदात्त | 
चेतना का रूप है । द्वितीय तथा अमुख्य बिन्दु युगीन सामाजिक यथार्थ तथा परम्परा-प्राप्त मूल्यों से 
द्वन्द्वात्मक संवाद करती हुई अभिजात वर्गीय चेतना का रूप है । कालिदास क कृतित्व में चेतना के दोनों 
विरोधी ध्रव आश्चयंकारी रूप में “विरोधों की एकता” के द्वन्द्वात्मक विकास-नियम को व्याख्यायित 
| करते हैं । मुक्तता और बद्धता के दो विरोधी sal के बीच कवि-चेतना पर्याप्त gee झेलती ओर संवाद 
खोजती दिखाई जाती है । कभी चेतना का प्रथम रूप उत्कर्ष पाना चाहता है तो कभी दूसरा रूप । 


| परन्तु यदि कालिदास के समग्र कृतित्व में समायोग की दृष्टि से देखें तो प्राकृतिक द्वन्द्वात्मक 
- संवादों से उद्भूत सावंभोम जीवन-स्पन्द से भरपूर, रागात्मक उदात्त चेतना का ही प्राधान्य है । 
कवि की महाकाव्य कृतियों तथा नाट्यकृतियों में सामाजिक संस्थाओं एवं पात्रों का चित्रण 
अभिजातवर्गीय चेतना के सामाजिक मूल्यों से अनुशासित है । पुरातन राजवंशों के गाथा-कथानकों के aif 
. आलोक में स्मृतिप्रतिपादित राजधर्म ओर प्रजाधम के आदर्श, वर्णाश्रम व्यवस्था की मान-मर्यादाएँ तथा g 
| रीतियाँ-नीतियाँ कवि-युग की अभिजातवर्गीय चेतना से अनुवद्ध एवं अनुशासित है । परन्तु यह एक सत्य 
| कि कालिदास की कवि-चेतना का नाभिक अभिजात-वर्गीय संवदेनो में नहीं है; उसका नाभिक संकीर्ण 
f - घेरों के बाहर सावंभोम जीवन-स्पन्द के रागमय आलोक से दीप्त चेतना के उदात्त रूप में स्थित है । 
यही कारण है कि कवि अपने आख्यांनमूलक नाटकों और महाकाव्यो में पग-पग पर घटना-चक्र को ऐसा 
मिथकीय मोड़ देता है कि देखते न देखते जीवन संकरे घेरों से निकल प्रकृति के अनन्त एवं उन्मुक्त आंगन | 
में खेलने लगता है । वात्तव मे चेतना का यह रूप ही कालिदास की आत्मनिष्ठ चेतना है । जीवन ऊर्जा 


से भरपूर, रागात्मक भावों से समृद्ध कवि की आत्मतिष्ठ चेतना उसके वस्तुनिष्ठ अनुभव संसार से ' 
w 
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द्वन्द्वात्मक संवाद खोजती है । उसे जीवन की मादकता ओर मुक्तता से संसिकत करती है तथा उसमें 
रूपहले रंगों का सोन्दयं भरती है । कालिदास की रचना में अप्रस्तुत-विधान कवि की आत्मनिष्ठ चेतना 
का वस्तुनिष्ठ चेतना के मध्य संवाद-सेतु बन कर आते हैं । 

ऋतुसंहार के गीतों में कालिदास प्रकृति के साथ द्वन्द्वात्मक संवाद करता जान पड़ता है । ऋतुओं 
के सौन्दर्य-उपादान उसके इन्द्रिय-संवेदनों को झंकारते हैं । स्वभावतः कवि का मानस उनमें एक जेविकी 
ऊर्जा, एक गति अथवा कहिए कि एक सार्वभौम प्राणतत्व का अनुभव करता है । निःशब्द संकेतों में प्रकृति 
तथा मानव-चेतना उसे एक दूसरे से कुछ कहते-सुनते तथा भावनाओं और क्रियाओं का आदान-प्रदान 
करते जान पड़ते हैं । प्रकृति के साथ निरन्तर चलने वाले संवाद अन्ततः उसकी अनुभूति को उस 
“कामात्तं? स्थिति तक पहुँचा देते हैं, जहाँ “चेतन-अचेतन” एक जीवन का पर्याय बन जाते हैं। मेघदूत 

। की गीतियाँ कालिदास के इसी भाव-प्रवण मानस की देन हैं । 

“चेतन-अचेतन? को अविभाज्य जीवन-तत्व अनुभव करने वाली कवि की मनोभूमि ने संवेदना के 
आयामों की सम्भावनाओं के अनन्त द्वार खोल दिए हैं। जो जीवन जिया जा रहा है; जो एक वस्तु- 
गत्‌ ग्रथार्थं है; जो समष्टि-जीवन के विकास की प्रक्रिया का अविभाज्य अश है । उससे कट कर “लोको- 
awin निपुणकविकमं” के काव्य-दशंन का पक्षधर कालिदास तनिक भी अपि नहीं है । उसके 
अन्तस का रचनाकार कोई प्रस्तर नहीं है जिसे जीवन को स्पन्दित करने दाले वस्तुगत्‌ यथार्थ, सुख-दुःख, 
राग द्वेष, तथा संयोग-वियोग जेसे द्वन्द्दों के थपेड़ों का संवेदन ही न हो, जिसकी आत्म-चेतना वस्तुगत 
जगत्‌ के घटना-चक्रों के प्रति निःस्पन्द रह जाये तथा उनके साथ प्रभाव प्रतिभ्रभाव की क्रिया न करे । वह 
कोई स्वयम्भू स्रष्टा भी नहीं है जो संवेदन का वस्तुगत धरातल से सम्बन्ध-विच्छेद कर कल्पना-शक्ति से 
असम्भाव्य को वस्तुगत्‌ याथार्थ में ढाल दे। मेघदूत के कवि की कमनीय कल्पना से सृजित असम्भात्र्य 
उपादान भी वस्तुगत्‌ यथार्थ को उसके गन्तव्य तक पहुंचाने के साधन भर रहे हैं, स्वयं में साध्य नहीं है । 
कल्पना-लोक से उतारे गये यक्ष, यक्षप्रिया, सिद्ध, सिद्धारङ्गना, शिव, पार्वती, त्रिदशवनिता, धनपति कुबेर, 


तथा कल्पवृक्ष आदि सभी पात्र एवं उनकी क्रियाएं किसी न किसी वस्तुगत यथार्थं को संवेद्य बनाने को. 


कलात्मक भूमिका का निर्वाह करते हैं । 


मेघदूत के इतिवृत्त को कविकल्पना-प्रसूत कह कर छुट्टी पा लेना कवि-चेतना में छाए वस्तुगत 
यथार्थ से आँख चुरा लेना है । कालिदास की कवि-चेतना का यक्ष जीवन के वस्तुगत्‌ यथार्थ से उद्गत 
हुआ है । निष्ठुर सत्ता के अभिशाप से दमित आत्मसंवेदना मे यक्ष को जन्म दिया है । सत्ता की निष्ठुर 
दण्ड-प्रकृति से मानवीय सवेदनाओं का दमन जीवन का यथार्थ है, कल्पनालोक का इन्द्रजाल नहीं है । 
सत्ता के तने तेवर से “अस्तंगमितमहिमा” बेबस का कहीं दूर एकान्त में सिसक-सिसक जीना वस्तुगत 
यथार्थं है । आषाढ़ के प्रथम दिन उमड़ YAS आये कजरारे मेघ को निहार दमित आत्म सवेदनाएँ गीत 
बन बह चली हैं । यथार्थ-संवेदन की इस ''अवन्ध्या” भूमि में कालिदास कल्पना के “शिलीन्व” उगाता 


है । आत्मं-सवेदना के विस्तार का ही दूसरा नाम कल्पना है । वह जब यथार्थ की धरती से जुड़ कर चलती ' 


है तभी हृदयग्राह्य होती है अन्यथा वितृष्णा पैदा करती है । 
मेघदूत की गीतिकाओं में कवि-संवेदना आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ संवेदनों का रचापचा संवादी 


रूप हैं । चेतना के इस संश्लिष्ट रूप की अभिब्यक्ति कवि के सोन्दयंवोध में सवंत्र दिखाई देती है । मेघ 
का मागं वर्णन करते हुए कवि चेतना प्राकृतिक सोन्दयं के संवेदनों से ओतप्रोत रही है । इस सौन्दर्य-बोध 
की सर्वातिशायी विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि कवि ने यथार्थ के धरातल को नहीं मुलाया है । बह. 
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जो वस्तुगत्‌ है, उसमें रमा है, उसके प्रत्येक स्पन्द को आत्मनिष्ठ चेतना के स्पन्द से जोड़ा है, उसके 
अन्दर पूरी तरह से अपनी निजता को “उडेला है । मार्ग के आदि से अन्त तक आने वाले सभी अंचलों के 
प्राकृतिक सौन्दर्य की मादकता को पिया है । उसके विशिष्ट रूप से आत्मीयता बनाई है तथा उसके स्वत्व 
को क्षत नहीं होने दिया है । रामगिरि की “सरसनिचुल उपत्यका' ‘aa: “सीरोत्कषण सुरभि” मालदेश, 
परिणतफल वाले काननाम्रों से छन्तोपान्त आम्रकूट, विर्यवाद विशीर्णा रेवा, केतकी पुष्पों से सजे दर्शा- 
णदेश, चलोमि वेत्रवती, दाशितावर्तनाभि निविन्ध्या उदयनकथाकोविदग्रामदृद्ध भवन्तीदेश, शिप्रा और 
द्युलोक के टुकड़े जैसी सजीली उज्जयिनी, प्रसन्न पय वाली गम्भीरा, स्कन्द से अधिष्ठित देवगिरि, चमं- 
ण्वती, ब्रह्मावर्त, हिमाद्रितल में बसा कनखल, शेलराज से उतरती गगा, तुषारगोर हिमालय, हंसों का 
द्वार ataca, देववनिताओं का दर्पण केलास, धनपति की अलका-सभी के वर्णन में सौन्दर्य-संवेदन की 
वस्तुगतता झलकती है । 

मेघ-मार्ग के सौन्दर्य-चित्रण में कवि-संवेदना का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष भी उभर कर आया है ॥ 
वह है उसका लोक-संस्कृति के तत्वों से अनुप्राणत होना | तत्तत्‌ अंचलों के लोक-जीवन के भांचलिकः 
वैशिष्ट्य अपनी समग्र भावोत्तेजना के साथ कवि-चेतना में उतर आये हैं । मेघ-वर्षा के साथ कृषि-फल की 
आशा लगाए भ्रूविलासानभिज्ञ प्रीतिस्तिग्ध मालदेश की कृषक-ललनाओं के भोले नयन, कपोलों पर छाए 
स्वेदसलिल को पोंछते की थकान से कुभ्हालाए झूमरों वाले दशार्णा-देश की मालिनों के आनन, विदिशा के 
समीपवर्ती शिलावेशमों में नागरजन के पण्यस्त्रीरमण, समृद्धिशालिनी उज्जयिनी की वनिताओं के सुगन्धवूपो से 
केणसंस्कार, भवनमयूरों का AGA, जन-जन में फैली वत्सराज उद्यन तथा वासवदत्ता की प्रेम-'कथा, देवगिरि 
के लोक्र-जीवन में चित स्कन्द-जन्म की देव-कथा, चर्मण्वती के साथ जुड़ी रन्तिदेव के गोमेध की लोक- 
गाथा, ब्रह्मावत्तं के लोक जीवन में प्रसरित गाण्डीवधन्वा अर्जुन की शोर्थ-कीति, भूगुपति यशोवत्मं क्रोञ्च- 
रन्ध्र आदि के संवेदना-संस्पर्श कवि को लोक-जीवन से उपलब्ध हुये हैं | रचनाकार के इन काव्य,संवेदनों 
में लोक-जीवन का युगीन रूप तथा सांस्कृतिक परम्परा के अवदान पुरी तरह घुल मिल गए हैं । ये सवेदन 
भारत की धरती के विविध अंचलों में पनपे लोक-जीवन के साथ बाह्य और आभ्यन्तर दोनों स्तर पर 
सांस्कृतिक आत्मीयता का भाव पेदा करते हैं। वहाँ का सब कुछ रचनाकार का तथा रचनाकार उनः 
सबका अपना लगता है | 

घनपतियों की बस्तियों की प्रतिरूप कल्पना-नगरी “अलका? का सोन्दर्यं-संवेदन भी कवि-युग के यथार्थ 
की भूमि से ही उगा है । उस युग के जीवत में यह यथार्थ किस वर्ग के जीवन से जुड़ा था यह कहीं बाहर 
से जानने की आवश्यकता नहीं है । धनपति कुवेर एक व्यक्ति नहीं, वर्ग है । वह वर्ग कालिदास के अपने 
शब्दों में “वित्तेश” लोगों का वर्ग है जिसका यौवन के अलावा कोई वय नहीं होता । हम समझते हैं, 
रचनाकार ने वित्तेश वर्ग के सदाबहार यौवन को रेखांकित करके उस वर्ग के जीवन का समग्र यथार्थ 
संश्लिष्ट रूप में रख दिया है । सदाबहार यौवन वाले वित्तेश वर्ग के लिए ललितवनिताओं से इन्द्रधनुषी रङ्ग 
वाले अभ्र “लिह प्रासाद, छलकती मदिरा अहनिश बजते मुरज, चूर्णामुष्टि को विफल कर देने वाले रत्नप्रदीप, 
एक साथ हँसती षड ऋतुएँ सब कुछ एक यथार्थ है । इस यथार्थ को रचनाकार ने समग्रता के साथ 
अपनी कविता में उतारा है । 

वियोगिनी यक्ष-प्रिया के भावचित्रों का उत्स न तो पात्र की दिव्यता में है और त उसके आभि- 


जात्य में ही । रचनाकार की संवेदनाएँ तो प्रिय के वियोग में छटपटाते ओर सिसकते प्राण-तत्व के साथ 


जुड़ी हैं । अतः एव सर्वसंवेद्य है तथा सार्वभौम है । यदि ऐसा न होता तो रचनाकार वियोगमथिता 
मानवी ओर 'शिशिरमथिता पद्मिनी” का संवाद न करा पाता । अमृत शिशिर चन्द्रकिरणों को निहार 
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बेबसी की खीझ से आहत, अश्रुवोझिल पलकों से नयनों को मूँदती मानवी में वह अभ्र छाए दिन में “न 
प्रबुद्धा न सुप्ता” स्थलकमलिनी का बिम्ब कथमपि न झाँक पाता । 
यायावर कालिदास के “मेघदूत” में वियुक्त तथा वियोगिनी के सभो भावचित्र तथा संवेदन भाव- 
प्रवण लोक-जीवन से प्राप्त हुए हैं । कवि-चेतना प्रवासी पथिक जन तथा पथिकवनिताओं के साथ गहरे और 
गहरे जुड़ी हुई है । वियोगी यक्ष की अपनी प्रिया की “वेणी” के उद्वेष्टन की चिन्ता प्रवासी लोकमानस की 
बेणीमोक्ष की उत्सुकता है । प्रवासी प्रिय के सकुशल आगमन हेतु देवपूजा, प्रिय का faarga, मधुरवचना 
सारिका से प्रिय-चर्चा, मलिनवसन, प्रेमगीत में खो जाना देहली पर अंकित पुष्पों के सहारे विरह के 
दिन गिनना जैसे सभी संवेदन भावप्रवण लोकमानस के साथ आत्मीयता बताने से कवि-चेतना के अपने 
बन सके हैं । यक्ष के संदेश में उभयत्र कुशल का “पूर्वाभाष्य” न मिल सकने की gaat और व्यथा, 
“मिलन की आशा-किरन सभी संवेदन लोक-मानस में अपना उत्स रखते हैं प्रवासी जन के लोक-गीतों में 
इन संवेदनाओं को आज भी पाया जा सकता है । कला का श्रेष्ठतम संवेदन वही है जहाँ प्रत्येक प्राण 
अपना “स्व” अनुभव करने लगे । मनुष्य के सामाजिक जीवन का भी श्रेष्ठतम मूल्य यही है । मानव- 
चेतना की वहीं चिरसाध है, यही उसका गन्तव्य है, जहाँ एक की सवेदना बहुतो की बन सके | काव्य- 
रचना में यह यथार्थ जितना अधिक रूपायित होता है उतनी ही अधिक उसकी सामाजिक सार्थकता एवं 
मूल्यवत्ता होती है । मेघदूत के कवि की काव्य-संवेदना में सार्वभौम “स्व” की अनुभूति का तत्व मूलस्वर 
;है । अतः एव यह विश्व-साहित्य की भव्य थाती है 
प्राध्यापक संस्कृत-विभाग 
लाजपत राय महाविद्यालय, 
साहिबाबाद 
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मेघदूत को प्रोषितभतृ का? 
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यक्षाध्ीश्वर कुवेर के निदिष्ट कार्य में प्रमाद करने के कारण किसी यक्ष को अपनी प्रिया से 
वियोग होने का शाप अपने स्वामी कुवेर से मिला । अभिशप्त यक्ष को एक वर्ष के लिये प्रवास हुआ ।' 
विरही यक्ष और 'प्रोपितभतृ'का' अर्थात्‌ उसकी विरहिणी पत्नी । उन दोतों fate वेदना के कारण ही 


सम्पूर्ण मेबदूत विप्रलम्भ श्रृंगार से सरावोर है। 
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जिस स्त्री का पति प्रवासी है उसे प्रोपितभत का कहते हँ । यह आठ नायिकाओं में अन्यतम है ।२ 
अलकापुरी में विद्यमान यक्षपत्नी का पति रामगिरि में है अतः वह्‌ प्रोषितभतृ का हुई । प्रोषितभतू का 
के लिये धर्मशास्त्रकार याज्ञवल्क्य इसप्रकार लिखते हैं-- 

क्रोडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम्‌ | 

हास्य परगृहे यानं त्यजेत्प्रोषितभतृ का ।। (आचाराध्याय) 
अर्थात्‌ प्रोषिभतृका सती धर्म के पालन के लिये क्रीडा, देहसंस्कार, (शरीर को सुसज्जित करना), 
समाज में जाना, और उत्सव को देखना, हास्य करना और दूसरे के घर में जाना इन सब कर्मों का 


परित्याग करे । 

मेघदूत में कवि कालिदास ने यक्षपत्नी के चरित्र को प्रोषतभतृ का की कसोटी पर खरा उतारा 
है । धमंशास्त्र के बताये गये आचारसंहिता से कहीं बढ़कर यक्षपत्नी ने सतीधर्म को निभाया है ag 
तो त्याग और संयम की साकार मूर्ति है। साथ ही अति सुकुमार भी है। इसी कारण अपनी पत्नी की 
जीवन रक्षा चाहने वाले ((दयिताजीवितालम्बनार्थी')' उस यक्ष ने मेघ द्वारा अपना कुशल क्षेम भेजना 
प्रथम कर्त्तव्य समझा । वह यह भलीभाँति जानता है कि आशारुपी बन्धन, प्रेमपूर्ण, फूल के समान 
सुकुमार तथा विरह में तत्क्षण नष्ट होने वाले अबलाओं के जीवन को प्रायः रोक देता है।' अत: वेचार 
यक्ष क्या करता ? उसकी सुकुमार प्रिया उसके विरह में प्राण ही न त्याग दे ऐसा सोचकर पत्नी-प्रेम में 
faga होता हुआ वह यह भी विचारते में असमर्थ रहा कि कहाँ तो धु आ, तेज, जल और वायु के समुदाय 
से उत्पः्न जड़ मेघ और कहाँ कुशल इन्द्रियों से युक्त प्राणियों से भेजे जाने वाले सन्देश के वचन । 
तीब्रोत्कण्डा के कारण इस बात पर विचार न कर A ने मेघ से क्षमा याचना की क्यूंकि काम से आकुल 
जन चेतन और अचेतन के विवेक में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं / अतः मेघ को ही यक्ष ने पत्ती के 
लिये सन्देशवाहक के रूप में चयन किया । वह मेघ से यह विनती: 
(मेघ) अपना परिचय देने से पूर्वं हि अविधवे€ इस सम्बोधन 
'कोमलहूदया' उसे (मेघ को) देखते ही किसी अनिष्ट की 


ग 


पास अपना कुशल वृत्तान्त भेजने के 
करता है कि उसकी पत्नी के सम्मुख वह 
“द्वारा अपने वक्तव्य को प्रारम्भ करे अन्यथा वह 
संभावना से अपने प्राणों को त्याग सकती है | 

उधर यक्ष ते मेघ द्वारा सन्देश भेजना परम-कत्तंव्य समझा और इधर अलकापुरी में उसकी पत्नी 

एक 'प्रोषितभतृ का के रूप में अपने विरह के तप से सन्तप्त है । अलकापुरी ऐश्वर्य का आगार है।* 
प्रत्येक भोग का साधन वहाँ सुलभ है ।° agi के आँसू आनन्द से ही गिरते हैं अन्य किन्ही कारणों से नहीं: 
प्रिय समागम से हटाये जाने बाले कामबाण से ही ताप है अन्य कोई दूसरा ठाप नहीं, प्रेम-कलह से ही विरह. 
प्राप्ति है दूसरे विषय से नहीं । इसीप्रकार यौवन के अतिरिक्त जहाँ अन्य अवस्या नहीं है । स 
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जहाँ भभिसारिकाओं का रात का मार्ग सूर्योदय होने पर गति के कारण अलकों से गिरे हुये 
मन्दरापुष्पो से, पत्रलताओं के टुकड़ों से कानों के गिरे हुये सुवर्ण कमलो से, शिरःस्थित मोतियों की लड़ियों 
से ओर कुचप्रदेश पर टूटे हुये सूत्रों वाले हारों से जाना जाता हि 

ऐसे वातावरण में जहाँ संगीत है, विलास है,'* भोग है, ऐश्वर्य है, यौवन है-यक्षपत्नी का विरह- 
कालीन संयम एक असिधारात्रत से कम नहीं । यक्षमेघ से अपनी प्रिया के विरह कष्ट का वर्णन बड़े ही 
आतुरता से करते हुये कहता है-- 

“हे मेघ, अलङ्कारो से रहित और बारम्बार अतिशय दुःख से शय्या पर रखे हुये कोमल शरीर 
को धारण करती हुई दुरबंल मेरी प्रिया को देखकर तुम भी नूतन जलरूप आँसू निश्चय गिराओगे, क्योंकि 
प्राय: कोमल हृदय वाले सब लोग करुणापूर्ण चित्त-दृत्ति वाले होते हैं ।”४ यक्षपत्नी ने अपने पति के 
प्रवास काल में क्रीडा के साथ-२ अपना सम्पूण शगार का भी परित्याग किया है । वह केबल एक मलिन- 
बसन धारण करती है ।” 

जिस अलकापुरी की aga छः ऋतुओं के फूलों से श्रृंगार करती हैं, हाथों में लीलाकमल, अलकों 

में माध्य पुष्पों का गुम्फन, मुख में लोघ्र पुष्पों के पराग से उज्ज्वल शोभा, जूड़े मे नूतन कुरबक के फूल, 
कान में सुन्दर शिरीषपुष्प तथा सीमन्त में कदम्ब पुष्प का प्रयोग करती हैं“ उसी अलकापुरी की यक्ष- 
पत्नी ते केवल पुष्प शृंगार को ही नहीं छोड़ा अपितु शुद्ध स्तान करना भी प्रारम्भ कर दिया । अर्थात्‌ 
स्नान से पूर्व तेल या vada आदि का प्रयोग नहीं करती, सतीधर्म के अनुसार उसे शरीर संस्कार का 
निषेध किया गया है अतः केश शुद्ध स्नान से रुखे और न संवारने से कपोल स्थल पर लटकने लगे हैं ।” 
यक्षपत्नी के वियोग के प्रथम दिन अर्थात्‌ जिस दिन यक्ष अपनी पत्नी से सुदूर जा रहा था तब जाने से 
पूवे उसने अपने ही हाथों से अपनी पत्ती की एक चोटी को गूथा था और शाप की समाप्ति पर पत्नी के 
साथ पुनमिलन के समय उस बंधी हुई एक वेणी को उसे खोलना था। इस बीच उसकी पत्नी ने न तो 
केश संवारा न ही तेल का प्रयोग किया । उसकी अलक जटाजूट होकर मुख पर विखरने लगीं और उसने 
उस कठोर और विषम एक वेणी को ही धारण किया । विरहावस्था में यक्षपत्नी ने अपने नखों को भी नहीं 
काटा । ज॑से कि स्वयं यक्ष ही अपनी पत्ती के; सतोधर्म के कठोर ब्रत का वर्णन करते हुये मेघ से 
कहता है-- 

‘ara बद्धा विरहदिवसे या शिखा दाम हित्वा, 

शापस्यान्ते विगलितशुचा तां मयोद्वेष्टनीयाम्‌ | 

स्पशक्लिष्टामयमितनरवेनासकृतसारयन्तों, 

गण्डासोगात्कठितविषमामेकबेगीं करेण ॥ 

यक्ष की पत्नी का सौन्दर्य अद्वितीय है । उसके अङ्ग प्रत्यंग का उपमान ही यक्ष को ae नहीं 
मिलता, जिसे देखकर वह अपने पीड़ित मत को ईषत्‌ शान्त कर सके ।” वह मेघ को अपनी पत्नी का 
परिचय देते हुये कहता है कि “वह कृश है, युवती है, Th हुये दाडिम के बीजों के समान दन्तपं क्ति सेयु्त 
है, परिपक्व बिम्बफल के समान लाल अधरोष्ठ से शोभित है, क्षीण कटि युक्त, भीत मृगी के समान 
चञ्चल नेत्रों से शोधित गम्भीर न।भियुक्त उन्नत कुचो से कुछ झुक्री हुई ओर युवती में ब्रह्मा जी की प्रथम 
रचना की समान जो स्त्री होगी--उस घर में प्रवेश करो ।” 

उपयु क्त सौन्दर्य चित्रण से यह प्रतीत होता है कि अलक्रापुरी में यक्ष की पत्नी से सुन्दर अन्य 
कोई युवती नहीं थी, अतः उस रूपश्री को ढूढने में मेघ को किसीप्रकार की कठिनाई नहीं होगी । 


=o 


I 


-के अङ्ग से स्पष्ट पदार्थो का स्पर्शं करना, इसप्रकार का 
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ती पलो निरस का जला aw मन त eT 
कलिना के समान = a is eae ARES Wa ज्या T उसकी पत्नी पाले से पीड़ित 
ल्ली उसने पति ८. दर ला कळ Gs । यक्ष al यह विदित है कि उसकी प्रिया एक afaa 

म्पूर्ण श्रृंगार का त्याग कर दिया है। अपनी पत्नी के AAT 
रहित सन्तप्त मुख का स्मरण करते ही यक्ष विह्वल होते हुये मेघ से कहता है-- 

Paes “(हे मेघ) अधिक रोने से सूजे हुये नेत्रों से युक्त निःश्वासों के गर्म होने से कान्तिहीन ओष्ठवाला, 
हथेली के ऊपर रखा हुआ, प्रसाधन न करने से अलकों के लटकने से अपूर्ण दर्शन वाला प्रिया का मुख 
तुम्हारे आवरण से क्षीण कान्ति वाले चन्द्रमा की दीनता को निश्चय धारण कर रहा होगा ।”* प्‌ 

विलास और ऐश्वर्य की चरम कोटि पर पहुँची हुई अलकापुरी में वास करने वाली 'यक्षप्रिया' 
vl संयम ओर त्याग की पराकाष्ठा तक पहुँचती है । एक वर्ष को दुःसह विरह-वेदना को सहन करते 
हुये अनन्त कठिनाईयों का सामना करती है । साथ ही अगणित कष्टों को भी झेलती है जो कि मेघदूत के 
कतिपय श्लोकों में दर्शनीय है । 
प्रोषितभर्त्तका-यक्षपत्नी ने हँसना तो क्या बोलना भी कम कर दिया है । ' केवल अपने, प्रिय के 
चिन्तन में ही समय व्यतीत करती है, कभी-कभी जब मौन असह्य हो उठता है तो अपनी पालतू सारिका 
` से ही बातें करके मन बहलाती है । वह अपने घर से कहीं अस्यत्र जाती नहीं है, न किसी से मिलती है, 
न ही अपने दुःख को किसी के सामने अभिव्यक्त करती है । सतीधर्म की सभी मर्यादाओं का पालन 
एक पतिव्रता पत्नी के रूप में वह कर रही है। अपने दीघं विरहकाल यापन के लिये वह बहुत कुछ 
करने का प्रयास भी करती है परन्तु असफल हो जाती है। कभी तो स्वयं की विह्वलता तो कभी अश्रु- 
` प्रवाह बाधक हो जाते हैं। 
यक्षपत्नी गायन-वादन कला में निपुण परन्तु यदा-कदा जब वह अपने मन को बहलाने के लिये अपनी 
उत्सङ्ग में वीणा रखकर गाने की चेष्टा करती है, ती निरन्तर अश्ुपात से वीणा की तन्त्रियों को बार- 
` बार पोंछती है और अन्ततोगत्वा उसका स्वर भी पति की स्मृति में विस्मृत हो जाता है ।* 
` पति वियोग से दुबंल यक्षपत्ती प्रायः अपने स्वामी यक्ष के काल्पनिक स्वरूप को साकार करने 
- के लिये चित्र रचना का भी प्रयास करती है“ किसी कवि ने विरहकाल में दिल बहलाने के कुछ साधन 
- निम्नस्थ श्लोक में बताये हैं-- 
“वियोगा5वस्थासु प्रियजनसद्‌ क्षाऽनुसवनं 
ततश्चित्रं कर्म स्वपनसमये दर्शनमपि | 
तदङ्गस्पृतष्टानामुपगततवां स्पर्शनमपि 
प्रतीहार: कामव्यथितमनसां कोऽपि कथितः ॥ 


अर्थात्‌ प्रियजन के सदृश पदार्थ का अनुभव करना, चित्ररचना, स्वप्न के समय में दर्शन, प्रिय 
म-पीड़ित चित्तवालों के मनोविनोद के उक्त उपाय 


- कहे गये हैं । 
यक्षपत्नी संयम और त्याग की मूर्ति है। अपने एक पत्नी” घर्म को निभाने के लिये उसने जीवन 


- के सभी सुखों का परित्याग किया । ऐश्वर्य में पली हुई कोमलाङ्गी को कोमल शय्या पर सोने का अभ्यास 
-था। परन्तु अब विरह के समय उसने साधारण शय्या का भी परित्याग कर दिया, 'वह भूमि पर 
- ही लेटती है ।* बेदना से क्षीण गर्म आँसुओं को प्रवाहित करती हुई एक ही करवट से रात्रि व्यतीत 


“करती है ।” 
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यक्षपत्नी अपने मनोबल को हढ़ करने के लिये पूजा-पाठ में भी अपना ध्यान लगाती है। इस 

प्रकार प्रतिमाह अपने गृह के देहली पर एक-एक फुल को रखते हुये यह गणना करती है कि अब और 

कितने दिन प्रिय के समागम के लिये अवशिष्ट हैं I | 

कवि कालिदास की दृष्टि में भी प्रियतम के वियोग में स्त्रियों के कालयापत के लिये प्रायः उक्त - | 

साधन ही हैं ॥'१ यक्ष अपनी पतिव्रता पत्नी के प्रेम और तिष्ठा के लिये अपने को सौभाग्यशाली समझता | 

है । उसे अपने ऊपर गर्व है, अपनी पत्नी पर पूर्ण आस्था है, प्रेम है, अत: वह मेघ से अपने मनोभाव को | 

व्यक्त करते हुये कहता है-- हु | 

“तुम्हारी सखी (मेरी frar) का मन मेरे प्रति प्रेम पूर्ण है, मैं इस बात को जानता हूँ, इस कारण 

से मैं पहले वियोग में 'वह ऐसी हो गई है' इसप्रकार THAT करता हूँ, अपने को सौभाग्यशाली समझने 

का भाव मुझे वाचाल नहीं बना रहा है । हे भाई, मैंने जो कुछ कहा है वह सव wa ही तुम्ह प्रत्यक्ष 

हो saat ।' 

मेघदूत में चित्रित 'प्रोषितभतृ का' का चरित्र इस बात की उद्घोषणा करता है कि भारतीय 

स्त्रियाँ अपनी एक पत्नी धमं को कितने सहजभाव से निभाती हैं । यही उनके जीवन का आदर्श है । 

भारतीय संस्कृति के प्रतीक स्वरूप एक पतिव्रता नारी का परिचय हमें यक्षपत्नी के प्रोषितभतूं का के रूप. 
में ही प्राप्त होता है । 
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'संदर्भ-संकेत--- 
१. मेघ, पूर्व,-- १ 
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) ३. मेघ, पूर्व १ 
A ४. मेघदूत, व्याख्याकार श्री शेषराज शर्मा रेग्मी, पृष्ठ २०२ | 

५. मेघपूर्व ४ । 

६- तां चावश्यं दिवसगण नातत्परामेकपत्ती, { 
मव्यापन्नामविहतगतिद्रक्यसि भ्रातृजायाम्‌ | | 
आशाबन्धः कुसुमसहृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां, 
सद्यःपाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥ मेघपूर्व, १० ।' 

छी 
७. वही, ५ । 


८. मेघ उत्तर, 5६ | 

९. मेघ पूर्व, ६३, मेघ उत्तर, ३, ४, 5 । 

१०. मेघ उत्तर १। 

११. आनन्दोत्थं नयनसलिलं यत्र नान्येनिमित्ते, 
्नान्यस्त।पः कुसुमशरजादिष्टसंयोगसाध्यात्‌ | 
नाप्यन्यस्मात्भ्रणयकल हाद्विप्रयोगोपपत्ति, 
वित्तेशानां न च खलु वयो योवनादन्यदस्ति ॥ मेघ उत्तर, ३। 


et IE RCRD 


"डॉ निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 
[ १७५ 


- १२. वही, & । 
-१३. वही, ३, ५, ७ । 

१४, सा संन्यस्ताभरणमबला पेशलं धारयन्ती, 
marae निहितमसक्नद्दु:खदु:खेन गात्रम्‌ । 
त्वामप्यस्त्रं नवजलमथ्रै मौचयिष्यत्यवश्यं, 
प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिराद्रन्‍्तरात्मा ॥ वही, ३० | 

१५, मेघ० उत्तर २३, 'मलिनदसने' । 

0२९ वही, २। 

१७. वही २८, 'शुद्धस्तानात्परुरुमलकं नूतमागण्डलम्बरम्‌' | 

१८. मेघ, उत्तर २६, ३६, 'अवलावेणिमोक्षोत्सुकाति' । 

१९. षयामास्वङ्ग, चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं, 
बक्त्रच्छायां शशिनि, शिखिनां बर्हभारेषु केशान्‌ | 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिणु भ्रूविलासान्‌, 
हन्तैकस्मिन्क्वचिदपि न ते चण्डि ! साहश्यमस्ति ।। AA ३०, ४१ 


तन्वी श्यामा शिख रिदशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी, 


Da 
मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभि: । 
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां, 
या तत्र स्याद्युवतिविषये सृष्टिराद्येव धातुः ॥ मेघ ३०, १६ 

-२१. “जातां मन्ये शिशरमथितांः पद्मिनीवान्यरुपाम्‌” वहो, २० ` 


-२२. मेघ० उत्तर, २१ 
“तां जानीथाः परिमित कथां जीवितं में द्वितीयं” 


“पृच्छन्ती वा मधुरवचनां “सारिकां पञ्जरस्थां 

| siagi: स्मरसि ? रसिके ! त्वं हि तस्य प्रियेति ॥” 
$ उत्सङ्गो वा मलिनवसने सौम्य, निक्षिप्य वीणां 

| मद्रोत्राङ्कै विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा । 


तन्त्रीमाद्रां नयनसलिलैः सारयित्वा कथञ्चिद्‌ 
भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूच्छंनां विस्मरन्ती ॥ 


२३. वही २०, 
-२४. वही २२, 


-२५, मेघ उत्तर २२, 
“'मत्साहृश्यं विरहतनु वा भावगम्ये लिखन्ती” 


“Qk. बही २२, 
शेषराजशर्मा रेग्मी: पृष्ठ २०५. 


-२७. मेघदूत--व्याख्याकार श्री० 
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२८. मेघ० पूवं. 
२६. मेघ० उत्तर २५, 
३०. 


३१. वही, २२, 
३२. वही, २४, 


३३. वही, 
३४. 


प्राध्यापिका, संस्कृत विभाग 
मेरठ कालिज, मेरठ । 


sic निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ, 


'एक: पतिः यस्याः सा एकपत्नी' 

'अवनिशयनां' 

आधिक्षामां विरहशयने सन्निषण्णंकपार्श्वा 

प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रशेषो हिमांशोः । 

नीता रात्रिः क्षण इव मया साधंमिच्छारतर्या 
तामेवोष्णैविरहमहतीमश्रुभिर्यापयन्तीम्‌ ॥ वही-२% 
“आलोके ते निपतति पुरा सा बालव्याकुला वा” 
“शेषान्मासान्विरहदिवसस्थापितस्यावधेर्वा 
विन्यस्यन्ती भुवि गणनया देहलीदत्तपुष्पः । 
“प्रायेणेते रमणविरहेष्वङ्गनानां विनोदाः” 
जाने सख्यास्तव मयि मनः (सम्भृतस्नेहमस्मा- 
दित्यंभूतो प्रथमविरहे तामहं तर्कयामि । 
वाचालं मां न खलु सुभगंमन्यभावः करोति 
प्रत्यक्षं ते निखिलमचिराद्‌ भ्रातरुक्त मया यत्‌ ॥ मेघ उत्तर--३१ 


” 


D sto विनोदचन्द्र विद्यालंकार 


सस्कृत के रामकथाश्रित नाटक 


आदि कवि वाल्मीकि की वाणी से प्रस्त्रुत काव्यामृतरूप रामायण संस्कृत-साहित्य की अमूल्य 
निधि है । इन ग्रन्थरत्न को उपजीव्य बनाकर गीर्वाणवाणी-प्रणयी अनेक काव्यशिल्पियों ने महाकाव्य, 
चम्पूकाव्य, रूपक, गद्य काव्य आदि के माध्यम से अपनी काव्यमन्दाकिनी को प्रवाहित किया है । 
महाकवि कालिदास का रघुवंश, क्षेमेन्द्र की रामायणमञ्जरी तथा दशावतारचरित, अभिनन्द का राम- 
चरित, भट्टि का भट्टिकाव्य, कुमारदास का जानकीहरण, शाकल्लमलाचार्य का उदारराधव, रूपनाथ 
उपाध्याय का श्रीरामविजय, पाणिवाद का राघवीयम्‌ आदि रामकथाश्रित महाकाव्य प्रसिद्ध हैं ॥ भोजराज- 
कृत रामायण चम्पू, वेकटकृत उत्तररामचरितचम्पू आदि चम्पुओं में भी रामकथा का सरस निवन्धन 
हुआ है । वेदान्तदेशिक का gaga, रुद्रन्यायपंचानन का aaga आदि संदेशक्राव्य भी रामकथा से 
गौरवान्वित हैं । सोमदेव का कथासरित्सागर, क्षेमेन्द्र की वृहत्‌कथामञ्जरी, वासुदेव की रामकथा आदि 
कथाकाव्यों के कलेवर में भी रामकथा अनुप्रमाणित है। रामकथा को माध्यम बनाकर अनेक नाटकों का 
भी प्रणयन हुआ है । 
रामकाव्य की इसी व्यापकता को देखकर प्रसन्नराघवनाटककार महाकवि जयदेव ने--कर्य 
पुनरमी कवयः सर्वे रामचन्दरमेव वर्णयन्ति’ इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करते हुये कहा है कि 
इसमें कवियों का क्या दोष है, यह तो उन गुण-गणों का दोष है जो सब राम में आकार एकत्र हो 
गये हैं-- ; 
स्वसूक्तीतां पात्रं रघुतिलकमेकं कलयतां । 
कवीनां को दोषः स तु गुणगणानामवगुणः॥ प्रसन्न० १.१२ 
संस्कृत साहित्य में रामकथा के प्रसंगो को लेकर लिखे गये जो नाटक उपलब्ध होते हैं उनमें 


से कुछ का (१८वीं शती तक लिखे गये ताटकों का) परिचयात्मक संक्षिप्त विवेचन नीचे दिया जा 


रहा है । 
१. प्रतिमा (aga शती ई० पु०) 

इस नाटक की रचना महाकवि भास द्वारा की गई है । सात अंकों में राम के वनवास से लेकर 
रावण वध पर्यन्त घटनाओं का qua कविकल्पना से रंजित प्राप्त होता है । तृतीय अंक में पिता की 
अस्वस्थता को सुनकर ननिहाल से वापिस आते हुये भरत मार्ग में अयोध्या के निकटस्थ प्रतिमाग्रह में 
अपने वंशजों की प्रतिमाओं के साथ दशरथ की भी प्रतिमा को देख उनकी मृत्यु की सूचना प्राप्त कर 
लेते हैं। इसीके आधार पर इस नाटक का नाम प्रतिमा रखा गया है । पंचम अंक में कवि ने सीता- 
हरण का चित्र एक तूतन रूप में प्रस्तुत किया है । रावण afaria वेष में राम के HII! BR 
पहुँचता है । राम उसका आतिथ्य करते हैं । वार्तालाप के प्रसंग में रावण दशस्य के श्राद्ध के लिये सुवर्ण- 
मृग के निवाय का उपदेश करता है । इतने में कपट सुवर्णमूग दिखाई देता है । राम उसका रीछा करती 
लगते हैं । लक्ष्मण तीर्थयात्रा से लौटते समय कुलपतिं की अगवानी के लिये गये हुये हैं। पीछे रावण 


सीता को हर लेता है । 


१७5 ] डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 
२. अभिषेक (चतुर्थ शती ई० पू०) 

यह भी भास की कृति है। इसमें ६ अंक हैं, जिनमें रामायण के किष्किन्धाकाण्ड से युद्धकांड 
तक की कथा स्वल्प परिवतेन के साथ वर्णित है। रामायण की भाँति इसमें सागर पर सेतुवन्धन नहीं 
होता, किन्तु वरुण की कथा से समुद्र स्वयं दो भागों में विभक्त हो जाता है । पंचम अंक में ae 
तथा इन्द्रजित्‌ के वध के अनन्तर रावण राम-लक्ष्मण के कटे मस्तको की प्रतिकृति बनवा कर सीता को 
छलने का प्रयत्न करता है, किन्तु सफल नहीं होता । अन्तिम अंक में युद्ध में रावण के वध के पश्चात्‌ 
सीता की अग्नि परीक्षा के समय अग्निदेव स्वयं उपस्थित होकर सीता को निष्पाप घोषित करते हैं 
तथा राम को अपना अभिषक कराते के लिये कहते हैं । अभिषेक के साथ नाटक समाप्त होता है | 


३. महाबीरचरित (अष्टम शती ई० ) 
भवभतिरचित इस नाटक में राम-सीता के विवाह से लेकर राम के राज्याभिषेक तक का वृत्त 
ama है | कथानक के परिवर्तन में कवि ने अपनी कल्पना को खुला छोड़ा है । सीता और sfnar अपने 
चाचा कुशध्वज के साथ विश्वामित्र के आश्रम में जाती हैं। वहीं राम-लक्ष्मण उन्हें देख उनके प्रति 
आकृष्ट हो जाते हैं। विश्वामित्र कुशध्वज की राम को जामाता बनाने की प्रबल इच्छा देख वहीं हर 
चाप मंगाने का आदेश देते हैं। राम के धनुर्भग कर देते पर उनका सीता के साथ विवाह हो जाता है 
और लक्ष्मण आदि के लिये विश्वामित्र उमिला आदि को मांग लेते हैं। कई घटनाओं के मूल में राक्षसों | 
का षडयन्त्र दिखाया गया गया है। परशुराम के क्रोध का कारण यह बताया गया है कि रावण का 
सचिव माल्यवान्‌ राम के विरुद्ध उन्हें भड़काता है। तब परशुराम मिथिला में शिवधनुर्भजक राम का 
दमन करने पहुँचते हैं। राम का वनवास भी शूर्पणखा की माया से घटित होता है | बाली ने जो 
राम के साथ युद्ध किया उसमें भी माल्यवान्‌ की प्रेरणा कारण बताई गई है । यह वीर रस-प्रधान 


नाटक है | 


४. उत्तररामचरित (अष्टम शती ई० ) 


~ 


सात अंकों में भवभूति ने वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड से सम्बद्ध कथानक को नाटकीय 
सूत्र में बद्ध क्रिया है । प्रथम अंक में राम के अभिपेक्रोत्सव में आये हुये जनक के मिथिला लौट जाने 
से उदास सीता के मनोरंजन के लिये राम सौता को लक्ष्मण के साथ चित्रवीथि में चित्रित चित्रों को 
देखते हैं, जिनमें राम का अपना पू्वंचरित चित हे । कविकल्पनाप्रसूत यह प्रसंग संस्कृत-साहितय में 
अपूर्वं माना जाता है । इसके अतिरिक्त तृतीय अंक में तमस्ता, मुरला एबं भागीरथी नदियों का मानवी- 
i करण, राम की वनदेवता वासन्ती से भेंट, दण्डका रण्य में राम के सम्मुख छायासीता की उपस्थिति, 
चतुर्थ अंक में वाल्मीकि आश्रम में जनक, कौसल्या, अरुन्धती, वसिष्ठ आदि गुरुजनों की उपस्थिति, पंचम 
अंक में चन्द्रकेतु तथा लव के मध्य हुये युद्ध का वर्णन तथा सप्तम अंक में सीता की निर्दोषता प्रमाणित 
करने के लिये अयोध्या-निवासियों एवं राम के सम्मुख वाल्मीकिनाटक का प्रदर्शन आदि प्रसंग कवि की 
मौलिक कह्पनाये है । लव-कुश के जन्म तथा शम्वूक के वध की कथा रामायण में वणित कथा से भिन्त 
है । उत्तरामचरित के अन्तिम अंक में कवि ने रामायण के विपरीत राम-सीता का मिलन करा कर नाटक 
'को सुखान्त बना दिया है । यह नाटक करण रस के चित्रण में अद्वितीय है । 
५. उदात्तराघव (अष्टम शती ई०) 


अन्नङगहर्घक्कत इस नाटक में ६ अंक हैं, जितमें राम के वत-गमन से रावण-बघ के पश्चात्‌ 


१ 


ato निरूपण विद्यालद्धार अभिनन्दन ग्रन्थ [ we 
अयोध्या में प्रत्यागमन तक का वृत्त चित्रित किया है हाँ सीताह 
किया है। इसमें लक्ष्मण स्वणंमग का ne लिए ae gee क hs ae 
म्‌ र जाते हैं के जाने के पश्चात्‌ रावण आश्रम 
के कुलपति का रूप धारण कर राम-सीता के पास आता है और अपने अनुज को भेजते के कारण राम 
की निन्दा करता है। उसी समय एक छद्‌मवेषी राक्षस आकर सूचना देता है कि कनकमृग राक्षस के 
वेष में आकर लक्ष्मण को ले जा रहा है। इसे सुनकर राम सीता को रावण की रक्षा में छोड़कर लक्ष्मण 
की सहायता के लिये चले जाते हैं । तृतीय अंक में सीता को हर कर जाते हुये रावण के साथ हुये युद्ध 
में आहत मरणासन्न जटायु रक्तरंजित चंचु से एक पत्ते पर पत्र लिखकर किसी ऋषि के द्वारा राम के 
पास भेजता है, जिसमें रावण के संहार का अनुरोध किया गया है। इस नाटक में माया के प्रभाव से 
राक्षसों द्वारा रामपक्षीय लोगों का रूप धारण करने के भी अनेक प्रसंग मिलते हैं । 
६. कुन्दमाला (नवम शती ई०) 


राम के उत्तरचरित पर आधारित एक नाटक आचायं दिङनाग या धीरनाग का कुन्दमाला नाटक 
हे। यह & वीं शती ई० में रचा गया था। ६ अंकों के इस नाटक में सीता-परित्याग से लेकर राम- 
सीता के पुनमिलन तक का वृत्त प्रस्तुत है। उत्तररामचरित के समान यह नाटक भी सुखान्त है । इसके 
तीसरे अंक में गोमती के तट पर भ्रमण करते हुये राम-लक्ष्मण को नदी की तरंगों के मध्य बहती हुई 
कुन्द-पुष्पों की एक माला दिखाई देती है। उसकी गूंथने की कला देखने पर राम को सीता का स्मरण 
हो आता है, और वे जिधर से माला बहती हुई आई है, उधर ही लक्ष्मण के साथ चल पड़ते है । चोथे 
अंक में कवि ने वाल्मीकि के प्रभाव से अदृश्य छाया सीता का राम से मिलन कराया है । पांचवें अंक 
में लब-कुश राम के सम्मुख रामायण गान करते हूँ । षष्ठ अक में पृथ्वी देवी स्वयं प्रकट होकर सीता 
की पवित्रता को पुष्ट करती हुई राम को सीताग्रहण के लिये प्रेरित करती है । अन्ततः राम वाल्मीकि 
के आदेशानुसार लव-कुश सहित सीता को ग्रहण करते ži इस नाटक पर भवभूति का प्रभाव स्पष्टतः 
हष्टिगोचर होता है। यह नाटक भी करुण रस से परिपूर्ण हे । कहीं-कहीं विप्रलम्भ श्रृंगार, वत्सल तथा 
अद्भुत रस का परिपाक भी हुआ है । 
७. आश्चर्यंचूडामणि (नवम शती Zo) 

दाक्षिणात्य कवि शक्तिभद्र कृत अद्मुतरसप्रधात इस नाटक में वाल्मीकि रामायण की अरण्यकाण्ड 
से युद्धकाण्ड तक की प्रमुख कथा को नाटकीय रूप दिया गया है। इसके सात अंकों में शूर्पणखा के 
आगमन से सीता की अग्नि परीक्षा तक का वृत्त वणित है। इस नाटक का वैशिष्ट्य यह है कि इसमें 
आश्चर्यजनक घटनाओं की रोचक परम्परा उपस्थित की गई है। यहाँ राम के पास मुनियों द्वारा प्रदत्त 
एक मुद्रिका तथा सीता के पास एक जूड़ामाण है जिनके स्पर्शमात्र से मायावी राक्षस अपने असली रूप 
में आ जाते हैं । इसी कारण इस नाटक का नाम आश्चयंचूड़ामणि रखा गया है । 


द. अनघं राघव (दशम शती ई०) 

महाकवि मुरारि द्वारा प्रणीत सात अंकों के अनर्घराघव नाटक में यज्ञ रक्षाथं राम-लक्ष्मण को लेने 
के लिये विश्वामित्र के अयोध्या में पदार्पण से लेकर राम के अभिषेक तक की घटनाओं का चित्रण है । 
इसमें रावण का दूत शौष्कल उसके लिये सीता को माँगने मिथिला में स्वयंवर-स्थल पर पहुँचता zt 
शूर्पणखा केकेयी की दासी मन्थरा के वेष में मिथिला जाकर कंकेयी का जाली पत्र लक्ष्मण को देती है, 
जिसमें कैकेयी ने देशरथ से वरंयांचेना की है । कवि ने राम की पुष्पक विमान-यात्रा का अद्भुत तथा 
मनोहारी वर्णन किया है । पाण्डित्य का प्रदर्शन इस नाटक में पर्याप्त है | 
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&. बालरामायण (दशम शती ई०) 

यह राजशेखर द्वारा विरचित दस अंकों का वीररस प्रधान नाटक है । प्रस्तावना में कवि ने स्वयं 
को वाल्मीकि, भतू मेण्ठ तथा भवभूमि का अवतार कहा हैं। इस नाटक में भवभूति तथा मुरारि का 
अनुकरण करते हुये सीता स्वयंबर से लेकर राम के अभिषेक तक का सम्पूर्ण चित्र प्रदशित किया गया 
है । कवि ने कथानक को नवीन ढंग से प्रस्तुत किया है । यहाँ रावण भी अपने मन्त्री प्रहस्त के साथ सीता 
को पाने की इच्छा से स्वयंवर-स्थल में पहुंचता है । तृतीय अंक में सीता की अप्राप्ति से खिन्न रावण के 
मनोविनोदार्थ सीता-स्वयंवर नामक नाटक खेला जाता है । पचम अंक में सीता-विरह से आकुल रावण 
स्वयं मतोविनोद के लिये अपने लीलोद्यान में wel ऋतुओं का वर्णन करता है। कवि ने राम | 
विरोधी सभी घटनाओं में रावण का हाथ माना हे । राम का faataa तक रावण के आदेश से दशरथ 
एवं मन्थरा के वेष में मायामय तथा शूर्पणखा कराते हैं । राम सागर पर सेतुबन्ध करा रहे हैं, उसी समय 


रावण उन्हें आकुल करने के लिये माया-सीता का कटा सिर समुद्रतट पर फेकता है। नवम अक में 
बिमानारूढ़ इन्द्र स्वयं ही राम-रावण के संग्राम का वर्णन करते हैं । ऋतु, युद्ध आदि के वर्णन में कवि 


विशेष दक्ष है । 

१०. उल्लाघरराघव (त्रयोदश शती पुर्वाद्ध) 

गुर्जरदेशीय सोमेश्वर कवि विरचित ८ अंकों का यह नाटक राम के विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक. का 
वृत्त वणित करता*है | अन्तिम अंक में कवि द्वारा एक नूतन उद्भावना प्रस्तुत की गई है । अंक के आरम्भ 
में राम, लक्ष्मण, सीता, विभोषण आदि पुष्पक-विमान पर आरूढ हो अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं । 
इसी बीच लवणासुर का कार्पेटिक नामक एक दूत अयोध्या में आकर सूचना देता है लंका-युद्ध में 
राम-लक्ष्मण मारे गये तथा सीता सती हो गई, भौर अब रावण पुष्पकःविमान से अयोध्या की ओर आ 
रहा है । इस वृत्त'को सुनते ही सेना सज्जित की जाती है तथा कौसल्या-सुमित्रा अग्निप्रवेश का निश्चय 
कर सरयू तट पर जाती है । उसी क्षण राम का विमान पहुँचता है, जिसमें भरत विभीषण को देखकर 
उस पर बाण चलाना चाहता है, किन्तु वसिष्ठ उसे रोक देते हैं । 


११. प्रसन्नराघव (त्रयोदश शतो पूर्वाद्धे) 
पीयूषवर्ष जयदेवकृत 'प्रसन्तराघव' रामकथा पर आश्रित एक रूपक है, जो नाटकों की श्रेणी में 
j आता है । यह नाटक सात अंकों में विभक्त है और इसमें रामायण के सीता स्वयंवर से लेकर राम-रावण- 
| युद्ध के पश्चात्‌ राम के अयोध्या लौटने तक के वृत्त को चित्रित किया गया है। इस नाटक का कथानक 
] मुख्यतः वाल्मीकि रामायण में वर्णित रामचरित पर आधारित है, फिर भी इसमें कवि ने अनेक अनूठी 
कल्पनायें भी की हैं, जिनमें से कुछ ये हैं । ; 
सीता के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन; दो वन्दीजनों द्वारा स्वयंवर में उपस्थित राजा- 
महाराजाओं का परिचय करवाना और जनक की प्रतिज्ञा की घोषणा करना, सीता से विवाह के लिये 
रावण तथा बाणासुर का उपस्थित होता ओर शिव धनुष को उठाने के प्रयत्न में विफल होना; धनुरा- 
रोपण में fans नूपतिगणों का जनक के अनुरोध पर उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिये कुछ दिन 
मिंथिनापुरी में ही निवास करना; मिथिलापुरी को वाटिका में विवाह से पूर्व ही राम-सीता के. पूर्वातुराग 
का वर्णन; घनुभँग के पश्चात्‌ विश्वामित्र द्वारा दशरथ को बुलवाये बिना और उनकी अनुमति. के बिना 
ही स्वेच्छा से राम-सीता का, विवाह करवा देना, परशुराम द्वारा शिवधनुष के आरोपण की शर्त हटा 
लेने के लिये जनक के पास संदेश भेजना; जनक द्वारा उसकी अवहेलना करने पर धनुभँग के बाद कोपा- 


नो S 
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नि aN परशुराम का मिथिला में आकर राम एवं लक्ष्मण के साथ वाक्क्रल 
परशुराम के साथ युद्ध-्योग्य afi 5 के साथ वाक्क्रलह करना; राम को 
शु उदन्याग्य भूमि पर जाना ओर वहाँ वैष्णव-धनुष का आरोपण करके चरत रागे = 


AAAS करना; माण्डवी और १ तिकी£ 
a ) माण्डवी और श्रुतिकीति का जनक की कन्या के रूप में उल्लेख; यमुना, गगा, गोदावरी, 


सरयू, तुंगभद्रा आदि नदियों और सागर का मानवीकरण करके उनक्रे मुख से अपने-अपने तट पर घटित 
रामकथा को सुनवाना; सीता द्वारा प्राणत्यागार्थ त्रिजटा के अंगारखण्ड लाने और ae an की 
याचना; त्रिजटा द्वारा सीता को राम के पास कोई चिह्न तथा सदेश भेजने की प्रेरणा देना; i त्रिजटा 
द्वारा आकाशा होकर मेघनाद द्वारा हनुमान को बाँधे जाने और हनुमान द्वारा किये नदाल द 
समुद्रल घन का वर्णन आदि | रामायण की कथा में कवि द्वारा किये गये. इन स्वकल्पनाप्रमूत परिवर्तनों 
एवं परिवद्धंनों तथा सरल भाषा, हृदयस्पर्शी भावों, अद्भुत कल्पनाओं, अनूठे पदलालित्य, उचित अल ङ्कार- 
सज्जा प्रसाद, माधुयं आदि गुणों, रसपेशलता आदि के कारण रामकथा को आधार बना कर लिखे गये 
नाटकों में इस नाटक का गौरवपूर्ण स्थान वन गया है । 
१२. मंथिलीकल्याण (त्रयोदश शती Fo) 

जैन कवि हस्तिमल्ल रचित पाँच अंकों के इस नाटक में राम-सीता के पूर्वानुराग, agi, 


` विवाहोत्सव आदि का चित्रण है । प्रथम चार अंकों में कवि ने केवल ूर्वानुराग का ही श्वृङ्गारपूर्ण वर्णन 


किया है ! प्रतीत होता है कि जयदेव के ही पूर्वानुराग-प्रसंग से इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की है । प्रथम अंक में 
सीता अपनी सखी विनीता के साथ कामदेव भवन में आकर झूला झूल रही हैं | राम-सीता को देख उसके 
लावण्य पर मुग्ध हो जाते हैं । द्वितीय अंक मे सीता-विरह से आकुल राम विदूषक के साथ माधवी कुंज 
में जाते हैं । अकस्मात्‌ वहाँ सीता और विनीता भी पहुँच जाती हैं, तथा राम की मनःस्थिति उन्हें ज्ञात 
हो जाती है ! तृतीय अंक में सीता की पंढ नामक सखी राम के पास सीता की वियोगावस्था का करूण्य- 


` पूर्ण वर्णन कर राम को चन्द्रकान्ताधारागृह में आने के लिये कहती है। राम संकेतित स्थान पर पहुँच 


सीता के सम्मुख अपनी भावताओं को व्यक्त करते हैं । अन्तिम अंक में राम चापारोपण कर सीता को 


प्राप्त कर लेते हैं | 
१३. दूतांगद (त्रयोदश शती ई० ) 

इस एकांकी छाया नाटक की रचना महाकवि gag द्वारा हुई है । इसमें कवि ने स्थान-स्थान पर 
शेखर आदि कवियों के अनेक इलोक ले लिये हैं । यहाँ अंगद के दूतकायं से लेकर राम लंकात्याग तक $ 


राज 
है | कवि ने वाल्मीकि-रामायण के अंगद-रावण-संवाद के प्रसिद्ध वृत्त का चित्रण 


के वृत्तान्त का वर्णन 


करने में अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है । 


“१४. हतुमन्नाटक (चतुदंश शती ई०) 
कहा जाता है कि इसकी रचना पर्याप्त पहले हो गई थी, किन्तु १४वीं शती तक इसमें अनेक 


इमके दो संस्करण प्राप्त हैं--एक मधुसूदन मिश्र का तथा दूसरा दामोदर मिश्र 
[नाटक के ताम से प्रसिद्ध है, जिसमें ८ अंक हैं । द्वितीय हनुमन्ताटक के नाम से विख्यात 
संख्या १४ तक पहुँच गई है । इसमें स्थान-स्थान पर प्राचीन कविय्रों के शलोक प्राप्त 
रि, राजशेखर एबं जयदेव का पर्याप्त प्रभाव पड़ा प्रतीत होता है । 


प्रक्षेप जोड़े जाते रहे । 
>का । प्रथम मह 
है, जिसमें अंकों की 
: होते हैं । इस नाटक पर मुरा 
१५. उन्मत्तराघव : भास्करमभट्ट कृत (चतुर्दश शतो ई०) 
स के विक्रमोवंशीय के चतुर्थ अंक का प्रभाव इष्टिमोचर होता है। राम ओर 
को पकड़ने के लिये जाते हैं। सीता अपनी सखी मधुरिका के साथ 


इस पर कालिदा 
- लक्ष्मण एक साथ मायामय स्वर्णमृग 
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पुष्पचयन के लिये निकटस्थ तपोवन में चली जाती है, जहाँ वह दुर्वासा के शाप से मृगी बन जाती हे । 
राम सीता के विरह में उन्मत्तो की भाँति प्रलाप करते हुये इधर-उधर भटकने लगते हैं । अन्त में अगस्त्य 
मुनि सीता को शापमुक्त कर राम से उसका मिलन करा देते हैं । 

१६. उम्मत्तराघव : विरूपाक्षकृत (पञ्चदश शती ई०) 


यह विप्रलम्भ-श्ुङ्गार-प्रधान नाटक है, जिसमें रामायण के आधार पर सीताहरण का वृत्त चित्रित 
है । हेममृग का वध कर लौटने पर राम जब कुटी में सीता को नहीं पाते तव sani की भाँति विलाप 
करते हुये उसे इतस्ततः खोजने लगते हैं । राम के उन्माद तथा एकांकी लक्ष्मण द्वारा रावण को जीतने के 
प्रसंगो के चित्रण में कविकल्पना की चारुता सराहनीय है | 
१७. अदभुतदर्पण (सप्तदश शती ई०) 

इसके रचयिता दाक्षिणात्य कवि महादेव हैं । इसके दस अंकों में अंगद के दौत्यकर्म से लेकर राम 
के राज्याभिषेक तक वृत्त वणित है । नाटक के नामकरण का आधार वह कोतूहलपूर्ण दर्पण है जिसकी 
सहायता से तीन योजन तक की घटनायें सरलतापूवंक देखी जा सकती gl नाटक अद्भुत रस 
प्रधान है । 


१८. सीता-राधव (अष्टदश शती ई०) 


सात अंकों का यह नाटक कवि रामपाणिवाद द्वारा ट्रावनकोर के महाराज मातृ ण्डवर्मा के 


आमन्त्रण पर आये हुये विद्वान्‌ ब्राह्मणों के समक्ष अभिनीत करने के लिये लिखा गया था । प्रथम अंक में 


विश्वामित्र का शिष्य चारायाण अयोध्या जाकर राजा दशरथ से राम को सीता-स्वयंवर में मिथिला ले 


जाने की अनुमति माँगता है । द्वितीय अंक में मायावसु और करम्बक नामक दो असुर राम से ताड़का 
तथा सुबाहु के वध का बदला लेने के लिये क्रमशः दशरथ और सुमन्त्र के वेष में मिथिला पहुँचते हैं, तथा 
राम को धनुभंग से रोकना चाहते है । किन्तु इसी बीच शतानन्द के साथ वास्तविक दशरथ के उपस्थित 
हो जाने पर भेद खुल जाता है । तृतीय अंक के अन्त में सीता, उमिला, श्रुतकीति एवं माण्डवी की विदाई 
_का हृश्य अतिशय करुणाजनक है । चतुर्थं अंक के विषकम्भक से यह ज्ञात होता है कि शूपंणखा के आदेश 
से अयोमुखी राक्षसी ने मिथिला में स्थित कॅकेयी के पास जाकर राम को वनवास दिलाने के लिये प्रेरित 
किया है । पंचम अंक में मायावसु नामक असुर चारण ATS के वेष में अकर राम आदि को निराश 
करने के लिये सीता ओर हनुमान के वध की सूचना देता है। किन्तु तभी दधिमुख के आ जाने से 


मायावसु का छल प्रकट हो जाता है । अन्तिम दोनों अंकों में अशोकवाटिका-स्थित सीता का दर्शेन, युद्ध तथा 


विजय के अनन्तर सबका पुष्पक-विमान पर आरूढ हो मागं में पड़ने वाले विभिन्न स्थलों का वणंन करते 
हुये अयोध्या लौटने का वर्णन है । 


इसके अतिरिक्त रामकथा विषयक कतिपय अन्य नाटक भी लिखे गये थे जिनका संकेत केवल 


काव्यशास्त्र के ग्रन्थों में ही मिलता है | 


“Y/46 फुलबाग 
पंतबगर- (नंनोताल) 
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अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌ में कालिदास का 
मनोवैज्ञानिक चित्रण- 


काव्य मानव-भावनाओं की मामिक अभिव्यक्ति है। जो कवि जितनी अधिक स्वाभाविकता के 
साथ इन भावनाओं का चित्रांकन अपने काव्य में करता है, वह उतना ही महत्‌ प्रमाणित होता है । 
मनोविज्ञान इन भावों का सहज स्वाभाविक रूप हमारे सम्मुख उपस्थित करता है । सच्चे कवि का 
भावांकन इस सहजता से संयुक्त होकर सामाजिकों को भाव-विभोर करता रहता है। इसीके आधार पर 
कवि द्वारा ase पात्र सजीव एवं निजी व्यक्तित्व से सम्पन्न बनते हैं । महाकवि कालिदास इस दृष्टि से 
अत्यन्त उत्कृष्ट मनोव॑ज्ञानिक प्रतिभा से सम्पन्न प्रमाणित होते हैं । अपनी इस प्रतिभा के कारण ही 
उन्होंने अपने पात्रों की सजीत्रता एवं उनके स्वतन्त्र व्यक्तित्व में कहीं भी व्याघात उपस्थित होने नहीं दिया । 
सम्राट्‌ से लेकर साधारण परिचारक तक, राजमहिषी से लेकर साधारण परिचारिका तक तथा गृहस्थ 
एवं संन्यासी सभी का स्वाभाविक चित्रण उनके काव्य एवं नाटकों में उपलब्ध होता है । 
। 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' महाकवि की प्रौडतम नाट्यकृति है । महाकवि की मनोविज्ञान-विश्लेषण 
प्रतिभा इसमें अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुई है । आश्रम के वातावरण की पवित्रता में लालित-पालित 
ऋषि-कन्याओं का हास-परिहास, उनका AIA एवं उनका नैसगिक स्नेह-ये सभी यौवन की नैसर्गिक 
Í उत्फुल्लता धारण करके भी नागरिक कृत्रिमता से रहित ही रहते हैं । आश्रम का सम्पूर्ण वातावरण 
| निएछलता से परिव्याप्त है । प्रेम के सयोग-वियोग दोनों पक्षों का समर्थ चित्रण उसमें हुआ है | 
[` इसीप्रकार पितृ-हृदय के भाव, ब्राल-मनोवृत्तियाँ आदि भी अकृत्रिम नैसगिक रूप में व्यक्त हुई gl यहाँ 
l . संक्षेप में मानसिक वृत्तियों के चित्रण में कवि-प्रवर की प्रकृष्टता का निदर्शन किया जा रहा है । 


| शाकुन्तलम्‌' का प्रमुख रस sme है। अतः नायक-नायिका का जिस क्रम से एवं जिसप्रकार से 
इसमें चित्रण हुआ है ' उससे प्रेमी-प्रेमिका की मानसिक स्थिति अपनी पूर्णता में उभर उठी है । बन के 
f > . सरल वातावरण में परिपोषित, किशोरावस्था एवं यौवन की संधि में स्थित शकुन्तला दुष्यन्त के प्रति 
| - उत्पन्न अपने हृदय के आकर्षण का कितने सहज शब्दों में वर्णन करती है--“कधं इमं जणं पेक्खिअ वतोबण 

विरोहिणी विआरस्य गमणीअहि संवृत्ता ।” प्रथम दर्शन में स्वभावतः ही वह अधिक मुखर नहीं हो 
| सकती थी । प्रायः शुंगा र-ताट्य' का ही प्रयोग कराकर कवि ने उसकी मुग्धा नायिका-वृत्ति की रक्षा के 
साथ ही उसको भावनाओं को भी आकषंक-सुकुमार रूप में व्यक्त कर दिया है । राजा के समक्ष ही सखियों 
कोप आदि द्वारा इस प्रेम का किचिद्‌ आभास दिया गया है । 
छुड़ाने के बहाने दुष्यन्त को मुड़-मुड़ कर देखना 
। प्रथम दर्शन में प्रेम का इतना ही विकास चित्रित कर कवि ने 
भाविक संकोचशीलता की रक्षा के साथ ही दर्शकों के औत्सुक्य-वद्धंन में भी 
है । अपनी अन्तरंग सखियों से भी शकुन्तला अपने प्रणय का निवेदन संकोच: 


पूर्ण युवा नागर नायक के gama का स्वभावतः ही मुक्त एवं स्थूल स्वरूप में 


- के हास-परिहास एवं शकुन्तला के विलास 
आश्रम में जाते समय ऊकस्तम्भ होना एवं कुशाओं से वस्त्र छुड़ 
- उसके प्रेम को कुछ और स्पष्ट करता है 
ने आश्रम-कन्या की स्वा 
प्रशंसनीय सफलता प्राप्त की 
| -सहित ही करती है। 
| « परिचय दिया गया है । 


१८४ — | ‘sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन aa 


पुरुष की प्रकृति ही है कि वह सरलतया प्राप्त प्रेयसी को उचित महत्त्व नहीं दे पाता, फिर यदि 
प्रेम-प्राथना प्रथम स्त्री पक्ष से हो तो उसके प्रति पुरुष का उच्च भाव कुछ कम हो जाता है । अतः 
शकुन्तला को प्रेम-पत्र-लेखन में अपने तिरस्कार की आशंका होना बहुत उपयुक्त बन पड़ा हे । इसीप्रकार 
प्रिया का अपने प्रति प्रेम-भाव जानते हुये भी उसके मुख से सुनने के लिये लालायित रहता है । दुष्यन्त भी 
इसी लालसा के कारण सखियों के सम्मुख प्रेम व्यक्त करती हुई शकुन्तला के शब्द सुनने के लिये व्यग्र हो 
उठता है । उसके मुख से अपने प्रति प्रेम की बात सुनकर वह इतना हर्ष-विभोर हो जाता है कि पीड़ाकारी 
स्मर को अपत्ता उपकारी मानता हुआ उसके प्रति कृतज्ञता से भर उठता है । 
दुष्यन्त के प्रेम में आबद्ध एवं विरह-व्यथित होने पर भी शकुन्तला प्रगल्भ नहीं हो पाती । प्रसिद्ध 
मनोवैज्ञानिक विलियम फील्डिङ्ग का कथन है कि “नारी काम-सम्बन्धों में स्वभावतः संयमी एवं संकोचशील 
होती है । उसकी इस अभिवृत्त में लज्जा, परोक्षता एवं काम-कमं की सिद्धि में विलम्बकारिता की बृत्तियों 
के कवच का भी योग रहता है। इसी कारण पुरुष के प्रेम की उपलब्धि के लिये उत्सुक रहते हुये भी 
नारी अपने सहज आचरण में अपनी उदासीनता का प्रदर्शन करती हुई पुरुष को अपने ऊपर विजय-प्राप्ति 
के लिये प्रेरित करती है ।”' कालिदास की शकुन्तला भी प्रथम सखियों को ही सम्बोधित करके कुछ 
j वाक्यों का उच्चारण करती है; तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे एक-आध वाक्य दुष्यन्त से कह पाती है। उपयुक्त 
अवसर पर सखियों के प्रस्थान कर जाने पर राजा के पास एकांकी रह जाने से शकुन्तला कुछ व्याकुल सी ` 
हो उठती है । जाने से रोकते के लिये दुष्यन्त द्वारा अपना हाथ पकड़े जाने पर वह 'मुञ्च मुञ्च में! आदि 
K शब्द शीघ्रता में कह जाती है, किन्तु राजा लज्जित होकर कहीं प्रयत्न-विरत न हो जाये--इसलिये वह 
4 क्षमा-याचना-सी करते हुये प्रिय को अधिक प्रयत्न-रत करने के लिये कह उठती है-- 
A “(भाग्यं) कधं दाणिं ण उवालहिस्सं, जं मं अत्तणो अणीसं कदुअ परगुणेहि लोहावेदि । (कथमि- 
५ दानी न उपालप्स्ये यन्मामात्मनः अनीशां कृत्वा परगुणलॉभयति) ।' 
जैसा ऊपर कहा गया है, प्रेयसी की यह सहज वृत्ति होती है कि वह स्वयं काम-पीड़ित होते हुये 
भी न तो प्रिय को त्वरित अंग-समर्पण कर देती है और न ही उसे प्रयत्न-विमुख होने देती है । बीच-बीच 
में हाव-भाव द्वारा उसे और अधिक उत्तेजित करती रहती है। इस 'मान-मनौबल' में उसे अत्यधिक सुख 


प 2 0 एवं आत्म-गोरवर की अनुभूति होती है । उपर्युक्त एवं आगामी' प्रस्थानागमन' एवं 'मुख-मारुत-सेवन' 
) प्रसंगों के माध्यम से महाकवि ने शकुन्तला की इसी वत्ति का मामिक चित्रण किया है । 


कामशास्त्र का यह स्वाभाविक सिद्धान्त है कि काम-व्यथित होते हुये भी नारी अपनी आकांक्षा 
शब्दों में व्यक्त नहीं करती, वरन्‌ अपनी चेष्टाओं और सकेतपूर्ण शब्दों से उसे व्यंजित करती है । कुशल 
नायक इन संकेतों के प्रति सावधान रहता है । दुष्यन्त के इस कथन में उक्त दोनों तथ्यों का मनोरम ` 
चित्रण हुआ है-- 9 
८ “अप्यौत्सुक्ये महति दयितप्रार्थनासु प्रतीपाः । 
काडू यन्त्योऽपि व्यतिकरसुखं कातराः स्वाङ्गदाने ॥ 
आबाध्यन्ते न खलु मदनेनंव लब्धान्तरत्वा- | 
दाबाधग्ते मनसिजमपि क्षिप्तकालाः कुमाय्ये: M” 
मुख-मारुत-सेवन प्रसंग में हस्त-स्पर्श से रोमांचित एवं ईषत्‌ स्तब्ध दुष्यन्त को जिस समय | 
शकुन्तला शीघ्रता करने के लिये कहती है--“तुवरदु तुवरदु अज्जउत्तो (त्वरतां त्वरतां आयेपुत्र:)/--उस ` 
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Sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ [ tex 
WA प्रथम बार ही प्रयुक्त इस आयंपुत्र' शब्द का विशिष्ट महत्त्व है । शकुन्तला इसक्ने द्वारा अपने अचिर 
समपण का संकेत देती हुई दुष्यन्त के उत्साह एवं प्रयत्न को और तीव्रता प्रदान करती है । इसी प्रकार, 
उ माल गदान द्वारा उसके नेत्र के रज-कण दूर करने की दुष्यन्त की प्रार्थना पर जब वह कहती है--- 
“Berg उणअह ण दे वीससेमि (किन्तु पुनरह न ते विश्वसिमि)”--तो स्पष्ट ही वह चुम्बन-भय के आवरण 
म अपन समपण की सूचना देती हुई चुम्वनाथं प्रिय का उत्साह-व्धंत करती प्रतीत होती है । फूँक मारते 
समय शकुन्तला का सुकुमारता से स्फुरित अधर भी 


ह इसी भाव का सुचक है। इसप्रकार इन प्रसंगो में 
aoa नारी की मनोवृत्तियों के सूक्ष्म चित्रण 


की कवि-प्रतिभा पर मुग्ध हो जाना पड़ता है । 

नारा का कोमल एवं सहज विश्वासी हृदय जिस प्रिय को आत्म-दान कर देता है, जिसके सहवास 
की मधुर कल्पना में विभोर वह भावी जीवन की afan सुखद अनुभूति में अनुरत रहता है, यदि वही 
उसका 'सवस्व' उसकी आस्था पर आघात कर डाले तो प्रवञ्चिता भग्न हृदया नारी अपने अस्तित्व की 


व्यर्थता की पीड़ा में विलख उठती है । जहाँ तक उसका स्वयं का सम्बन्ध है, वह इसका दोष भी अपनेः 


प्रेम-पात्र पर आरोपित न करके इसे अपते भाग्य की ही विडम्बना मान लेती है, किन्तु यदि प्रवञ्चक 
पुरुष अपने विश्वासघात पर किड्चिन्मात्र भी लज्जित न होकर उलटे समस्त स्त्री-जाति पर ही लांछन 
लगाने का प्रयत्न करे तो कोई भी स्वाभिमानिनी दयिता इस निलंज्ज आचरण को सहन नहीं कर सकेगी | 
इसी कारण, जब अपने निकट आई हुई गभवती शकुन्तला को दुष्यन्त पहचानना ही अस्वीकृत नहीं कर 
देता, बल्कि सम्पूर्ण नारी-जाति को भी स्वभाव से ही मायाविती कहने लगता है, तो शकुन्तला की सहन- 
शीलता समाप्त हो जाती है । आत्म-प्रताडना, ग्लानि एवं क्षोभ से भरी वह राजा के इस राक्षस-खूप में 
उसे आयं' तक कहने में अपना अपमान समझती है । उसे धिक्कारती हुई वह रोप-पू्व॑ंक कहती है-- 
` “अणज्ज ! अत्तणो हिअआणुमाणेण किल aed पेक्खसि । को णाम अण्णो धम्मकज्चुअव्ववदेसिणो 

तिणच्छण्णकुवोवमस्स तृह अणुआरी भविस्सदि । (aaa ! आत्मनो हृदयानुमानेन किल सर्व प्रेक्षसे । को. 
नाम अन्यो धमंकञ्चुकव्यपदेशिनस्तृणच्छन्नकूपोपमस्य तव अनुकारी भविष्यति |)” 

कत्तव्य, शील, सदाचार एवं हृदय की अवशता की प्रतिमूति प्रवञ्चिता नारी का मानसिक क्रन्दन 
उक्त शब्दों में मूतिमान्‌ हो उठा है । अश्रु ही उसका अन्तिम आश्रय रह जाता है । यहाँ यह स्मरणीय है 
कि आर्य नारी इसी सीमा तक बढ़ सकती है । कविप्रवर कालिदास क्रोधावेश में भी शकुन्तला के मुख 
से निम्न स्तर के शब्दों का उच्चारण नहीं कराते । उनकी शकुन्तला पवित्र एव उच्च-हुदया नारियों में 
अग्रगण्य है । अपने प्रेम पर वह आत्म-सर्वस्व व्यौछावर कर देती है । अतः उसके मुख से हीन शब्दोच्चारण 
करना न केवल उसकी गरिमा के प्रतिकूल होता, वरन्‌ आयं नारी के मनोविज्ञान के विरुद्ध भी होता। 
अतः इस स्थिति में नायिका के गौरव की रक्षा करते हये उसकी मानसिकता की समर्थ अभिव्यञ्जना 
करने में कवि की मनोवैज्ञानिक प्रतिभा असाधारण रूप से सफल हुई है । इसीप्रकार, अपने निष्कलुष 
चरित्र की भी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये जब राजपुरोहित उसे आप्रसव अपने गृह में रहने के लिये 
कहता है तो शकुन्तला के भाग्य की विडम्वना उसकी इस आत्म-ग्लाति में सहज साकार हो उठती है-- 

“भअवदि ! वसुन्धरे ! देहि मे अन्तरं । (भगवति ! वसुन्धरे, देहि मे अन्तरम्‌ ।)” 

सीमारहित काल तक चलने वाला दुःख मानव में आत्मग्लानि, sat एवं निराशा उत्पन्न : कर 
देता है । अपनी ही बुद्धि हीनता से उत्पन्न होने पर तो यह दुःख मनुष्य को पश्चात्ताप (की ज्वालाम में 
और भी तीव्रता से जलाने लगता है । षष्ठ अंक में वियोगारिति-दग्ध दुष्यन्त के विभिन्न शोक-पूर्ण उद्गारों 
में उपर्युक्त कवि सजीव हो उठे हैं । परित्यक्ता शकुन्तला के अश्रुपूर्ण नेत्रों में झलकने वाली उसकी दीनता | 


२८६ ] डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 
qa कातरता पुनः पुनः स्मृति-पटल पर अंकित होकर दुष्यन्त के हृदय को, अपनी क्रूरता के लिथे, faga 
बाणों के समान' बेधने लगती है । स्वत: प्राप्त जीवन का वह अलभ्य सुख उस समय तिरस्कृत कर दिये 
जाने के कारण अब अतीत की ही वस्तु TARE XE गया है । उसकी पुनप्राप्ति की आशा मात्र ढुराश बनकर 
रह जाती है --''असन्निदृत्ये तदतीतमेव मनोरथानामतटप्रपात- ।” इसीप्रकार अत्यन्त कएट-पी डित हताश 
शकुन्तला भी सखी से राजा द्वारा बालक भरत का रक्षा-करण्डक उठा लेने की घटना सुनकर अपन सौभाग्य 
पर शीघ्र विश्वास नहीं कर पाती--“ण में आसंसो “अत्तणो भाअघेएसुं । (न म आशसा आत्मनो 
'भागघेयेषु ।)” | 

सुख की अपेक्षा दुःख मानव-हृदय को शेष मानव-जगत्‌ के निकट लाने का सफल साधन हैँ- अहे 
मनोविज्ञान का सहज सत्य है । दुःखी मनुष्य ही परकीय भावनाओं पर किये जाने वाले आघातों को स्वयं 
भलीभाँति अनुभव कर सकता है । अतः वह पर-पीड़त से विरत रहना चाहता है । इसी कारण, जो 


` A 


दुष्यन्त पञ्चमाँक के प्रारम्भ में रानी हंसवती के उपालम्भ को परिहास में उड़ा देता है, वही पष्ठांक मे | 
स्वयं व्यथित रहने के कारण, रानी वसुमती का आगमन सुनकर इस भय से शकुन्तला का चित्र छिपाने के | 
लिये उत्सुक हो उठता है कि कहीं रानी के हृदय को सपत्नी-दाह दग्ध न कर डाले । 
बहुत समय तक दुःखी रहने पर यदि सुख अकस्मात्‌ बरस पड़े तो उसे अपनी सहिष्णुता की सीमा 
भे समेट लेना कभी-कभी दुःख-दग्ध हृदय के लिये अशक्य हो जाता है और कभी-कभी इसके अनिष्टकारी 
परिणाम भी हो जाते हैं । इसीलिये कवि qua कालिदास ने दुष्यन्त एवं शकुन्तला का अप्रत्याशित मिलन 
तुरन्त नहीं कराया, बल्कि प्रथम बाहु-स्पन्दन एवं रक्षा-करण्डक आदि की घटनाओं द्वारा दुष्यन्त को तथा 
सखी के संशयात्मक सन्देश के माध्यम से शकुन्तला को भावी सुख के लिये तैयार कर लिया है । तत्पश्चात्‌ छः 
७ प्रेमो-युगल को कुछ क्षणों तक एकान्त प्रदान कर अपने हृदय के भार को हल्का कर लेने का अवसर 
देकर भी महाकवि ने मानवीय भावों के अपने उत्कृष्ट ज्ञात की छाप पाठकों के हुदय-पटल पर अंकित कर | 
दी है । इस स्थिति में अतीत को बातों की सहज चर्चा करके दोनों प्रेमी अपने' अन्तर की स्वच्छता एवं | 


निष्कपटता प्रकट करते हुये एक-दूसरे के प्रति संभव शंकाओं का तिराकरण करने का समर्थ प्रयास करके 
पारस्परिक पवित्र प्रेम की भनुभूति-घारा में अवगाहन करने लगते हैं । 

विप्रलम्भ की पीड़ा से दुष्यन्त को निकालकर उसमें वीर रस का संचार करने के लिये मातलि का 

TH 'राज-सहचर विदूषक को पीड़ित करना भी अत्यन्त मनोवैज्ञानिक बन पड़ा है । विरह-वेदना को धीरे-धीरे 
अभर्ष में परिवर्तित करके तत्पश्चात्‌ वीर-भाव की निष्पत्ति की गई है । 

यद्यपि 'शाकुन्तलम्‌' में प्रेम-भाव एवं WATT रस की प्रधानता है, तथापि सखियों की, पिता की 

| à एनल की भावनाओं का भी उसमें उत्तम एवं स्वाभाविक प्रस्फुटन हुआ हैं | पति-ग्रह के लिये बिदा 

|$ होती हुई शकुन्तला को मुद्रिका दिखाकर राजा को प्रणय-स्मृति दिलाने के लिये सावधान करती हुई भी 

T एवं अनसूया उसे दुर्वासा-शाप की बात बतलाकर उसके स्नेह-शील हृदय को व्यथित करना ! 

उचित O अतः गुड तुला की णका को वे केवल यह कहकर शान्त कर देती हैं कि “सिणेहो | 

F =. = rT धु & दि 
पाव मास: द (स्नेहः पापमाशङ्कूते) ! सियो की पारस्परिक मधुर चुटकियाँ भी बहुत ही स्वाभाविक रूप i 
में मनोवैज्ञानिक स्तर पर उपस्थित की गई हैं। ; } 


. हृषि कण्व वीरागी अवश्य थे, किन्तु जन्म-काल से ही स्वयं द्वारा लालित-पालित शकुन्तला से 
वियुक्त होते समय उन्हें सहज स्नेह से शुन्य चित्रित करना उनकी मातवता पर भीषण आघात होता । 
कुछ समय का साहचर्य जड़ पदार्थों के प्रति भी मानव-मन में ममता उत्पन्न कर देता है और उनसे वियुक्त 
हहोना कष्ट-कारक प्रतीत होने लगता है, तब जिसे मर्हाष ने अनेक वर्षों तक अपने हाथों से पाला, उस 


Sto fasta विद्याल gr अभिनन्दन ग्रन्य ! 


शकुन्तला के के 
कुन्तला के प्रति उनके सरल अस्तर में स्नेह-धारा कसे प्रवाहित न होती ? यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि 


Bs को विदा करते समग्र कण्व कर य विचलित हो उठे, कण्व अश्रु-गद्गदू हो जायें और हृष्टि 
शून्य में ब्रिलख उठे 


peat Ai 


“यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संत्यृष्टंमुत्कण्ठय़ा 
कण्ठः स्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम्‌ । 
वैक्लब्यं मम तावदीदृशमपि स्नेहादरण्यौकसः 

| पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनयाविश्लेपदुःखेनं वः li 


| जव शकुन्तला तपश्चरण व्यापार के कारण उन्हें निरुत्कण्ठ हुआ कहती है तो उनका हृदय मानों 

विदीणं हो उठता है ! इस व्यथा का अत्यन्त व्यञ्जनापर्ण चित्रण कवि ने ऋषि के इन नि.श्वास-युक्त शब्दों 

| में किया है--“वत्से | मामेवं जड्डीकरोपि ।” स्पष्ट ही महाकवि की अनुभूति-तरलता अत्यन्त मामिक है । 

| वालक के मतोभावों का भी कुशल चित्रण कालिदास की तूलिका से हुआ है । शकुन्तला दुष्यन्त को 

CATH उनका जय उच्चारण करती हुई उमड़ते हुये आनन्दाश्रुओं से रुद्ध-कण्ठ हो जाती राजा भी 

उसे सान्त्वना प्रदान करते हैं । इस हृश्य को देखकर बालक सवंदमन के मानस में उत्पन्न विस्मय, उत्कण्ठा 

आदि भावों का हृदय-स्पर्शी चित्रण भी कवि कालिदास ने किया है । एक 'अपरिचित' के साथ अपनी माता 

को भारी हृदय एवं आनन्दपूर्ण वाणी से वार्तालाप करते देखकर वह राजा के विपय में अत्यन्त सहज एवं 

सरल प्रश्न कर उठता है-''अम्ब ! को एसो ?” इन अल्प शब्दों में ही वाल-हृदय की सम्पूर्णता झाँक 
उठी है 


i 


मानवीय भावों का ही नहीं, पश्ु आदि की अनुभूति का चित्रण भी कवि-शिरोमणि के संवेदनशील 
हृदय को व्यक्त कर रहा है । कुशसूची-विद्ध अपने मुख के ब्रणों पर स्नेह-पु्वक इंगुर्दी का तेल लगाने वाली 
तथा स्तिग्धता-सहित अपने हाथों से श्यामाक घास खिलाने वाली शकुन्लला को विदा होते देखकर निश्चय 
ही उसका पालित हिरण व्यथित हो उठा होगा । शकुन्तला के चरणों में लोटता हुआ-सा वह मृग उसके 
वस्त्रो को खींचता हुआ मानों उसे व्यथित नेत्रों से रोकने का यत्न करता है । 


उपर्यक्त संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि-कुल-चूड़ामणि कालिदास की भावों की 
मनोवैज्ञानिक भभिव्यञ्जता की क्षमता अपूर्व थी । 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' एकाकी ही इस क्षेत्र में उनकी 
अप्रतिमता की स्थापना करने में पूर्ण समथं है । 


ee 


सन्दर्भ-संकेत- 
१. aaa एण्ड लव-लाइफ', Jo १६ 


अध्यक्ष-हिन्दी-विभाग, 
सनातन धमं कॉलेज, 
मुजफ्फरनगर, उ० १० | 


T Sto रजेन्द्रासिह्‌ शास्त्री 


arq का स्वरूप 


भनुष्य समाज का सर्वाधिक संवेदनशील प्राणी है, जो अपनी संत्रेदना को दूसरों तक पहुँचाना 
चाहता है तथा अपनी अनुभूतियों को दूसरों तक पहुँचा कर उन्हें लाभान्वित करना चाहता है। इसी 
प्रयास की सत्परिणति का फल काव्य है । संस्कृत के आचार्यो के अनुसार “कवे: कृतिः काव्यम्‌ ' अर्थात्‌ 
कवि की कृति ही काव्य है । इसे ही दूसरे शब्दों में इसप्रकार कहा जा सकता है कि जिसमें मानव मन 
की अनुभूतियों, कल्पनाओं एवं संकल्पों की तथा जीवन की उदात्तता, सप्राणता एवं शाश्वत मूल्यों की 
सरस अभिव्यक्ति हो, काव्य है । सहृदय व्यक्ति द्वारा कवि की इव अभिव्यक्ति का चक्षुः एवं कर्णेन्द्रिय से 
ग्रहण करने के कारण काव्य के दृशय एवं श्रव्य दो भेद होते हैं ।' शैली के आधार पर श्रव्य काव्य के पद्य, 
गद्यर एवं मिश्रकाव्य तीन भेद होते हैं ।' मिश्रकाव्य के उपभेद प्रबन्धात्मक मिश्रकाव्य का एकमात्र एवं 
सर्वोत्कृष्ट अङ्ग चम्पूकाव्य है, जिसमें गद्य-पद्य के समन्वित रूप की चरमोत्कृष्टता एवं Meat पायी जाती 
है। गद्य-पद्य के समन्वित रूप को कलात्मक चमत्कार के प्रदर्शन का साधन मानकर रसाचुरागी कवि 
अपनी अनुभूतियों को नवनवोन्मेषशालिनी काव्य-प्रतिभा से अभिव्यक्त करने लगा, जिसमें गद्यकाव्य के 
अर्थंगाम्भीयं एवं पद्यकाव्य की रागात्मकता की समष्टिगत चमत्कृति उत्पन्न हुई । गद्यपद्य के मिश्रित रूप 
के माध्यम से व्यक्त कवि की कवित्वमयी भावनाओं की अनुभूति कर सहृदय सामाजिक भी आनन्दित हो 
उठा । कालान्तर में aaa का यह अनूठा एवं लोकोत्तर मिश्रित रूप ही 'चम्पू' के नाम से 
"प्रसिद्ध हुआ | 
चम्पू शब्द की व्युत्पत्ति चुरादिगण की गत्यर्थक चपि धातु से कतृ वाच्य 'ऊ' प्रत्यय लगाकर 
4/चम्पयति चम्पति इति चम्पूः” के रूप में निष्पन्न होती है। यह्‌ व्युत्पत्ति शब्द के स्वरूप को तो उपस्थित 
करतो है परन्तु चम्पू शब्द का जिस रचना के लिए काव्यजगत्‌ में व्यवहार हो रहा है, उसे प्रकट करने 
में समर्थ नहीं है । गति के ज्ञान, गमन एवं प्राप्ति अर्थो के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि चम्पू 
ga विद्या को कहते हैं, जो ब्रह्मानन्द सहोदर रस का आनन्द प्राप्त कराये । इस व्युत्पत्ति में अतिव्याप्ति 
दोष होने के कारण चम्पूकाव्य विशेष परिलक्षित नहीं होता । डा० रामनाथ वेदालङ्कार ने चम्पू शब्द की 
(चम्पयति योजयति गद्यपद्ये इति चम्पूः’ यह व्युत्पत्ति की है, जिसमें गति की गद्य एवं पद्य के योजन-क्रिया 
| के रूप में सम्भावना की है ।" यह व्युत्पत्ति भी चम्पूकाव्य मात्र को लक्षित न कर मिश्रकाब्य के अन्य 
$ qA को भी लक्षित करने के कारण अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त है । 
| हरिदास भट्टाचाय ने चम्पू की आत्मा चमत्कार को ध्यान में रखते हुए इस शब्द को व्याख्या 
इसप्रकार की है-- 


| 
| 
| 
|| 


| 
| 
| 


“चमत्कृत्य gata सहृदयान्‌ विस्मितीकृत्य प्रसादयतीति चम्पूः । अर्थात्‌ सहृदयों को चमत्कृत 
एवं विस्मित करके पवित्र एवं प्रसन्न करने वाला काव्य चम्पू है। चम्पूकाव्यो में औचित्य, गुण एवं रस 
ay अपेक्षा उक्ति-वक्रता एवं शाब्दी चमत्कार के प्रदर्शन की सर्वाधिक प्रवृत्ति हष्टिगोचर होने के कारण 
ही इन्होंने यह व्याख्या प्रस्तुत की है । वस्तुतः उनकी इस व्याख्या की संगति व्युत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में ठीक 
अतीत नहीं होती क्योंकि व्याख्येय चम्पू शब्द में चमत्कार एवं पवित्रीकरण का सूचक कोई भी पद 
उपलब्ध नहीं है। इसीकारण उपर्युक्त सभी व्युत्पत्ति एवं व्याख्याओ को देखकर आज के संस्कृत 


| 
| 


-डॉ० faqen विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्य [ tse 


समालोचक Sto हीरालाल जैन एवं डा० ए० एन० उपाध्ये के मत में चम्पू शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण से 
"सुस्पष्ट नहीं होती । अत: उनके मत में यह द्रविड भाषा का शब्द है ।“ 
वस्तुतः चम्पू शब्द की निम्नप्रकार से व्युत्पत्ति की जा सकती है--'चमत्क्रृत्या पुनाति पवते वेति 
i) ry © < CAG oe, f: 2. 
चम्पूः इस विग्रह में चमत उपपद पवनार्थक इञ्‌ धातु से कत्रथ में क्व्रिप्‌ प्रत्यय तथा क्विप्‌ का सर्वापहार 
लोप करने पर स्वायूत्पत्ति के बाद arg: शब्द की निष्पत्ति होती है । यहाँ लोक-व्यवहार से स्त्रीत्व 
-faafaa हे ।* चमत्‌ निपात के अत्‌ भाग का लोप भी अभीष्ट है । 
TEJ शब्द को निम्न प्रकार से भी व्युत्पत्ति की जा सकती है— 


F शब्द चुरादिगण की गत्यर्थक चपि धातु से ऊङ्‌ प्रत्यय, नुम आगम, न को अनुस्वार, 
अनुस्वार को परसवण", णि का लोप कर निष्पन्न होता है, जिसका विग्रह 'चम्पयति गमयति चमत्कृति 
इति arg? होता है । इसप्रकार यह शब्द योगरूढ़ प्रतीत होता है za व्युत्पत्ति में जिज्ञासा होती है 
कि गमादि गण में चम्पू धातु का पाठ नहीं है । फिर ऊड प्रत्यय कैसे हुआ ? चम्पू को गमादि में आकृति 
गण की धातु मानकर SE प्रत्यय से ही चम्पू शब्द की निष्पत्ति सम्भव है क्योंकि वैयाकरणों के द्वारा 
शिष्टोक्त सभी शब्दों का साधुत्व माना गया है ।” 

चम्पूकारों द्वारा वहुप्रयुक्त चम्पू के स्थान पर 'चम्वु' शब्द भी चम्पू रचनाओं में उपलब्ध होता 
है । यथा-- 

“स्थाप्यते arg चंतदुद्दीपवज्जम्बूद्वीपे । 

यहाँ गत्यर्थेक भ्वादिगण की चम्ब्‌” धातु से वाहुलक उ प्रत्यय कर 'चम्नति इति aq’ इस 
विग्रह में ‘arg’ शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ उदपात्र (लोटा) 20" उदपात्र के रूप में चम्बु की 
स्थापना तो सम्भव हो सकती है परन्तु रचना विशेष के सूचक अर्थ में aq शब्द की प्रयोग विषयक 

- संगति उपचार से 'स्थाप्यते' क्रिया का अर्थ विरच्यते मानने पर होगी । ऐसा मानने से काव्य रूपी wy 
की जम्बू द्वीप रूपी साहित्य में स्थापना सम्भव होती है । यहाँ चम्बु शब्द रचना विशेष के लिए प्रयुक्त 

-हुआ है। इसीप्रकार चक्रकवि ने अपनी चम्पूक्ृति 'द्रोपदी परिणय' में चम्पू के लिए 'चम्वु' शब्द का 
प्रयोग किया है ।” अन्य कई चम्पू रचनाओं में 'चम्बु' का प्रयोग उपलब्ध होता है । 


ary के स्वरूप के सम्बन्ध में पं० Ho भुजबल शास्त्री का मत 
संस्कृत के आचार्यों द्वारा प्रस्तुत चम्पू शब्द की व्याख्या का खण्डन करते हुये पं० के० भुजबल 
` शास्त्री अपने “चम्पूकाव्य' नामक लेख में 'चम्पू' शब्द की व्याख्या के सम्वन्ध में कर्नाटक के सुप्रसिद्ध कवि 
FA के मत को उद्धृत करते हुये कहते हैं-- 

“उनके मत में चम्पू शब्द का सीधा सम्बन्ध जैन MAST के पंच कल्याणों से है। उनका स्पष्ट 

- मत है पंच-पंच शब्द ही गम्‌-गम्‌' की रिप KERNE बना है । साथ ही साथ पा दता E कि 
-निःसन्देह साहित्य-संसार को चम्पूकाव्य जैनों को अनुपम देन है । कन्नड ओर तुलु भाषाओं में 4 n: 
Y के रूप में जो शब्द उपलब्ध हैं, उतका अर्थं सुन्दर और मिश्र होता है । बहुत करके इर्न्ह शब्द ये 

- चम्पू शब्द निष्पन्त हुआ होगा । आज भी कन्नड़ ओर तुलु भाषा के 'केन' “चेन i ये मूल शब्द कपु ओर 
-चेंपु के रूप में निष्पन्त होकर सुन्दर ओर मनोहर अर्थ को प्रदान करते हैं । गद्य-पद्य मिश्रित काव्य विशेष 


-को जनता ते सर्वप्रथम सुन्दर एवं मनोहर अर्थ में चे के नाम से पुकारा होगा ओर बही बाद मेंढे | 


१६० ] gio निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


के बल से चेम्पू या चम्पु के नाम से प्रसिद्ध हुआ होगा । इस सब का तात्पर्य यह है कि चम्पू शब्द संस्कृत 
का न होकर तिःसन्देह द्राविड भाषा का cee 

बेन्द्रे ने पंचःपंच शब्द से गम्‌-गम्‌ की भाँति किसी भी व्याकरण के अनुसार प्रकृति एवं प्रत्यय 
बताकर चम्पू शब्द सिद्ध नहीं किया । इनके मत में उपर्युक्त चम्पू शब्द की व्युत्पत्ति का आधार पच शब्द 
के स्वरूप की कुछ-कुछ सजातीयता ही प्रतीत होतो हे | इन्होंने चेम्पू शब्द की रूढ़ि बल से चम्पू या चम्पू 
के रूप में प्रसिद्धि को चम्पू शब्द की निष्पत्ति का कारण माना है । उनका यह मत Fre प्रमाणों के 
अभाव में चम्पू शब्द को द्राविड भाषा का सिद्ध करने का आग्रह मात्र प्रतीत होता ह 

वे चम्पू शब्द को BAS का कहकर APY काव्यो को जैनों की देत सिद्ध करता चाहते हैं परन्तु 
उन्होनि कोई भी कन्तड़ FFT संस्कृत के नलचम्पू से पूर्व का उदाहरण के 


A 


रूप में प्रस्तुत नहीं किया। 
उन्होंने इस प्रसङ्ग में नवमी शताब्दी के गुणवर्म के 'शूद्रक' एवं हरिवंश कन्नड़ रचनाओं को प्रस्तुत 
किया है । श्री शास्त्री उपर्युक्त दोनों कन्तड रचनाओं को चम्पू सिद्ध करने के लिये लिखते हैं-- 


“यद्यपि ये दोनों ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुए हूँ, परन्तु इन ग्रन्थों से उद्धृत पद्य हमें व्याकरण एत्रं 
संकलन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं | अभिनववादी विद्यानन्द ने अपने 'काव्यसार नामक सङ्कलन ग्रन्य में 
गुणवर्म विरचित "शूद्रक ग्रन्थ से नाम निर्देश के साथ अनेक संस्कृत कंद और गद्यभाग को उद्धृत किया 
है । इसी में 'हरिवंश' कृति की अवतरणिका भी दी गयी है। यद्यपि 'काब्यसार' १ eat शताब्दी का ग्रन्थ 
है, फिर भी कतिपय पद्यों के सिवा इसमें उद्धुत सभी उद्धरण चम्पूकाव्यो के हैं । गुणवर्म के “शूद्रक” 
और 'हरिबंश' से उद्धत पद्य उपलब्ध चम्पूकाव्यों के पद्यों से बिल्कुल भिलते-जुलते हैं । इससे स्पष्ट 
मालूम होता है कि गुणवमं के ये दोनों ग्रन्थ चम्पूकाव्य Bp i 

Go Ho yaaa शास्त्री ने 'शुद्रक' एवं “हरिवंश! कन्तड़ रचनाओं के कतिपय पद्यो के उद्धृत 
अवतरणों की उपलब्ध चम्पूकाव्यों से समानता के आधार पर 'इन्हें चम्पू रचना माना G | इन्हीं कृतियों 


के कतिपय उद्धरणों को देखकर श्री शास्त्री ने कैसे इन्हें चम्पू सिद्ध कर fear? किसी भी रचना की ` 


पद्य या गद्य को देखकर उसे किसी विशेष विद्या के अन्तर्गत नहीं रखा जाता, विशेषकर चम्पू की गद्य 
या पद्य अथवा दोनों को देखकर चम्पू नहीं कहा जा सकता । शास्त्री जी के कथन को पढ़कर ऐसी निम्न 
दो शङ्काएँ उत्पन्न होती हैं, जो यहाँ प्रस्तुत हैं-- 

(१) उपलब्ध चम्पुओं के पद्यों की समानता किसी अन्य रचना के पद्यों से समानता रखती हो तो 
कया वे सभी रचानाएँ चम्पू कही जायेंगी । 


(र) क्या विशिष्ट प्रकार की पद्य चम्पू कही जाती है ? 


गद्य-पद्य मिश्रित काव्य को चम्पू कहा जाता है । इस सर्वमान्य लक्षण के अनुसार उपर्युक्त रचनाएँ 


चम्पू सिद्ध नहीं होती । शास्त्रीजी के सर्वाधिक भ्रामक कथन को यहाँ saga करना भी आवश्यक छ 
जो स्वयं उतके मत को हो खण्डित करता है । वह यह है कि कतिपय पद्यो के अतिरिक्त इसमें उद्धृत 
सभी उद्धरण चम्पू काव्यो के हैं । उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि कतिपय पद्य जिन्हें छोड़कर सभी 
उद्धरण चम्पूकाव्यों के हैं, कौन से हैं ? क्या ये 'शूद्रक' या “हुरिवंश' के हैं ? जिन्हें छोड़कर शेष उद्धरणों 
की समानता उपलब्ध चम्पूकाव्यों से की है । यदि ऐसा है तो क्या किसी रचना के कुछ पद्यो की समानता 
चम्पू से तथा कुछ Tal की समानता चम्पू से न हो फिर भी वह चम्पू कही जाती हो। किसी भी 


काव्याचार्य ने चम्पू कीःविशिष्ट पद्य की ओर सङ्केत नहीं किया । उन्होंने “हरिवंश? एवं 'शूद्रक' के गद्य केः 


4% 
ग. °F wt + 


* (परिभाषा) या परिचय प्रस्तुत नहीं किया है। दण्डी से पूर्वं का कन्नड़ या किसी भी भाषा का कोई 


a 
- सिद्ध होता है, जिसका यहाँ विवेचन करना आवश्यक है । 


: क्यों नहीं हो सकते 


L R U लत SRSA SS रारा फाराम कस्य 


डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्य [ १६१ 
चर्चा नहीं की, जिसकी कथावस्तु गद्य-पद्य के माध्यम से अग्रसर होती हो वही रचना 
चम्पू कही जाती है । इस आधार पर शास्त्री जा द्वारा उद्धृत हरिवंश एवं शूद्रक रचनाओं को चम्पू नहीं 
माना जा सकता । शास्त्रोजी ने चम्पू शब्द को द्राविड भाषा का सिद्ध करने के लिए लिखा है 

“गुणवर्म के पूर्व भी कन्नड में चम्पू ग्रन्थ रचे गये थे, इस बात का समर्थन करने के लिए यद्यपि 
हमार पास सुद्दढ प्रमाण मौजूद नहीं हैं फिर भी इम सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें अवश्य विचारणीय हैं । 
सालहूवा शताव्दी के कवि मङ्करस एवं दोडुय के उल्लेखों को आधार मानकर 'कदिचिरिते' के मान्य 
लेखक आर० नरसहाचायं का कहना है कि उपर्युक्त उभय कवियों के द्वारा निदिष्ट श्रीविजय का 
'चन्द्रप्रभचरितचम्पू' “कविराजमागं ” में प्रतिपादित श्री विजय के द्वारा रचा गया होगा विद्वानों का मत 
है कि श्रीविजय का काल आठवीं शताब्दी या नवमीं शताब्दी का पूवाद होना चाहिए । इस हिसाव से कन्तड 
में चम्पूकाव्यों का काल 'श्रीविजय' तक चला जाता है अर्थात्‌ श्रीविजय के काल में कन्नड भाषा में 
चम्पूकाव्यों का प्रचार अवश्य रहा ।'” 


सम्बन्ध में कोई 


श्री शास्त्री जी ने “चन््रप्रभचरितचम्पू” के लेखक श्री विजय का काल ववीं या €वीं शताब्दी 
माना है, जो मात्र अनुमान है । कन्नड़ चम्पूकार श्रीविजय के काल का निर्धारण ठोस ध्रमाणों के आधार A 
पर न होने के कारण अनुमान के आधार पर कंसे बह मान लिया जाय कि यह कन्नड़ चम्पू संस्कृत के 
नलचम्पू से प्राचीन है ? यदि इनके सभी उपर्युक्त कल्पित अनुमानों को सत्य भी मान ले तो भी चम्पू 
शब्द या यह विधा संस्कृत की अपेक्षा कन्नड में प्राचीन सिद्ध नहीं होती क्योंकि संस्कृत के प्रसिद्ध काव्य- 
शास्त्री आचार्य दण्डी (६०० ई०) ने चम्पू की स्पष्ट परिभाषा काव्यादशं में प्रस्तुत की है । इस अकाट्य 
प्रमाण से सिद्ध होता है कि चम्पू शब्द द्राविड (कन्नड) भाषा का न होकर संस्कृत का ही है। कन्नड 
भाषा के किसी लाक्षणिक ग्रन्व या अन्य किसी भाषा के कन्नड में चम्पू के सम्बन्ध में कोई लक्षण 


चम्पू उपलब्ध नहीं होता | डॉ० के कृष्णमूर्ति ने लिखा है-- 

“कुछ विद्वान्‌ ary’ शब्द के विकास का अनुमान seas से करते हैं।” क्रृष्णमुति ने भी इन 
विद्वानों के मत के सन्दर्भ में कोई ठोस मत प्रस्तुत न करते हुये नलचम्पू को ही चम्पूसाहित्य का प्रथम 
चम्पू माना है | 

इस प्रसङ्ग में यह बात अवश्य स्वीकरणीय है कि दण्डी के पूर्व तथा पश्चात्‌ का नलचम्पू से पूर्व 
तक का कोई भी चम्पूकाव्य उपलब्ध नही होता | इस सम्बब्ध में यही कहा जा सकता है कि इस अन्तराल 
का चम्पूसाहित्थ विनाश के कराल गाल में लुप्त प्रायः हो गया । 

उपर्यक्त विवेचन के सन्दश में प्रस्तुत प्रमाण में शास्त्रीजी के लेख के भग्रभाग का कथन वाधक 


पं० मुजबल शास्त्री चम्पू शब्द या चम्पू विधा को कन्नड़ का मानते हैं। इसीके सम्बन्ध में वे 


अपने तको को लिखते हैं-- $ 

“द्वितीय काव्यादर्श को लीजिए । यह पता नहीं लगता है कि १०वीं शताब्दी के पूर्व के दण्डी 
के परिचित संस्कृत चम्पू ग्रत्थ कौन से हैं ? हरिचन्द्र का 'जीवन्धरचम्पू” नहीं हो सकता i हाँ, इस सन्दर्भ 
विचार उठ खड़ा होता है कि महाकवि दण्डी के परिचित चम्पू ग्रन्थ तमिल एवं कन्तड के 
ते ? क्योंक्रि विदर्भवासी दण्डी बाद में कवि के पल्लवो के आस्थान में आ गया था। 
तियों से परिचित होना आसान ओर स्वाभाविक है । _ 


में सहसा यह 


ऐसी दशा में दण्डी का तमिल एवं कन्नड AMS 


MA >>: यशया 
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उपर्यक्त कथन से लेखक सिद्ध करना चाहता है कि दण्डी ने अपने काव्यादर्श में चम्पू का जो: 
लक्षण दिया है वह तमिल एवं कन्नड चम्पुओं के सम्पर्क में आने के वाद उन्हीं को ध्यान में रखकर 
प्रस्तुत किया है । इस सम्बन्ध में यही संगत प्रतीत होता है कि जिस कवि ने संस्कृत का लक्षण प्रस्तुत 
किया हो, वह लक्षण किसी अन्य भाषा एवं देशज भाषाओं की विधाओं को ध्यान में रखकर एवं पढ़कर 
दे, यह सर्वथा असम्भव एवं अनुपयुक्त प्रतीत होता है। जिस भाषा में बह लक्षण ग्रन्थ प्रस्तुत कर रहा 
है उन्हीं के उपजीव्य एवं उपजीवक ग्रन्थों को पढ़कर एवं ध्यान में रखकर ग्रन्थ का निर्माण करेगा । 
समग्र संस्कृत काव्यशास्त्र में भी यही प्रबृत्ति देखने में आतो है । लक्ष्य-ग्रन्थों को देखकर ही लक्षणों का निर्धारण 
हुआ है । इस तथ्य से स्पष्ट है कि दण्डी ने संरकृत के चम्पुओं को ध्यान में रखकर चम्पू के लक्षण का निर्माण 
किया, न कि कन्तड़ चम्पुओं को ध्यान में रखकर GI काल का कोई FAG AGA उपलब्ध नहीं 
होता, जिसके आधार पर दण्डी ने चम्पू का लक्षण प्रस्तुत किया हो । 
चम्पू शब्द द्राविड भाषा एव चम्पू साहित्य को Gat ढी देन सिद्ध करने वाले मतों की समीक्षा 
करने के बाद यही सुसंगत प्रतीत होता है कि यह चम्पू शब्द तथा चम्पू साहित्य सस्कृत भाषा 
की देन है । ` 
छठी शताब्दी से लेकर उन्तीसवीं शताब्दी के कात्तिचन्द्र fana भट्टाचार्य agi काव्यशास्त्रियों 
द्वारा प्रदत्त चम्पू की परिभाणाओं में अतिव्याप्ति एवं अव्याप्ति दोप उपलब्ध होता है | सभी ने चम्पू 
को अपने-अपने विशिष्ट विशेषणों के सहित गद्य-पद्य निमित काव्य के रूप में परिभाषित किया है। इसी 
प्रकार चम्पूकारों, इतिहासकारों एवं कोषकारों ने भी चम्पूकाव्य की विशेषताओं का उल्लेख किया है । 
परन्तु ये विशेषताएँ सभी चम्पुओं में उपलब्ध नहीं होती है । 
चम्पुकाव्य की विशेषताएँ- अलङ्कारशास्त्रियो, चम्पूकारो एवं संस्कृत-साहित्य के इतिहासकारों 
के चम्पू के सम्बन्ध में व्यक्त विचारों तथा उपलब्ध चम्पूकृतियों के अन्त:साक्ष्य के आधार पर चम्बूकाव्य 
की निम्नलिखित विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं | 
ary गद्य-पद्यमयी रचना होती है वस्तुतः चम्पू की यह विशेषता उपलब्ध सभी चम्पुओों 
में मिलती है | 
चम्पुओं के गद्य और पद्य के प्रयोग की भाषा में कोई नियम नहीं है । चम्पू शाङ्क एवं सोच्छवास 
होते हैं । इसके अतिरिक्त स्तबक, उल्लास, तरङ्ग एवं काण्ड आदि के विभाजन में भी उपनिबद्ध होते हैं । 
कथावस्तु का आद्योपान्त निर्वाह करने वाले, कथावस्तु की भूमिका या उपसंहार के रूप में प्रस्तुत कर 
मध्य में स्थान, वर्णन एवं नायक-तायिकाओं का सजीव रूप प्रस्तुत करने वाले तथा कथावस्तु के अभाव 
वाले विशुद्ध वर्णनात्मक चम्पूकाव्य उपलब्ध होते हैं । चम्पुओं के वर्ष्यं विषय जीवन और जगत्‌ के प्रत्येक 
क्षेत्र से ग्रहीत है । चम्पूकार चम्पू के आकार, कथावस्तु के ग्रहण, विभाजन, नायक-नायिका, प्रारम्भे, - 
उपसंहार-वाक्य, छन्दप्रयोग एवं रसव्पञजना आदि में किसी नियम का पालन न कर स्वच्छन्द मनोवृत्ति ` 
के पक्षपाती प्रतीत होते हैं । चम्पुओ में गद्य-पद्यात्मक मिश्रित शैली के अतिरिक्त वर्णन की अन्य पुरुषात्मक 
एवं संवादात्मक शैली भी प्राप्त होती है, जो अनभिनेय है। अधिकांश चम्पुओं में भलङ्कूरण एवं 
गाढबन्धता की प्रवृत्ति इष्टिगोचर होती है-- 
चम्पुओं की विशेषताओं के आधार पर नवीन परिभाष[-- 


नम्पूकारों द्वारा चम्पुओं की उपर्युक्त विशेषताओं के प्रयोग की स्वच्छन्दता के कारण पूर्वे केः 


E निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ [` १९३ 
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यह चम्पू की अव्याप्ति एवं अतिव्याप्ति के दोष से मुक्त पूर्ण एवं निर्दुष्ट परिभाषा नहीं कर सके । आधु-- 
we सतार Sto छविनाथ त्रिपाठी ने चम्पू की दोषमुक्त परिभाषा“ करने का प्रयत्न किया परन्तु इसके 
a विशेषणों की निरथंकता सिद्ध हो जाने पर चम्पुओं की उपलब्ध विशेषताओं के आधार पर दण्डी की S 
परिभाषा को कुछ विस्तृत रूप में इसप्रकार कहा जा सकता है-- 


गाः द्य L z के N Š > रि n 5 

_ Tata के मिश्रण की मात्रा के प्रयोग में अव्यवस्थित, विभाजन के नामकरण, कथावस्तु के 
ग्रहण न्त्र gafa र्ग गो गेट तत > ` 2 fi 5 

हण में स्वत त्र बहुविध शैलियों में व्यक्त, प्रचुर रूप से गद्यकाव्य के तथा आंशिक रूप से महाकाव्य के 

सहश तथा शप काव्याद्भों की विशेषताओं को अद्धुरूप में ग्रहण करने वाली चमत्कार प्रधान गद्य-पद्यात्मक 


काव्य-रचना चम्पू कही जाती है ।” # = I 


वस्तुत: aH की ये उपर्युक्त विशेषताएँ चमत्कार को उत्पन्न करती हैं । चम्पूकारों के स्वच्छन्दता- 
वादी दृष्टिकोण में चमत्कार की सर्जना निहित है। इन विशेषताओं के आधार पर काव्य में शब्दात्मक 
एवं त्मक चमत्कार क ग से वि लच = í 
एव अर्थात्मक चमत्कार गा गुम्फन सुगमता से किया जा सकता है । नलचम्पू से लेकर नूतनातिनूतन 
agafat में az प्रवृत्ति वहुल या आंशिक रूप में हष्टिगोचर होती है । उपर्युक्त विशेषताओं का चमत्कार 
म अन्तभाव कर सूत्र रूप में चम्पू की निम्न परिभाषा की जा सकती है-- 

“चमत्कारप्रधानं गद्यपद्यात्मकं काव्यं चम्पूः ।” 

अर्थात्‌ चमत्कार प्रधान गद्यपद्यात्मक काव्य-रचना चम्पू कही जाती है । 


सन्दर्भ संकेत-- 

१. हृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌ । साहित्यदर्पण ६/१ । 

२. छन्दोवद्धपदं पद्म ***** । वही ६/३१४ 
गद्यं छन्दोरहितं अमिताक्षरं पद्यं छन्दोबद्ध मिताक्षरं । काव्यादर्श--१ । पृ० ११ टी० भा० 
अपादः पदसंघातो गद्यं पद्यं चतुष्पदम्‌ | मन्दारमरन्दचम्पू--शेषबिन्दु: Fo १८६ | 

३. गद्यं पद्यं च मिश्र च तत्त्रिधेव व्यवस्थितम्‌ । काव्यादर्श--१/११, To Jo 330/5, 
सरस्वतीकण्ठाभरण--२/३०, Ho Ho Fo Ho वि० Jo १८६ | 

४. आनन्दकम्दचम्पू का उपोद्धात्‌ १० १ एवं पं० नन्दकिशोर शर्मा हारा सम्पादित नलचम्पूः 
का उपोद्धात Jo ६। 

५. डा० रामनाथ वेदालड्कार द्वारा सम्पादित नलचम्पू को भूमिका go २। 

६. विरुद एवं करम्भक, साहित्यद्पण--६/३३६-३७ । आज्ञापत्र या दानपत्र-चालुक्य बादशाह 
विनयादित्य का दानपत्र]. U. R. M. PT IX P. 7L Ho Ho च०--शे० वि० ११ 
Jo १८८-५६ | 

७. नलचम्पू का उपोद्धात Go ६ की टिप्पणी Fo २ Fo नन्दकिशोर शर्मा द्वारा सम्पादित । 

८. स्वाभाविक था ऐसी प्रतिभाओं का भी उदित होना जो एक ही कृति में अपने गद्य और पद्य 
दोनों प्रकार के रचना-कौशल की अभिव्यक्ति करना चाहे | ऐसी रचनाएँ wy के रूप में ee 
सम्मुख आयी । इनका नाम AY क्यों पड़ा यह अभी होळी एक रहस्य ही है । संस्कृत धातुओं ड 
और व्याकरण से इस नाम की कोई व्युत्पत्ति समझ में नहीं आती । चम्पूकाव्य कर्ताओं ने भी 
उसे नहीं समझाया । बहुत सम्भव है कि यह आर्यंभाषा का शब्द न होकर द्राविड भाषा का हो ॥ 
पुरुदेवचम्पूप्रबन्ध का प्रधान सम्पादकीय Jo ५ । 


Eg 
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8. लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य | प्रौढमनोरमा की शब्दरत्न टीका Jo ४२। 
१०. ऊङ्‌ च गमादीनामिति च वक्तव्यम्‌ | सिद्धान्तकौमुदी afam संख्या ३६८६ | 
११. इदितो नुम्‌ धातोः । अष्टा० ९/१/५८ | f 
१२. नश्वापदान्तस्य झलि । अष्टा० ८/३/२४ । 
१३. अनुस्वारस्य ययि परसवणंः | वही ८४५८ | 
१४. णेरनिटि । वही ६|४|५१। 
१५. पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ | वही ६/३/१०३६ | 
१६. शाकिनीसहक्रारचम्पू १ । Jo २-३ । 
१७. ara गतौ इति । कवि कल्पद्रुमः | (Faro To सेद्‌) aefa इति दुर्गादासः । शब्दकर्पद्ुमः 
Wo २, Jo ४३४ | 
१८. उणादयो बहुलम्‌ । अष्टा० ३/३/१ । 
qe. काशकृत्स्तधातु व्याख्यान Jo २४ एवं तेलुगूभाषा में इसी अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त होता है । 
RO, ०० शारदाजयकम्बु द्रौरदीपरिणय चम्बुः । Zio To Ho Jo ४। 
“२१. मरुधर केसरी मुनि श्री मिश्चीमलजी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ में पं० मुजबल शास्त्री द्वारा 
लिखित 'चम्पूकाव्य' नामक लेख से उद्धृत । 
22, मरुधर केसरी मुनि श्री मिश्रीमलजी महाराज अभि० wo के “चम्पूकाव्य/ नामक लेख 
से उद्धृत । 
२३. मरु० के० मु० श्री० मि० जी महा० अभि० ग्रन्थ के 'चम्पूकाव्य' नामक लेख से उद्धृत | 
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it is even supported by some scholars that the word Campu itself may 
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-२५. मरु० केसरी मुनि श्री मि० महा० अभि० ग्र० के “चम्पूकाव्य' नामक लेख से उद्धृत । 
26. The Campu is an original branch of Sanskrit literature. Apart from a 
few works in Chinese literature an equivalent to the Champu is not found 
in world literature. purva Bharat Campu Intro. p. I. 
२७. (अ) गद्यपद्यमयी काचिच्चम्पूरित्यभिधीयते | काव्यादर्श १/३१ । 
(ब) ७००-६०० ई० के Hala वेदव्यास के अग्तिपुराण--मिश्र॑ वपुरिति ख्यातं प्रकीणमिति 
च द्विधा । अ० Jo ३३७/३५ । 
(स) १२वीं शताब्दी के चालुक्यवंशीय राजा सोमेश्वर के मानसोल्लास या अभिलषितार्थ 
चिन्तामणि--गद्यः पद्यैः TATRA ASAT | 
चम्पुनाम्ता समाख्याता शुश्रूषेत महीपतिः ॥ Jo १८३ | 
` (द) १४वीं शताब्दी के कविराज विश्वनाथ के साहित्यदपंण--गद्यपद्यमयकाव्यं चम्पू रिन्यभि- 
धीयते | यथा--देशकालचरितम्‌ ।७/३२६। 


- 
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(क) १६वीं शताब्दी के उत्तराद्ध एवं १७वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध के कवि श्रीकृष्ण के मन्दार- 
मरन्दचम्पू--गद्यपद्यात्मकं काव्यं चम्पूरिन्यभिधीयते । शे० fro ११ । १० १८६। 

(ख) १९वीं शताब्दी के z विद्यारत्न aged की काव्यदीपिका--गद्यपद्यमयं मिश्र 
चम्पूरिन्यभिधीयते । ४ । go ७६ | 


(ग) गद्य-पद्य की विशेषता के अतिरिक्त चम्पू की परिभाषा निरूपित करने वालों में ई० 
स० १०१० से १०१५ ई० लाक्षणिककार एवं चम्पूकार भोज ने उपर्युक्त परिभाषाओं में 
उच्छ्वास को सम्मिलित कर चम्पू की निम्न परिभाषा की है-याऽऽख्यायिकंव सोच्छवासा 
दिव्यगद्यपद्यमयी । सा दमयन्ती वासवदत्तादिरिहोच्यते चम्पूः | AIT प्रकाश । 

(घ) १०८८ से ११७४ Fo के हेमचन्द्र ने साङ्क एवं सोच्छ्वाम जोड़कर नवीन परिभाषा की--- 
गद्यपद्यमयी साङ्का सोच्छ्वासा चम्पूः | काव्यानुशासन-८/९ | 

(ङ) उक्ति प्रत्युक्ति एवं विष्कम्भं का न होना भी चम्बूकाव्य की विशेषताओं में सम्मलितः 
करने वाले किसी अज्ञात कवि का कहना है— 

गद्यपद्यमयी साङ्का सोच्छ्वासा कवि गुम्फिता | 
उक्ति प्रत्युक्तिविष्कम्भशुन्या चम्पूरुदाहृता ॥ केचत्‌ 
२८. गद्यपद्यमयं श्रव्यं सम्बन्धं बहुवणितम्‌ । 
सालङ्क.तं रस: सिक्त चम्पूकाव्यमुदाहूतम्‌ ॥ 
चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन Jo ४६ | 


अध्यक्ष, संस्कृत विभाग 
मुलतानीमल मोदी कालिज, मोदीनगर 


gso श्रीमती जीवन मजूमदार 


“चस्प्रामायणम्‌ का AAMT एवं कथावस्तु में मौलिक परिवर्तन 


> 
अद्य धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती । a 
पण्डिताः खण्डिताः सर्वे भोजराजे दिवंगते ॥ 
परमारवंशीय राजा भोज के दिवंगत होने पर किसी कवि की यह प्रशस्ति भोज के प्रकाण्ड 
'पाण्डित्य, विद्वानों एवं पण्डितों के आश्रयदातृत्व का सुन्दर प्रमाण है। आज भी भारतवर्ष में राजा भोज 
-की कीति एक विद्वान्‌ एवं उदार-दानी राजा के रूप में अमर है। 
ज्ञान एवं विद्या की प्रत्येक शाखा में भोज के कतृत्व के प्रमाण उपलब्ध होते हैं । उनके द्वारा 
.विरचित ग्रन्थों की संख्या लगभग ८४ तक पहुँच गई है, जो विभिन्न विषयों पर आधारित हैं । 'चम्पू- 


रामायणम्‌' महाराज भोज की एक उत्कृष्ट एवं सर्वाधिक प्रिय कृति है । बालकाण्ड से लेकर सुन्दरकाण्ड 
:तक भोज की रचना है । लक्ष्मणसूरि नामक विद्वान्‌ एवं कवि ने युद्ध-क्राण्ड का प्रणयन कर इस चम्पूकाव्य 
की पूति की । 
चम्पू-रामायण का मूलस्रोत आदि कवि प्रणीत 'बाल्मीकिरामायण” है । भोज ने स्वयं वाल्मीकि- 
-रामायण को इसका आधार-ग्रन्थ बताते हुये 'चम्पू-रामायण' के आरम्भ में स्पष्ट शब्दों में लिखा है 
वाह्मी किगीतरघुपु गवकीतिलेशे — 
स्तृप्तिं करोमि कथमप्यधुना बुधानाम्‌ | 
गंगाजलेभृंवि भगोरथयत्तब्धेः 
कि तर्पण न विदधाति नरः पितृणाम्‌ ॥ | 
परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्यक्‌ विवेचन करने पर इस बात का आभास मिलता है कि रामायण को | 
आधार रूप से स्वीकार करने पर भी 'चम्पू-रामायण' के प्रणयन में कवि ने अपनी मौलिकता का हनन | 
नहीं किया है | फलस्वरूप अनेक रष्टियों से उसमें वाल्मीकीय-रामायण के साथ साम्य होते पर भी | 
| कतिपय वैषम्य दृष्टिगोचर होते हैं । अतः रामायणीय इतिवृत्ती के प्रस्तुतीकरण में कवि की मौलिकता 
| “की परख करने के लिये 'चम्पू-रामायण' एव 'वाल्मीकि-रामायण? में परस्पर साम्य एवं वेषम्य का 
“पर्यवेक्षण अत्यन्त आवश्यक है | 


साम्य (कथानक) 
i x कथावस्तु के ग्रहण में भोज ने पूर्णतः “वाल्मीकि रामायण” का पदानुसरण किया है | प्रत्येक काण्ड 
T -में कथावस्तु का आरम्भ, विकास तथा अन्त भी रामायण की भाँति ही है । इतना ही नहीं, भोजराज 
A चम्पूरामायण के प्रतिकाण्ड में आदिम श्लोकों की रचना में रामायण के उस काण्ड के प्रथम श्लोक का 
आदि अंश देने का प्रयास दिया है । उदाहरणाथ-- 
वाल्मीकि रामायण चम्पुरामायण 
t, 7 J 
१ 'गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदानघ: (अयोध्या-काण्ड) “गच्छता दशरथेन निव faq 
(अयोध्या-काण्ड) 
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'प्रविश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमाप्तवान्‌' (अरण्य-काण्ड) “प्रविश्य विपिनं महत्तदनुमँ थिली- 
ae वल्लभो (अरण्य-काण्ड) 

R सतां पुष्करिणीं गत्वा पद्मोत्पलझषाकुलम्‌ ‘aat aat बुद्धिमिव प्रसन्नां qrat वियोग- 

(किष्किन्धा-काण्ड) ज्वरजातकम्प: (किष्किन्धा-काण्ड) 

४ ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्शनः | ततो हनूमानदशकण्ठनीतां सीतां aag 

इयेश पदमन्बेष्टु चारणाचरिते पथि || 


(सुन्दर-काण्ड) 


२. 
रै 


पथि चारणान!म्‌'” | (सुन्दर-काण्ड) 


ह केवल बालकाण्ड में इस नियम का EFH हुआ है, क्योंकि उसमें नमस्कारादि नम्नताप्रदर्शन 
THT व्यापारों में दूसरी तरह के शब्दों का प्रयोग आवश्यक हो गया था । मूलकथा के अतिरिक्त भोज 
ने रामायण में वणित प्राय: सभी उपकथाओं को भी अपने ग्रन्य में निबद्ध करने का भरसक प्रयास किया 
है। इसप्रकार हम देखते हैं कि 'चम्पूरामायण' में जो कुछ भी उल्लिखित है, कथावस्तु की हृष्टि से 
वह पूर्ण रूप से 'वाल्मीकि-रामायण' के समान है । उसमें घटना -संविधान या वें चित्य उत्पन्न करने के 
उद्देश्य से भोज ने स्व-कल्पित कोई प्रमुख परिवर्तन नहीं किया है । 

भावाभिव्यञजन--'चम्पू-रामायण' में अनेक स्थल ऐसे उपलब्ध होते हैं जहाँ तत्कालीन परिस्थिति 
में उठने वाले मानवीय मनोगत भावों की अभिव्यक्ति 'वाल्मीकि-रामायण' से मिलती जुलती है । 
भावाभिव्यक्ति को सशक्त बनाने के लिये कवि ने उसीप्रकार अलङ्कारो की सहायता ली है जिसप्रकार 


विल्मीकीय रामायण में आदि-कवि ने किया है। विशेषकर उपमालङ्कार के प्रयोग द्वारा कवि ने भाव 
चित्रण में वाल्मीकि ही जैसी सफलता प्राप्त की है । उदाहरणाथे-- 

इति a aa मुदिताः प्रत्यनन्दन्‌ नुपानयम्‌ । 

वृष्टिमन्तं महामेघं ada इव बहिण: I (२.२.१७ 

अर्थात्‌ महाराज दशरथ के वचन सुन सभी राजाओं ने वेसे ही प्रसन्नता प्रकट की जैसे बरसते 
हुये महामेध के गर्जत को सुनकर मोर नर्तत करते हैं । 

'बाल्मीकि-रामायण' के इस श्लोक में महाराज दशरथ के वचन को सुनकर राजाओं की प्रसन्नता 
की अभिव्यक्ति जिसप्रकार ओपम्य विधान द्वारा वाल्मीकि ने की है उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब भोज के 
“निम्नलिखित गद्य-खण्ड में हुआ है-- 

“ततः प्रावृषेण्यपयो वाहव्यूहस्तनितनादाकणंसमुदीणंनिरतिशयाह्लादसंसगंनिरर्गलनिर्गलत्केकालापिनः 
कलापिन इव जनाः प्रमदभवकलकलरवमुखरितहरिन्मुखा बभुवुः । 

औपम्य-साम्य के अतिरिक्त अनेक स्थल ऐसे उपलब्ध होते हैं जहाँ परिस्थिति विशेष में कही गई 

क 
पात्रों की साधारण उक्तियाँ भी दोनों रामायण में प्रायः एक जँसी ही हैं । 'वाल्मीकि-रामायण' में कथित 

- राम की तिम्नाङ्कित उक्ति को-- aes 

अलीकं मानसं त्वेक हृदयं दहते मम । 

स्वयं यन्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ।। (२.१९.६ । 

में 3 
“भोज ने 'चम्पू-रामायण' में इसप्रकार दुहराया है 
'तातः स्ववाचा व्यवहृत्य हृद्य वत्सा भिषेकोत्सवमं गलं मे । 


प्रणामसंज्ञस्य मयापितस्य कि पूर्वमात्रस्य न पात्रमासीत्‌ । (अयो० का० २६) 
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दोनों ही श्लोकों का भाव एक है । दोनों ही स्थलों में राम के कथन में कोई मौलिक भेद: 
नहीं है | 
अनेक वर्णनात्मक स्थलों में भी भोजराज ने कहीं-कहीं दाल्मीकीय रामायण का अनुकरण किया 
है । कुछ वर्णन तो ऐसे भी हैं जो कभी आंशिक और कभी पूर्णहप से कुछ शाब्दिक परिवर्तनों के साथ 
“बाल्मीकि-रामायण' से ज्यों के ज्यों वैसे ही उद्धुत किये गये हैं । उदाहरणार्थ-'वाल्मीक्रि-रामायण' २६६ में 
बणित राम के वनवासी रूप के चित्रण के प्रसङ्ग में राम के लिये प्रयुक्त "जटामण्डलधारिणम्‌ चीरवल्कलवास- 
ay, 'महाबाहुम्‌ तथा पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌' इत विशेषणों को भोज ने 'जटाजुटापीडम्‌, वल्कलधरम्‌ , 
अुजगपतिभोगोपमभुजम्‌' एवं 'नलिननयनम्‌ इत पदों के रूप में अवतरित दिया है । 
अनेकों साम्य के होने पर भी दोनों ग्रन्थों के वाह्य स्वरूप में वैषम्य भी है । 'वाल्मीकि- 
रामायण' अनुष्टुप छन्द में निबद्ध on ऐतिहासिक महाकाव्य ह, जबकि 'चम्पूरामायण' गद्य-पद्य की 
मिश्रित शैली में विरचित होने से एक चम्पूकाव्य | दोनों ग्रन्थों के परस्पर वंपम्य का एक प्रधान कारण 
यह भी है कि दोनों के रचचिता दो हैं और वे पृथक्‌ पथक्‌ उद्देश्य से अपने काव्यो के प्रणयन में प्रदत्त 
हुये हैं । 'वाल्मीकि-रामायण' की रचना में कवि का प्रमुख उद्देश्य राम जैसे सवंगुणसम्पन्न, आदशं-तर- 
चरित्र के कीर्तन के माध्यम से तत्कालीन भारत की सभ्यता, सस्क्कति, सामाजिक, राजनैतिक, आथिक, 
धामिक तथा वैज्ञानिक स्थिति की सम्पूर्ण झांकी प्रस्तुत करना प्रतीत होता है । परन्तु “चम्पूरामायण' के 
विरचन में भोज का लक्ष्य, चम्पू की मिश्रित शैली को प्रोत्साहित करने तथा रामायण की कथावस्तु 
को लेकर एक काव्यात्मक प्रबन्ध के निबन्धन द्वारा सहृदय जन-मानस का सम।कर्षण एवं आह्वाद करने 
तक ही सीमित है । इसी लिये वाह्य रूप के साथ साथ दोनों के आन्तरिक रूप में तथा आकार- 
प्रकार में महान्‌ अन्तर है । 
काव्य के साथ-साथ ऐतिहासिक ग्रन्थ होने के कारण वाल्मीकि रामायण के वर्णनो में तत्कालीन 
राजनैतिक उथल पुथल का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है । परन्तु 'चम्पू-रामायण' 
के ऐसे प्रसगों में भोज ने उन परिस्थितियों का काव्यात्मक ढंग से मूल्यांकन कर उन्हें काव्यात्मक एवं 
अलंकृत शैली में ही प्रतिपादित करने का प्रयास किया है । ॥ 
इसीप्रकार घटना, स्वरूप, उद्देश्य आदि हष्टिकोण से उक्त कृतिद्वय एक दूसरे से महान्‌ अन्तर 
च 2 पर है । इसके अतिरिक्त दोनों कवियों की अभिरुचि, शैली, काव्यप्रतिमा आदि भी भिन्न भिन्न होने से 
उनकी रचनाओं में परस्पर वैषम्य परिलक्षित होता है । वाल्मीकि की कविता रसमयपद्धति का सुन्दर ' 


पस उदाहरण है । उनकी रामायण निसर्ग-भावना से संयुक्त, सरस, मधुर तथा प्रसादमयी है । रस ही उसकी 
पुर आत्मा है तथा स्वाभाविकता ही उसका अलंकार है । परन्तु “चम्पूरामायण' अलंकृत शेली का ज्वलन्त | 
t दृष्टान्त है ।'उसमें अलङ्कारो का भव्य विन्यास इतना चमत्कारी है कि पाठक वरण्यं-वस्तु को. छोड़कर 


अलङ्कारो की छटा के प्रति ही आकृष्ट हो जाता है । साधारण विषय के प्रतिपादन में भी कवि ने 
वैचित्र्य का आधान किया है । इस दृष्टि से भी 'चम्पू-रामायण' तथा “वाल्मीकि रामायण” एक दूसरे से 
भिन्न हैं । 

“चम्पू-रामायण' में “वाल्मीकोय-रामायण' की प्रमुख या अप्रमुख घटनाओं में कोई महान्‌ परिवर्तन ` 
2 be नहीं किया गया है । परन्तु फिर भी '“चम्पूरामायण” में वाल्मीकि-रामायण की अनेक घटनायें संशोधित, 
परिवर्धित या विरुद्ध रूप में वणित हैं । उत चटनाओं में किसी संशोधन, परिवर्तन, या व्यतिक्रम के 
बिना भी काय चल सकता या, परन्तु कवि ने कहीं-कहीं घटनाओं को उसी रूप में ग्रहण करना उचित 
नहीं समझा । फलस्वरूप “चम्पू-रामायण” में वर्णन वैभिन्य, घटनाक्रम में व्यतिक्रम विस्तृत प्रसगों का 


आ 
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[ १९९ 
` सक्षेपीकरण रामायण से इतर शास्त्रों का प्रयोग, नाम में अन्तर आदि अनेक विषमतायें दृष्टिगोचर होती 
हैं। कुछ घटनागत बंपम्य के उदा हरण प्रस्तुत हुँ— 
वाल्मीकि-रामायण में कौशिक के सत्र की रक्षा करते समय वेदी को रुधिर से आप्लावित देखकर 

सदसा इधर उधर दोड़ते हुये राम आकाश-मार्ग से आते हुये राक्षसों को स्वयं देखते हैं -- 

ताँ तेन रुधिरोघेन वेदी वोक्ष्यसमुक्षिताम्‌ । 

सहसाभिदुतो रामस्तानपश्यत्‌ त्तो रवि (१३०.१३ ) 
परन्तु 'चम्पू-रामायण' में-- 


'तदनन्तरमन्तरिक्षान्तरालादापन्तमन्तमानी फभयानकं तं पलाशगणमवलोक्य पलायमाना: करगलि- 
` तसमित्कुशाः कुशिकनन्दनान्त वासिनः ससम्श्रममभिलषिताहवाय राघवाय न्यवेदयत्‌ | 
Waal के आगमन की सूचना उन्हें विश्वामित्र के शिष्य देते है, राम स्वयं उन्हें नहीं देखते | 
इसीप्रकार 'वाल्मीकि-रामायण' में विष्णु को रावण-वध का उपाय सर्वप्रथम ब्रह्मा बतलाते हुँ 
परन्तु argoma में विष्णु को रावण-वध का उपाय ब्रह्मा या देवगण नहीं बतलाते । देवताओं की 
स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु स्वयं अपने मन में उसके वध का उपाय निश्चित कर देवों से कहते हैं । 
'वाल्मीकि-रामायण' में अंशुमान्‌ के मुख से अपने ६०,००० पुत्रों के दहन का शोकप्रद समाचार 
सुनकर भी राजा सगर विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त करते हैं और ३०,००० वर्षो तक राज्य करने के पश्चातु 
स्वर्गे सिधारते है । परन्तु 'चम्पुरामायण' में यज्ञ समाप्त करने के पश्चातु पुत्र शोक से ही राजा की 
मृत्यु का उल्लेख हुआ है। उमरे वाद इतनी लम्बी अवधि तक उनके जीने का कोई संकेत नहीं मिलता | 
'वाल्मीकि-रामायण' में दिति इन्द्र से ead कहती है कि मेरे ये गर्भस्थ सात खण्ड मारुत नाम से विख्यात 
होकर तुम्हारे सातों स्थानों के पालक होंगे । परन्तु 'चम्पू-रामायण” के अनुसार दिति स्वयं उन गर्भस्थ 
सात खण्डों को वायु में परिणत कर स्थान-पालक नहीं बनाती अपितु इन्द्र से वैसा करने की प्रार्थना करती 
है । इसीप्रकार “वाल्मीकि-रामायण' में (४.२६, ३-७) Ñ हनुमान्‌ राम से किष्किन्धापुरी चलते की 
प्रार्थना करते हैं। परन्तु चम्पूरामायण’ में राम से सुग्रीव उक्त प्रार्थना करते हैं, हनुमान्‌ नहीं । इसी- 
प्रकार की अनेक धटनाये हैं । 
कहीं-कहीं तो इस वेषम्य के पीछे कवि का उद्देश्य निहित है और कहीं उसकी प्रामादिक भूल 
उस वैषम्य का कारण बनी है। कहीं-कहीं कथा-प्रवाह के मध्य किसी घटना में इतना सूक्ष्म अन्तर है कि 
प्रत्यक्षतः तो वह कुछ विशेष महत्व नहीं रखता, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से उसका पात्रों के चरित्र पर प्रभाव 
` पड़ता है । 
वर्णन की हृष्टि से भी “चम्पु-राम।यण' में कुछ स्थल ऐसे है जहाँ भोज ने 'वाल्मीकि-रामायण' से 
शि ताल , 

"बिल्कुल विपरीत वर्णन प्रस्तुत किया है । उदाहरणार्थ-- कि i a १६ तथा ५.६.५५, 
५६, ६६, ७३ के अनुसार रावण के अत सभी सुन्दरियाँ ड S a ग पर z आसक्त 
-थी 'अत्यर्थं सक्तमानसो रावणे ताः वरास्त्रियः । परन्तु “चम्पू-रामायण” में कवि ने उक्त वर्णन के पूर्णतया 
- विरुद्ध यह वर्णन किया g= as z f 

“तेन पुलस्त्यनन्दनेन सङ्क्रन्दननन्दनात्रव-म न्दिरोद्यानमानीतस्य मन्दारप्रमुखस्य वृन्दारकतवृन्दस्य 


EAGT सुन्दरीनयनेन्दीवर इन्दाच्च करारविन्दकलितकनककलशाच्च मन्दोष्णं स्यन्दमानर म्बुसिजंम्बा- 
arate p 


E A GLG का० १० २५-२६) l 


ar SSPE 


२०० ] ajo निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ” 


जिससे प्रतीत होता है कि रावण के अन्तःपुर में बन्दी बनाई गई सुर gafat अतीव दुःखी थीं 
और परवशता के कारण भय से रो-रोकर रावण की आज्ञा का पालन किया करती थीं । पायस-वितरण 
का विभाग भी दोनों ग्रन्थों में समान नहीं है । वाल्मीकि-रामायण में विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा करने 
के लिये दशरथ से केवल राम की याचना करते हैं । कही भी उन्होने अपने साथ ले जाने के लिये लक्ष्मण 
का नाम गृहीत नहीं किया और वसिष्ठ भी दशरथ के लिये राम को ही भेजने की सम्मति देते हैं, लक्ष्मण 
को नहीं 'तस्माद्रामं विसर्जय' (१.२१.८) । परन्तु दशरत स्वयं राम को भेजते समय लक्ष्मण को भी उन के 
साथ कर देते है । परन्तु 'चम्पू-रामायण में विश्वामित्र लक्ष्मण सहित राम की याचना करते है । यद्यपि 


A 


इस परिवर्तन में कवि का कुछ विशेष उद्देश्य प्रतीत नहीं होता । 

"चम्पू-रामायण' में कुछ स्थल ऐसे प्राप्त होते हैं जिनमें घटनाओं का पौर्वापर्य क्रम-भंग हो गया हे, 
अर्थात्‌ 'वाह्मीकि-रामायण' में जो घटना पहले उल्लिखित हैं उसका वर्णन यहाँ बाद में हुआ है। और 
जिसका उल्लेख वहाँ बाद में हुआ है, 'चम्पू-रामायण' में उसका पहले वर्णन हुआ Zl 'वाल्मीकि-रामायण' 
में अपने मुख से छन्दोमयी वाणी को सुनकर “किमिदं व्याहृतं मया' मैंने यह वया कह --इसप्रकार चिन्ता 
करते हुये वाल्मीकि नदी में स्नान करने के पश्चात्‌ आश्रम को लौटते हैं और शिष्यों में अनेक कथायें 
कहकर जब ध्यानावस्थित होते है, तब कहीं ब्रह्मा वहाँ पर वाल्मीकि मुनि को देखने के लिये आते हैं । 
परन्तु 'चम्पू-रामायण' में आश्रम से लोटते के तुरन्त बाद ही ब्रह्मा प्रकट होते हैं-- 

aad प्रति गतवति भगवति वाल्मीकौ'*'**'वाणीविलासमपरत्र क्रतोपलम्भमम्भोजभूरसहमान 
इवाविरासीत्‌' (Jo ६, ७, श्लोक ७ पूर्वार्ध) परन्तु ऐसे उदाहरण 'चम्पु-रामायण' में अति स्वल्प हुँ । 


० 


“चम्पू-रामायण' में उल्लिखित व्यक्ति विशेष के नामों में कहीं-कहीं थोड़ा अन्तर पाया जाता है । 
उदाहरणाथं--'वाल्मीकि-रामायण में हिमालय की पत्नी एवं मेरु की पुत्री का नाम 'मेना' बतलाया गया 
है । परन्तु 'चम्पू-रामायण' में Ray के स्थात पर “मनोरमा” को सुमेर की पुत्री तथा हिमालय की पत्नी ` 
के रूप में उल्लिखित किया गया हैं। वाल्मीकि-रामायण में जुम्भकास्त्रों को कृशाश्व नामक प्रजापति 
का पुत्र बतलाया गया है परन्तु “चम्पू-रामायण' में कृशाइव के स्थान पर gA के नाम का उल्लेख है। 

'बाल्मीकि-रामायण' से विपरीत रूप में चित्रित वर्णनों की भाँति 'चम्पू-रामायण' में कहीं-कहीं 
घटनायें भी विपरीत ढंग से वणित की गई हैं । 'चम्पू-रामायण' में कुछ स्थल ऐसे भी उपलब्ध होते Go 
[जनका उल्लेख 'वाल्मीकि-रामायण' में नहीं हुआ है । 'वाल्मीकि-रामायण' में विष्णु के वैकुण्ठ नामक 
; निवास-स्थान, क्षीरोदधि तथा उनके बिभिन्न अवतारों का वर्णन नहीं हुआ है । केवल उनके स्वरूप, 
दू आभूषण, वस्त्र एवं वाहन का संकेत मिलता है । परन्तु “चंम्पू-रामायण' में विष्णु के स्वरूपादि का जिस. 
a ढंग से कवि ने चित्रण किया है उससे उक्त वर्णन में महान्‌ अन्तर है । इसके अतिरिक्त “चम्पू-रामायण' में 
विष्णु के श्यामघन के सहश सुन्दर वैकुण्ठ नामक धाम का वर्णन है जो सकल लोक के आधिभौतिक आदि 
त्रिविध ताप नष्ट कर देता है तथा मुनिजनों के चित्तरूप चातको के लिये शरण्य है | विष्णु के 
पराक्रम को प्रभावित करने के लिये बा० का० श्लोक १४ में उनके नृसिहावतार तथा बालकाण्ड शलोक १६ 


में “तामावशेषितमहाबलिवेभवाय' इस चरण द्वारा वामनावतार का वर्णन उपलब्ध होता है, जिसका उल्लेख 
“वाल्मीकि- 


रामायण के प्रस्तुत प्रसंग में नहीं हुआ है । अतः यह भोज की मौलिक संयोजना है जो उनकी 
कवित्व-प्रतिभा तथा नवीन अर्थों के सन्निवेश करने की क्षमता का परिचय देती है । 


“वाल्मीकि-रामायण? में दशरथ-मरण होने पर कौसल्या का चिता अधिरोहण के आग्रह एवं भरतः 
का उनको वैसा करने से रोकने आदि की कथा का वर्णन नहीं हुआ है । परन्तु 'चम्पू-रामायण' के 


r 
| 
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“तत्र सामात्यः समुपेत्य पत्युश्चिताधिरोहृणममिलषन्तीं कोसल्यां भरतः शपथशतेनिवार्यं वसिष्ठादिः 
ष्टेन यथा दशरथाय सदा यागशीलाय यायजूकाभिम्रेतं प्रेतकृत्यमकरोत्‌' (पृ०१८२)--इस गद्य खण्ड में दशरथ 
के साथ चिता में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाली कौसल्या को चिता-प्रवेश से सँकड़ों शपथ द्वारा रोकने 
का भी उल्लेख हुआ है । 'चम्पू-रामायण' के अनुसार शूर्पणखा द्वारा जनस्थान क राक्षसों का मरण- 
वृत्तान्त सुनकर रावण वहाँ की सुरक्षा के लिये आठ राक्षसों को AAA है । परन्तु 'वाल्मीकि-रामायण' 
में कहीं भी उक्त प्रकार से जनस्थान के रक्षार्थ आठ राक्षसों को भेजने का उल्लेख नहीं हुआ है । ३.३५ में 
शूर्पणखा की जनस्थान सम्वन्धी समस्त वार्ता सुनकर स्वयं रावण टी मारीच के पास सहायता माँगने के 
लिये जाता है, वह किती को भेजता नहीं । 'चम्पू-रामायण' क एक प्रसंग में रावण तीन शापों का उल्लेख 
करता है परन्तु 'वाल्मीकि-र।मायण' में केवल ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त शाप का ही वर्णन है । 

भोज ने 'वाहमीकि-रामायण' के अति विस्तृत प्रसगों का प्रायः संक्षिप्त अथवा संकेतात्मक ढंग से 
ही उपस्थित करने का प्रयास किया है । “वाह्मीकि-रामायण' में अंग देश की भौगोलिक स्थिति का स्पष्टत; 
उल्लेख हुआ है परन्तु 'चम्पू-रामायण' पृष्ठ ४३ में 'प्रदेशमेकम्‌' कह कर उसका संकेतमात्र दिया गथा हैं। 

'बाहमीकि-रामायण' में अति विस्तार से वणित कथानक को भोज ते कहीं-कहीं संकेतात्मक ढंग 
से न उपस्थित करके केवल एक श्लोक में सक्षिप्त करने का प्रयत्न किया है । काव्य को संक्षिप्त करने के 
उद्देश्य से भी कांब ने ववाल्मीकि-रामायण' में वर्णित कतिपय श्रसंगों या HAM का कोई उल्लेख न करने 
की शैली भी अपनाई है | 

इसप्रकार 'ब्वाहमीकि-रामायण' एवं 'चम्पू-रामायण' का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन करते के 
पश्चात्‌ कहा जा सक्रता है कि विभिन्न दृष्टिकोणों से “वाल्मीकि-रामायण' पर आधारित होने पर भी 
“चम्पू-रामायण' भोज की एक मौलिक रचना है । इसमें यद्यपि कहीं-कहीं faza सूक्ष्म परिवतंनों से 
पात्रों के चरित्र पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है तथापि अधिकांश स्थल ऐसे हैं जहां कवि की दूरदशिनी सूक्ष्म 
दृष्टि ने ववाल्मीकि-रामायण' के वर्णनों में किड्चित्‌ संशोधन कर अपने पात्रों की उदात्तता एवं ) महत्त 
की पूर्ण सुरक्षा की है । भाव, उक्ति-वर्णन अथवा औपम्य की हृष्टि से इसमें 'दाल्मीकि-रामायण' से जो 


साम्य उपलब्ध होने हैं उन्हें कवि की अशक्ति न कहकर वाश्मौकि के प्रति आदरभाव मानना अधिक 


उचित है | 4 

कथात्मक अथवा अन्य दृष्टियों से “चम्पू-रामायण” में जो वेषम्य प्रतीत होता है, उनमें कवि का 
मामिक उद्देश्य स्पष्ट परिलक्षित होता है । कहीं-कहीं प्रामादिक भूलें भी उपलब्ध होती हैं, परन्तु उससे 
कवि की मौलिकता पर कोई आघात नहीं होता । सवंत्र ही भोज की नव-कल्पनायं, सुन्दर, सजीव एवं: 


सशक्त अभिव्यंजना प्रणाली “वाल्मीकि-रामायण' से उसकी पृथक्‌ विशिष्टता का प्रतिपादन करती है । 


अध्यक्षा, संस्कृत विभाग 
नेशनल इस्माइल aca कालिज, 


मेरठ | 


O Sto रमेश चन्द्र जन 


उत्तरपुराण पर आधारित जेन संस्कृत काव्य 


८९७ ई० में पूर्णता को प्राप्त आचार्य गुणभद्रकृत उत्तरपुराण एक आकर ग्रन्थ है । इसमें तीर्थकर | 
-अजितनाथ से लेकर भगवान्‌ महावीर तक २३ तीर्थकरों का इतिदृत्ति पौराणिक काव्यात्मक शैली में 
“निबद्ध किया गया है । बीच बीच में प्रसङ्ग प्राप्त अनेक अवान्तर कथायें ग्रन्थ की रोचकता को बढ़ाने में 
सहायक हुई हैं । उत्तरपुराण के कथात्मक प्रसङ्गों का आधार लेकर अनेक परवर्ती कवियों ने अपनी 
“रचनाओं का प्रणयन और श्रीवृद्धि की है। ऐसे काव्यों में वीरनन्दिकृत चन्द्रप्रभचरित, महासेनकृत 
'प्रद्युम्तचरित, असग कविकृत वर्द्धआनचरित तथा शान्तिनाथपुराण, वादिराजसूरिक्ृत maaana, 
'हरिचन्द्रकृत धमंशर्माभ्युदय, anapa नेमिनिर्वाण काव्य एवम्‌ वादीभसिह कृत छत्रचुडामणि का नाम 

आता है । यहाँ इन्हीं रचनाओं का उत्तरपुराण के आधार पर तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत है । | 
| 
| 
| 
| 


उत्तरपुराण और चन्द्रप्रभचरित--ई० सन्‌ ९५०-६६९ के आचार्य वीरनन्दिक्कत चन्द्रप्रभचरित में 
भगवान्‌ चन्द्रप्रभ का चरित काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है । इस चरितकाव्य के वीज हमें 
तिलोयपण्णत्ति में प्राप्त होते हैं । यहाँ तीर्थकर चन्द्रप्रभ के माता-पिता, शिष्य संख्या, तीर्थ प्रवर्तन काल 
आदि का संक्षिप्त रूप में उल्लेख प्राप्त होता है, विस्तृत कथा उत्तरपुराण में प्राप्त होती है । उत्तरपुराण 
की विकसित कथा चन्द्रप्रभचरित में किञ्चित्‌ परिवर्तन के साथ दृष्टिगोचर होती है। किञ्चित्‌ परि- 
चतन प्राप्त होने पर भी मूलकथा में कोई अन्तर नहीं आया है । कथानक में gary निम्नलिखित है 


उत्तरपुराण के अनुसार राजा श्रीपेण निष्पुत्र या, वह पुत्र न होने के कारण मन में खिन्न हुआ 
ओर अपने पुरोहित के उपदेशानुसार भक्तिभावपूर्वक जिनेन्द्राचंन किया । चन्द्रप्रभचरित के अनुसार राजा 
GH की रानी गेंद खेलते बालक को देखकर स्वयं की सन्तान त होने के कारण दुःखी हुई । अनन्तर 
उसने आनन्द नामक अवधिज्ञानी मुनि के दर्शन किए ! मुनिराज ने पुत्र उत्पन्न होने की भविष्यवाणी की) 

उत्तरपुराण के अनुसार श्रीपद्म नामक जिनराज के उपदेश से श्रीषण ने प्रव्रज्या अङ्गीकार की | 
“चन्द्रप्रभचरित के अनुसार श्रीषेण उल्कापात निमित्त पाकर विरक्त हो गए । उत्तरपुराण के अनुसार श्रीषेण 
का पुत्र श्रीवर्मा उल्कापात देखकर विरक्त हो गया । 


चन्द्रप्रभचरित के अनुसार अजितसेन को चण्डरुचि नामक असुर हरकर ले गया था । उत्तरपुराण 
हरण को घटना नहीं है । 


 उत्तरपुराण के अनुसार अजितसेन गुणप्रभ नामक जिनेन्द्र के दारा कहे हुए धर्मरसायन का पान कर 
जित हो गया । चन्द्रप्रभचरित के अनुसार अजितसेन क्रुद्ध गज द्वारा नागरिकों के कुचले जाने पर 
क्त को प्राप्त हो गया । 


क उत्तरपुराण के अनुसार दर्पण में मुख देखते समय मुख पर स्थित क्रिसी वस्तु को देखकर चन्द्रप्रभ 
गे विरक्ति हुई । चन्द्रप्रभचरित के अनुसार चन्द्रप्रभ महाराज को सभा में वृद्ध व्यक्ति को देखकर 


गौर प्रद्युम्नचरित--महाकवि महासेन द्वारा रचित प्रद्युम्तचरित (ई० सन्‌ ६७४) 
र के चरित्र से ओतप्रोत चोदह सर्गो वाला एक संस्कृत महाकाव्य है। इस 
Ti 


तू. = 
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काव्य की कथावस्तु का आधार जिनसेन प्रथम का हरिवंशपुराण है । इस पुराण में प्रद्युम्न का जीवन- 
चरित ४७ वें सर्ग के २०वें पद्य से ४८ वें सगं के ३१ वे पद्य तक पाया जाता ह । गुणभद्राचायं के 
उत्तरपुराण के ७२वें पर्व में भी प्रद्युम्न का चरित अङ्कित है । महासेन ने उक्त पुराणग्रन्यों से ही 
कथावस्तु को ग्रहण किया है । उत्तरपुराण की कथावस्तु की अपेक्षा प्रद्युम्नचरित की कथावस्तु में निम्त- 
लिखित वंपम्य है। 

उत्तरपुराण के अनुसार धूमकेतु नामक ज्योपिती देव प्रद्युम्न को खदिर नामकी अटवी मे तक्षकशिला 
के नीचे रखकर चला गया । प्रद्युम्तचरित के अनुसार धूमकतु नामक दैत्य ने प्रद्युम्न को वातरक्षक गिरि 
की कन्दरा में रख दिया और उस कन्दरा के द्वार को एक शिला से आवृत कर दिया | 

उत्तरपुराण के अनुसार कनकरथ ने द्विजटी नामक तापस के ब्रत ग्रहण किए । प्रद्यम्नचरित के 
अनुसार वह मुनि हो गया | 

प्रद्युम्नचरित के अनुसार एक दिन भीम ने राजा के राज्य में प्रवेश कर नगरको जलाया मौर 
जनता को कष्ट दिया । मधु ने उसके राज्य पर आक्रमण किया । यह घटना उत्तरपुराण$में वणित नही ड। 

उत्तरपुराण के अनुसार काञ्चनमाला प्रद्युम्न पर आसक्त हो गई । जब प्रद्युम्त ने उसे अङ्गीकार 
नहीं क्रिया, तब उसने उस पर मिथ्या दोपारोपण किया, जिससे कालसंवर ने faga आदि अपने पांच 
सौ पुत्रों को एकान्त में बुलाकर आज्ञा दी क्रि यह देवदत्त (प्रद्युम्त) अपनी दुष्टता के कारण वधयोग्य है, 
अतः करिसी उपाय से इसे प्राणरहित कर डालिए । वे पुत्र प्रद्युम्न को उत्साहित कर वन की ओर ले गए 
और उसे मारने के उन्होंने अनेक प्रयत्न किए । प्रद्युम्नचरित के अनुसार कालसंवर के ५०० पुत्र प्रद्युम्न के 
युवराज होने के कारण उससे द्वेष करने लगे और उसे विजयाद्धं की गुफाओं में ले गए । जिनमें नाग, 
राक्षस अदि निवास करते थे । इन पुत्रों पर विजय प्राप्त करने के वाद प्रद्युम्त पिता की आज्ञा से काउचन-- 
माला के भवन में गया, वहाँ काञ्चनमाला उस पर मुग्ध हो गई । प्रद्युम्न द्वारा स्वीकार न किए जाने पर 
उसने प्रद्युम्न पर बलात्कार का आरोप लगाया । राजा ने प्रद्युम्न को पकड़ने हेतु सेता भेजी, किन्तु faat- 
बल के कारण वह उसका कुछ भी नहीं कर सका । 

उत्तरपुराण के अनुसार प्रद्युम्न ने जब श्रीकृष्ण की सारी सेना जीत ली तव नारद ने श्रीकृष्ण से 


उसका परिचय कराया । प्रद्यम्तचरित के अनुसार कृष्ण प्रद्युम्त के पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हुए 


और उन्होंने उसके साथ agga का प्रस्ताव रखा | दोनों बाहुयुद्ध की तैयारी में थे कि नारद आ गए, | 


और उन्होंने श्रीकृष्ण को प्रद्युम्न का परिचय कराया । 

उत्तरपुराण और वर्द्धमानचरित--महाकवि असगकृत बध मान चरित ( &८८ई० ) महाकाव्योचित 
गुणों से सम्पन्न एक सुन्दर काव्य है । इसमें भगवान्‌ महावीर के वर्तमान और qaadt अनेक जन्मों का 
काव्यात्मक शैली में वर्णन है । भगवान्‌ महावीर का ही प्रारम्भिक नाम वद्धंमात था । वद्धमान के जीवन 


७ 


सूत्र तिलोयपण्णत्ति में आए है । वहाँ बतलाया है— 
सिद्धत्यरायपियकारिणिहि णयरभ्भिकुंडले वीरो | 
उत्तरफग्गुणिरिक्खे (ित्तसियातेरसीए उप्पण्णो ॥ तिलोय४|५४६ क 
तीर्थकर वद्धंमात कुण्डलपुर में पिता सिद्धार्थ ओर माता प्रियकारिणी से चैत्रशुक्ल त्रयोदशी के दिन” 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन हुए । 
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मग्गसिर बहुलदसमी अवरण्हे उत्तरासुणाधवणे । 
तदियखवणम्भि गहिदं महत्वदं वड्ढमाणेण ॥ तिलोय ४/६६७ 


agma ने मार्गशीष कृष्णा दशमी के दिन अपराह्न में उत्तरानअत्र के रहते नाथवन में तृतीय भक्त 


के साथ महाब्रतों को ग्रहण किया । 


महाकवि असंग ने अपने वद्धमानचरित की कथावस्तु उत्तरपुराण के ७४वें TH से ग्रहण की है। 


'इस पुराण में मधुवन में रहने वाले पुरूरवा नामक भिल्लराज से वद्धंमान के पूर्वभवों का आरम्भ किया 


गया है । कवि ने उत्तरपुराण को कथावस्तु को महाकाव्योचित बनाते के लिए काट wie भी की है । 
असग ने पुरूरवा ओर मरीचि के आख्यान को प्रारम्भ में छोड़कर श्वेतपत्रा नगरी के राजा नन्दिवर्द्धन के 


आंगन में पुत्रजन्मोत्सव से कथानक का आरम्भ किया है । इसमें सन्देह नहीं कि यह आरम्भस्यल बहुत 


ही रमणीय है । उत्तरपुराण की कथावस्तु के प्रारम्भिक अंश को घटित रूप में न दिखलाकर पुर्वभवावलि 
के रूप में मुनिराज के मुख से कहलाया है । इस प्रकार उत्तरपुराण की कथावस्तु अक्षुण्ण रह गई है।' 
सम्भवतः संक्षिप्तीकरण की हृष्टि से जटिल नामक ब्राह्मण के जन्म से लेकर स्थावर ब्राह्मण के रूप में 
जन्म तथा अनन्तर स्वगं प्राप्ति तक का वर्णन वद्धंमानचरित में वणित नहीं किया गया है। उत्तरपुराण 
“मै धनञ्जय राजा के स्थान पर सुमित्र तथा प्रभावती रानी के स्थान पर मनोरमा का उल्लेख किया गया 
'है । अन्य सब वृत्तान्त समान हैं । 

उत्तरपुराण और पाश्‍वंनाथचरित--वादिराजसूरि (१०१०-१०६५ Fo) कृत maaana 
“संस्कृत भाषा में काव्यरूप में लिखा गया तीर्थकर पार्श्वनाथ सम्बन्धी सर्वश्रथम ग्रन्थ हे । इसकी कथावस्तु 
का मूल स्रोत तिलोयपण्णत्ति, चउप्पन्नमहापुरिसचरिय एवम्‌ उत्तरपुराण है। अप्रश्रश में पद्मकीतिकृत 
पासणाहचरिउ की रचना पाश्वेनाथचरित से पूर्वं हो गई थी, अतः वादिराजसूरि ने उसका भी अवलोकन 
“किया होगा । पार्श्वनाथ चरित की कथावस्तु उत्तरपुराण की कथावस्तु से पुरी तरह साम्य रखती है। 
उत्तरपुराण में पाश्‍वंनाथ के ऊपर उपसगं करने वाले देव का नाम शम्बर तथा पाश्व॑नाथचरित में भूता- 
नन्द लिखा गया है, अन्य सब कथानक समान है । 


उत्तरपुराण ओर धमंशर्माभ्युदय--उत्तरपुराण के ६६वें पं में धर्मनाथचरित वर्जित हैं। यहीं से 
ईसा की दशवीं शताब्दी में महाकवि हरिचन्द्र ने कथानक ग्रहण कर धर्मशर्माभ्युदय ग्रन्थ की रचना की 
है । यद्यपि तीर्थकर धर्मनाथ के जीवनमूत्र तिलोयपण्णत्ति में पाए जाते हैं, तथापि उत्तरपुराण में कथा कुछ 
“विस्तृत रूप में पाई जाती है । उत्तरपुराण में तीर्थकर धमंनाथ के पिता का नाम भानु आया है, किन्तु 
'धमंशर्माभ्युदय में महासेन है | माता नाम भी सुप्रभा के स्थान पर सुव्रता आया है । धर्मशर्माभ्युदय में 
शास्त्रीय महाकाव्य के समस्त लक्ष ण पाए जाते हैं । यहाँ वर्णन चमत्कार दर्शनीय है । 


उत्तरपुराण ओर नेमितिर्वाणकाव्य--महाकवि वाग्भट विरचित नेमिनिर्वाणकाव्यम्‌ (१०७५ 
११२५) agaa तीर्थकर नेमिनाथ के पुण्यचरित के आधार पर लिखा गया रसात्मक काब्य है। कविने 
-जिनसेन प्रथम के हुरवंशपुराण से कथावस्तु को ग्रहण किया है । इस काव्य में अरिष्टनेम की जन्मतिथि 
श्रावण शुक्ल षष्ठी बताई गई है । इसका हरिवंशपुराण से मेल नहीं बैठता है । उत्तरपुराण में उक्त तिथि 
प्राप्त होती है, पर जीवनवृत्त हरिवंशपुराण के समान है । कवि ने हरिवंशपुराण और उत्तरपुराण के साथ 
-तिलोयपण्णत्ति जैसे ऋषिग्रन्थों का अध्ययन भी किया है । उत्तरपुराण में जलक्रीडा के प्रसङ्ग में श्रीकृष्ण 
“की पत्नी सत्यभामा के साथ श्रीकृष्ण का हास्यालाप है। इसे सुनकर नेमिकुमार के हृदय में राग की 


~> 


ati 
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प्रादुभूति जानकर श्रीकृष्ण राजा उग्रसेन के घर स्वयं जाकर उनकी पुत्री राजीमती की नेमिकुमार के लिए 
याचना करते हैं। नेभिनिर्वाण काव्य में राजुल और नेमि का रवैतक पर पारस्परिक दर्शन और दर्शन के 
फलस्वरूप दोनों के हृदय में प्रेमाकर्षण की उत्पत्ति वणित है । 
उत्तरपुराण और क्षत्रचुडामणि--दशवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुए ओडयदेव अथवा वादी भसिहकृत 
क्षत्रचूडामणि एक सूक्तिप्रधान सरस काव्य है इसकी कथावस्तु कवि परमेष्ठी के वागसंग्रह से ग्रहण की गई 
प्रतीत होती है। उत्तरपुराण में भी जीवन्धरचरित वणित है । अपनी रचना गद्यचिस्तामणि के प्रारम्भ में 
वादीभ्सिह ने कथास्रोत के विषय में लिखा है-- 
इत्पेबं गणनायकेन कथितं पुण्यात्रव शृण्वतां | 
तज्जीवन्धर वृत्तमत्र जगति प्रख्यापित सूरिभिः || 
विद्यास्फूतिविधाय धर्मजननीवाणी गुणाभ्याथिनां । 
वक्ष्ये गद्यमयेन वाङ्मयसुधावर्षेण वाक्सिद्धय | ग चि. श्लो.१५ 
उत्तरपुराण की कथावस्तु और क्षत्रचूडामणि की कथा में निम्नलिखित बंपम्य है-- 
उत्तरपुराण के अनुसार रानी विजया ने दो स्वप्न देखे । पहला स्वप्न यह देखा कि राजा ने आठ 


` घण्टों से सुशोभित अपना मुकुट रानी को दे दिया है और दूसरा स्वप्न देखा कि मैं amaaa के नीचे 


बैठी हूँ, परन्तु उस अशोकवृक्ष की जड़ किसी ने कुल्हाड़ी से काट डाली है और उसके स्थान पर एक छोटा 
अशोक का वृक्ष उत्पन्न हो गया है।* क्षत्रचुडामणि के अनुसार रानी ने तीन स्वप्न देखे । 

१. नष्ट हुआ अशोकवृक्ष ।' 

२. मुकुट सहित छोटा अशोक वृक्ष ।* 

३. आठ मालायें ।* 

क्षत्रचुडामणि के अनुसार काष्ठाङ्कार ने स्वयं विचार किया कि महाराज सत्यन्धर के जीवित रहते 
हुए मैं पूर्ण स्वतन्त्र नहीं हूँ, अतः उन्हें मारकर भुझे स्वतन्त्र राजा बन जाना चाहिए | अतएव उसने बहाना 
बनाकर अपने मन्त्रियों से कहा कि राजा को मारकर अपनी रक्षा करने ओर स्वतन्त्र बन जाने के लिए एक 
देव आकर मुझे सदा प्रेरणा करता है ।“ उत्तरपुराण के अनुसार रुद्रदत्त पुरोहित ने काष्ठाङ्गार को सलाह 
दी कि यह राज्य तेरा हो जाएगा, तू राजा को मार डाल ।` काष्ठाद्भार के निषेध करने पर रुद्रदत्त 
पुरोहित ने कहा कि इस राजा के जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है, वह तेरा प्राण घातक होगा, इसलिए इसका 
प्रतीकार करना चाहिए ।” काष्ठाङ्कार ने रुद्रदत्त के कहने अपनी मृत्यु की आशङ्का कर राजा को मारने 
की इच्छा aT I 

उत्तरपुराण के अनुमार राजा को जव यह ज्ञात हुआ कि काष्ठाङ्गार उसे मारना चाहता है तो 
उसने शीघ्र ही रानी को गरुडयन्त्र पर बैठाकर प्रयत्नपूर्वक वहाँ से दूर कर दिया । क्षत्र चुडामणि के 

यन्धर ने मयूरयन्त्र में राती को बंठ'कर उसे आकाश में उड़ा दिया ।" उत्तरपुराण के 


अनुसार राजा सट r i । 
` अनुसार राजपुत्र की उत्पत्ति का समय तिकट जान एक पक्षी उसके पुण्य से प्रेरित हो गरुडयन्त्र का रूप 


- बनाकर राजकुल में पहुँची । 
उत्तरपुराण में सुरमञ्ज 


प्र १६ 
; चूर्ण को जीवन्धर ने श्रेष्ठ बतलाया । ह 
T है में वृद्ध के वेष में जीवन्धकुमार गुणमाला के महल में गए और योग्य अवसर पर 


v ण के नवमु लम्ब में यह घटना सुरमञ्जरी 
अपना रूप दिखाकर उसके साथ विवाह किया । ्षत्रचुडामपि म्‌ z सु 


"के साथ घटित होती है । 


री के चूर्ण को जीवन्धर ने श्रेष्ठ प्रमाणित किया ।" क्षत्रचूडामणि में गुण- 
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उत्तरपुराण के अनुसार महारानी विजया ने चन्दना आर्या के समीप संयम धारण कर लिया ।” 
क्षत्रचूडामणि में उन्होंने पद्मा नामक आर्या से दीक्षा ग्रहण की । उनके साथ सुनन्दा भी दीक्षित हुई । 
उत्तरपुराण के अनुसार महारानी विजया के साथ जीवन्धरकुमार की आठों रानियों तथा उन रानियों की 
माताओं ने संयम धारण कर लिया । 

उत्तरपुराण के अनुसार महाराजा जीवन्धर दो बन्दरो के झुण्डों को परस्पर लड़ते देख संसार से 
विरक्त हो गए ।" क्षत्रचूडामणि में वानर वानरी के प्रेमकलह के बीच वानरी से माली द्वारा कटहल का 
फलं छीना जाना महाराज जीवन्धर की विरक्ति का कारण है। 

उत्तरपुराण में जयद्रथ को माता के उपदेश से हंस के बच्चे को पकड़ने का पश्चाताप होता है ।* 
इस घटना के बहत बाद वे दीक्षित होते हैं । क्षत्रचूडामणि के अनुसार उक्त घटना पर पिता जयद्रथ को 
समझाते हैं, जिससे वह अत्यन्त वैराग्य को प्राप्त होकर अपनी आठ स्त्रियों के साथ दीक्षित हो जाता 
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अर्वाचीन संस्कृतसाहित्ये राष्ट्रियभावना 


अधुना संस्कृतसाहित्यसमीक्षासंसारे कतिभ्यश्चिद्‌ वेभ्यः 'अर्वाचीनसंस्क्ृतसाहित्यम्‌' इत्याख्यो 
विशेषण-विशेष्यावविशभ्रूपितोऽतिरमणीयः सार्थवश्चेकश्शब्दो भूयांसं प्रचारमागतोऽस्ति। अनेन इदं तथ्यं 
प्रकाशितं जातमस्ति यत्संस्कृतभाषायाम्‌ अद्यापि पर्याप्तमात्रायां सर्जना वोभूयमाना विद्यते; तथा एषा 
भाषापि साहित्यसम्पन्ना: अन्याः सुजीविताः भाषा: इव वर्तते | अतो ये जनाः इमां भाषां मृतभाषां मन्यन्ते, 
ते महाघने अज्ञानान्धकारे afta; स्वकीयराष्ट्रस्य च अतिमहत्त्वपूर्णा साहित्यसम्पत्ति नेव परिचिन्वन्ति; 
तथा राष्ट्र पथोभ्रप्टं कृत्वा तदीयां विपुलां क्षति कुर्वन्ति । 

ममास्मिन्‌ विषये कश्चिदपि सन्देहो नास्ति यदास्माकीनम्‌ अर्वाचीनं संस्कृतसाहित्यं लोकहष्ट्या 
महदुपयोगि, मात्राहृध्ट्या महद विशालं तथा राष्ट्रहष्ट्या अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साहित्यं विद्यते । एतदीय- 
परिशीलनेन च इदं सुतरां स्पष्टं भवति यद्‌ वैदिक पौराणिकं प्राचीनं च लौकिकं संस्क्ृतसाहित्यमिव 
एतदपि साहित्यं भारतीयायाः संस्कृतेः संस्कृतभाषायाश्च महत्त्वमुद्‌घो पयितुँ प्रभवति; एवमेव च भावकान्‌ 
काव्यरसिकानपि अमन्दमानन्दयति । मम दृष्टो अस्य साहित्यस्य श्री बृद्धिकारकाणां साहित्यकाराणां संख्यापि 
भूयसी विद्यते । किन्तु इदानीमहम्‌ एतेषां सर्वेषाम्‌ सर्वंविधानां वा अर्वाचीनसस्कृतसाहित्यकाराणां तथा 
एतत्प्रणीतानां सर्वेपां सवंविधानां वा ग्रन्थरत्नानां परिचयं नैव प्रदास्यामि । यतोहि निर्धारितविषयानुसारेण 
'अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये राष्ट्रियभावना' एव मया भवतां पुरस्तात्‌ उपस्थापनीयास्ति । अतोऽस्मिन्नवस रे 
अहम्‌ अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यस्य केवलं राट्ट्रियभावताभिव्यंजकानामेव कतिपयानां काव्यानां काव्यकाराणाँ 
च विवरणं संक्षेपेण प्रस्तुतं करिष्यामि । 

मम मतेन राष्ट्रभावना सा भावनास्ति यथा सम्म्रे रितस्य सम्भ्रभावितस्य च जनस्य हृदि स्वीय- 
जनसमूह, संस्कृति, सभ्यताम्‌, इतिहासं, धर्म, साहित्यं, कलां, राजनीति, रक्षकं, saaara 
बं प्रति गरिम्णो महिम्तश्व न॑सगिकः स्वाभिमानो वसति। अनया एव 
एकत्वभावनाया: एका अभेद्या भावधारा सदेव aaa च प्रवहति; राष्ट्र 
दीया अखण्डतापि सदैव जीवन्ती सन्तिष्ठते । 


राष्ट्रस्य भूमि, 
तथा एवमेव अन्यान्यं मूलभूतं तत्त 
भावनया सम्पूर्णे राष्ट्रे अनेकत्वेऽपि 
च सदा सर्वे स्वीयमेव मन्यन्ते; अतएव च त 

अहं प्रत्येमि यदत्र भवन्तो हर्षमनुभविष्यन्ति इदं ज्ञात्वा, यदिदानीं स्वकीये अर्वाचीने संस्कृतसाहित्ये 
: एकपञ्चाणदुत्त रद्विशतसंख्याक्रानि (२५१) राष्ट्रियभावनाभरितानि काव्यानि समुपलभ्यन्ते; तथा राष्ट्रिय 
- झावनाभरितकाव्यकत्तु णामपि भूयसी संख्या वतते । एपां संख्या मम ज्ञानानुस!रेण द्वित्रिशदुत्तरशतसंख्याँ 
(१३२) तु नूनमेव संस्पृशति । अह मन्ये यदिमे उभे अपि संख्ये अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यस्य राष्ट्रियहष्ट्या 
महत्त्वं संसाधयितुं सुपर्याप्ते वतेते । 

अथाग्रे अर्वाचीनसं:कृतसा हित्ये समुपलभ्यमानानामेषां राष्ट्रियभावनासंवलितानां काव्यानां 
श्रवणसमीहायाः समुदयः सुतरां स्वाभाविको विद्यते । अतस्तन्तिरासाय षष्ठयन्तकाव्य- 
मास्तकाव्यसंख्यातं करोमि; सधैयम्‌ अधी यतामू ` ` `` सर्वेश्रीमदम्बिकादत्तव्यासस्य 
च, राजराजवर्मणो गर्वाणीविजयः, शङ्करलालस्य्र गोरक्षाभ्युदयम्‌, अखिलानन्द- 


जयम्‌, श्रीपादशास्त्रिहसुरकरस्य पृथ्वीराजचहवाणचरितम्‌-क्षत्रपतिशिवाजीमहाराज- 


तत्कत्तृ गाञ्च चाम 
- कारनामनिर्देशपूवंकं प्रथ 
-शिवराजविजयः सामवतं 
-si दयानन्ददिखि 


) 
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चरितम्‌-श्री शिखगुरुचरितामृतम्‌-महाराण।प्रतापसिहचरितम्‌-श्रीरा मदासचरितम्‌-राजस्थानसतीनवरत्नहार:- 
महाराष्ट्रत्रियवी ररत्तमजुषा, सोराष्ट्रवीररत्तनावलिः तथा महाराष्ट्रवीरत्नमंजूपा, गङ्भाप्रसादो- 


पाध्यायस्य आर्योदयम्‌, महामहोपाध्यायपण्डितरामावतारशम्मंणो भारतगीतिका भारतीय- 
मितिवृत्तं च, मूलशङ्करमाणिक्लाल याज्ञिकस्य प्रतापविजयं छत्रपतिसाम्राज्यं च, पण्डिता- 
क्षमायाः सत्याग्रहगीता-उत्तरसत्याग्रहगीता-शङ्करजीवनाख्यानम-श्रीतुकारामचरितम्‌-स्वराज्यविजयः 


श्रीरामदासचरितं च, श्रीहरिनन्दनभट्रस्य सञ्राट्चरितम्‌, श्रीनिवासशास्त्रिणश्चन्द्रमहीपतिः, मथुराप्रसाद- 
दीक्षितस्य वीरप्रतापनाटकम्‌-भारतबिजयनाटकमू-वीरपृथ्वीराजविजयनाटकम्‌ तथा गान्धीविजयनाटकम्‌, 
रङ्गाचार्यस्य श्रीशिवाजीविजयम्‌, नारायणपतित्रिपाठिनः श्रीधारतमातृमाला, पञ्चाननतर्करत्नस्य AAT- 
मङ्गलम्‌, जीवन्यायतीथंस्य चण्डताण्डवम्‌-महाकविकालिदासम्‌-साम्यतीथंम्‌-विदेकानन्दचरितम्‌ एवं स्वा- 
तन्त्यसन्धिक्षण:, चिड्डिगुदुरवरदाचारियरस्य सुषुप्तिबृत्तम्‌, मेधाब्रतस्य दयानन्ददिग्विजयम्‌-मातः का ते 
दशा-लालबहादूरशा स्त्रिप्रशस्ति:-चित्तौड़ दुर्गम्‌-तद्‌भारतवेभवम्‌ तथा प्रकृतिसोन्दर्यम्‌, हरिदाससिद्धान्त 
बागीशस्य वङ्गीयप्रतापम्‌-मेवाइप्रतापं शिवाजोचरितं च, वासुदेवद्विवेदिनो भोजराज्ये सस्कृतसाम्राज्यम्‌- 
कौत्सस्य गुरुदक्षिणा स्वर्गीयसंस्क्रतकविसम्मेलनं च, ब्रह्मश्री कपालीशास्त्रिणो भारतीस्तवः, श्रीनिवासताङ- 
पत्रीकरस्य गान्धीगीता, बालकृष्णभट्रस्य कनकवंशं स्वतन्त्रभारतं च, रमाकान्तोपाध्यायस्य दयानन्दचरितम्‌, 
रामकृष्णभट्टस्य स्वातन्त्र्यज्योतिः राष्ट्रध्वजश्च, जयरामशास्त्रिणो जवाहरवसन्तसाम्राञ्यं, श्रीगान्धिबान्धवं 
च, स्वामिभगवदाचार्यंस्य श्रीमहात्मगान्धिचरितम, क्षत्रे विशवनाथकेशवस्य aga: शान्तिसंग्रामः-श्रीसुभाष- 
चरितमू-प्रतापशाक्तम्‌-शिक्षणम्‌-जवाह्रस्वर्गारोहणम्‌-अन्वर्थंको लालबहादुरोऽभूत्‌ तथा ध्रीविवेकानन्दचरितम्‌, 
कपिलदेवद्विवेदिनः परिवतंनम्‌, महादेवपाण्डेयस्य भारतशतकम्‌, नीरपाजेभीमभ्ट्टस्य काश्मी रसन्धानस मुदम: 
हैदराबादविजयं च, रामनिरीक्षणसिहस्य स्वाधीनभा रतम्‌, ह्विजेन्द्रनाथविद्यामात्त॑ण्डस्य स्वराज्यविजयम्‌, 
डॉ० श्रीधरभास्करवर्णेकरस्य मन्दोमिमाता-प्रशनावलीविमर्शः-जवाह्रतरजङ््िणी-मातृभूलहरी-स्वातस्त्र्यवीर- 
शतककम्‌-श्री शिव राज्योदयम्‌-विवेकानन्दविजयम्‌-शिवराजाभिषेकम्‌-अध्यात्मशिवायनं तथा श्रमग्रीता, 
लीलारावदयालायाः कटुविपाकः-स्वणंपुरदृषीवलाः-वीरभा तथा जयन्तु कुमाऊँनीयाः, नारायणशास्त्र- 
काङ्कूरस्य स्वातः्त्र्ययज्ञाहुतिः, वासुदेवशास्त्रिवागेवाडीकरस्य क्रान्तियुद्धम्‌, भागीरथप्रसादत्रिपाठिनः वृषकाणां 
नागपाशः, Wo गोपालङ्गष्णभट्टस्य महाराज्ञीझाँसीलक्मीवायी, सुद्रोधचन्द्रपन्तस्य ज्ञाँसीश्वरीचरितम्‌, 
यतीन्द्रविमलचौधरेः भारतहृदयारविन्दम्‌-महिमामयभारतम्‌-मेलनतीर्थम्‌-भारतविवेकम्‌-भारतराजेन्द्रम्‌- 
सुभाषसुभाषम्‌-देशबन्धुप्रिथम्‌-भारतजनकम्‌-भारतलक्ष्मी-भास्करोदयम्‌-आनन्दराधच तथा महाप्रभुहरिदासम्‌, 
रमाचौधरेः देशरीपम्‌-भारततातम्‌-भारंतपथिकम्‌-भारतवीरं निवेदितनिवेदितं च, हृरिहरत्रिवेदिनो नागर।ज- 
बिजयं गणाभ्युदयं च, रुद्रदत्तप[ठकस्य भारतीयरत्नचरितम्‌, भवालकरवनमालायाः पाददण्डम्‌, शिवप्रसाद- 
' भारद्वाजस्य भारतसन्देशः-अजेयभारतं कसरिचङ्‌क्रमं च विद्याधरशास्त्रणो gaang, सुरेशचन्द्रत्रिपाठिनो 


वीरोत्साहवधंनम्‌, शशिधरशर्म॑णो वीरतरङ्गिणी, एस० Fo रामचन्द्ररावस्य पोरवदिग्विजयम्‌, रामक॑लाश- - 
पाण्डेयस्य प्रबुद्धभारतं भारतं च, $o एन० एलुत्तच्छनस्य केरलोदयः, पुल्लेल श्रौरामचन्द्ररेड्डनः . 


सुसहतभारतम्‌, डॉ० उमाशङ्कुरत्रिपाठिनः क्षत्रपतिचरितम्‌, श्रीराम fro वेलणकरस्य प्राणाहुती-रणश्री रङ्ग:- 
जवाहरचिन्तनम्‌-स्वातन्त्र्यचिन्तामणी-क्षत्रपतिणिवराजः-लोकमान्यस्मृतिः-कल्याणकोष :—तिलकायनम्‌- 
कालिदासचरितं तथा संगीतसोभद्रम्‌, ज्वालापतिलिङ्गशा स्त्रिणः शाम्तिदूतः, आचार्य ्रीब्रह्मानन्दशुक्लस्य 
श्रीगान्धिचरितं श्रीनेहरूचरितं च, श्यामवणं द्विवेदिनो विशालभारतम्‌, गोपालशस्त्रिदर्शनकेसरिणः पाणिनीय- 


नाटक नारीजांगरणं च, महामहोपाध्याय हरिहरस्य ध्रभावतीपरिणयम्‌, डॉ० कृष्णलालस्य शिञ्जारवः- - 
उर्वीस्त्रनः अनन्तमार्गश्च, Fo वा० चितले संज्ञकस्य भारतस्वातम्त्र्यं लोकमान्यतिलकचरितं च, श्रुतिकान्त- - 


का कोका ७ बच ्‌[||>ऋऋएछऋछऋछऋ'ऋन्‍'ऋछ ७ कस 


| डॉ० faam विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्य [ २०९ 
| शर्मणोउनुवादङ lees श्रीगुरुगो विन्द हृ भग वत्पा दजीतरनेतिवृत्तम्‌ पलसुलेगजानन बालक्रष्णस्य विनायकवी र- 
rarer tea I SP धन्योऽहं तया विवेकानन्दचरितम्‌, शठकोप- 
j तर र म्‌, त डारक रत्प्रम्वक्शपंण: श्रीस्वामिविवेकानन्दचरितम्‌, कालिकाप्रसादणुक्लस्थ 
sees भारतस्य सांस्क्रतिको दिखिजयः, अणे माधवहरेः श्रीतिलकयशो5णंव:, डॉ० रेवाप्रसाद- 
i Daas > >> हद्विश्वविद्यालयमहाकाव्यमु, डॉ० वीरेन्द्रकुमारभट्टाचायंस्य कलापिका- 
mantem agan. क विकालिदासं च, डॉ० रमेशचन्द्रशुक्लस्य गार्धिगीरवम्‌-लालबहादुर गास्त्रि- 
चरितम्‌ -बंगलादेश :-भरतचरितामृतम्‌-विभावनम्‌-इन्दिरायशस्तिलकम्‌-सुगमरामायणं तथा चारुचरितचर्चा, 
यज्ञेश्वर शास्त्रिणो भारतराष्ट्ररत्नम्‌, डॉ० वोम्मकण्ठिरामलिङ्गशास्त्रिण: सत्याग्रहोदयम्‌, प्रमुदत्तस्वामिनः 
पूर्वभारतमू, Fo आर० वैशम्पायनस्य देशस्वातन्त्र्यकाले राष्ट्रधर्म:, शिवगोविन्दत्रिपाठिन: श्रीगान्धिगौरवम्‌, 
द्वारकाप्रसादत्रिपाठिनों भारतगणराज्यस्य प्रधानमन्त्रिणः-गास्धिनस्त्रयो गुरवः शिष्याश्च तथा अन्तरिक्षनादः, 
रामकृष्णशर्मणो बंगलादेशोदयम्‌, रघुताथप्रसादशर्मणः श्रीजवाहरज्योतिर्महाकाव्यम्‌, ह रदेवोपाध्या यस्य 
भारतमस्ति भारतम्‌, श्रीकृष्णसेमवालस्य इन्दिराकीत्तिशतकं हिमाद्रिपुत्राभिनन्दत काव्यं च, वलभद्रप्रसाद- 
गोस्वामिनो नेहरूयशः सोरभम्‌, डॉ० Fo एस० नागराजस्य भारतवेभवम्‌, श्रीकृष्णजोशितः श्रीक्रतार्थ-: | 
। कौशिकम्‌-ध्रीपरशूरामनाटकं तथा सत्यसावित्रम्‌, डॉ० सत्यत्रतशास्त्रिः इग्दिरागान्धीचरितं तथा E 
| थाईदेशविलासम्‌, चूनीलाल सूदतः्य भगर्तासहचरितामूतं काशमीरविहरणं च, Sto किशोरनाथस्य अनुवाद- 
| ged ag. sto शिवसागरत्रिपाठिन: प्राणाहुतिः sto कपिलदेव द्विवेदिनो राष्ट्रगीताळ्जलिः,. 
रामनाथपाठकस्य राष्ट्रवाणी, स्वयम्प्रकाशशमंण: श्वीभक्तसिहचरितम्‌, मुतुकुलं श्रीधरस्य नवभारतम्‌, 
अभिराज डॉ० राजेन्द्रमिश्रस्य वाग्वघूटी-राधामाधवीयम्‌-फण्ट्चरितभाण: तथा अकिञ्चनकाञ्चनम, AAAS: 
| शुक्लस्य कादम्वरीनाटकम्‌, डॉ० रमाक्रान्त शुक्लस्य भाति मे भारतं तथा जय भारतभूमे, Sto ato 
राघवस्य पुनरुन्मेषः, सहस्रवुद्धे: प्रतीकारम्‌ agandi च, विनायक वोकीलस्य शिववेभवं रमामाधवं च, । 
वेङ्कटरत्नस्य इन्दिराविजयम्‌, पद्म शास्त्रिणो बंगलादेशविजयम्‌-स्वराज्यं लोकतन्त्रविजयं च, करमरस्य | 
लोकमान्यालंकारः, श्रीधर वेङ्कूटेशस्य मातृभूशतकम्‌, परमातन्दस्य शिवभारतम्‌ पिण्ड्ये जयरामस्य पर्णालप- | 
वंतग्रहणाख्यानम्‌, वेङ्कटेश वामनस्य शिवावतारप्रवन्धः, पुरुपोत्तमकवेः शिवकाव्यम्‌, केशवपण्डितस्य 
राजारामचरितम्‌, दिलौपदत्तशर्मणः प्रदापचम्पूः मुनिचरितामृतं च, एम० Fo ताताचायंस्य भारतीमनोरथम्‌,- 
-m वी० आर» लक्ष्मी अम्मलस्य भारतीगीता, रामरायस्य राष्ट्रस्मृति:, प्रमुदत्त शास्त्रिणः संस्कृतवाग्विजय:, 
लक्ष्मीनारायणशानभागस्य राष्ट्रपतिगौरवम्‌, के० dto एल० शास्त्रिणो महात्मविजयम्‌, वी० नारायणः 
नायरस्य महात्मनिर्वाणम्‌, वासुदेवात्मारामलाटकरस्य राष्ट्रपति डॉक्टरराजेन्द्रप्रसादचरितमु, विश्वनाथ-- 
| शास्त्रिणो भारतभजनम्‌, रामकुबेरमालवीयस्य श्रीमालवीयकाव्यम्‌, बी० एन० दातारस्य अन्तिमयात्रा, 


साधुशरणमिश्रस्य गान्धिचरितम्‌, लोकनाथशा स्त्रिणो गान्धिविजयम्‌, श्रीपाद HUA: राजेन्द्रश्रसादाभ्युदयम्‌, 
|  विद्यानिधिशास्त्रिणः श्रीगान्धिचरितामृतम्‌, इशदत्तपाण्डेयस्य प्रतापविजयः, गंरिकपाटि लक्ष्मीकान्तस्य 


भव्यभारतं भारतरत्नं च, महालिङ्गशास्त्रिणो भारतीविषादः, अमृतक्लशस्य हम्मौरप्रबन्धः तथा मानवेदस्य 
we arg: इति । Tri गन हीत 
क सन्दर्भ मया इदमपि निवेदनीयमस्ति यत्‌ प्राचीनसंस्कृतसाहित्यस्येव = 

हित्यस्यापि अनेका: कृतय अधुनापि अप्रकाशिता: एव सन्ति; अनेकाश्च कृतयः प्रकाशिताः सत्योऽपि 
a प्रचार प्रसारं चन लभन्ते ; अतएव सर्वासां कृतीनां प्राप्तेरसम्भवात्‌ मदीण्ज्ञानस्य च परिसी- हु 
पय s हि ७ F 
मितत्वात्‌ अत्र स्वसमुपदशिताम्‌ इमा qdq अहं सम्पूर्णा नैव मन्ये । वस्तुतस्तु एषा सूची सम्पूर्णा भवितुमपि. | 
भव शवनोति । यतोहि साम्प्रवम्‌ अनेके काब्यकाराः प्रतिदिनं स्वीयया व्यया भव्यया राष्ट्रभाव- ऱ्य 
नैव 2 tag 


Ro | sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


'भरितया कवितया राष्ट्रदेवताया: सपर्या कुर्वन्तः सन्ति। अतोऽस्यां सूच्यां वृद्धिस्तु अनारतं भविष्यत्येव । 
अनया च दृद्ध्या संस्क्ृतभाषासमुपासकानामपि गौरवं सततं वधिष्यते इति मामको दृढो विश्वास: | 


उपरिव णितस्यास्य अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यस्य परिशीलनेन इदं तथ्यं प्राकाण्यमायातमस्ति यह एषु 
काव्पग्रन्येषु राf्ट्रयभावनानुरूपं क्वचिद्‌ स्वीय राष्ट्रियभोगोलिकसीम्नां रक्षा- सुरक्षादिविषये भावाः 
प्रकटिताः सन्ति; क्दचित्स्वीयं राष्ट्र प्रति इतरसर्वविधप्रेमातिशायिनी प्रेमभावना प्रकटितास्ति; क्वचिद्‌ 
राष्ट्स्य भोतिकी, सांस्कृतिकीं तथा आध्यात्मिकीं सम्पत्तिं प्रति आत्मीयतायाः स्वाभिमानस्य च सुदृढाः 
विचाराः प्रस्तुताः सन्ति; क्वचिद्‌ राष्ट्रस्य विकासकार्येषु निष्ठा प्रदशितास्ति; क्वचिद्‌ राष्ट्रस्य कस्यापि 
'क्षेत्रविशेषस्य अथवा जनसमूहविशेषस्य प्राकृतिकी विपत्तिं स्वीयां विपत्तिं मत्वा यथाशक्ति तन्निरासाय 
तनुमनोधनेः प्रयत्नाः विहिताः सन्ति; कवचिद्‌ राष्ट्रियस्य गरिम्णो महिम्नो वा प्रतिष्ठां प्रति अदम्यभावना 
प्रकटितास्ति; क्त्रचिद्‌ राष्ट्रस्य प्रगतिकरान्‌ नायकान्‌ प्रति हेतुपूर्वकं समादरभावाः प्रकटिताः सन्ति; 
qafa राष्ट्रस्य स्वाधीनता-पराधीनताकालीनदशयोः सुख-दुःखविवरणपूर्वक॑ Fata प्रदशितमस्ति; 
क्वचिद्‌ हिन्दू-मुसलिमजनानां कृते पारस्यरिकक्यभावनायाः मामिकाः प्रसंगा: प्रस्तुताः सन्ति; बवचिद्‌ 
राष्ट्रभूमौ मातृभावना संसाधितास्ति; ववचिद्‌ राष्ट्रभूमो स्वर्गातिशाथिता वणितास्ति; क्वचिद्‌ राष्ट्रभूमे: 
'सुजलता, सुफलता, मलयजशीतलता, सर्वविधानन्ददायिता च दशितास्ति; क्वचिद्‌ राष्ट्रस्य सीम्नां रक्षां 
कुबंतीतां भारतीयसेवानां व्य क्तिगतसुखसौविध्यत्यागात्मकं रोमांचजनकं शौर्य प्रकटितमस्ति; बवचिद्‌ utg- 
बिरोधिनीनां भारतीयसमाजघुणोपमानां कुरीतीवां हानिप्रदर्शनपूर्वंक तन्निरासाय प्रेरणा: प्रदत्ताः सर्ति; 
-क्वचित्पंचशीलोपदेशाः दत्ताः सन्ति; क्वचिद्‌ नराधमानां राष्टरद्रुहां निन्दा कृतास्ति; क्वचिद्‌ नरोत्तमानां 
राष्ट्रभक्तानां प्रशंसा विहितास्ति; क्वचिद्‌ राष्ट्रस्य रक्षोपायाः प्रदशिताः सन्ति; क्वचिद्‌ utze नीतयो 
निरूपिताः सन्ति; क्वचिद्‌ राष्ट्रस्य भाषासमस्या निरूप्य स्तमाहितास्ति; क्वचिच्च अन्ताराष्ट्रियभावनायाः 
अर्थात्‌ विशवमङ्गलकामनायाः अपि प्रचार-प्रसारयोः विश्वास: प्रकटीकृतोऽस्ति। gang पश्यामि यदेषु 
काव्येषु राष्ट्रियभावनायाः विविधेषु पक्षेषु पर्याप्तः प्रकाशो लभ्यते । एतदतिरिक्तम्‌ अस्मिन्तर्वाचीने संस्कृत- 
साहित्ये इदमपि तथ्यम्‌ अनादृतं परिलक्ष्यते यद्‌ एतत्कालीने संस्कृतसाहित्ये भारतराष्ट्रस्य सेवापरायणानां 
प्रगतिकराणां निविशेषं प्रजापालकानां समाजसेवकानां राष्ट्रापितसर्वस्वानां राजनीतिनायकानां लोकनाय- 
कानां पोरस-महाराणाप्रतापसिह-अमरसिह-क्षत्रपतिशिवाजी-गुरुगोविन्दसिह-रानीदुर्ावती-झासीरानी 
लक्ष्मीबायी -महात्मागा न्धि-पण्डितजवाह्रलालनेहरू-नेताजिसुभाषचन्द्रबोस-सरदारभगतसिह-चन्द्रशेखराजाद- 
MBA बालगङ्गाधरतिलक-लालालाजपतराय-विनायकदामोदरसावरकर-देशवन्धुचित्तरंजनदास-रफी अहमद 
क्दिवई-सीमान्तगान्धि अब्दुलगफारखान-मीरमक्बूलशेरबानी-सरदारवल्लभभाईपटेल-डाँ० राजेन्द्र प्रसाद- 
युवराज कर्ण सिह-लालबहादुरशास्त्रि-सरोजिनी नायडू-इन्दिरागान्धी-हेमवतीनन्दनवहुगुणा प्रभृतीनां राष्ट्रने- 
तृणाम्‌, तथा गुरुनानक-स्वामिदयानन्द-स्वामिविवेकानन्द-समर्थगरुरामदास-सन्ततुकाराम-योगिराज। रविन्द- 
रवीन्द्रनाथटं गोर-राजाराममोहनराय-भगिनिनिवेदिता-मदनमोहनमालवीय-आचार्यं विनोबाभावे सहृशानां 
भारतीय समाजसुधारकाणां राष्ट्रापितानि जीवनचरितानि समवलम्ब्य यानि काव्यानि विरांचतानि 
बिरच्यमानानि च सन्ति, तेषु तत्तच्चरितमाध्यमेन सर्वेरेव तत्तत्काव्यप्रणेतृभिः कविवर्रः राष्ट्रियभावनायाः 


"विहिता विधीयमाना च साङ्गोपाङ्गाभिव्यंजना तु पाठकानां मनांसि रोमोद्गमजनन पुरस्सर बलादाकषं- 
‘alfa न कापि संशीतिः । 


मदीयोऽयमनुभभवोऽस्ति यद्‌ अर्वाचीनसंस्कृतसा हित्यस्य भूयान्‌ भागो राष्ट्रिभावनया एव ओत- 
प्रोतोऽस्ति । इतिहासः साक्षी विद्यते यद्‌ भारतीयानां दुर्भाग्येण भारतवर्षो बहुकाल यावत्‌ वेदेशिकानाम्‌ 
'आक्रामकार्णा यवनानां तथा कपटकूटपटूनाम्‌ भंग्रेजानाम्‌ आधीन्ये आसीत्‌ । तस्मिन्‌ काले भारतीया संस्कृतिः 


१. 


डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्य [ae = 
ee भूमिश्च gazi विपन्नाः आसन्‌ । अतएव अत्रत्या: देशभक्ताः. राष्ट्रियमावनाभिमूता: सम्प्रट- 
येव उपरिपरिसंख्याता: कतिपयाः संवेदनशीलाः सस्कृतसाहित्यकाराः अनया ममंच्छेदिच्या पराधीनतापीड़या 
ह द पकी तेरिदम्‌ अनुभूतम्‌, यद्‌ भारतीयेषु जनेषु यदि राष्ट्रियचेतना नेव जागरिता क्रियते, 
तहि इदं सुविशालं राष्ट्र सर्वदाकृते पराधीनमेव भविष्यति । अतस्तेः भारतस्य भारतीयतायाश्च रक्षा-- 

सुरक्षाहेतव देशारातिभिः समं सदा संघपंकराणां सद्य एवात्र परिमंख्यातानां लोकनायकानां नायकानां 
समाजसुध्रारकाणां महापुरुषाणां च जीवनलीला: आधारीविधाय उपरिपरिर्वागतानि विविधाति राष्ट्रिय- 

भावनात्मकानि काव्यानि निर्माय भारतीयेषु जनेषु स्वरा्ट्रामिमानस्य चेतना प्रोट्टीपिता pafa 

अस्मिन्नेव सातत्ये भारतीयतां प्रति गौरववधंकाणामपि बहूनां काव्यानां सजंना जातास्तिः जायमानापि 

चास्ति । येरसंशयं जनेषु राष्ट्रभावनायाः उदयविकासौ निरन्तरं जायमानो स्तः । 

मम मतेन तु अर्वाचीने संस्कृतसाहित्ये राष्ट्रियभावनायाः साम्राज्यमेव विलसति । एतद्बुगीनासु 

अधिकांशवतीपु कृतिषु राग्ट्रियभावनाया एव सर्वाधिकमात्रायां प्राकाश्यमायातास्ति । अनेकाः कृतयस्तु केवलं 

राष्ट्रियभावनाया एव प्रसारद्रेतवे लिखिताः सन्ति । फलस्वरूपेण तासु आदितः समारभ्य इति पयन्त सर्वत्र 

राट्ट्रियभावना एव स्वीयेषु विविधेषु स्त्रूपेषु पाठकानामनुधूतिविषयतां समायाति । अतएव अर्वाचीन- 

संस्क्तसाहित्यस्य एप युगस्तु अस्माभिः राष्ट्रियभावनायाः स्वणिमो gat वक्तुं शक्यते | उल्लेखनीयमस्ति 
यद्‌ एतद्युगीने संस्कृतसाहित्ये राष्ट्रियाया: एकतायाः सम्प्रभुतायाश्च रक्षा-सुरक्षोपदेश-सन्देश-समकालमेव 
राष्ट्रस्य सर्वाङ्गीणविकामकरणारथंमपि उपदेशो लभ्यते; यो हि भारतस्य भारतीयतायाश्‍्च गोरववृद्धये 
परमोपादेयो विद्यते । अनया ष्ट्या अत्र परिसख्याताः इमे सर्वे एव राष्ट्रियभावनात्मककाव्यकाराः ममः 
वन्दनीयाः सन्ति । ag विश्वसिमि, यदेषामेव प्रयासेन भारते संस्कृतभारती भूयः स्वीयां प्रतिष्ठां 
प्राप्स्यति । 

अन्ते वात्र ad स्वकीयेभ्यो राष्ट्रनेतृभ्यः तथा शिक्षाविद्‌भ्यः परामर्श दातुकामोऽस्मि यत्ते स्वीय- 

भारतराष्ट्रस्य स्वतन्त्रां सम्प्रभुताम्‌ अक्षुण्णां रक्षितुम, तथा भारतीयेषु भारतीयता प्रति agungi स्वाभि- 
मानं जागरयितुं तथा तेषु स्वीयं राष्ट्र, स्व राष्ट्रस्य संस्कृति, सभ्यतां, भाषां, धर्म जीवनदर्शन 3 प्रति सततं 
निष्ठोदयं sq विद्यालयानां, महाविद्यालयानां तथा विश्वविद्यालयानां सप कार्यक्रमाणां माध्यमेन 
सवंवर्गीयेषु विद्याथिषु राष्ट्रिभावताभरितस्य संस्कृत-सा हित्यस्य प्ररोचनापूर्वक प्रचार-प्रसारौ क्त कारयितुं च | 
सत्वर क्रियाशीलाः भवेयुः; तथा प्रोढशिक्षाया: कार्यक्रमेष्वपि र्रीब विला aa कः 
कतिपयान्‌ अंशात्‌ सम्मिलितान्‌ कारयेयुः; येन भारतराष्ट्रस्य आबालब्ृद्धजनेषु एककालावच्छेदेन राष्ट्रचेतनाया।. 


i i qaq अजेयम्‌ अभेद्यं च राष्ट्रं सिद्ध भवेत्‌ । 
शङ्को नदेत्‌ तथा विश्वमंघे भारतं शक्तिसम्पन्नम्‌ अजयम्‌ टर त्‌ 


रीडर अध्यक्ष, संस्कृत विभाग 
कुमाय विश्वविद्यालय 
नेनीताल 


0 sto रणजीत शर्मा 
आधुनिक संस्कृत महाकाव्पों को प्रमुख safaat 


आधुनिक संस्कृत महाकाव्यों की प्रमुख प्रदृत्तियों पर विचार करने से पूर्व यहाँ आधुनिक संस्कृत 
महाकाव्यों पर भी थोड़ा विचार करना अपेक्षित है क्योंकि जिस अर्थ में, में सस्कृत के महाकाव्यों की चर्चा 


“करना चाहता हूँ, उस अर्थ में अभी संस्कृत में 'आधुनिक' शब्द पच नहीं पाया है। मैं 'आधुनिक' शब्द को 


काल-सापेक्ष और विचार-सापेक्ष दोनों ही अर्थों में ग्रहण करता हूँ । काल-सापेक्ष की हृष्टि से भारत में 


:आधुनिक-काल का प्रवेश लगभग उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य-भाग से होता है, जव से इस्ट-इण्डिया कम्पनी 


से ब्रिटिण-शासन के हाथों में भारत का शासन-सूत्र आया । काल-सापेक्षता में कविता को सार्थक ढंग से 


'पहचानने की क्षमता भी है तथा काल-सन्दर्भों को समझने की विज्ञता और दृष्टि भी है पर विचार-सापेक्ष- 
“पद्धति में आधुनिक की अवधारण में वेज्ञानिक-हण्टि और ताकिक-चेतना का विवेक तथा अविश्वान्त-जिज्ञासा 


और 'इदमित्यम्‌' का निषेध है । 


विज्ञान और तकनीकी का द्रुत-विकास, यातायात और दूर-संचार के साधनों में वृद्धि औद्योगीकरण 
आदि, जो आधुनिकता के मूज में रहे हैं और जिनका यूरोप में विकास एक शताव्दी पूर्व हो चुका था, 
का आगमन भारत में ब्रिटिश-शासन के प्रवेश के साथ-साथ ही हुआ । भारतीय-साहित्य पर भी उसका 
“प्रभाव पड़ा बंगला और हिन्दी में लगभग तभी से आधुनिकता का ag प्रभाव परिलक्षित होने लगता है । 
.संस्कृत में यह प्रभाव, बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक के जन्म होते ही झलकने लगा । कुछ खींचतान कर 
आधुनिकता के कुछ तत्त्वों का विखण्डित रूप में इससे पूर्व भी खोजने के प्रयास भी हुए हैं और यत्किञ्चित्‌ 
-शैलीगत बदलाव को “आधुनिकता” का नाम दिया गया है, परन्तु वहाँ तक महाकाव्यों में वह वैज्ञानिक 
“आधार हृष्टि नहीं आता जिससे आधुनिकता का स्वरूप (उभय पक्ष) उजागर होने में कुछ मदद मिले । 
“अपने प्रस्तुत पत्र में, मैने बीसवीं शताब्दी के ही संस्कृत के महाकाव्यों को अपने अध्ययन का विषय बनाया 
है । मेरी धारणा है कि यदि कभी संस्कृत-साहित्य के इतिहास का काल-सापेक्ष वर्गीकरण और नामकरण 
हुआ तो इसी काल को संस्क्ृत-साहित्य के इतिहास का “आधुनिक-काल' स्वीकार किया जायेगा । 


वस्तुतः आधुनिकता एक बदलती हुई जीवन-टृष्टि का नाम है । एक जीवन-हृष्टि पौराणिक थी, 
एक जीवन-हृष्टि मध्यकालीन थी और इनमे भिन्न एक नई जीवन-हृष्टि आधुनिक है । इस जीवन-हृष्टि के 
'मूल में विज्ञान है, बुद्धि है, राष्ट्रिय चेतना का विवेक है, कॅक्टस सा विकसित यथार्थ है, ‘eq’ की केन्द्रिता 
'है, स्वायत्तता है और विचारों की सापेक्षता में सामयिक विवेकिता है । 


मान्यः स मे यः परमो हि धमः, परं स सापेक्षतयैव सेव्यः | 
Sagal पापकृतां खलानां जानीहि हिसामपि तामहिसाम्‌ ॥' 


अब न तो पौराणिक विश्‍वासों ओर आस्थाओं के लिए कोई स्यान है और न ईश्वर को सारे 
मूल्यों का नियन्ता स्वीकार कर चलने वाली मान्यताओं का ही विशेष अस्तित्व है । 'स्व' में केन्द्रित “कोई 
क्या कहता है” की परवाह किए बिना अपनी डगर चलने वाला व्यक्ति तर्क और बुद्धि से संचालित होने 
लगा है । उसका अपना विवेक ही उसका ईश्वर है | अपनी नियति के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार है । 
पुराने आदर्शो ओर विश्वासों की अपेक्षा वह अपने जीवन के यथार्थ को अधिक महत्त्व देता है । अतीत 


“sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


[ २१३ 


Ia होने को अपेक्षा वह वर्तमान में समग्रता से जीना चाहता है । रूढि और परम्पराओं में शोधन करता 
है और आवश्यकता पड़ने पर विरोध भी करता है, दुर्दम्य जिजीविषा के साथ वह उनका पुनरुत्यात और 
पुनर्‌ aes करता है और मार्ग की बाधाओं का दूर करने का सक्रिय संकल्प भी लेता है । राजनीति 
से वेझिझक बात भी कर लेता है और नारी-स्वतन्त्रय एवं उसकी सत्ता की वैचारिक तथा क्रियात्मक 
वकालत भी कर लेता है । ऐसी इस आधुनिकता का निर्माण एका-एक नहीं हुआ है । मानवी-चेतना के 


“विकास से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें डाविन का विकासवाद, आइंस्टीन का सापेक्षतावाद, मार्क्स 
विकास से ही र , आईं ; 
का द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, फ्रायड, यंग और एडलर आदि का मनोविज्ञानवाद, सार्व का अस्तित्व वाद, 


तथा अनेक प्रकार के नृवंशीय और सामाजिक चिन्तको के चिन्तन का प्रभाव है । द्वितीय विश्व-युद्ध ने 
इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है । बढ़ती हुई जनसंख्या और सिमटते हुए जीविका के संसाधनों स्वरूप जीवन 
में घुटन, टूटन, कुहासा, आक्राश, सन्त्रास और क्षोभ आदि की वृद्धि हुई है । 

इस परिप्रेक्ष्य में यदि aega के महाकाव्यो का अध्ययन करें, तो लगता है कि यह आधुनिकता 


'बीसवीं शताब्दी के महाकाव्यो में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई ध्वनित हुई है । यद्यपि अभी भी शिशुता की झलक 


-छुट नहीं पाई है, भले ही स्मर- मित्र यौवन अङ्ग-अङ्ग में झलकने लगा है । 


यह आधुनिकता अलौकिकता के स्थान पर मनुष्य को अधिकाधिक महत्त्व देना, परम्परा में शोधन, 
पुनर्व्याख्यायित कर पुनरुत्थान अथवा पुनर्मूल्यङ्कन, प्रश्नाकुलता और सन्देह, वैचारिता और राजनेतिक 
चेतना की प्रधानता और सजगता, वैयक्तिकता और सामाजिकता का समन्वय (व्यक्तिवाद पर चोट) यथार्थ 
के प्रति ललक, राष्ट्रिय-चेतना, स्वत्व के लिये नारी का स्वयं उभर कर भाना, आदि प्रवृत्तियों के रूप में 
अभिव्यक्त हुई है । अब यहाँ इनमें से कुछ प्रद्धत्तियों पर विस्तृत विचार अपेक्षित है । 
,अ--काव्य की हृष्टि से-- 

मनुष्य को अधिकाधिक गरिमा डेना:--आधुनिक संस्कृत महाकाव्यो में मानव को ही केन्द्र मानकर 
मानव को अधिकाधिक गरिमा देने का प्रयास ada है । अवतार या पौराणिक पात्र नर हो या तारी सभी 
रोजमर्रा देखेभाले जाने वाले जीते-जागते, हाड़-मांस के चरित्र नजर आते हैं । राम, सीता, ऊमिला 
रुक्मिणी, राधा, सावित्री, कृष्ण, अर्जुन, कर्ण प्रभृति चरित्रों को, सामान्य जन की भाँति सन्देह की झूला में 
झूलते, इधर से उधर, उधर से इधर झोंटे खाते, aaga पूर्ण मतः स्थिति में अकुलाते, डुबकी खाते, 
-नूतन जीवन प्रेरणा और मूल्यों की तलाश में हाथ-पैर पटकते देखा जा सकता है | 

अवतार चरितों ओर अलौकिक सत्ता के पृष्ठ पोषक पौराणिक आख्यानों को पुनर्व्यारव्यायित करने 
का सुष्ठु प्रयास आज के महाकाव्यो में हुआ है और हो रहा al 

गुप्तचरी रिपोर्ट से सीता के चरित्र पर संशयालुता से राजा राम खिन्न हैं । दुत-मुख से प्रियतमा 


सीता के प्रति तिरस्कार में वाविष को पचाने से पूर्व ही मूच्छित हो जाना राम का सामान्य जन के धरातल 


ना है । होश में आते पर-_ : > 
पर उतर आना ह । ह aaa किन्वत्रपरिच्युतात्मनस्‌-त्रुटियंदेषा जनतास्त्यशिक्षिता । 


fag: स दोष: शिशुरत्ति यद्‌ विषमु-भिषग्‌ हि वाच्यो यदिव वर्धते राजा ॥ 
, राक्षस रावण के घर रहने का दुर्भाग्य तो स्वतः प्रमाण है, पर अग्नि शुद्धि 


कैसा दुर्भाग्य है र 
क : : जाने पर भी वह रावण अभी भी लोगों के मन में फायड के ma- 


-नहीं । लगता है--शरीर के नष्ट हो 


-विम्ब काम के समान सर्वत्र सक्रिय है । छ ३ 
कथन्ट्प्सो ग्रहवास दुर्भगं-स्वतः प्रमाण न च बह्लिशोधनम्‌ । 


अवैमि नष्टो वपुषाप्यन ङ्गवज्जनान्तरेषु कृती स रावणः ॥' 


२१४ ] sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


दुराहे पर खड़े 'सीताचरितम्‌' के राम का समाज-धर्म और वैयक्तिक व्यक्तित्व के अस्तित्व के हित 

अनिश्चय की स्थिति का चित्र -- 
समाज धर्म: स्थित एकतोऽन्यतो विभाति वेयक्तिकता च मत्पुर: । 
उदस्यतामत्र लताद्रुमोऽथवा परस्पराश्लिष्टतमात्म नोद्वयो: ॥* 

'रघुवंशम्‌ और 'उत्तररामचरितम्‌' से “सीताचरितम्‌” की सीता अधिक जीवित और अधिक 
आधुनिक है तभी तो स्वगृहनिष्कासन पर टिप्पणी न करते हुये भी व्यङयोक्ति कसते हुये कहती है--यदि 
आपका अक्षय राज्य, सुख-शान्ति के जल से शीतल है, तो उसमें तपन पैदा करने वालो मुझ जैसी तुच्छ; 
निन्दित नारी का क्या काम हे ? 

किन्तु देव | यदि सौख्य वारिभिः शीतमस्ति तवराज्यमंक्षयम्‌ । 
तेन मादृशं विगीतदृत्तिना जन्तुना किमिह तापकारिण | 

पुरुषत्व और पदत्व के व्यामोह में नारी के अस्तित्व और सत्ता को AHA या भूलने वाले हर नर 
को यह एक सम्य और करारा सबक है । समझौतावादिनी या चुपचाप सहन करते हुए अपने कार्य में लगी 
रहने वाली परम्पराओं की नारियों से कुछ भिन्न लीके बनाती हुई सीता स्वतन्त्र और स्वाभिमातिनी नारी 
बनकर चली है, AHA वह जानती नहीं । अपना कर्तव्य कर्म निर्वाह करते हुये स्वर्निमत पथ पर आगे 
बढ़ी है । वह किसी पर भार बतकर एक क्षण भी रहना पसन्द नहीं करती और न किसी की बाँसुरी बने 
रहना ही चाहती है । 

पुरुषत्व के मोह में नारी को सत्ता के अस्तित्व को नकारने वालों के लिये कमिला ललकार बनकर 
आई है । लोकतन्त्र के नाम पर अपनी गद्दी बचाने वालों का नारी पर कलङ्कु-वपंण अथवा लोकतन्त्र में 
लोक पर ध्यान न रख, केवल तन्त्र पर ही ध्यानावस्थित तथा अपना वर्चस्व, प्रभुत्व और कुर्सीत्व बनाये 
रखने के लिये नारी का मान-मर्दन कमिला को कथमपि स्वीकार्य नहीं । नारी की सत्ता और सम्मान बनाये 
रखने के लिये वह गृहस्थ धर्म से भी बगावत करने को तयार है, पर इस पहल को वह नारी के हाथ में 

लेना, देना नहीं चाहती । 
पुरुष: स्थितिमीहशीं यदि प्रतिहस्तुं क्रमते स्वतस्ततः | 
अबला प्रबलत्वमीयुषी किमु न स्याज्जगतीतले ॥५ 


खासतोर से 'अहम्‌' के घमण्ड में आगा-पीछा न सोच, नारी के चरित्र पर नर जब कीचड़ उछालने 


पर उतार हो जाये तो, उसे टकराने में कोई हिचक नहीं, झिझक नहीं । madagi मन: स्थिति Ñ 


“रक्मणीहरणम्‌ की रुक्मणी भी सामान्य नारी की भाँति सन्देहों में gadt उतराती चित्रित है । 

'सीताचरितम्‌' के राम, सीता और ऊमिला जैसे पात्रों की तरह कुछ अन्य महाकाव्यो के पात्र भी 
जनसामान्य को तरह चित्रित हें । उदाहरणार्थं एक छोटी सी परिचयात्मक सूचो प्रस्तुत है- 

Sto परमानन्द का 'चीरहरणम्‌' आधुनिक नारी समस्य पर करारा प्रहार है और 'कोन्तेयम्‌'' 
अवेध-सन्तति तथा जातिवाद की पनपती विष-वल्लरी पर कुठाराघात है । छज्जूराम शास्त्री का 'परशुराम-- 
दिर्विजयम्‌' बहुत कुछ अर्थों में आधुनिकता का एक आयाम है। 

परम्परा में शोधन, पुनरुत्थान अथवा पुनमू'त्याङ्कन--पुनरुत्थान अतीत को वर्तमान में उतार 
लाना चाहता है । उसी में कुछ सुधार कर वर्तमान के सन्दर्भ में उसकी प्रासङ्गिकता जताने के लिये उसे 
व्यवहार्यं रूप देना चाहता है । आगे देखने की बजाय, सीचे खड़े Hen की तरह पीछे की ओर देखता है । 
हम कौन थे ? क्या हो गए ? से सबक लेता है। महात्मा गान्धी विषयक 'भारत-पारिजातम्‌', 'पारिजाता-- 


pe A S 


- रुक्मिणी जैसे प्रमुख पात्र अपने अस्तित्व के प्रति सजग हैं । वे किसी की हाथ की कठपुतली बने रहना 


- संसार भर शङ्का की दृष्टि से देखता और बदनामी करता है, करे, पर लोकनायक :के विवेक का दीपक 


डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ Paks 


पहार:', 'पारिजातसौरभम्‌', 'सत्याग्रह-गीता' और 'गान्धिगौरवम्‌' का कथ्य, सत्य और अहिसा का पुत- 
उतवा राजनैतिक रुख है । अखिलानन्द शर्मा और मेधाब्रत के “दयानन्द दिखिजयम्‌" परम्परा में 
ERI ER पुनरुत्थान के साथ-साथ पुनर्मूल्याङ्कन की प्रवृत्ति को, सुधारवादिता और इततिदृत्तता के परि- 
Sen में पनपने में अग्रमर हैं । “नेहरु यशः सौरभम्‌” में बलभद्रप्रसाद गोस्वामी ने faga का पुनरमूल्या कून 
a pis रूप यज्ञोपवीत की वर्तमान में प्रासङ्गिकता, उपादेयता को स्पृहणीय रूप में प्रस्तुत 

NR 

गिने-चुने लोगों में ही यज्ञोपवीत धारण करना आज एक परम्परा का निर्वाह मात्र रह गया है। 
उद्देश्य शायद ही किसी को ज्ञात हो फिर क्रियात्मक रूपता का प्रश्‍न ही क्या ? या देश-विभाजन के समय 
हुए नर-संहार के कारण पाकिस्तान से आए हुए बन्धुओं को हिन्दुत्व का सूचक-त्रिसूत्र-व्यवहार्य हो गया 


था । आज जव पुरातन ऋणत्रय वीती बात वनकर रह गये हैं, तब नेहरु जैसे भावी जन नायक को हिन्दुत्व 


धारण किया । 
स्वजन्मभूमेजेन जीवनस्य, जातेः समुद्धार कृत प्रतीकम्‌ | 
दधार संस्कार महोत्सवेऽसौ त्रिधा निबद्धं नव यज्ञसूत्रमु ॥ 
अखिलानन्द शर्मा ने १०=२४, १०=२७ में श्राद्ध की युगानुकुल व्याख्या देकर आज के युग में 
श्राद्ध-विधि के प्रति ललक ĝar की । सांस्कृतिक-चिन्तकों के चरितो पर आधारित समस्त महाकाव्य 
शोधन, पुनरुत्थान और पुनर्‌ मूल्याङ्कन प्रबृत्ति के पोषक बत कर आए हैं । 
नारी स्वतन्त्र बनती अस्मिता 
आधुनिक संस्कृत के महाकाव्यं में नारी अपनी अस्मिता बनाने में सफल रही है । सीता, सावित्री, 


पसन्द नहीं करतीं । “कुछ सत्ता है नारी की” कभी नहीं भूल पातीं। नारियों को स्त्री होने के कारण 


तो उनके लिए नहीं बुझता । sa T हि | 
आयं ! यद्यपि मनस्विजनः स्त्रीति विश्ववचनीयटास्पदम्‌ | 


लोकनायक विवेक दीपकस्तत्क्ृते न परिहीयते परम्‌ ॥ 
महात्माओं को परतः प्रमाण नहीं हुआ करता । 

आर्य | यद्यपि शुचित्वमात्मनः सेद्धुमह ति न साक्षिणं बिता । 
fag वश्यमतसां महात्मतां वत्मंगे न परतः प्रमाणिता ॥ 
दसरी ओर ऊमिला जैसी उपेक्षिताओं को, कैकेयी जैसी लाञ्छिताओं की बीसवीं शताब्दी के महा- 

काव्यों न अपनी कहने का ही नहीं, अपितु समाज की विरोध के लिए विरोधिता का प्रतिरोध करने का 

और स्वत्व को छीनने के लिए बढ़े हाथ को रोकने और उ पड़ने पर काटने, अस्तित्व नकारने 

वाले मालिन्य को मेटने तथा कुर्सी के लिये किये गये राजनेतिक वाक्छल को नंगा करने का पुरा-पूरा ne 
ला में व्यष्टि की सत्ता के लिये अकुलाहट है, छटपटाहट है पर ध्वंस कहीं नहीं, 


र दिया है॥ ऊमि aah 3 हि 
हल कतिका का साम्राज्य है “मानव -यक्तित्व को उपेक्षित, निरथेक, नगण्य सिद्ध करने वाली, 
: an शक्ति या राजनैतिक सत्ता के आगे न झुकने वाला, मनुष्य की अन्तरङ्ग वृत्ति के प्रति आस्थावान्‌, 


प्रत्येक व्यक्ति के स्वाभिमान के प्रतिसजग, इढ एवं संगठित अन्त:करण संयुक्त सक्रिय किन्तु अपीडक, सत्य 
Ç 


EST विवेकशील” व्यक्तित्व झलकता है और थोपी हुई व्यवस्था से मुक्ति का मन्त्र काम्य हो(चला है । 


दूसरे वश्यमानस 
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बेयक्तिकता ओर सामाजिकता का समन्वय (व्यक्तित्ववाद पर चोट)--व्यष्टि और समष्टि के बीच 
भेद की दीवारे टूट रहीं हैं । व्यष्टि समष्टि की ओर उन्मुख है । जिन्हें समाज नीच कहता है पर वे भी | 
तो हैं प्राणी, भले ही उनके पास सवर्णो जेसी न हो वाणी । इसी लघुता को आज काव्य में स्थान मिलने 
लगा है । लघुत्व उभर रहा है, सामूहिकत्व पनप रहा है, इसका एक परिणाम तो यह सामने है कि व्यष्टि 
समष्टि एक साथ मिलकर सामूहिक नेतृत्व के--नायक विहोन काव्य--अपनी सत्ता बनाने लगे हैं और 
पुरानी लीक से हटे-हटे से लगने लगे हैं । 'जनविजयम्‌' महाकाव्य इस दृष्टि से उत्तम उदाहरण है । व्यक्ति 
प्रधान नेतृत्व की अपेक्षा सामूहिक नेतृत्व की ओर ज्लुकाव का एक कारण यह भी है कि व्यक्ति प्रधान नेतृत्व 
अधिनायकत्व की ओर झुक्ने लगता है, व्यक्ति-पूजा को बढ़ावा देता है जिससे बाद में नेतृत्व संभालने वाले 
उत्तराधिकारी कुछ अपरिपक्व रह जाते हैं तथा सकार की जगह नकार की राजनीति उभरने लगती है । 
(जनविजयम्‌' के कवि ने सामूहिक नेतृत्व को सराहा है वहीं सामूहिकत्व में उभरते--घटकवाद को आड़े 
हाथों लिया है । आज के कवि का जितना मन की छान-बीन पर ध्यान है, तन की आवश्यकता का भी 
उसकी दृष्टि में उतना ही मान है । निरी आध्यात्मिकता से उसे कोई लगाव नहीं, पर शान्तनु सम, 
तन्वङ्गो, लचीली, नशीली मत्स्यगन्धा के समान भौतिकता के पीछे अन्धा न हौं । मध्यम-मार्ग पर चलता | 
हुआ बेलेन्स को बिगाड़े बिना आज का महाकाव्य कदम-कदम आगे बढ़ रहा है | 

सुरक्षा हेतु सामूहिकत्व का सम्पक आज अपरिहार्य हो गया है । अलग रहकर व्यक्ति टकराव और 
संघर्ष को तो बचा जायेगा पर उसका स्वयं ‘eq’ कहीं खो सा जायेगा या कुछ नहीं रह जायेगा । अतः 
व्यष्टि ओर समष्टि की समन्वयवादी दृष्टि मधुपर्क सम उभय पक्षों के लिये कल्याण की सम्भावनाओं को 
लिये हुये हैं । 
यथार्थ के प्रति ललक. 

गली, कूचे, गांव, बाजार, राजनीति आदि सभो जगह से शब्द चुनता हुआ, तरह-तरह के शब्दों 
के लिबास में रहता हुआ भी आज का कवि कभी-कभी निवंसन होने में सहज सुख का अनुभव करता 
है । अनेक प्रकार के आदर्शों से हटकर दुनियादारी के बन्धनों में बंधी अपनी वाणी को, अन्तश्चेतना 
को, निवंसन-नंगा-देखना चाहता है जिससे उसे मन ही मन अनिवंचनीय सा सन्तोष-सुख मिलता है । 
“जनविजयम्‌' महाकाव्य अभिव्यक्ति और कथ्य की दृष्टि से यथार्थ के नतोन्नत धरातल पर टिका है । 
प्रासादों की रंगीन सन्ध्याओ में कवि घूम आया है, रईसों के चोचलों को कवि देख आया है तो शान्त- 
कुटीरों में कवि रह भाया है । सफल नेतृत्व के साथ व्यग्र मस्तिष्क और मानस शुचि शुभ नेताओं की 


कथनी ओर करनी के अन्तर को कवि ने देखा है, परखा है, सहा है। जीवन के हरे-भरे उद्यानों के 


निकट अयाचित भयावह गतं भी झांके हैं, जीवन के उजले पक्ष तथा राजनीति के गन्दे और wad 
गलियारों ओर-- 


निन्दा-घृणा-संशय-भो ति-लोभ-प्रवञचना-स्वाथं हठ प्रयोगः | 
कुचक्र-चक्र-स्खलन-प्रमाता-गतोत्पथा कुत्सित राजनीति ।।° 
का जो रूप, जसा देखा है, अनुभव किया हे उसे नंगे रूप में खुलकर कहा है । 
आज के इतिहास का ag— 
उत्पादनं यः कुरुते, न संव Wag कदाचिल्लभते किमेतत्‌ । 
अन्य श्रमेणजित-पुञ्जिकां यो विनियोज्य शेते, सहिभोगमेति ॥ 
मृदिष्टिका-प्रस्तर-लोह-खण्डे: संघृष्य देहं नव वास्तुरूपम्‌ | 
निर्मान्ति येते श्रमिका वराकाः पदं न दातुं प्रभवन्ति तत्र ॥ 
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शरीर-हुद्‌-बुद्धि-समष्टि निष्ठ श्रमस्य ददाति कोऽत्र । 

दत्तेन तेनोदर पुति रेव प्रच्छादनं वा वपुषोऽपि तु स्यात i" 
a कटु सत्य रहा हैं । एक ओर अपार धनराशि, जहाँ वानानुकूलित अतिथि-गेहों (गेस्ट azadi} 
में सुरा और सुन्दरी में डुबकी खाये हुये रईस, इत्र फुलेलों पर पानी सा द्रव्य वहाते हैं, वहीं दूसरी 
और झुग्गी झोंपड़ी में माँ की हड्डी से चिपक-चिपक जाडे की रात वितायी जाती है, ऐसा वैषम्य नयाँ ? 
यदि a का समभाग-विभाजन हो जाये तो राष्ट्र में मची भ्रष्टाचार की जय-जय, भाई भतीजेवाद की 
gafa ओर आपाधापी की आई-आई स्वयं शान्त हो जाये । 


अपारमेषां द्रविणं दरिद्रा दुनोति तेषां हृदय दिवानिशमु । 
मनुष्णता नो मनुजेषु भिद्यते तथापि daralan कुतस्तनम्‌ |! 
जनेषु कस्मान्न विभज्यते समं समानरूपेण समीहितं वसु । 
न कस्य fag यत्सहजं समीक्ष्यते न कोऽपि तत्राधिकृतो विशेषभाक्‌ I 
आज जग पीडित है अधिक सुख से, और पीड़ित अधिक दुःख से । जव तक सम-भाग न होगा 
धन का, तब तक ager कभी भी कम न होगा । ऐसे ही पुरुष अनेक ब्याह रचा ले, एक की चिता 
उण्डी न हो, दूसरी को अंक्रशायिनी वना ले, पर वंधब्य की मारी नारी मन से भी पर पुरुष का स्पशं 
न करे और मेंहदी रचे हाव वैधव्य का असह्य दुख aaa रहे ।रुकिमणीहरणम्‌ ११= ८६, ६० | कवि 
को पुरुष की इस व्यवस्था पर झुंझलाहट है पर निराशा नहीं, तार्किक चेतना है, यथार्थ के प्रति एक 
आग्रह है, जो आधुनिक होने के स्वयं में आयाम हैं । 
प्रश्‍नाकुलता--प्रश्‍न जिज्ञासा-भाव को जगाता है, तो सन्देह मर को उद्वेलित कर ज्ञान-क्षेत्र 
में अग्रसर करता है। इसीलिए---/डदयतामत्र लता द्रुमोश्यवा" [सीताचरितम्‌ २.३५] में स्वयं से 
प्रश्‍न करते-करते सीताचरितम्‌ के राम निश्चय बुद्धि हो प्राणसमा सीता-लता को छोड़ने को उद्यत 
हो गये और सीता का प्रश्नवाचक सुझाव नेतृत्व का मुँह बन्द करने तथा कुर्सी की रक्षा के हित कितनी 
ही कलियों के कुचल जाने को बुरा न मानते वालों को खुला चेलेञ्ज है | “जनविजयम्‌” का कवि जनता 
के पीड़िकों से, आश्वासन-दान-दक्षों से प्रश्नों की झड़ी लगा देता है-- 
कियच्चिरं वेत्स्यथ मूढक मां ? कियच्चिरं goa मे मतानि। 
anda खेला कियच्चिरं मे ? कियच्चिर aa विशेषणं च ॥ 
स्या नारी अपहरण और बलात्कार को उठाकर 


प्रश्नों की बौछार करते-करते आज की प्रमुख सम 


aay मातस शुचि शुभ्र वेशों से कवि पूछ वठता है-- 


कियच्चिरं राजपथे$बलानां शठेरभीतैः क्रिथते$भिमर्श: | 
कथं बलात्कार हृती च तासाँन वा विधतो बत रोम कूपम्‌ ॥ ` 


समाचार पत्रों में रोज उछलती खबरों, राष्ट्र की TAGS ज्वलन्त समस्या दहेज की मांग 
पूरी न होने क कारण रोज-रोज मरते वाली अनागिन ललनाओं की ओर से कान में तेल डालकर सोयी 
हुई सरकार से कवि पूछता हैत 
कियच्चिरं यौतुक लुब्धकः हा ! asat बधः ताडनदाहूने च । 
कियच्चिरं लोकमनः प्रतीतिः कन्यापितृत्वं खलु नाम कष्टम्‌ ॥ 
दूसरे के धन पर, चरित्र पर, वचन पर सन्देह-दृष्टि रखना मानव समाज की एक प्रबृत्ति है पर 
उसी सन्देह-दष्टि प्रवृत्ति का सन्धात जब सन्देह-हष्टि व्यक्ति पर किया जाता है, तब वह्‌ सन्देह्‌-हष्टि 
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व्यक्ति अकुला उठता है, तड़प उठता है । अपनी छोटी सी पुष्टि के लिये बड़े से बड़े चरित्र पर लाञ्छन | 
लगाना उसके लिये सामान्य सी बात है । 'सीताचरितम्‌' का कथ्य ही सामान्य से जन की सन्दे८-हृष्टि 
और अपने पक्ष की पुष्टि का परिणाम है । 

राष्ट्रिय-चेतता--रागात्मक, विचारात्मक और क्रियात्मक त्रिविध राष्ट्रिय-चेतना की प्रबृत्ति q 
का उच्चतम निखार संस्कृत महाकाव्यों में अपने सौम्य रूप में चरम शिखर पर है । सांस्कृतिक-चिन्तकों | 
के स्वर में भूखण्ड एवं उसकी प्राकृतिक सुषमा और सांस्कृतिक-गरिमा, जाति, धर्म, इतिहास, परम्परा | 
भाषा और साहित्य आदि के प्रति रागत्मिका वृत्ति, राजनैतिक विचारधारा एवं आर्थिक नीतिमयी 
'जीवन-हृष्टि युक्त विचारात्मक वृत्ति अपने यौवन पर है, वहाँ विवेकानन्द, गाँधी, नेहरू, लालबहादुर 
शास्त्री और इन्दिरा ज॑से व्यक्तित्वों के रागात्मक, विचारात्मक एव क्रियात्मक राष्ट्रिय चेतना के स्वर 
का सूर्य---''क्रियात्मकं जीवनमेव मङ्गलम्‌” मध्य आकाश तक स्वतन्त्र विचरण करता हुआ देश-विदेश 
की सीमाओं को आलोकित करता नजर आता है । | 

कहीं भारत के अतीत गौरव का ज्ञान है, तो कहीं भारत की प्राकृतिक सुषमा और सांस्कृतिक | | 
गरिमा में अनजान क्षितिजों को रमा लेने वाला सहारा है । 'स्वराज्यविजयमु' 'दयानन्ददिग्विजयम्‌' | 
“रामानन्ददिर्विजयः' आदि महाकाव्यो में ये रूप खूब निखरे हैं । 'विवेकानन्दचरितम्‌' 'सत्याग्रहयीता' 


छ 


ओर शङ्करजीवनाख्यातम्‌' में देशीपन, सामयिक-विचार और कुछ कर गुजरने की अहिसात्मक क्षमता का 
'उभरता चित्र है । 


“चरित्र गीतिनंबराष्ट्रचेतना प्रसूतिः” यथातथ्य क्रियात्मक राष्ट्र नायकों के चरित्रों के गायन 
A राष्ट्रिय-चेत ना में नया मोड़ आ गया है। चरित्रं का गान करते-करते गायक स्वयं अनजाने चरित- 
नायक के पद-चिह्लों का अनुगामी हो जाता है, जिससे गायको की हृष्टि भी राष्ट्रियता के संकुचित (तंग) 
दायरों को तोड़ विश्‍वबन्धुत्वमयी अम्ता राष्ट्रियता की ओर बढ़ने लगती हेही प 
चरितम्‌' 'इन्दिरागांधी च।रतम्‌' राष्ट्रिय-चेतना के क्रियात्मक रूप हैं । 
गाँधी विषयक महाकाव्यों में किसी से न टकराते हुये जन मानस में विश्व बन्धुत्व की चाह पैदा 
“करने की ललक है। त्र्यम्बक शर्मा भण्डारकर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, डॉ० सत्यव्रतं, द्विजेन्द्रनाथ 
“शास्त्री, Slo परमानन्द शर्मा, TAME प्रसाद गोस्वामी, क्षमाराव, ब्रह्मानन्द शुक्ल, भगवदाचार्य, रेवा 
प्रसाद द्विवेदी, do लक्ष्मी नारायण शर्मा, मेधाव्रत प्रभृति के महाळाव्यों में राप्ट्रिय-चेतना का स्वर | 
'काव्यो के आरम्भ से लेकर अन्त तक तीब्र से तीव्रतर होता चला है । व्यम्वक शर्मा-भण्डारकर का i 
आह्वान गीत हर युवक को आगे बढ़ने के लिये कदम मिलाकर एक साथ चलने के लिये खुला निमन्त्रण i 
है । ब्रह्मातन्द शुक्ल की राष्ट्रिय-चेतना अन्तर्राष्ट्रिय चेतना की विश्वधारा से जा मिली है। अर्थ | 
नीतियों पर काव्यात्मक शैली में eto सत्यव्रत और sto परमानन्द के महाकाव्यों में चित्रण स्पष्ट है | 
और प्रजातन्त्र में प्रजा-स्व-तन्त्र के अधिपत्य के जमाव का निःशुल्क प्रदर्शन है । 'चीरहरणम्‌' राष्ट्र | 
के समक्ष मुंह खोले खड़ी नारी समस्या और 'कोन्तेयम्‌' अवैध सन्तति और जातिवाद की समस्या को | 
उठाये हुये राष्ट्रिय-चेतना को झकझोर रहा है । 
आधुनिक संस्कृत महाकाव्यों का प्राचीन महाकाव्यो की प्रवृत्तियो से भिन्न पथ है जैसे सामयिक A 
घटना क्रम भोर देसीपन को लिए राजनैतिक चेतना के प्रति जागरुकता के प्रति संवेदनशील रहना 
आज के काव्यों का अविभाज्य अंग हो रहा 
रह गया ओर तन्त्र के जन का शब्द ही विधि 
Zag को सुविधा बनकर रह गया । 


> का 


हरू यशः सौरभम्‌” “नेहरू 


है--जनतन्त्र जनतन्त्र न रहकर जन का ही तन्त्र बनकर 
(कातून और भाग्य) बन गया तथा ag विधि भी सत्ता 


नय 
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सत्ता भोक्त मिच्छु का वाक्य ही कार्य जगत्‌ में आप्त वाक्य बनकर आ गया । 
बूढ़े बड़े माननीयों का मान उसके आगे नतमस्तक सा हो गया या ढह गया ॥ 
निर्मुक्त स्वच्छन्द सत्ता वुभुक्षुका अयाचित तथाकथित शुभ संगम -- 
मनीषियों को विना कारा के ही कारा सा बनकर रह गया ॥ 
शब्दों विधिविधिरभूत्सुविधा च तस्य, सर्वच चास्य वचनं परमाप्तवाक्यम्‌ । 
मानं च वृद्धमहसामपि संचकार, कारायते सुधियाँ शुभ संगमोऽस्य (he 
उगते सूर्य को नमस्कार करने की लालसा और पदोन्नति की कःभना करने वाले झूठे प्रशंसक 
अधिकारी भोर होते ही आकर घर के चारों ओर मंडराने लगते क्योंकि न जाते स्वयंभू भगवान्‌ के हित 
कव, कहाँ, क्या करना पड़ जाय । डरे-डरे से, सहमे सहमे से धन के भूखे भेडियों को अपने इदः गर्द 
देख स्वयं को युवराज समझने की भूल कौन नहीं कर बैठता-- 
प्रातणु हे तमधिकारिणः सिपेवे, शुश्रूषया स्व च कदा च ननु कि विवेयम्‌ | 
आज्ञाकरा उपगता प्रणता सभेयाः तस्या ag: मतसि कि युवराज भावम्‌ pir 
अतीत जीवी न होकर नदी के समान आज का स्मृति रूप भूत और आज के सपने स्वरूप 
भविष्य की छाया से दूर, जो अपना है, उस वर्तमान में समग्रता से जीना और खुङ्खार भावना के हास 
को दैनन्दिन अधिक्राधिक स्थान दिया जाना बढ़ रहा है । श्रृङ्गार-भावता का ह्लास तो एक प्रबल प्रवृत्ति 
के रूप में उभर रहा है । प्रत्येक महाक्राव्यकार मानो आँखों को गङ्गाजल से धोकर लेखनी उठाता है । 
दूसरे आज का संस्कृत काव्य मनोविनोद मात्र नहीं रह गया है और न किसी को खुश करने के लिए हूँ 
रचा जा रहा है । आज काव्य कारुझ न एकाङ्घी न रहकर वहुमुखी हो गया है क्योंकि जीवन का लक्ष्य 
बहुमुखी हो गया है । डेढ़, दो दर्जन महाकाव्यो को उलट-पलट कर देखा परन्तु “रुक्मिणीहरणम्‌” कोः 
संयत श्वद्धार-सलिला के अतिरिक्त aaa श्रुङ्गारिकरता मुँह छिपाये मिली । 
आ--अभिव्यक्ति की दृष्टि से-- 
आघुनिक--काल में भावों के साथ रचना-बिधान में भी यथाशक्य परिवर्तत हुआ है । वस्तु 
संगठन, काव्य रूप, भ!पा--प्रयोग, बिम्ब--विधान, नूतन उपमान और प्रतीकों पर आधुनिकता की छाप 
परिलक्षित है पर यह कहीं नहीं कि--तुतनता की झोंक में, उचित अनुचित का विचार fea faai 
पुरातत को एकदम बिसरा दिया हो | घटना की जगह, घटता-प्रभाव अथवा व्यक्ति के चरित्र को महत्ता 
मिलने लगी है । भाषण शैली और आत्म निवेदन शेली में अथवा समस मनसा अपने मन के तीव्र 
आक्रोश को निकालना, सत्ता पर करारी चोट करना पत्र प्रणाली और सम्प्रेषणीयतामय सन्देश काव्यात्मक 


अभिव्यक्ति का रूप बत चला है 

सरलीकरण के प्रति पक्षपात, भाषा और साहित्य को कूप-जल से निकाल कर वहता नीर बनाना, 
र प्रसार करना तथा व्याख्या अनपेक्ष्य रचना करना, आधुनिक कवियों को प्रिय हो चला. 
बरों का संस्कृतीकरण कहीं- कहीं तो मूल से भी आगे बढ़ गया है । जैसे दोवान के 
_ धीमान:, वसूल---वसु=धनं, उना = आदेशेन, कोपेन वां, लौयते= 


जन जनतक प्रचार औ 
है । लोक प्रचलित मुह 

ये धि | यस्य सः 
DR कुर्सी जैसे शब्दों का नूतनोद्‌ भव, चमचागिरि Eh जन प्रचलित शब्दों का | 
q में प्रयोगकर “बार्धिगौ रवम्‌” और ““जनविजयम्‌ आदि महाकाव्यों ने भाषा को समृद्धसे | 
असल रू ने में योग दिया है और भाषा को बहुता नीर बनाने का सुष्ठु प्रयास किया है । नेहरु यशः 
a AGH का प्रशासनिक स्वर है और स्वराज्य विजयम्‌' में सरल भाषा का, प्रयोग है । “इन्दिरा 
मो. में सीधी, सरल, अप्रसाधित राह को राहगीर nies ee eg a रित i 
में भाव और भाषा में देशभक्ति का स्वर है, छन्दों का अजायवघर है, देश भ , आह्वान ` 


se 


२२० ] डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


के रूप में साफल्य-मोक्ष का खुला द्वार है, पुग धर्म - स्वदेश प्रेम का क्रियात्मक प्रचार है और कर्मे क्षेत्र 
भारत के गौरव की रक्षा की सिद्धि का द्वार है । जनविजयम्‌ में हृदय-स्पशिता और दो टूक बात करने 
वाली स्पष्टवादिता है, फिर भी --भाषा सरल और सुबोध होते हुये भी, जीती-जागती समर्थ संस्कृत 
उभरकर आई है परन्तु नेहरूचरितम्‌ की भाषा, पश्चिमा कृति होने के कारण, प्रसाद गुण सम्पन्न, 
प्राञ्जल एवं परिष्कृत है । काव्य में इतिहास और कल्पना का मणि-काञ्चन संयोग है अतएव भाषा 
में लालित्य का आ जाना नितान्त नैर्सागक है । 

अनेक नये उपमानों और प्रतीकों का प्रयोग भी आधुनिक महाकाव्यों में खुलकर हुआ हे | 
'षड्यन्त्रकारी विषेले, कुत्सित राजनीतिज्ञों के लिये कुछ सर्प का प्रयोग कितना व्यवहार्य है ? पारिजात 
सौरभम्‌, पारिजातापहारः, और भारत पारिजातम्‌ (तीनों गान्धीचरित) में भाषण शैली और AH- 
निवेदन शैली पर साधुत्व और संन्यासित्व की छाप एकदम स्पष्ट है और समाधिस्थ मनसा मन की 
“घुटत, कुहासा और आक्रोश के निकालने का ढंग--'जनविजयम्‌ में अपने प्रखर रूप में उजागर है। 
पत्र ओर सन्देश शैली का स्वर शिवराज्योदयम्‌' में मुखर हे | 

निष्कषंत: कहा जा सकता है कि संस्कृत के आधुनिक महाकाव्यों में अनेक ऐसी ५बुत्तियां उभर 
“कर समाने आई हैं जिन्हें काल-सापेक्ष और विचार-सापेक्ष दोनों ही दृष्टियों से आधुनिक कहा जा सकता 
है । जन-सामान्य को अधिक से अधिक महत्त्व देने की बात आज की प्रजातान्त्रिक और समाजवादी 
जीवन-पद्धतियो के सवंथा अनुकूल है, जिसका संस्कृत के आधुनिक महाकाव्यो में यथार्थ रूप में चित्रण 
हुआ है । 

“जनविजयम्‌' 'चीरहरणम्‌' और 'कोन्तेयम्‌" प्रभूति कुछ इनी गिनी रचनाओं को छोड़कर इन 
'महाकाव्यो में साहित्य के बदलते प्रतिमानों और आज के ज्ञान-विज्ञान का प्रभाव वैसी द्रुतगति से 
'परिलक्षित नहीं हो रहा है, जिस द्रुत-गति से अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओ के--काव्य में तुरत झलक 
"जाता है, शायद इसके पीछे वर्तमान चकाचौंध से दूर रहते हुए अपनी साधु-इत्ति के सहारे चलने की 
पत्ति संस्कृतज्ञों की मनस्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं होने दे पा रही हों अथवा आगा-पीछा देखते हुये 
“बहाव में व्यर्थं Jaga की अपेक्षा कुछ ठहराव की प्रबृत्ति काम कर रही हो वर्तमान में बदलते प्रतिमा 
को ata, वांस का नहन्ना से अधिक न मानने का 'अहम्‌' आड़े आ रहा हो और यह भी सम्भव है 


“कि साधन और सुविधा की कमी में अपरिचय की मजबूरी, बदलते प्रतिमानों को पचाने, पनपाने में 
दूरी बनाये हुये हो । 
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&, रुक्मिणीहरणम्‌- ११= ५७, ८८। १०. जनविजयम्‌--१५-४ | 

११. जनविजयम्‌- १५-१३ । १२. जनविजयम्‌-- १५-१४ | 

१३. जनविजयम्‌ ८-४३।। १४. जनविजयम्‌ ८-४४ | 


` “अध्यक्ष-संस्कृत विभाग 
देवनागरी कालिज 
YAS, बुलन्दशहर | 


Ae 


~~ 


'[] Sto सुभाषो वेदालङ्कारः 
+ राजस्थान-प्रदेशे नवीन संस्कृत-साहित्यम्‌ 


आदिकरवेर्वाल्मीकेरारभ्य संस्क्रत-साहित्य-निर्माणस्य दा परम्परा चिरात्‌ प्रवर्तिता आ अद्यावधि 
“चापि aad sada समस्तेऽपि भारतवर्ष । मध्यकाले तावत्‌ साहित्य-मन्दाकिनी मन्दप्रवाहाजायत न चासौ 
विच्छिन्ता । आंग्लशासनेऽपिप्रभ्ूतं संस्कृत-साहित्यमलेखि विद्वत्तल्लजँ; कविवरेण्येशच | शतशः रचनाः 
.प्रकाशमुपगताः नेकाश्च विलुुप्ताः | 
स्वतन्त्रभारते नवीन-संस्कृत-साहित्य-सजंने महती प्रवृत्तिः परिलक्ष्यते । राजस्थानम्प्रदेशोऽपि तत्र 
! ` पृष्ठगामी नास्ति । समभूवन्नत्रापि aza: कविपुद्धवाः कोविदप्रवराश्च ये: स्वलेखनीभिः सुललितानि 
हा - कमनीयानि काव्यानि विलिखितानि । - 
| संस्क्ृत-साहित्य-निर्माणश्रमङ्गो हश्यश्रव्यभेदयोः सर्वविधासु सर्वासु च शैलीपु गुम्फितानि गद्य- 
| काव्यानि, पद्यकाव्यानि, नाटकानि कथाश्च विवुधकुलदिनकराणां विविध-शास्त्रपारङ्गगतानां पंडितानां कवन 
। कलां वैदुष्यज्च प्रदर्शयामासुः । गीतिकाव्याति, मुक्तककाव्यानि, नवीनशेल्या: संस्कृतकविता:, संस्कृत 
Hi -गीतानि, गज्जलिकाश्च सर्वतः सम्मानं लभन्ते । 


नवसाहित्यप्रचारे प्रसारे च लग्नाः संस्कृत-कल्याणी, संस्कृत-भारती, संस्कृत-रत्नाकरः, स्वर 


- मङ्गलाः प्रश्नतय: पत्रिका अपि सततं प्रकाशमुपगताः | 


प्रातः स्मरणीया सर्वविद्यानिधयः भट्टमयुरान(थशास्त्रिणः, राजस्थानस्य कविषु प्रधानं स्थानं 


दधति । तेः खलु नैककृतिषु नैकशैलीषु अभिनवसंस्कृतसा हित्यस्य परम्परा प्रचालिता । संस्क्ृत-छन्दोभिः 


सह हिन्दी-भाषायाः सोरण-दोहा-घनाक्षरी प्रभृतीनां छन्दसामपि प्रचुरप्रयोगस्तैरकारि । तेषु च संस्कृत- 


| छन्दस्सु, सततं सुरुचिपूर्ण साहित्यं तेपां कल्पनया प्रसूतम्‌ । नैतावदेव अपितु संस्कृत-वाङ्मये तूततकाव्य _ 

| - सरणि-निर्माणे उर्दूभाषाया अपि छन्दांसि तै रङ्गी 

4 . पद्यानि कविताश्च तेऽलिखन्‌ | राजस्थाने संस्कृत-गीति-प्रवतंका अपि त एव सन्ति । , 

'जयपुर-वेभवम्‌' नाम्ना विख्यात तेषां सरसं काव्यं जयपुरगौरवं तदितिबृत्तञ्च प्रस्तोति । “गोविन्द 
_gaq’, नाम गीतिकाव्यं गीता-प्रेस-गोरखपुरेण प्रकाशितं, यत्र कविः Ro aia 
-कृष्णस्य रूपमाधुर्य, वेणुवादनम्‌, भवसागरतारणसामथ्थ, प्रभृति विषयेषु कवे: कविता विलासो दशनीयो 


६ षाछन्दाँसि प्रयुक्तानि, घनाक्षरी-छन्दसि श्रीकृष्णस्वर 
ननु । अस्मिन्‌ काव्ये बहुशः व्रजभाषाछन्दासि अ 


oe यमुना वरचारी विपिनविहारी सुरसुखकारी रृशममताम्‌ | 

“i वृन्दावनवासी वेणविलासी सुकृतविकासी संन्नमतामु ॥ 
मङ्गलाचरणं सोरठाछन्दसि विराजते ies a 
= 


uh 
कृताति । उर्दू-गज्जलिकायाः स्वरे सरण्याञ्च शतशः 


२२२ | sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन र. 
“उद्यान-वीथ्याम्‌' गलतातीर्थस्य वर्णनं रम्ये सवंय्याछन्दसि कवेः पुण्यं प्रकट्यति 
परितो गिरिराजिरुदञ्चयते परितोषमिमं मरुता चलता | 
नवनीपसमिद्ध सगन्धवशा$प्यवनी बहुभाति बिरूढलता ॥ 
अयि मञ्जुलनाथ विभाति मनाक्‌ सरसीकृतसीकरशीतलता | 
गिरिगह्वर गोमुखतो गलर्ता सलिले सुखं कुरुते गलता ॥ 
गदय-साहित्यप्रसङ्ग “आदर्श-रभणी” इत्यास्य उपन्यासः प्रशंसनीयो ननु । श्रीमतां भट्टमहोदयानां 
लेखनव्यसनमासीत्‌, अतः शतशो विषयेषु तेषां कथाः, निवन्धाः, यात्राबृ्तानि, विविध-गोष्ठी-वस्तु- 
वृत्तानि च मञ्जुलभाषायां प्रकाशितानि । र 
कोविदवर्मा सूयंनारायण-शास्त्रिण: 'श्रीकृष्णदूतम्‌” नामक दूतकाव्यं विलिख्य “उद्योग-लहरी ' 
इति काव्यं चकुः । उद्योग-महिमातं प्रदर्शयन्‌ कविः भणति, काव्यरचनापि उद्योगं विता न संभवति । 
तथा च-- 
अनेक-प्राग्जन्माजित-विविध-पुण्योपचितया 
महाशक्त्या तद्वत्‌ सुकविकृत-सत्काव्यपठनातू | 
अमन्दायोगाद्वा विविध-रुचि-लोकानुभवतः 
विरच्यं सत्काव्यं भवति fag नोधोगविषयः ॥ 
को नाम जतिमान्‌ पुमान्न वेद स्वनामधन्यानां जयपुरस्थ-महाराज-संस्कृत-महाविद्यलयस्य 
भूतपूर्वाचार्याणां श्रीमतां गिरिधरशर्मातितुर्वेदि महाभागनाँ नाम कीतिञ्च । सवंशास्त्रपारङ्गतेन तेन महा- 
विदुषा गद्य-पद्च-रथा: नेकरचना: संस्कृतवाचिगुम्फिताः । तस्य “पुराण-परिजात:” “प्रमेय-परिजातश्च' 
चेति after aaa विश्रूतम्‌ । 'गिरिधर-सप्तशती' रुचिरा-प्रसादमयी च गाथा रचना वरीवति । विद्या- 
सम्पन्तो ननु: गर्वेशुन्यो भवेदित्युपदिशन्‌ कवि: लिलेख यत्‌-- 
बहुविद्यागुणगणजो गर्वो धार्मो न सज्जन: किञ्चितु। 
बहुविद्यागुणमण्डितविद्व खून हि. वसुन्धरा शुन्या ॥ 
बीकानेर वास्तब्यानाँ विद्वत्प्रवराणां विद्याधरशास्त्रिणां प्रसादगुणालङ्कता, सरला, सरसा ह्वद्या 
सशक्ता शैली तु कस्प न वन्द्या । तेन पंडितकविना “हरनामामृतम्‌” “विशवमानवीयम्‌” चेति महा- 
_काव्यद्वयी कृता । “शिव-स्तुतिः', 'सू्य-स्तुतिः , 'लीलालहरी' 'विद्याधरनीतिरत्नम्‌' 'मतिलहरी', आनन्द- 
मन्दाकिनी, “विचार लह्री' चेत्यादीनि लघुक्राव्याति लिखितानि । कवेः शंल्याः रुचिकरं मञ्जुलरूपं 
संत्र प्रस्फुर प्रतिभाति । हरनामामतकाव्मे मरुभूमिवर्णने कविः ब्र ते-- 
ते तुन्दिलाः स्वादुरसा; Slag: सा शारदी चञ्चलचर्द्रिका च । 
spia स्फुरन्ती स्फुरगावलीषु क्रमेलकानां गतयश्च तास्ताः ।। 
प्रशंसितोऽयं चरकेश्वरेण शरीरविज्ञानविचक्षणेन | 
स्नेहाद्र सावे करत्नं विशिष्टः शुष्कोऽपिनित्यं सरसः सदेथः ।। 
न निन्दनीयो न च ngia: मर्प्रदेशोऽकरभुमिरेव | 
यः पांसुलोऽपि प्रयतेश्चरित्रेरपांएूलानां धुरिकीर्तनीयः ॥ 
कवेः शैलीविलास: दर्शनीयो नन्वत्र ` 
चिन्तितं साधयेद्‌ धीमान्‌ उद्यम: कार्यसाधकः | 
यतु भाव्यं ag भवत्येव तत्र चिन्ता तु कोहशी i 


थ; 


4 


AD, 


“sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ [ २२३ 


विद्वत्तल्लजस्यास्य पद्येषु विश्ववन्धुत्वभावनासमलद्ध[तानि पद्यानि गीतानि द्रष्टव्यानि भवन्ति 

न को देशः स्वदेशो नो बान्धवा न च के भवे | 

मर्त्या एव वयं सर्वे मातास्माकञ्च भूरियम्‌ ॥ 

अपरं मन्यसे त्वं न परः स परः सखा । 

Sant यदि efter’ सर्व Sand जगत्‌ i 
जयपुरनगरवास्तव्यः श्रीहरिशास्त्रि,-महोदयो नंककारव्यः रचनाभिश्च जनहृदयाहादनं विवुधजन 
रञ्जनञ्च चकार । भक्ति प्रधानकाव्यलेखकेषु तस्य विशिष्टं स्थान खलु । भक्तिरचतासु'' 'ललिता-सहस्र- 
काव्यम्‌” 'सिद्विस्तवः' चेति प्रसिद्द स्तः । प्रथमकृतो भावत्याः त्रिपुर-सुन्दर्याः विभिन्तरूपाणां रम्यं वर्णनं af 
कुर्वता कविना तत्स्तुतिराचरिता । कवेः तान्त्रिकशक्तः कवित्वशक्त एच चमत्कारः पदे पदे दृष्टिपथं < 
-समामाति । प्रथमपद्ये लक्ष्मीं वर्णयन्‌ कवि ब्रवीति ES 
लक्ष्मी: या प्रकटी चकार कलया कल्पादि काले$म्बिका । 
स्थित्ये चास्यजामामस्य कृपया प्रारात्‌ स्वयं विष्णवे ॥ 
विश्‍वोऱ्द्वावनकारिणीमपि च यां सर्वाः श्रमन्ति faa: । 
श्रीमाता ललिताम्बिका भगवती साऽऽस्तां मम श्रेयसे ॥ 
नैके faar: शतशः पद्यानि च विविधविपयेपु प्रकाशं गतानि विदुषोऽस्य । कवेः कवितासु भारत a 
-गौरव-घोतक स्तवनमपि वरीवति । देशभक्त: भावनां नैकत्र प्रकटी भवति--यथा च | 
जय जय भारतदेश, ee 
शुभ्रहिमाद्रिसुभगमस्तकवत्‌ | 
हिन्दमहासागर कलकल बत्‌, 


१ 


तव सुयशस्या विजयपताका । 
स्फर ति सदा हे शुभतीर्थेशा ॥ जय जय-- 
| शास्त्रिमहोदयेन 'आदर्श-जीवनम्‌' नाम महाकाब्यमपि विनिमितम्‌ यत्र प्रसाद गुणोऽङ्गी कृतः 


'तद्यया--- 
} R : मु f 
F निहन्ति पापं प्रददाति शान्ति सत्व समुदभादयते$स्तरा च | 


निरस्य दुष्कर्म तनोति शर्म, सतां पवित्र चरितं सुतीयंम्‌ ॥ 
कवि-लहरी उदर प्रशस्तिः’ चेति द्वे रचने चापि विख्याते ननु । ; 
श्रीमन: रामचन्द्रशास्त्रिण: बहवो निबन्धाः पद्यानि च पत्रपत्रिकानां शोभामवर्धमन्‌ । यी 
हरिभक्तचरितम्‌” नाम काव्यमपि प्रसिद्ध aaar । यत्र स्वामिहरिभक्तस्य जीवनचरित्रम्‌ वर्णितंमुसु 


-किल । गुरुमहिमा तत्र दृष्टव्यो5स्ति-- i 
संसार-भोगाहिरतं प्रशान्तं गोपालसेवानिरतं नितान्तम्‌ । 


श्रीसम्त्रराजं सतत जपन्तं वन्दे गुरु श्रीहरिभक्तदेवस्‌ ॥ 


श्रीमता 
-गजलछन्दसः तूतनरूपेण 


- मग्नाः सबं गुणबन्धेषु 


२२४ ] Sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 
तस्य रचनासु “शिवार्जुनीयम” 'शद्धू रदिग्विजयम्‌! 'राजाम्बरीशम्‌' 'सत्याग्रहः', “संस्कृत- - 
Masafa: इति प्रसिद्धाः afa | 


बुधवरः विश्वनाथः नाटके स्वप्रतिभां दशितवान्‌ । “वामन-विजयम्‌”, 'कलिकोतुक” Safa नाटक 
gaaat लिलेख । प्रथम तावत्‌ दशहृश्येपु विभक्त द्वितीयञ्च नवहृश्येघु । वामनविजये भारतगौर- 
ama कुवन्‌ कविः भणति-- 
ay: सगीतकोतिः कलितकलकश्चोत्कलं रानध्रबन्धुः । 
मद्रेरुश्िद्रमुद्री जदजनितजयोद्गुजंरर सिभ्धुबिन्दुः ॥ 
पञ्चापरंरञ्चितश्ची मधुम धुरो मध्यमुक्त बिहार: । 
आर्यावर्ताइभिधानो जयतु जनपरो मानिनां जन्मभुमि: ॥ 
'कविसम्मेलन' नाम प्रहसनमपि कविरलिखत्‌ पद्यमेकं विलोच्यताम्‌-- 


कदा Asafa विमलघड़सी सर a? | 
द्विचकुस्थान्‌ छात्रान्‌ भ्रमणनिरतान्‌ कन्दुक रतान्‌ ॥ 
'कहुँगा' भोः छात्रा उपविशत “ट्रांजिस्टर सुनो” | 
कुरुध्वं तत्पश्चात्‌ सव मिल” जले कुर्दनकलाम्‌ ॥ 


कोविदशिरोमणयो महामहोपाध्यायाः श्रीमन्तो नवल किशोरक्रांकराः भारतवर्ष सम्प्रति लब्ध = - 


यशसो विद्यन्ते । गद्य-पद्य-युक्ताः नेकक्ृतयस्तेषां ख्यातिङ्गताः । “यात्राविलास” नाम गद्यकाव्यं तेषां- 
मद्भ_तकवित्वं पाण्डित्यञ्च प्रस्फुटितं करोति । तेषां नंकपुस्तकानि पुरस्कृतानि । अद्यत्वे तैः रचितः 
'राष्ट्रवेदो” नाम वेदग्रन्थः qda चर्चाविषयो वरीवति । बैदिक-छन्दोभिः लिखितीऽसौ प्रथमो मानवकृतो 
वेदो adfa । स च श्रीमतां कांकराणां वेदेषु गति बंदुष्यञ्च प्रस्तोति । स चायं वेदोऽस्मिन्‌ वर्ष पुरस्कृत 
उत्तर्रदेशसर्वकारेण 


डंगरपुरनिवासी श्रीमान्‌ गणेशरामः शर्मा राजस्थानस्य सुप्रसिद्धः कथाकार: निबन्धकारश्च 
afafa । तस्य च विदुप: शतशो लेखा निब्रन्धाश्च संस्कृत-पत्रिकासु प्रकाशिताः | 
राजगुरुः गोपीनाथः शास्त्री 'काशी-लहरी' 


राजस्थानभ्रान्ते व्यंग्य-प्रधानानि काव्थान्यपि विनिमितानि | अस्मिन प्रसङ्गो त्रिवेदिनः श्रीदीनानाथ- 
शास्त्रिणः नामोल्लेखयोग्य आस्ते । तस्य “परीक्षा-पञ्चदशी” प्रशंसनीया नाम | परीक्षामहिमानं 


वणंयन्‌ कविरुवाच, 

यस्मिन्‌ युगे देवि, बिभो परीक्षे ! नूनं त्रिलोकी त्वमनुप्रविष्टा | 
विमुच्म मातर्भवतों शरण्यां ब्रहि ब्रजेयं शरणं ana ॥ 
मात: परीक्षे तव वीक्ष्य कालं चित्रं न यद्‌ बिभ्यति देवि शिष्याः | 
इन्द्रादिदेवा बलशालिनोऽपि मुह्यन्ति भीता नितरां विचित्रम्‌ ॥ 
दीनोऽहोनोऽप्यथवा दरिद्रो जन: कथङ्कारमपि स्वदेवात्‌ । 
चेदीश्वरि ! त्वत्‌ कृपयाबलीठः प्राप्नोति लोकं सुपदं स एव |) 


अस्यामेव Fat कलानाथशास्त्रिणः रचना “केनाणकम्‌” चापि TAME ननु । 


नाम्मीं स्वभावोक्त्यलङ्कारालङ्कातां कृतिञ्चकार ।. 


SH 


म! 
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2 विद्यानिधि: पट्टाभिरामशास्त्री वाल्मीकिरामायणमाथित्य बालानां बोधाय “रामायण-संग्रह:” 
नामकं ग्रन्थमकरोत्‌ । 


एवमेवान्येऽपि ये विद्वांसो नवीनं साहित्यं कृतवन्तः त इमे सन्ति-श्रीरन्दकिशोरःशास्त्री-श्रीगिरिराजः 


शास्त्री-पंडितवमं: नेककथालेखकः वृद्धिचन्द्रः शास्त्री श्रीगंगाधरः द्विवेदी, श्रीहरिगो विन्दः पाराशरः, श्रीमान्‌ ea 
श्रीनारायणः, श्रीदेवकी नन्दन: शर्मा, श्रीराधाकृष्ण: शर्मा श्रीमधुकर: शास्त्री, श्रीकृष्णलालः, श्रीलक्ष्मीचन्द्र: “पर? 


मिश्रः, पंडितप्रवर: कोविदरत्नं राष्ट्रपतिपुरस्कारेण पुरस्कृतः गुरुवर: जगदीशचन्द्र शर्म महोदयः THAT 
नामानि प्रसिद्धानि सन्ति । तेषां लेखा: कविताः निवन्धाश्च बहुशः प्रकाशिताः । 


कट्याणी-पत्रिका-सम्पादकः गोविन्दप्रसाद: शास्त्री अप्टनाटकाति लिखितवान । तानि चेमानि afa- ५ ल्ल 
बालणाकुन्तलम, क्कृष्णसुरामानाटकम्‌, हरिश्चन्द्रनाटकम्‌, श्रवणकुमारताटकम्‌, श्रेष्ठशिष्योदाहर ण- 

* | 
नाटकम्‌, भारत-विजग्रं-नाटकम्‌, भारतेतिदृननाटकम्‌, पाकगर्वेभञ्जनं नाटकम्‌ चेति । सरलसुललितः Ere. 
भाषायां गुम्फितानीमानि सर्वाणि पत्रिकासु प्रकाशितानि । =i 

सौम्यमूर्ति: साहित्यशास्त्रधुरीणः कविवर्म: sto agira: शर्मापि बहुरचनाः चकार । तते: दु si | 
r s | 


“सत्यालोक:' नामक साहित्यशास्त्रमाप्यलेखि । र 

विगतविशंतिवर्षाणां नवीनलेखकेपु श्रीकलानाथः शास्त्री कांकर:, श्रीनारायण: शास्त्री,. | 
gio प्रभाकर: शास्त्री, डॉ० हरिरामाचार्यः एतासां पंक्तीनां लेखकः सुभाषो वेदालङ्कारश्चति प्रमुखाः सन्ति । 
श्रीमान्‌ aint: “स्वातन्त्र्ययज्चाहुति:, 'कर्तेव्य-परायणता' चेति नाटकद्वयं लिलेखः तस्य बहवो लेखाः 
तद्यानि तिबन्धाइचापि प्रकाशमगध्छन्‌ । afa: कलानाथः शास्त्री विशेपेणोल्लेखनीयो ननु । तस्य निबन्ध- 
ga “धर्मक्षेत्रे” 'कुरुक्षेत्रे' च सर्वत्र ख्यातिङ्कतम्‌ । तस्य उपन्यास: ‘जीवनस्य परृष्ठद्वयम्‌' अतीव रोचकः खलु ॥ 
सचासो भारतीपत्रिकायां क्रमशः प्रकाशितः | 


भट्टमथुरान'थतनयोऽयं, आकाशवाणोरूपकाण्यपि रचितवान्‌ । तेषु च महामिनिष्क्रमणं, चित्तोड़- 
सिहः, कर्मक्षेत्रे, महर्षि: भरतः पृथ्वी राजतनयः, विक्रमादित्यश्च प्रमुखानि ननु । सर्वाणि तानि आकाशवाण्या 
जयपुरकेन्द्रात्‌ प्रसारितानि । sto प्रभाकरशास्त्रिणः कतिचित्‌ कथाः शोधलेखास्तु प्रकाशिता एव । तैः 
सहासौ “बिह्लणचरितम्‌” 'श्रीशंकराचार्यः' महाकविः माघः इति आकाशवाणीरूपकाण्यपि लिलेख ४ 
इमानि रूपक्ाण्यपि जयपुरकेन्द्रात्‌ प्रसारिताति | डा० हरिराम आचार्य: संस्क्ृतगीतकारो विद्यते । तेनायि _ 


कतिचित्‌ आकाशवाणी रूपकाणि लिखित'नि । 


एतस्य निबन्धस्य लेखकस्य नैकरचनाः गद्यपद्यमयाः प्रकाशिताः सन्ति । कतिचित्‌ पुरस्कृता अपिः | 
कतिचित्‌ विदेशेष्वपि सम्मानिता ननु । कृतीनां नाममात्रं दीयते त 


गद्य-रचनाः पद्य-रचना: 

१. महाकविः FAT: १. संस्कृति-सुधा (पद्यकाव्यम्‌) 

२. कह्लणस्य राजतरङ्िण्यां चिविता २. ईश काव्यम्‌ " 
भारतीय-संस्कृतिः (शोधग्रन्थः) हे 

३. महाराणा-प्रताप-चरितम्‌ ३. ईश-स्तोत्रम्‌ (स्तोत्रम्‌) 


4% मु) 
४. संस्कृत-निबन्ध-परिजात: - - संस्कृत-गीताञ्जलि: 
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इमाः रचनाः प्रकाशिताः सन्ति। अस्मिन्‌ वर्ष प्रकाश्यमानाः कृतयस्तावदिमाः सन्ति-- 

१. भारतगौरवम्‌ (हरिगीतिका-छन्दसि) 

२ शेक्स्पियर-शतकम्‌ 

३. संस्क्ृत-सोपानम्‌ (भ।गचतुष्टयम्‌) 

४. संस्कृत-शिशु-बोधः (सचित्र-पुस्तकम्‌) 

प्रकाशितङृतीनां गुणदोषविवेचने विद्वांसो विशेषेण प्रार्थ्यन्ते मया । एतदतिरिक्त शताधिकं 
लेखाः, पद्यानि, गीतिकाश्चापि प्रकाशितानि पत्रिकाषु । 

इत्थञ्च स्फुटं प्रतिभाति यद्‌ विगतेषु सप्तत्रिशद्‌ agg प्रभूतं नवीन-साहित्यं सृष्टं संस्कृतेः सुरभारती- 
सेवकः, राजस्थानभ्रान्ते । साम्प्रतमपि च प्रभुतं विलिख्यते, विविध-शैलीषु । राजस्थाने नवीन-संस्कृत- 
बाङ्मय-निर्माणस्येयं प्रकृतिः सर्वथा परिवर्धते । वषंद्वयपूर्व, प्रदेशे 'राजस्थान-संस्कृत-अकादमी' चापि 
-स्थापिता | तस्या अध्यक्ष: मण्डनमिश्रमहाभागेः, उपाध्यक्ष: सवंशास्त्रपारङ्गतेः श्रीरामचन्द्र द्विवेदिभिश्चप्रेरिता 


उत्माहिताश्च राजस्थान-कवयः विद्वांसश्च नवसाहित्य-सर्जन-रताः सन्तः महत्त्वपूर्ण योगदानं करिष्यन्तीति 
बलवती मम खल्वाशा | 


सहायक-प्रोफेसर 
संस्कृत-विभाग 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 


CG Slo भवानीलाल भारतीय 


रवासिदयानन्दस्थ चरितलेखनविषयकमन्वेषणं 
तत्रगताः समस्याश्चः 


एकोनविश्यां maai भारतवर्ष धामिक साँस्क्रतिकपुनर्जागरणस्थ उन्नायको महृपिदयानन्द ऐति- 
ह्यप्रसिद्धेपु तेषु महापुरूपेपु प्रगण्यते, येपां faar: कर््येश्च न केवलं समकालीना जना अपितु निखिलः 
भूमण्डलस्था विज्ञा प्रभाविताः संजायन्ते । महषिदयानन्दीयविचाराणां प्रचारः प्रसारश्च तेषां जीवनकाल 
एव भारतवर्षमूअतिक्रम्य अमेरिका-यूरोपादि महाद्वीपेषु अपि समभूत्‌ । तस्माद्‌ देश-विदेशस्था अनैके 
प्रबुद्धा जना न केवलं तेपां विचाराणामपितु जीवनमधिकृत्यापि परिचयं प्राप्तुकामाः । यद्यपि वैदिकसमाज 
व्यवस्थानुकूलं तुरीया्चममर्यादावशात्‌ स्वामिदयानन्दः स्वजीवनवृत्ताविषये विस्तरशः वर्णने न efa- 
मादधाति स्म तथापि स्वजीवनकाल एव स निजद्ृत्तमधिक्ृत्य किमपि विज्ञापयितुं नैकधाप्रर्यातवान्‌ । 


सर्वप्रथमं स स्वदृत्तविपयक्ानि कतिपयतथ्यानि तदा समुद्वाटितवान्‌ यदा बलु महादेव गोविन्द 
राताडे महाभागस्यानुरोधवशात्‌ पूतानगर्या भापणमालां प्रस्तोति स्म । भाषणमालाया अन्तिमे दिवसे तथा 


च १६७५ TH खोष्टाव्दे ऽगस्तमासस्य चतुर्थ्यातिथौ बुधवासरे स आत्मविपयकम्‌ उदन्तजातं न्यवेदयत्‌, 
afeaq खलु आत्मनिवेदने आकाशीशास्त्रार्थविशिष्टा जावन घटनास्तेन वणिता: । 


स्वदेशस्था इव वैदेशिका अपि महर्षे जोवनविषये परिचयमवाप्तुं समुत्सुका आसन्‌ । महष द्वाराः 
स्थापितस्य आर्यसमाजस्य यशश्चन्द्रिकां स्वल्पकाल एव सर्वत्र ततां विलोक्य अमेरिकादेशे प्रस्थापितायाः 
थियोसोफिकलसमित्याः सदस्या अपि अमूं महापुरूष प्रति समाकृष्टाः। अथ यदा खलु थियोसोफिकल 
समित्याः “थियोसोफिकलस्ट'' इत्याख्यस्य मुखपत्रस्य मुम्बईतः प्रकाशनं प्रारेभे तदा तत्‌ पत्रसम्पादकस्य 
आग्रहवशात्‌ महपि निजं चरित्रं धारावाहित्वेन प्रकाशयितुम्‌ अङ्गीचकार | यद्यपि पत्रे ऽस्मिन्‌ प्रकाशितं 
दयानन्दीयवृत्तं संक्षिप्तं नर्मदात्रोतसः गवेषणाकालं यावदेव विद्यते तथापि लिखितरूपेण समुपस्थितत्वात्‌ 
तज्जीवनप्रभातस्य प्रमाणिकत्वेन विद्वतत्वाच्च चरितमिदं निश्चप्रचं महत्त्वमावहति | 


स्वामिदयानन्दस्य जीवनकाल एव तच्चरितं रचयितुँ पश्चिमोत्तरप्रदेशे शिक्षाधिकारित्वेन वर्तमानः 
fo गोपालराव हृरिः प्रयतितवान्‌ । महानुभावोऽयं जन्मना महाराष्ट्र देशीयः फरु खावादमण्डले च विद्यालय-. 
उपतिरीक्षकश्चासीत्‌ ।१६३७ वेक्रमाब्दे स “दयानन्द दिगिवजयाक afa नाम्ना दयानन्दचरितं विरचयितूं 
प्रारब्धवान्‌ । गन्थस्य प्रथमो भागस्तावत्‌ १६३८ gama पूर्तिमगात्‌ । खण्डेऽस्मिन्‌ aga: संक्षिप्तम्‌ 
इतिवृत्तं कतिपयशास्त्रार्थानांच चर्चा चचिता या खलु पौराणिक जेन-मुहम्मद-सज्ोष्टमातवलम्विभिः सह 
संजाताः । द्वितीयभागे दथानन्दरचितं वेदभाष्यविषयकं समालोचनं धर्मप्रचारविवरणंच प्रस्तुतम्‌ । अयमपिः 
भागः १६३८ वंक्रमसंवत्सरे प्रकाशनतामवाप । ग्रन्थस्यावशिष्टोंऽशः [तृतीयः खण्डः] लेखनहृष्टया यद्यपि 
१६४२ वैक्रमाब्दे पूर्णस्तथापि तत्प्रकाशनं तु १९४४ वेक्रमसंवत्सरे सजातम्‌ । खण्डो ऽयं पुव-प्रकाशित- 2 


निहितम्‌ । 


+ 
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दिवं याते स्वामिति पत्र-पत्रिकासु या शोकाऽभिव्यबिंतः esaa संकलिता । परोपकारिणी 
सभायाः प्रभमाधिवेशतस्य कार्यकलापो ऽप्यत्र समुद्धतः । वस्तुतो महर्षेजीवनविषये मूलभूतसामग्नी सवंप्रथम्‌ 
अत्र प्रस्तुता यस्या आश्रय उत्तरवतिभिर्जीवनचरितलेखकः सर्वे गेवअद्धी कृत: । अरिमन्‌ ग्रग्थे पत्र-पत्रिकाणाम्‌ 
उद्क्षरणानि लघुग्रन्थानां प्रत्यक्षदशिनांच वक्तव्यानि; स्वामिनः पत्र व्यवहारश्च प्राचुर्येण समाकलितानि | 

१८८५ नमे खीष्टाब्दे दिसम्बरमासे श्रीमत्या परोपकारिणीसभया स्वकीये द्वितीयाधिवेशने 
'महषिदयानन्दस्य विशदं तथ्यात्मकंच चरितं लेखयितु प्रस्ताव एकः स्वीकृतः | तदनुसारं सभाया उपसंचिवेन 
qo मोहतलालविष्णुलाल पण्डया महाभागेन भारो ऽयं शिरसा वोदुमंगीकृतः | देशवासिनः खलु महपिसम्बद्ध 
दृत्तजातं पण्डयासकाशं प्रेषयित्‌ं प्रेरिताः । परं नायं प्रयासः सफलीभूतः। पण्डयामहाभागस्य प्रमाद एव 
कारणमत्र संभाव्यते | 


दिवं यातस्य दयानन्दस्य पंचसु वर्षेष्वतीतेषु पंचनदप्रदेशीयाथंप्रतिनिधिसभया प्रस्तावमेकं स्वीकृत्य 
'आर्यसमाजप्रवर््तकस्य महषे: प्रामाणिकं विशदंच चरितं लेखयितुं निश्चयो विहितः | अन्वेषणप्रिय: स्वाध्याय- 
-शीलश्च पं० लेखराममहाभागः कार्यमिदं साधयितुं प्राथितः | Fo लेखरामस्तु दय।नन्दीयचरितविषयक 
तथ्यजातं संकलयितूं रात्रिन्दिवं प्रयासं प्रारब्धवान्‌ । यत्र कुत्रावि wef: स्वजीवनकाले जगाम तत्र सर्वत्र 
-पं० लेखरामश्चचार एवंच महपिजीवनविषयकं तथ्य़निवहं गवेषयितुं प्रायतत । चेत्‌ To लेखरामो न तावत्‌ 
काले कालकवलितो भविष्यत्‌ तहि निश्चप्रचमेव दयानन्दर्षेः समग्रमपि चरितं व्यवस्थितं प्रामाणिकंच 
समुपलप्स्यत । परं १८६७ तमे ख्रीष्टाब्दे माचं मासस्य षष्ठयां तारिकायां मतान्धस्य खलु यवनस्य घातकः 
'प्रहारेणाहतो लेखरामो दिवं प्रयातस्तथा च तत्संकर्पितं कार्यं न पूर्णतामियात्‌ | यद्यपि तस्मिन्नेव वर्षे- 
ALATA Ho मुंशी रामस्य प्रेरणया Fo आत्माराम अमृतसरी महाभागः To लेखरामद्वारा संकलितां 
“सामग्री व्यवस्थितरूपतया प्रकाशितवान्‌, तथापि तत्तु सग्रहमात्रमेवावत्तंत । साहित्यिकशैल्यां लिखित 
चरितस्य तत्त्वजातं तत्र स्वल्पमेव | 


तथापि एतत्तु स्वीकार्यमेव यत्‌ स्वामिनश्चरितलेखनविषये येऽपि प्रयत्ना अनन्तरं संजातास्तेषाम्‌ 
-आधारस्तु लेखरामरचितम्‌ उर्द्‌भापानिवद्धं चरितमेव । दयानन्दद्वारा धर्मसमाजं राष्ट्रच प्रति विहित- 
कार्याणां प्रयत्नानां चायम्‌ ऐतिहासिक आलेखः, यं साधयितुं लेखकेन अत्यध्यवसायो विहितः । सहस्रशः 
“पुरुषाणां प्रत्यक्षसाक्षित्वम्‌, विभिन्नभाषासु प्रकाशितपत्र पत्रिकाणामुद्धरणानि एवं चान्यप्रमाणान्याधारी कृत्य 
"लिखितो ऽयं weal लेखकस्य प्रभूतश्रमस्य परिचायक: । 

लिखितमेव इदं तावत्‌ पुवंमस्माभियंद्देशवासिन इव विदेशस्था अपि जना वेदिकधमंपुतरूद्धार- 
-कस्य, प्रत्-आर्य-जीवनस्य साश्षात्कर्तु्मंहापुरुषस्य दैनन्दिनजीवनचर्या ज्ञातुमभिलषन्ति स्म | अतएव यूरोपीय 
भाषाऽनभिज्ञेऽपि, पाश्चात्यचिन्तनप्रक्रिययाऽपरिचितेःवि दयानन्दे तेषाम्‌ अदभ्यविचाराणां विस्तृत प्रभावं 
'परिलक्ष्य सुप्रसिद्धो जर्मनदेशीयो विद्वच्चूडामणिः प्राध्यापको मँक्समूलरोऽपि दयानन्दविषये किमपि लेखितुं 
कृतसंकल्पोऽभवत्‌, स्वामि उपरतस्य गते खल्वेकस्मिन्‌ वर्ष इंग्लेण्डदेशात्‌ प्रकाशिते मासिकपत्रे महषिविषये 
“निबन्धमेक लिलेख । एवमेव यदा रामकृष्णमिशनप्रेरणया सुप्रसिद्धः फं चदेशीयो रोमां रोला महाभागो राम- 
कृष्णपरमहंसस्य चरितं लिलेख तदा ‘Builders of unity’ इति शीर्षकान्तगंते ऽध्याये स स्वामिदयानन्द 
"विषयेऽपि स्वविचारान्‌ प्राकटयत्‌ | 


` एकोनविश्याः शताब्द्या अन्तिमे दशके बंगत्रान्तीय लेखकः श्री देवेन्द्रनाथमुखोपाध्यायो ,दयानन्दचरित- 
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लेखने प्रवृत्तः | स खलु इतः पूवं सन्तपालस्य चरितं लिखित्वा प्रसिद्धिमभजत । यदा खलु कलिकाल आर्य- 
समाजस्य अधिकारिभिः स स्वामिदयानन्दस्य विस्तृतं जीवनपरिचयं लेखितुं सानुरोधं प्राथितस्तदा मुखो- 
पाध्यायस्तन्महत्काय स्कन्धेन वोढुं सद्य एव तत्परोऽमवत्‌ | सह्यं कान्तनिष्ठया साधनया च समन्तवितो 
ATTA संलग्नः, तदानीं यावद्‌ अज्ञात-अल्मज्ञात-अन्यथाज्ञाततथ्यानां सम्प्रगवबोधस्तेत साफल्येत विदितः | 
प्रयोजनमिदं साधयितु स विभिन्नस्थानेषु विचचार, विविधजनैः साक्षात्कारेण दयानम्दचरित विषयकः 
सामग्रयाः संग्रहस्तेन विहितः । प्रथमं तावद्‌ “दयानन्द चरित? इति नाम्ना वगलाभाषायां स एकं लघुचरितं 
महर्षेरलिखत्‌, परं तत्कालं यावन्न स दयानन्द विषयकेण गवेषणकार्येण पूर्णतया संतुष्टि जगाम । अतः 
पुनरपि स तथ्यसंग्रहे सोत्साहं प्रवृत: । १९१५-१६ यावद्‌ दयानन्दचरितविषयकसामग्रुया: संकलनं विधाय 
देवेन्द्रनाथो महर्षेविस्तृतं चरितं लेखितुं प्रारब्धवान्‌ । 


देवेन्द्रनाथो दयानन्दविषये यत्बलु विशिष्ट तथ्यजातमु अन्वेषितवान्‌ तत्र पितुर्वास्तविक नाम 
जन्मस्थानस्य च निर्धारणमिति महत्वपूणंम्‌ । इतः पूर्व लेखरामो महर्पेजन्मस्थानं सौराप्ट्रराज्यस्य मौरवी- 
नगरं पिता च अम्बाशंक्रनामबेय इति मतं प्रस्थापितवान्‌ । परं देवेन्द्रनाधगवेषणया दयानन्दजन्मभूमिः 
मौरवीराज्यान्तर्गतप्टंका राग्राम: पिता च करसनजी लाल जी तिवाड़ी इति प्रामाणिकतया सिद्धम्‌ । देवेन्द्र 
नाथः खलु वाराणस्यां महर्पेश्चरितम्‌ आरचयितुं प्रारब्धवानु, स तावद्‌ भूमिकां चतुरोऽव्यायांश्चेव सम्पूर- 
यितुं शशाक यावद्‌ अद्धांगरुजा पीडितः स पंचत्वं ययौ । अहो विचित्रा हि दंवगतिः । दयानन्दचरित न तु 
` पं० लेखरामो न हि देवेन्द्रताथ एव पूर्णतथा लेखनेऽशक्नोत्‌ । अनन्तरं घासीरामो देवेन्द्रनाथद्वारा संकलितां 
सामग्रीमाश्चित्य अवशिष्टं चरितं लिलेख । परम्‌ एतत्तु स्वीकार्यमेव यद्‌ या खलु दृष्टिदवेन्द्रनाथस्यवतंते न 
सा घासीरामलिखितचरिते दृग्गोचरीभवति । इतोऽनन्तरं स्वामिसत्यानन्दो दयानन्दचरितलेखने प्रवृत्त: । 
तेन देवेन्द्रनाथद्वारा संग्रहीतसामग्रया अपि समुपयोगो विहितः । स्वयमपि स यत्र-तत्र परिभ्रम्य 
तथ्यसंचयाय प्रयतितवान्‌ | तद्रचिते “'दयानन्दप्रकाशे” न तावद्‌ ऐतिहासिकहृष्टिः प्रधानतः या परिलक्ष्यते | 
भावनाप्रवणलेखकस्य भावनात्मकशेल्यां लिखिता भर्क्तिप्रधानरचना सा । लेखरामो ह्यांग्लभाषाऽनभिज्ञोऽ- 
तो न तेन आंग्लभाषापुस्तकेभ्यः पत्रेभ्यश्च प्राप्तसामग्र्याः समुपयोगो विहितः । स्वामीसत्यानन्दविषयेऽपि 
तुल्यमेतत्‌ | परं देवेन्ट्रनाथेन तु आंग्लबंगलादिभापाभ्यः प्राप्तसामग्र्याः प्रचुरः प्रयोगो विहितः । बंगमहा- 
राष्ट्रसहृशेषु प्रान्तेषु चिराय परिभ्रम्य तेन दयानन्दविषये विविधा नूतना वार्त्ताः विज्ञाताः । 


वक्तुमिदं शक्यम्‌-यत्‌ Go लेखरामदेवेन्द्रनाथायोरनन्तरं दयानन्दचरितविषयकम्‌ अन्वेषणकायं 
प्रायः समृसेक्षितमेवाऽभवत्‌ | तथापि जयचन्द्रपृथ्वीसिहविद्यालंकाराभ्यां दयानन्दचरितविषये कश्चन तूतनो 
ऽपि पक्षः समुपस्थापितः। पृथ्वी सिहमेहता महाभागेन “हमारा राजस्थान” इति ग्रन्थे १5५७ तमे ज्ीष्टाब्दे 
संजाते स्वतन्त्रतासंग्रामे दयानन्दस्य योगदानविषये कश्चित्‌ संकेतः कृत: | वय पश्यामो यद्‌ आत्मचरिते 
नमंदा्रोतसो गवेषणं यावत्‌ जीवनवृत्तं तु समुपलभ्यते. परं भाविनो agaaa वृत्तजात न तत्र fafa- 
दिष्टम्‌ | मेहतामहोदयेत प्रसंगममुमा धा रीकृत्य दयानन्दस्यापि स्वतन्त्रतासंग्रामे भागग्रहणं तावत्‌ संभावितम्‌ | 
aad तेन-' क्रान्तियुद्धं प्रति अथवा तत्संगठनं प्रति तस्य कीहशी अभिरूचिरवतंत. तत्र तेन साक्षाद्‌ 
भागो ग्रहीतो न वेति निश्चयेन न किमपि वक्तुं शक्यम्‌ । तथापि महुषर्जीवनघटनानां यस्तिथिक्रमोऽ- 
-स्माभिरुपरि निदिष्टस्तेन एतत्तु स्पष्टमेव यत्‌ क्रान्तिकार्यक्रमनॅकट्येन परिचयं प्राप्तुम्‌ अवसरस्तु तेन 
-निश्चप्रचम्‌ अवाप्तः | दयानन्दसहशो भावनाप्रवणो युवा तत्‌ प्रभावेन अस्पृष्ट एव अभविष्यत्‌, यद्वा युद्ध- 
-साफल्यं वैफल्यं वा प्रति न तच्चेतस काऽपि प्रतिक्रिया जनिष्यत इति तु न कथमपि मन्तुं शक्यते । अतो 
-बषंत्रयविषयकं तस्य मौनम्‌ अस्ति ताबद्‌ गभीरार्थंगशभितम्‌ । "जग्रचन्द्रविद्यालंकारस्यापि तकंजातम्‌ अत्र 
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समानमेव | साधुसम्प्रदाये प्रचलिताया अनुश्रुत्या उल्लेखस्तत्र वैशिष्ट्येन यत्र दयानन्दस्य १८५७ संग्रामे 
साक्षाद्भागग्रहणं स्वीकृतम्‌ | 


यावन्न सुस्पष्टं प्रमाणमुपलभ्यते तावद्‌ अस्मिन्‌ विपये किमपि क्रथनं नोपयुक्तं स्यात्‌ । एवमपि 


महषिग्‌हत्यागसमये सत्यधमं जिज्ञासया मुक्तिपथान्बेषणधिया च देशाटने प्रदत्तः | तत्काल तावन्न तदीयं : 


राजनीतिकं चिन्तनं प्रौढिताम्‌ अभजत न च वैदेशिक शासनं प्रति तद्हृदि कश्चिद्‌ उग्रो विचारः समुत्पन्नः | 
एवं महर्षेस्तात्कालिकविचाराणां परिज्ञानाद्‌ उपर्युक्तमतस्य आपात-रमणीयत्वमेव प्रतीयते । तथापि मेहता 
बिद्यालंकाराभ्याम्‌ अस्मिन्‌ विषये यत्‌ सम्भावितं तत्र सावहिततया विचारोऽपेक्षितः । दुःखास्पदमिद यत्‌ 
१८५७ स्वतन्त्रतासंग्रामे दयानन्दस्य भूमिकामधिकृत्य तथ्यात्मकमन्वेपणमपहाय वासुदेव वर्मा पिण्डीदास- 
ज्ञानी सदृशाः लेखकाः स्वतन्त्रतासंग्रामस्य श्रेय: मह्षंये दातुकामा दरीदृश्यन्ते पर a: ह्य तिह्यम्‌ औचित्यं च कथं 
व्याहन्यत इति न तँस्तावद्‌ विचारितम्‌ । 


१८७१-७३ इति कालावधौ कदाचिद्‌ दयानन्दः कंचित्‌ कालं बंगप्रान्ते$ प्युवास । बंगपत्रैस्तात्कालिकं 
मह्षेयात्राविवरणमपि प्रकाशितम्‌ । कानिचित्‌ वर्षाण्यतीतानि यदा कलिकातार्यंसमाजस्य To दीनवन्धुः 
वेदशास्त्री हस्तलिखित पुस्तकमेकमन्विष्य प्रकाशमानीतवान्‌ यच्च तन्मते बंगध्रान्ते स्वामिनं निमन्त्रयितुं 
्राह्मनेतुहेमचन्द्र चक्रवर्ती महाभागस्य दैनन्दिनी खल्ववत्तेत । कलिकातायां चक्रवर्ती महाभागः स्वामिनः 
सानिध्ये व्यवसत्‌ योगसाधनं च शिक्षितवान्‌ । इथं दैनर्दिनौ वेदशा स्त्रिणाऽनेकेषु पत्रेषु प्रकाश्यमानीता [AAT A 
स्वामिस्वतन्त्रानन्देनापि “दयानन्द प्रसंग” इति नाम्ना दैनन्दिनीयं हिन्दी भाषायामनूदिता, यस्या प्रकाशनं 
कलिकातार्यसमाजद्वारा सम्पन्नम्‌ । चिराय अस्माभिरस्या देनन्दिन्याः प्रामाणिकत्वं स्वीकृतं तथा च अस्याः 
साहाय्येन दयानन्दस्य बंगप्रवासचरितं ज्ञातुमपि प्रयासो विहितः, तथापि कालान्तरे ह्यस्याः प्रामाणिकत्व- 
मधिकृत्य चेतः संशयं भेजे । संशयमपाकर्तु यदाऽस्माभिः कलिकातार्यसमाजस्थाः “दयानन्द प्रसंगइति” 
पुस्तकविषये पृष्ठास्तदा तन्मन्त्रिणा वयमेवं सुचिता aaa पुस्तकं तत्‌ समुपलभ्यते तत्सामग्री तु “आर्यसंसार” 
इत्याख्ये कलिकातार्यसमाजस्य मुखपत्रेश्वश्य धारावाहित्वेन वेदशास्त्रिणा प्रकाशिता | 


ततोऽस्माभिः स्वामिस्वतन्त्रानन्दद्वारा संस्थापितस्य दीनानगरोयदयानन्दमठस्याध्यक्षः स्वामिसर्वा- - 


नन्दः (यो हि स्वामिस्वतन्त्रानन्दस्य शिष्यः) अपि पुस्तकविषये पृष्ठः । ततोऽपि निषेधात्मकमेव दलमस्माभिः 
प्राप्तम्‌ । अहो आश्चर्य, स्वामिस्वतन्त्रानन्दद्वारा खल्वनूदितो ग्रन्थो न च कलिकातायां नेव च स्वामिनः 
स्वकीये पुस्तकालये । अस्माकं संशयस्तदा eat ययौ यदा दीनबन्धुद्वारा प्रस्तुतं सर्वथा प्रामाणिकं 
स्वमनोविज॒म्मितं “योगी का आत्मचरितः” अथवा “दयानन्द की अज्ञातजीवनी'' इत्याख्यं महृषिविषप्रकं 
नूतनं ढृत्तमस्माभिह seq । बंगग्रान्ते पाण्डुलिपिरूपेण प्राप्तां सामग्रीमिमामनुद्य यदा दीनबन्धु: ' सावं देशिक * 
इति साप्ताहिकपत्रे धारावाहित्वेन प्रकाशयितु प्रारेभे तदेव वयं संशयहष्ट्या सामग्रौमिमां हृष्टवन्तः। परं यदा 
शर्नश्शर्नं रस्या अविश्वसनीयत्वं निश्चप्रचम्‌ अस्माभिः निर्धारितं तदा दयानन्दचरिते विक्ृतिमापादयितुः 
'प्रयासस्यास्य विरोधं कर्त बयमपि समुद्यताः । सन्तोषावहमिदं यद्‌ दयानन्दचरितस्य विमर्शयितार एतेद्देशीया 
अन्यदेशस्थाश्च डा० जाड॑न्स सहशा विद्वांसोऽस्माकं सत्प्रयासं प्रशंसितवन्तः, चमत्कारिकम्‌ अलौकिक- 
तत्वजातं दयानन्दचरिते समावेशयित्‌ एच समाक्षिप्तवन्तः। संप्रति ग्रन्थस्यास्य प्रामाण्यप्रतिपादने न तु 
Go दीनबन्धुः समर्थो न च तत्समर्थंको योगी सच्चिदानन्दः | 


गतेषु वर्षषु पंचनदप्रदेशीयविदुषः अलख्धारीमहाभागस्य लेखमेकमाश्चित्य १८७३ तमे खोोष्टाब्दे 


भारतस्य गरवंनरजनरल लाडं TS कस्य महषिणा दयानन्देन सह कलिकातानगर्या सम्मेलनविवरणमपि पत्र 


` डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


i २३१ 


पत्रिकासु प्रायश्चर्चाविषप्रीभूतम्‌ । परम्‌ अस्य प्रसं गस्य प्रामाणिकत्वम्‌ अनुसंधानं तु न तावत्केनापि प्रयासो 
विहितः | विवशाः सन्तः वयमेव विषयममु पत्रेषु चचितवन्तः | अस्माभिरार्यसमाजस्थ सभाः संस्थाइच निवेदिता 
यद्‌ भारतस्प राष्ट्री याभिलेखागारे लन्दनस्वितपुरातात्विकलेखागारेपु च सुरक्षितायास्तात्कालिक सामग्र्या 
अनुसंधान विधाय प्रसंगस्तस्त्र प्रामाणिकता निर्द्धारणीप्रा । अहो कष्टम्‌ न केनापि निवेदनमस्माकं सावहिततया 
श्रवणविषयीकृतम्‌ | इयं शोच्या स्थिति: खल्‌वार्यसमाजे5न्वेषणविषये | 


सारांशोऽयं यद्‌ दयानन्दस्य चरितलेखनस्य समग्रत्वं प्रामाणिकत्वं तदैव सेत्स्यति यदा ह्यद्यावधि 


"लिखितचरितानां तुलनात्मक परिशीलनं विधीयेत, एवं च तत्र व्यक्तेपु तथ्येषु घटनासु च पूर्वापरक्रमस्य 

निश्चयः क्रियेत । अथ च ताकालिकदेशविदेशस्यपत्रपत्रिकासु प्रकाशिता: महविविषयकाः संदर्भा पुनरपि 
` समन्विष्य यथास्थानं नियोजिता स्युः, अन्या च या सामग्री न तावदद्यावधि प्राकाश्यं प्राप्ता, तस्या अप्यन्वेषणं 
` विधीयते | निश्चप्रचम्‌, दयानन्दचरितलेखनंशुभात्मकेन अध्यवसायेन निष्ठया चेव साध्यम्‌ | 


- अध्यक्ष, दयानन्द अनुसंधान पीठ 
“पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ 


0 sto रामकिशोर मिश्र 
त कति 
छन्दस्कारों में कालिदास का योगदान 
श्रुतबोध एक छन्दोविषयक लघुग्रन्थ है। इसके रचयिता महाकवि कालिदास माने जाते हैं | 
राजशेखर (१०वीं शती ई०) ने तीन कालिदासों की सत्ता के प्रति पूर्ण aga किया है । काव्यजगतु 
में कालिदास को प्रसिद्धि से अवान्तरकालीन बहुत से कवियों ने 'कालिदास' का प्रसिद्ध अभिधान धारण 
कर अपने व्यक्तित्व को छिपा दिया था । अतः कालिदास की सत्ता ईशापूर्व परमारवंशीय प्रथम 
विक्रमादित्य से लेकर धारानगरी के राजा भोज के समय (१२०० ई०) तक मानी जाती है। यह पता 
हीं चलता कि श्रुतबोध उनमें से कौन से कालिदास की रचना है । कालिदास के नाम से प्रकाशित 
होने के कारण उसे यहाँ शेष लौकिक छन्दःशास्त्रीय ग्रन्थों से पूर्व ही स्थान दिया गया है । 
श्रुतबोध में कुल ४३ एलोक हैं, जिनमें प्रथम तीन एलोको में ग्रन्थ के नाम, गुरुलघुवणं तथा 
गणादिलक्षण पर प्रकाश डाला गया है, और ४० एलोको में आर्या से खग्धरा तक प्रसिद्ध ४० छन्दो का 
वर्णन है । इस छन्दोग्रन्थ की यह विशेषता है कि इसमें छन्दों को गुरुलघुवणों के आधार पर छन्द लक्षित 
किये गये हैं । यह ग्रन्थ लक्ष्यलक्षणप्रधान है, इसमें जिस छन्द का जिस पद्य में लक्षण किया गया है, उस 
छन्द का वही पद्य उदाहरण भी है । 
इसके छन्दो पर हष्टिपात करने से यह ज्ञात होता है कि gada में केवल मात्रिक तथा वाणिक 
लौकिक छन्दों का ही वर्णन है । मात्रिक छन्दों में केवल तीन छन्द ही वणित है, और वाणिक oat में 
सँतीस छन्द; जितमें छत्तीस छन्द समवाणिक हैं और केवल एक छन्द अर्धसमवाणिक | weal की 
एकाक्षर में छब्बीस अक्षरों तक बृत्तियाँ होती हैं, उनमें से इसमें उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, अष्टि, 
कृति, आकृति, विकृति, संकृति, अभिकृति और उत्कृति नामक छन्दोवृत्तियों में किसी भी छन्द का विवरण 
प्राप्त नहीं होता, और विषमपाद के भी किसी छन्द का विवरण नहीं मिलता । अनुष्टुप्‌ और पद्य, 
उपजाति और आख्यानकी छन्द लक्षणानुसार एक ही हैं ।` केवल उनके नाम ही पृथक्‌-पृथक्‌ दिये हैं । 
सम्भवतः ग्रन्थ का रचयिता इन्द्रवप्त्रा छन्द के प्रथमपाद और उपेन्द्रवजा छन्द के अन्तिम तीन पादों से 
युक्त इन्द्र को उपजाति का भेद न मानकर आख्यानकी नामक छन्द के रूप में उसकी पृथक्‌ सत्ता स्वीकार 
करता है, और अनुष्टुप्‌ छन्द को ही पद्य नाम प्रदान करता है । इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थ में कुछ प्रसिद्ध 
तथा प्रचलित weal का ही वर्णन है । 


श्रुतवोध में दिये गये उपजाति और आख्यानकी छन्द के पर्यवेक्षण से ज्ञात होता है कि इसके 
रचयिता के समय में भरतकृत नाट्यशास्त्र और अग्निपुराण तथा पिङ्गलीय छन्दः सूत्र के अतिरिक्त 
पश्चाद्वर्ती जनाश्रयकृत छन्दःशास्त्रीय जानाश्रयी छन्दोविचिति (६०० ई०) आदि रचनायें विद्यमान 
नहीं थीं, जिनमें उपजाति (इन्द्रमाला) छन्द के १४ भेद प्रदर्शित किये गये हैं ।* उक्त चतुर्दश भेदों में 


पिङ्गलोक्त उपजाति और आख्यानिक्री तथा विपरीताख्यानिकी छन्द समाहित हो जाते हैं किन्तु श्रुत 


बोधकार ने उपजाति का लक्षण पिङ्गलोक्त लक्षण के आधार पर दिया है और उसके अन्य भेदों का 


उल्लेख नहीं किया, जैसा कि उन्होंने आख्यानिकी के लक्षण में उप्ते विपरीतपूर्वा कह कर उसके दोनों 
भेदों के प्रति संकेत किया है । यदि श्रुतबोध जानाश्रयी छन्दोविचिति के बाद की भो रचना होती तो 


उसके उपजाति छन्द के लक्षण में भेदों का निर्देश अवश्य होता । 


| 
| 
| 
j 


Sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रत्य [ २३३ 


पिङ्गल ने उपजाति छन्द वही माना है, जिसमें इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवजा के दोनों पाद हो 
इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य भेदों का उल्लेख नहीं किया, और इसे ही श्रुतवोधकार ने भी मान्यता दी 
है । जानाश्रयी छत्दोविचित में तो आख्यानिक्री और विपरीताख्यानि की छन्द के पाद उपजाति छन्द 
में समाहित कर दिय गये हैं, जिससे वहाँ आख्यानिकी छन्द के दोनों भेदों की स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती, 
क्योंकि उनमें इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा के चरणों का विधान है, जो कि उपजाति के चतुर्दश भेदो में 
गृहीत कर लिये गये हैं । पिङ्गल ने उन दोनों छन्दों को स्वतन्त्र मानकर लक्षित किया है, और इसी 
आधार पर कालिदास ने भी उस आख्यानिकी छन्द को एक स्वतन्त्र छन्द माना है, तथा पिद्भलोक्त लक्षण 
से भी भिन्न लक्षित किया है । यह agaaa का स्वतन्त्र छन्द है, जो जानाश्रयी के इन्द्रमाला (उपजाति) 
के चतुर्दश भेदो में ग्रहीत किया गया है । अतः gada में इस छन्द की स्वतन्त्र सत्ता के आधार पर 
यह माना जा सकता है क्रि कालिदास की यह रचना जानाश्रयी छन्दोविचिति (६०० ई०) से पूवं की है, 
अन्यथा इस पर उसका प्रभाव अवश्य होता । 
जयदेव ने श्रुतवोधकार का अन्य मत से चम्पक्रमाल छन्द का उल्लेख कर निर्देश किया है ।* 
अतः जयदेव के समय (६००-६०० ई०) में श्रूतबोध का प्रचार हो चुका था । इसमें प्रसिद्ध ४० लौकिक 
oral के लक्षण सोदाहरण मिलते हैं, जिनमें से कालिदास का लौकिक छन्दःशास्त्र में स्वतन्त्र लक्षित orale: 
रूप में निम्नाङ्कित योगदान है-- 
कालिदास के स्वतन्त्र लक्षित छन्द 
समदृत्त 
१. मदलेखा (सप्ताक्षरपाद-म स ग) श्रुतवोध —qa & 
२. हंती (दशाक्षरपाद-म भन ग) श्रुतवोध--पद्य १९ 
३. प्रभावती (त्रयोदशाक्षरपाद-त भ स ज ग) श्रुतवोध--पद्य ३५ 
विषमवृत्त 
१, अनुष्टुप्‌ '(श्लोक) अष्टाक्षरपाद ८, ८, ८, ८ (सवंत्र पञ्चम वर्ण लघु तथा पष्ठ गुरु ओर 
द्वितीय तथा चतुर्थपाद में सप्तम लघु एवं प्रथम तथा तृतीय पाद में सप्तम गुरु)-- 
श्रुतबोध--पद्य-१०: 
२. पद्य - अष्टाक्षरपाद ८, ८, ८, 5 (सर्वत्र पञ्चम वर्ण लघु और द्वितीय तथा चतुर्थ पाद में 
सप्तमवण लघु एवं षष्ठवणं दीर्घ) - श्रुतबोध, पद्य ११ 
३. विपरीताख्यानिकी (आख्यान की“) एकादशाक्षरपाद ११, ११, ११, ११ (प्रथम चरण इन्द्र- 
वज्रा-त त TTT का ओर शेष चरण उपेद्रवजा-ञ्जतजगग के)--श्रुतबोध, पद्य-२४ 
उपर्यक्त विवरण से ज्ञात होता है कि कालिदास के छन्दोजगत्‌ में समवृत्तो में तीन और विषम- 
वृत्तो में ate के योग से छः छन्द स्वकृत तथा प्रथमवार लक्षित छन्द हैं, जो पूर्ववर्ती छन्द:शास्त्रोय 
रचनाओं (भरतकृत नाट्यशास्त्र'', अध्याय १५, १६ तथा ३२ तथा पिङ्गलकृत छन्दः सूत्र z afia- 
पुराण” अध्याय १७१, १७२, १७३ तथा अध्याय ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५) में लक्षित 
नहीं हुये हैं '। * 
इसके अतिरिक्त श्रृतबोध में आर्या, गीति, उपगीति, अक्षरपंक्ति, शशिवदना, माणवकाक्रीड, नग- 
स्वरूपिणी, विद्युन्माला, चम्पकमाला, मणिबन्ध, शालिनी, मन्दाक्रान्ता, दोघक, yeaa, उपेन्द्रवस्त्रा,. 
-उपजाति, रथोद्धता, स्वागता, वेश्वदेवी, तोटक, मुजङ्गप्रयात, द्रुतविलम्बित, प्रमिताक्षरा, हरिणीप्लुता, 
वंशस्थ, इन्द्रवंशा, प्रहषिणी, वसन्ततिलका, मालिनी, हरिणी, शिखरिणी, पृथ्वी, शार्दूलविक्रीडित और 
स्रग्धरा नामक ३४ छन्दो के लक्षण मिलते हैं, जो पूव॑वर्ती छन्दः शास्त्रीय ग्रन्थ नाट्यशास्त्र, छन्दः सुत्र = 
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और अग्निपुराण में लक्षित हो चुके हँ । अतः लौकिक संस्कृत के छन्दस्कारों में कालिदास का छः weal 
की रचना करने और उनके लक्षण प्रस्तुत करने का योगदान है । 

कालिदास के बाद जो छन्द:शास्त्रीय रचनाएँ लिखी गयीं, उनका रचयिताओं के नामों के साथ 
कालक्रमानुसार विवरण निम्नाङ्कित है-- 

(१) जनाश्रयक्कत्‌ जानाश्रयी छन्दोविचिति (६०० $o), (२) जयदेवकृत जयदेवछत्द: (६००- 
Roo ई०), (३) स्वयम्भूकृत स्वयम्भुच्छन्द: (७००-१००० ई०), (४) नन्दिताढयक्ृत्‌ गाधालक्षण, 
:(=००-१००० $0) (५) भट्ट उत्पलक्षत वृहत्सं हिताढृत्ति (१००० ई०), (६) जयकीतिकृत छन्दोऽनुशासन 
(१००० ई०), (७) विरहाङ्ककृत दृत्तजातसमुच्चय (१००० o), (८) राजशेखरकृत छन्दःशेखर 
(११०० ई०), (8) क्षेमेन्द्रकृत सुवृत्ततिलक (११०० Zo), (१०) भट्टकेदारकृत दृत्तरत्नाकर (११००६०), 
(११) रत्तमज्जूषा (रचयिता अज्ञात, ११०० ई०), (१२) हेमचन्द्रकृत छन्दो$नुझासन (११५० ई० ), 
(१३) सुल्हणकृत सुकविहृदयानन्दिनी (११८९ £o), (१४) कविदर्पण (रचयिता अज्ञात, १९०० ६० ), 
(१५) जिनप्रभकृत अजितशान्तिस्तवटीका (१३०० $0), (१६) प्राकृतपंङ्गल (रचयिता अज्ञात, १३ 
२५ fo), (१७) रत्नशेखरकृत छन्दःकोश (१३५० ई०), (१८) दामोदरमिश्रकृत वाणीभूषण 
(१४०० ई०), (१९) गङ्गादासकृत छन्दोमञ्जरी (१५०० fo), (२०) वेद्ुटेशकृत दृत्तरत्नावलि 
(१६००-१६५० ई०), (२१) रामचन्द्रविबुधकृत बृत्तरत्नाकरटीका (१६०० $o), (२२) चन्द्रशेखर- 
"भटकत ढृत्तमौक्तिक (१६१८ ई०), (२३ ) लक्ष्मीनाथभट्टकृत दृत्तमौक्तिक्र भाग-२ (१६१६ $o), 
(२४) समयसुन्दरक्कत दृत्तरत्ताकरटीका (१६३७ ई०), (२५) भास्करकृत वृत्तरत्वाकरसेतु (१६७५ ई०), 
(२६) चारायणक्कत दृत्तरत्ताकरनारायणी (१६५० $0), (२७) श्रीकृष्णभट्टकृत वृत्तमुक्तावली (१७३२- 
१७४३ fo), (२८) sarasa दृत्तरत्नाकरभावार्थंदीपिका (१७८९ ई०), (२६) राधादामोदर कृत 
‘ora: कौस्तुभ (१८४७ ई०), (३०) दुःखभञ्जनकृत वाग्वल्लभ (१८८३ Zo), (३१) देवीप्रसादकृत 
-वाग्वरलभवरवणिनी . (१६२८ ई०), (३२) दीनेशचन्द्रदत्तक़्त छन्दःसन्दोह (१६६५ ई०), (३३) राम 
“किशोरमिश्रकृत" छन्दोऽनुसन्धानम्‌ (१६८९) ये ३३ छन्दः शास्त्रीय रचनाये हैं | 

क्रालिदासक्ृत श्रृतबोध (fuga प्रथम शती) से पूर्ववर्ती तीन छन्दः शास्त्रीय रचनायें प्राप्त 
होती हैं, जिनमें सर्वप्रथम भरतमुनिकृत नाट्यशास्त्र (ईशापूर्व ५वों शती), द्वितीय रचना पिङ्गलकृत छन्द; 
aa (Saga ३००-४०० वर्ष) ओर तीसरी रचना अग्निपुराण (ईशापूरवं प्रथमशती) है । इसप्रकार इन 
लौकिक संस्कृत छन्दः शास्त्रीय ३७ रचनाओं में २१५० weal के लक्षण मिलते हैं, जितमें कालिदास का 
छन्दस्कारों में चतुर्थस्थान के साथ छः छन्दों का योगदान है । 


संकेत-सन्दभं-- 

१. 'एको न जीयते हन्त कालिदासो न केनचित्‌ | 

gg ललितोग्दारे कालिदासत्रयी किमु ॥'-सूक्तिमुक्तावलिः । 

द्रष्टव्य--बलदेव उपाध्य़ायकृत संस्कृतसाहित्य का इतिहास, पृष्ठ १८२ । 
२. कालिदासङ्गत श्रृतबोध, पद्य--१०, ११ तथा २३, २४, वाराणसी १६७२ । 
३. श्रृतबोध पद्य-२४ जब कि जानाश्रयी छन्दोविचितिदृत्ति-४/२६-३७ में आख्यानिकी को उपजाति 
(इन्द्रमाला) के चतुर्दश भेदों में समाहित कर दिया गया है । द्रष्टव्य-जानाश्रयी छन्दोविचिति 
त्रिवेन्द्रम्‌ (तिरुअनन्तपुरम्‌) १६४६ | 
x. gaa, पद्य--१० ओर ११। 


at 
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५. जानाश्रयी छन्दोबिचिति--४|३ ६-३७ । हेमचन्द्रकृत छन्दो$नुशासन--२१| १५६ । 

६. पिङ्गलक्रत छन्दः सूत्र--६|२३, अखिलानन्दशर्मा, मेरठ १६०६ | 

७. श्रुतबोध, पद्य--२३, कनकलाल ठक्कुर, वाराणसी, १६७२ । 

८. जानाश्रयी. छन्दोविचिनिवृत्ति--४|३७ । 

९. छन्दः सूत्र --५/३७-३८ | Qo. श्रुतवोध, पद्य--२४ | 
११. जानाश्रयी छन्दोविचिति--४|३६-३७ के वृत्तिभाग में--'पर्याप्तपुष्प--पद्य, Jo ३९ । 
१२. चम्पकमाला वा$न्यमतेन'--जयदेवच्छन्द:--६|१४ । 
१३. श्रुतवोध, विद्याभवन, संस्कृतग्रन्यमाला To ३४, चोखम्वा, वाराणसी, १६७२। 

१४. कालिदास ने अनुष्टुप्‌ को श्लोक नाम दिया है । श्रुतबोध, पद्य--१० | 

१५. कालिदास ने इसे आख्यानकी नाम दिया है । श्रुतबोध, पद्य--२४ | 

१६. भरतमुनिकृत नाट्यशास्त्र, बनारस १६८५ वि० Fo, १६२६ Zo, बड़ौदा १६३४ go | 
१७. अग्निपुराण, श्री रामशर्मा, संस्कृतर्सस्थान, ख्वाजा कुतुब, बरेली । 
१८. अग्निपुराण, बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा, वाराणसी, १६६६ go | 

१६. द्रष्टव्य-मेरठविश्वविद्यालयीयसंस्कृतशोधपत्रिका, दिसम्बर १६८२ ई० | 


अध्यक्ष, - 
Ho मा० डिग्री कालिज 
खेकड़ा, मेरठ । 


D Sto उमाकान्त शुक्ल 


नलायन मे प्रयुक्त छन्द 


डा० श्यामशंकर दीक्षित ने अपने शोध-प्रवन्ध 'तेरहवीं-चोदहवीं गताब्दी a जैन-संस्कृत महाकाव्य 
में माणिक्यदेवमुनि या माणिक्यदेवसूरि कृत नलायन (नला) में प्रयुक्त छन्दों का परिगणन करते हुए Sia 
हे--'प्रायः प्रत्येक सगे में अनुष्टुप्‌ का प्रयोग अधिक हुआ है । अन्य छन्दों में मालिनी, आर्या, शार्दूल- 
विक्रीडित, वसन्ततिलका, मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी, पृथ्वी, द्रुतविलम्बित, उपजाति, SEIAT, 2404 
हरिणी, रथोद्धता, स्वागता, पुष्पिताग्रा, मजुभाषिणी, स्रग्धरा, gT, तोटक, गात; वंशस्थ, afia, 
-हरिणप्लुता तथा कई प्रकार के अधंसम वणिक वृत्तों का प्रयोग हुआ है । सवया आर ब (छप्पय ) £ का 
प्रयोग संस्कृत साहित्य में कम मिलता है, किन्तु “नलायनम्‌' में इनका प्रयोग भी हुआ है ॥ “जन साहित्य 
का वृहद्‌ इतिहास” के छठे भाग* में डा० गुलाबचन्द्र चौधरी ने डा० श्यामशकर दीक्षित के ग्रन्थ का सन्दभ 
“दिए बिना ही उनके मत को ज्यों का त्यों रख दिया है।* 

प्रस्तुत पत्र में लेखक का मुख्य लक्ष्य डा० दीक्षित के मत और डा० चौधरी के अनुमत की परीक्षा 
करना है । 

छन्दोविधान से किसी कवि के काव्य-शिल्प की परख ही नहीं होती प्रत्युत इसके द्वारा उसकी कृति 
क्के परिमाण को भी ताप-तोल लिया जाता है । पद्य के जो दो भेद- जाति और वृत्त हैं उनमें वृत्त के 
तीन प्रकार प्रसिद्ध हैं-समवृत्त, अधंसमबृत्त और fagaga । माणि० ने मात्र-गणना पर आधृत जिन-जिन 
जातियों ओर अक्षर-गणना पर aaa जिन-जिन act का नला० में प्रयोग किया है उनका विवरण 
-मधोदत्त है-- 


(क) जाति 
atat तया ओपच्छन्दसिक-- 
दो श्लोकों में आर्या तथा नो श्लोकों” में औपच्छन्दसिक छन्द का प्रयोग हुआ है | 


(ख) समवृत्त 

इन्द्रवज्त्रा, Grea, दोनों की उपजाति, भ्रमरविलसित, रथोद्धता, स्वागता, दोनों की उपजाति 
“तथा शालिनी -- 

छन्दःशास्त्र में प्रत्येक पाद में ग्यारह-ग्यारह अक्षरों वाले छन्दों की पारिभाषिक संज्ञा fanga 
कही गई है । त्रिष्टुप्‌ समुदाय वाले छन्दो में छह श्लोको में इन्द्रवज्त्रा, छह श्लोकों में sta उनचास 
“इलोकों में इन्द्रवत्ना और उपेन्द्रवज्जा की उपजाति, जिनमें छह श्लोक” ऐसे हैं जिनके प्रथम पाद में, चार 
एलोक'' ऐसे हैं जिनके द्वितीय पाद में, छह श्लोक'क ऐसे हैं जिनके प्रथम और द्वितीय पाद में, दो श्लोक ९ 
ऐसे हैं जिनके तृतीय पाद में, तीन श्लोक" ऐसे हैं जिनके प्रथम और तृतीय पाद मे, पाँच श्लोक” ऐसे हैं 
“जिनके द्वितीय और तृतीय पाद में, चार श्लोक'' ऐसे हैं जिनके प्रथम तीन पादों में, छह श्लोक” ऐसे हैं 
जिनके चतुर्थ पाद में, चार श्लोक” ऐसे हैं जिनके प्रथम और अन्तिम पाद में, एक श्लोक“ ऐसा है जिसके 
द्वितीय और चतुर्थ पाद में, चार शलोक" ऐसे है जिनके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पाद में, एक श्लोक” 
ऐसा है जिसके तृतीय और चतुर्थ पादों में, दो श्लोक" ऐसे हैं जिनके प्रथम, तृतीय ओर चतुर्थ पादों में, 
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तथा एक श्लोक* ऐसा है जिसके द्वितीय, तृतीय और चतुथ वादों में उपेन्द्रवज्रा तथा अतिरिक्त पादों में 
इन्द्र त्र au re = f 

RIG है" एक शलोक * में श्रमरविलसित, इक्कीम इ्लोकों* में रथोद्धता, अडतीस षलोको में 

स्वागता; एक श्लोक” में रथोद्धता और स्वागता की उपजाति और चौदह श्लोकों“ में शालिनी छन्द का 

निवन्धन हुआ है । 


वंशस्थ, तोटक, द्रृतविलम्बित, घुजंगप्रयात, प्रमिताक्षरा और प्रभा-- 


जिनके प्रत्येक पाद में वारह-वारह अक्षर होते हैं बे छन्द 'जगती' कहलाते है। जगती समुदाय 
वाले छन्दों में से चार श्लोको? में वंशस्थ, दो श्लोकों में तोटक, छत्तीस श्लोकों में द्रतविलम्बित, पाँच 
एलोको में भुज गप्रयात, एक श्लोक" में प्रमिताक्षरा तथा एक श्लोक” में प्रभा छन्द का प्रयोग हुआ है। 
प्रहषिणी, रुचिरा तथा मंजुभाषिणी-- 


प्रत्येक पाद में तेरह-तेरह अक्षरों वाले छन्द “अति जगती” 
एलोको में प्रहषिणी, तीन एलोकरो* में रुचिरा एवं आठ शलोको ° 
वसन्ततिलका और प्रहरणकलिका- 


कहलाते हैं । इस वर्ग में ग्यारह 
में मंजुभाषिणी छन्द का प्रयोग हुआ हैं। 


प्रतिपाद चौदह-चौदह अक्षरों बाले छन्दों को 'शक्वरी' कहा जाता है । शक्वरी वर्ग के छन्दो में दो सौ 
पच्चीस श्लोको में वसन्ततिलका! जो इयत्ता की हृष्टि से नला० में अनुष्टुप्‌ के अनन्तर आता है, छन्द 


Qs 
का तथा एक श्लोक” में प्रहरणकलिका” छन्द का प्रयोग हुआ है । 
मालिनी तथा शशिकला-- 


प्रत्येक पाद में पन्द्रह-पन्द्रह अक्षरों वाले छन्दों को अतिशक्वरी' कहा जाता है । इस वर्ग के छन्दों 
में एक सौ इक्तालीस श्लोकों में मालिनी एवं एक श्लोक” में शशिकला“ छन्द का प्रयोग हुआ है। 
` शिखरिणी, पृथ्वी, हरिणो, मन्दाक्रान्ता तथा नकुंटक--- 
प्रतिपाद सत्रह-सत्रह अक्षरों वाले छन्द 'अत्यष्टि! कहलाते हैं । इस वगं के छन्दो में नौ श्लोकों" 
` में शिखरिणी का, नो श्लोकों“ में पृथ्वी का, दस लोको में हरिणी का, बानवें श्लोकों“ 
का एवं एक श्लोक क में नकुटक” छन्द का प्रयोग हुआ है । 
शादूलविक्रोडित-- 
दे प्रतिपाद उन्नीस-उन्नीस अक्षरों वाले छन्दो को 'अतिधृति' कहा जाता है । इस वर्ग के छन्दों में 
“से केवल शार्दूलविक्रीडित का पचपन श्लोकों में प्रयोग हुआ है । 
-स्रर्धरा-- 
इक्कीस-इक्कीस अक्षरों में सम्पन्न प्रत्येक पाद वाले समवृत्त “प्रकृति? कहे जाते हैं। इस वर्ग के 
'छन्दों में से पाँच श्लोको में ara छन्द का प्रयोग हुआ है । 


(ग) श्रधंसमवत्त 


में मन्दाक्रान्ता 


| TUARI aioe अधंसमबृत्त आए हैं, जिनमें एक श्लोक* में वियोगिनी तथा उनतीस इलोको” 
: में पुष्पिताग्रा छन्द का प्रयोग हुआ है । i - 
अतिरिक्त छन्द 
छह Tal में निष्पन्न छन्द को षट्पद या षट्पदी कहा जाता है । नला० में षष्टपदी शीर्षक देकर 
"Oe पदों का केवल एक छन्द लिखा गया है । 
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एक 
एक ही स्वर का प्रयोग हुआ है । माणि० 


एक छन्द दिया है 


“सर्वलघुरेकस्वर:”, शीर्षक के अन्तगत उक्त प्रकार का केवल 


ऐसा भी है जो स्वयं में अपूण लगता हे । इसके प्रथम इकतीस अक्षरों से इसमें कवित्त 


एक छन्द 
वर्ण हैं । वस्तुतः यह इतना अव्यवस्थित है कि इसका 


नामक छन्द का भान होता है। इसमे जुल चालिस 
छन्दोभेद निर्धारित नहीं किया जा सकता । 
ग्रनुष्ट्प्‌ 


नला० में प्रधान छन्द अनुष्ठुप्‌ है । इस छन्द में निबद्ध श्लोका की कुल संख्या तीन हजार दो सो 


पचास है ।“ 
संक्षेप मै नला० में प्रयुक्त Sat की सूची इस प्रकार बनती है -- 


(क) जाति-- 
आर्या 
औपच्छन्दसिक 
(ख) समवृत्त-- 
| अनुष्टुप्‌ ३२५० 
त्रिष्टुप्‌ वर्ग (प्रतिपाद ११ अक्षर वाले छन्द) 

इन्द्रवज्ा ६ 
syaa 

उपजाति (उक्त दोनो की) xe 
भ्रमरविलसित १ 
रथोद्धता २१ 
स्वागता ३८ 
उपजाति (उक्त दोनों की) १ 
शालिनी १४ 

जगती वर्ग (प्रतिपाद १२ अक्षर वाले छन्द) 
वंशस्थ x 
तोटक २ 
द्रुतविलम्बित ३६ 
मुजंगप्रयात 
प्रमिताक्षरा 2 
e. प्रभा 


छन्द ऐसा है जिसके प्रत्येक पाद में बीस-बीस अक्षर हैं। ये बीसों अक्षर लघु हैं और इनमें ` 


— 
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अतिजगतो वर्ग (प्रतिपाद १ ३ अक्षर वाले छन्द) 
प्रहषिणी 
रुचिरा 
मंजुभाषिणी 
शक्वरी वर्ग (प्रतिपाद १४ अक्षर वाले छन्द) 
वसन्ततिलका 
प्रहरणकलिका 
अतिशक्वरी वर्ग (प्रतिपाद १५ अक्षर वाले छन्द) 
मालिनी 
शशिकला 
अत्यष्टि वर्ग (प्रतिपाद १७ अक्षर वाले छन्द) 
शिखरिणी 
पृथ्वी 
हरिणी 
मन्दाक्रान्ता 
नर्कुटक 
अतिधृति वर्ग (प्रतिपाद १६ अक्षर वाले छन्द) 
शार्दूलविक्रीडित 
प्रकृति वर्ग (प्रतिपाद २१ अक्षर वाले छन्द) 
स्रग्धरा 
“(ग) अर्धसमवृत्त-- 
वियोगिनी 
पुष्पिताग्रा 
अतिरिक्त छन्द-- 
षट्पदी 
अपुर्ण 
अज्ञातनाम 


२९ 
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यह देखा जा सकता है कि डा० दीक्षित ने अपनी सूची में तथा डा० गुलाबचन्द्र चौधरी ने अपनी 
में मपच्छन षिणी, रुचिरा, प्रहरण- 

अनुमत सूची में औपच्छन्दसिक, भ्रमरविलसित, शालिनी, प्रमिताक्षरा, प्रभा, प्रहषिणी, 
“कलिका, शशिकला, नर्कुटक और वियोगिनी--इन ग्यारह छन्दों a छोड़ दिया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने 
“चार एसे छन्दो को भी सूचीबद्ध किया है जो नला० में हैं ही: नहीं--भूग, afa, हरिणप्लुता और 
“सवैया । 


—_——_ निक 
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सन्दर्भ संकेत -- 
प्रस्तुत पत्र में सर्वत्र श्रीयशोविजय जैन ग्रन्थमाला (सं० १४१ ) भावनगर से प्रकाशित (१६३७ ई० ) 
नलायन का उपयोग किया गया है | 

१. प्रकाशक--मलिक एण्ड कम्पनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर-३, प्रथम संस्करण १६६६ । 

२. नलायन के प्रथम तथा चतुर्थ स्कन्ध को समाप्ति पर लिखित श्लोकों से पता चलता है कि इस काव्य 
के लेखक माणिक्यदेवमुनि हैं । किन्तु प्रत्येक सर्ग की समाप्ति पर लिखी पुष्पिकाओं में माणिक्यदेवमुति 
के स्थान पर "माणिक्यदेवसूरि” शब्द का प्रयोग प्राप्त है । समालोचना और इतिहास-ग्रन्थों में भी 
माणिक्यदेवसूरि का अधिक प्रयोग हुआ हैं | 

३, पृष्ठ ३७४ । 

४. प्रकाशक-पाश्व॑ताथ विद्याश्रम शोधसंस्थान, वाराणसी-५ प्रकाशन वष १६७३ | 

५. इस काव्य के प्रत्येक सगं में अनुष्टुप्‌ का प्रयोग अधिक हुआ है । अन्य छन्दो में मालिनी, आर्या, शार्दूल- 
बिक्रीडित, वसन्ततिलका, मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी, पृथ्वी, द्रुतविलम्वित, उपजाति, JAIAN, 
उपेन्द्रवज्रा, हरिणी, रथोद्धता, स्वागता, पुष्पिताग्रा, मंजुभाषिणी, aa, भू ग, तोटक, भुजंगप्रयात, 
वंशस्थ, स्नग्विणी, हरिणप्लुता तथा कई प्रकार के adan वणिक, gal का प्रयोग हुआ है। सवेया 
और षट्पदी जैसे संस्कृतेतर छन्दों का प्रयोग इस काव्य में हुआ है (पृष्ठ १३ ७) | 

६. ३.१.५ तथा ७ (किन्तु इसके उत्तरार्ध में यति भंग दोष है ।) 

७. १.३ ३५, १.४.५४, ५५, १-१५.२२, २.७.७, ४.९.४९, ४.१३.३०, ३१ तथा ५.१४.४६ । 

८. १.१३.५३, १.१४.४९, ४.८.४६, ४.१२.६३, 5-२.६१ तथा &.३.२१ । 

8. १.७.११, १.१३.५१, ४.२.७४, ४.४.३३, ४.१ २.६४ तथा &.२.२० । 

१०, १.७.१०, २.५-५८, ४.१२.५६, ६५, ५,१०.४३ तथा १०.१,२८ | 

११. २.५.५६, ४-१२.६०, १०.१.२६ तथा १ ०.२.१० | 

११. (क) १.७.१६, १.१०.२५, १-१३-५२, ३.४.१८, ४.२.७० तथा ४.३२.७० | 

-१२. ४.१.२९ तथा ५.१०.४५ । 

१,३. ५-१६.११, ६.४.१९ तथा १०.१.३० | 

:४. २.७.१४, ४. १२.५४, ५.१९.६, १० तथा १०.१.२६ | 

१५. १-६.३४, ४.५.९१, १०.१.३१ तथा १०.२.११ । 

१६. १.६.३६, १-१५.२३, ४.१२.५५, ६२, ५-५-४२ तथा ५,१६.१२ । 

१७. २.१६.२०, ५.१०.४४, ५२ तथा ५.२१.5० | 

१८. १-१०.२६ । 

QE. ४.१२-५३, ६१, ७३ तथा १०.४.१५ । 

Ro. ४.१२.७२ । 

२१. ४.१२.५२ तथा १.२१.७७ | 

२२. ८.४.३७ | 


२३. उपजाति के इन प्रकारो को क्रमश:--कीति, वाणी, माला, शाला, हंसी, माया, जाया, बाला, आर्द्रा,, 
- भद्रा, प्रेमा, रामा, ऋद्धि ओर बुद्धि कहा जाता है । ८ 
२४. 3.2.20 | 


| 
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२५. १.७.१२, ३०, ३३, १.८.३३, १.१०.२८, १.१३.५०, १.१४.३५, १.१५.१६, २१, २.६.१९, र 
३.६.१४, ३.७.१३, १५, १६, १७, ४.४.३९, ४.११.३९, ५.४.३८, ८.३.२७, १०.१.२७ तथा ३२ । wA 

२६. १.१.५४ (इसके प्रथम पाद “आदितः कथनमेव मज्जातम्‌” में छन्दोदोष है), १.७.१४, १.११.२७, + च 
२-५-५४, २.६.२६, २७, ३.६.१, ३.७.१९. २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, (इस श्लोक में: 
अन्तिम पाद “लोकपालकपट्टस्तु कपाटः” में “पटुक” पद में पकार का गुरु होना दोषावह है । 
“पट्ट ०” के स्थान पर “पट” शब्द का प्रयोग करने पर दोष नहीं रहता ।) २७, (“अन्तिम पाद में 
छन्दोभंग”,) २८, २६, ३०, ३१, ३२, ३२, ३४, २५, ३६, ४.२.७१, ७२, ४.११ ३३, ३४, 
४.१२.५६, ५.१.२४, ६.४.१८, २०, २१, २२, २३, ६.६.४१ तथा ७.२.४२ I 

२७. ८.१.२६ । X 

२८, ३.७.१५, ५.५.३९, ४०, ५.११.२२, २३, २४, २५, २६, (इस श्लोक का प्रथम पाद “नन्वेष मां 
मेषवत्‌ कम्पमानम्‌” छन्दोदोष से ग्रस्त है । शालिनी का ग्रणक्रम यह है--भगण, तगण, तगण, गुरु, 
गुरु । यहाँ प्रथम भगण नहीं वन पा रहा है। वास्तव में कथानक के अनुरोध से “मामु” के स्थान पर 
“त्वाम्‌” शब्द का प्रयोग होता चाहिये । “त्वामु” करने पर न छन्दोदोष रहता है ओर न कथानक 
में कोई व्याघात भाता है ।) २७, २८, ३२, ५.१४.५१, ८.१.२७ तथा २८ | 

२९. ३.६.९, १५, ४.१२.५७ तथा ५.२१.७९ । 

३०. ३.७.१२ तथा ४.४.३२ । 

३१. १.४.५७, १.७.१३, २४, १.६४.४३, ४४, ४५, ४६, ४७, १,१५.२०, २.१६.२४, ३.३.२०, RY, 
३.६.२०, ३.5.३८, ३६, Vo, ४१, ४.४.२५, २६, २७, २८, VE, ३० ३१, ३८, ४.१२.३४, RY, 
५.११.११, १४, १९, २०, २६, ५.२१.८१, ८.४.४१, ९.४.३५ तथा १०.४.१७ | 

३२. ३.१.५, ८, ६, ११ तथा १०.४.२० I 

३३. १०.४.१८ 

३४. ५.२.२८ (इसके प्रथम पाद “अधिजलधि वहति कूलंकषा में प्रभा का लक्षण समन्वित नहीं होता । 
प्रभा में गणों का क्रम यह होता है--नगण, नगण, रगण, रगण | “बहति FART! के स्थान पर 
“वहन्ति कुलंकषा:” पाठ कर देने पर छन्दोदोष का परिमार्जन हो जाता है ।) 

३५. २.१६.२३, ३.३.२४, ३-७-६, १०, १ १, ५.६.४६, ५.१०.४६, ४७, ४८, VE तथा ६.६.४० | 


३६. ५.२.२९, ५.१२-४७ तथा ५.१८.५९ | 

, १.७.२५, २६, २.१२.३६, २-१३-३९, ५.११.१७, ३०, ६-४. १४ तथा ८.२.५६ । 
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२.४.२३, २४, २.५.५५, २.६-१४, १५, १६, २०, २१, २२, २३, २४, २.७.५, ६, १५, १६, 
१७, २.८.२२, २३, २४, २५, २५, २.१०.२०, २१, २२, २-११.२१, २-१२-४०, २ 
२.१४.३४, ३४५, २,१५.१५, १६, १७, १८, १६, २०, २१, २२, २६. RR 
२१, २२, २५, ३-१-१८, १६, २०, २१, २२, ३-२,४३, ३.२.२१, RR 
२०, २१, २२, २३, २४, ३-५-२४५, ३-६-१०, १०, SEEN) रट. R 
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Yo. 
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४४. 
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(इसके प्रथम पाद “आकर्ण्य सूतच्यवनं तमसा बृतोऽयम्‌” में छन्दोभंग है। “सूतचयवनं” में तकार 
संबुक्ताद्य होने से दीघं है, फलतः सूतच्य० में भगण नहीं बनता), ४०, ४१, ४.५.६२, ९३, ९४, 
४.६.७४, ७५, ७६, ४.७.५३, ५४, ५५, ४.८.३५, ३६, २७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, 
WH, ४.९.४८, ५७, ४.१०.३८, ४०, ४,११.१३, १४, १७, २१, २५, ४.१२.६७, ६८, ७१, 
४.१३.२६, २७, २५, २६, २६, ५.१.२६, २७, २८, २६, ५.२.९५, २६, ३३, ५.४.३९, ५.५.४२३, 
५,६.४४, ४५, ४६, ४७, ५.१०.५१, ९२.११.२१, ३१, ५.१२.४६, ५.१३.५९, ६०, ६१, ६२, 
५.१४.५२, ५-१५ ४१, ५.१६.२६, ३४, ३५, ५.१७.४३, ५.२१.८२, ६,३.७७, ६.५.४९, Yo, 
ENS SN, ५४, ७ १५०, ७-२३-६०, ७.४.३२, ७.६.५०, ५१, ५२, ५३, ८.२.५७, ५५, 
६०, ८.३.२६, Fo, ८.४.२६, ३८, CR, ६.१.२८५, २९, ३०, ९.२.२८, VE, ९.४.३४, ३६, 
१०.३.२६, २७, ३८, १०.४.१४, १६, १९, Xo तथा २३। 
सुनि काश्यप के अनुसार इसका नाम सिंहोन्नता तथा मुनि gaa के मत में यह उद्धषिणी है-उक्ता 
वसन्ततिलका तभजा जगो ग: XXX सिहोन्नतेयमुदिता मुनिकाश्यपेन । > x > उद्धपिणीय- 
मुदिता मुनिसंतवेन । वृत्तरत्ताकर--३.७९-८ | 
३.१.१५ । 
छन्दोमञ्जरी (२.४) में प्रहरणकलिका तथा वृत्तरत्नाकर में इसके लिए प्रहरणकलिता (३.७८) 
अभिधान का प्रयोग हुआ है । 
१.१.१, २-५३, १.२.७१, ७३, १.४.६१, ६२, ६३, १.५.२२, १.६.३३, १ ७.२१, २२, २८, २९, 
१.१०.२३, १.११.२२, २३, २५, १.१३.५४, १.१४.३४, RE, ३७, ३८, २.२.४६, २.३.९६, १२, 
२.४.१९, २०, २१, २५, ५३, २.६.१८, २५, २,९.९६, २.१०.२४, २.११.२२, २३, २.१३.३४, ३५, 
२.१४.२०, २१, २३, २.१५.२३, २४, २५, २७, २८, २८, VE, ३०, ३.१६.१६, ३.२.४४, ४५, 
३-३-१९, ३.४.१६, १७, ३.५.२४, ३.६.११, १२, १७, ३.७.८, १४, ३.८.३२, ३३, ३.९.२५, 
RE, २७, ३६, ४.२.७३, ४.३.२७, २८, ४.५.६०, ४.६.७७, ४.७.५१, ५६, ४.८.४४, ४.१०.३४, 
३५, ३६, ३७, ४.११.१५, १६, २४, २६, ३०, ३१, ३२, ३५, ४.१२:१८, ७४, ४.१३.२४, 
२५; ३२, ५.१.३१, ५.२.२०, २१, २२, २३, २४, २७, ५.३.३७, ३८, ५.४.३३, ३४, ३५, 
३६, ३७, ५.६.२५, ५.७.३८, ५.१०.५०, ५.१६.३०, ३१, ५.१५.५७, ५८, ५.२०.५९, 
७०, ६-१.६६, ७०, ७१, ९.२.२६, Fo, ६.४.१५, ६.७.५१, ७.२.४१, ४३, ४४, ४५, VE 
७-३.५९, ७.४.३०, ३१, ७.५.४३, ८.१.२९, ८.३.२८, ३१, ८.४.३६ , ४०, ९.१.३१, ९.३.३२, 
६.४.३३, १०.१.३३ तथा १०.२.१२! 
३.१.१४ I 
शशिकला को चन्द्रावती भी कहा जाता है । द्र आचार्य पिगल-छन्दः शास्त्र, ७-११ | 
१.१.५२, २.६.२१, २.७.१०, १३, ३.८.३४, ४.१०.२६, ४.११.२८, ५.१०.५४, तया ७ ५.४१ । 
१.३३६, २.१२.३७, २-१४.३२, २३.२.४६, ३.९.३१, ५,११.१२, ६.३.७६, ६.४.१७ तथा 
८.३.२६ । 
१.६.३५, १.११.२६, १.६५.१८, २.१३.२६, २८, ३७, ३८, ५.१.२२, २३, तथा २५। 
१.१.४, ५६, ५८, XE, ६०, १.६.२९, ३०, ३१, ३२, १.८.३२, १.१०.२०, २४, २७, 
१.१२.४२, २.४.२२, २,५.५७, २.६.१७, २५, २९, ३०, ३२, २.६.८, & २.१०.२३, २-१२-३५, 
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३८, २६, २-१३.२५, २७, ३०, ३२, ३३, ३६, ३.३.२५, ३.८.४४, ४७ ४८, ३.६.३२, ३३, 
४-४-३६, ४,५.९५, ४.६.६५, ६६, ६७, ६८, ६६, ७०, ७१, ७२, ७३, ४.६.५०) ५५, ४.१०.२७, 
२८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३६, ४.११.१६, २०, २७, ३६, ४.१२.६६, ५.१.१९, २० २१, 
५.२.३०, ३१, ३२, ५.६ २४, ५,७.३४, ३५, ३६, ३७, (इस श्लोक के द्वितीय पाद “aa दुःखे 
a यनव काय भवद्भिः” में चित्रलेखा छन्द है । चित्रलेखा प्रतिपाद अठारह अक्षरों का छन्द 
होता है और इसमें गणों का क्रम इस प्रकार होता है--मगण, भगण, ATT, ATT, यगण, यगण । 
मन्दाक्रन्ता प्रतिपाद सत्रह अक्षरों का छ । इस श्लोक को सत्रह और अठारह अक्षरों वाले 
भिन्त-भिन्न छन्दों की उपजाति नहीं कहा जा सकता और न इसे कोई नवीन छन्द माना जा सकता 
है । फलतः यह छन्दोदोप ही है, अर्थात्‌ इस मन्दाक्रान्ता में द्वितीय पाद में एक अक्षर अधिक होने से 
दोष आ गया है।) ५.८.५१, ५.११.१६, ५.१५.४२, ५.२१.७८, ६.२.३२. ६.४.१६, २४,. 
७.१.४९, ५१, ७.५.३७, ३८, ३६, ४२, ४४, ४५ तथा १०.२६ । 

४८. (क) ५.१६.३२ । 


४९. जिस छन्द में सातवें छठे और चतुर्य वर्ण पर यति होती है तथा गणों का क्रम नर्कटक छन्द जैसा: 
अर्थात्‌ नगण, जगण, भगण, जगण, जगण, जगण, एक लघु और गुरु होता है उसे कोकिलक छन्द 
कहा जाता है-हयदशभिर्नेजी भजजला गुरु नर्क्‌टकम्‌ I xX > > मुनिगुहकार्णवंः कृतयति वद 
कोकिलकम्‌ ॥ वृत्तरत्ताकर, ३.६८-६६ | यदि इस गणक्रम में सातवें और दसवें वर्ण पर यति होती. 
है तो नर्कुटक छन्द बन जाता है । नर्कुटक को कहीं-कहीं नदेटक (Fo छन्दोमञ्जरी, २.६) भी कहा 
गया है । नला० का ५.१६.३२ श्लोक इसी गणक्रम में है । यति भेद से इसे कोकिलिक या THER 
(aden) दोनों ही कह सकते हैं । सूक्ष्मेक्षिकया विचार करने पर यह श्लोक नर्कुटक (aden) ही 
सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सप्तम और दशम वर्ण पर यति करने पर भावबोध सरलता से 
होता है । 
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शीतलमचन्दनद्रवममूलमन्त्रं जगदे.वशीकरणममृतमसामुद्रमिदं गीतमहो नैषधनृपस्य ॥ ३.१.१० । 


५८. गौरव से बचने के लिए इसके सन्दर्भ नहीं दिये गए हैं । दत्तसन्दर्भ छन्दो के अतिरिक्त शेष सभी 


२६. 


छन्द ATT है । इनमें यत्र तत्र छन्दोदोष पाए गये हैं, उदाहरणाथ ७.४.२४ मे अन्तिम पाद “मा 
मयि भ्राम्ति मा कृथाः” में पञ्चम वर्ण के दीघं होने से छन्दोदोष है । तथा 5४.५ के उत्तराध में 
यतिभंग दोष देख सकते हैं । 


डा० श्यामशंकर दीक्षित ने 'तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत महाकाव्य' पृष्ठ ३४६ पर लिख 
है कि नला० की “कथावस्तु सौ सगो में विभक्त है ।” और डा० गुलाबचन्द चौधरी ने जन साहित्य 
का बृहद्‌ इतिहास (भाग-६) पृष्ठ, १३ पर लिखा है कि नला० में “१०० सगं ओर ४०५६ पद्य 
हैं ॥? वस्तुतः ये दोनों ही सूचनाएं भ्रामक हैं । नला० में ६६ सग ओर ४०५० पद्य हं । डा० दीक्षित 
ने सातवे स्कन्ध में सात सगं बताये हैं (पृष्ठ ३४८) यह गणना भ्रममूलक इस स्कन्ध में सगो 
की वास्तविक संख्या छह है 


प्रवक्ता, संस्कृत विभाग 


सनातन धमं कालिज 


मुजफ्फरनगर 


"ट sto (कु०) gami अरोड़ा 
साहश्यमुलक अलंकारों में साहश्य-तत्त्व 


सामान्य वाक्‌-शक्ति जहाँ एक और मानव को समस्त प्राणी-व में श्रेष्ठता प्रदान करती हैं, वहाँ 
; दूसरी ओर वाणी की आह लादकता या रमणीयता वक्ता को सामान्य मानव की अपेक्षा एक विशिष्ट कोटि 
में ला खड़ा करती है । वाणी में विद्यमान स्पष्टता यदि श्रोता को वक्ता के हृदय के निकट पहुँचाती हैं, 
तो वाणीगत सौन्दर्य उस निक्रटता की प्राप्ति के लिये वातावरण प्रस्तुत करता है और साथ a प्रेरणा 
भी देता है । अलंकृत वाणी सौन्दर्य के द्वारा न केवल श्रोता को अपनी ओर आकृष्ट करती है, अपितु 
श्रोता के हृदय के साथ एक रागात्मक सम्बन्ध भी स्थापित करती है, जिसके परिणामस्वरूप वक्ता और 
श्रोता के बीच विचारों का आदान-प्रदान निर्वाध रूप से सम्पन्न होता रहता है । अलंकरण की इस 
आह लादकता को वाणी के व्यवहार में आदिकाल से ही स्वीकार किया गया है । विश्व के प्राचीनतम 
साहित्य वेदों में भी अलंकारों की संभवतः इसीलिये उपेक्षा नहीं की गई और यही कारण है कि वैदिक 
कवियों ने अपनी वाणी को विविध प्रकार से अलंकृत करने में कोई संकोच नही किया है । 
विधाता की सृष्टि में प्रत्येक वस्तु में परस्पर भिन्नता (असमानता) ही saat मौलिकता है । 
इस भिन्नता के सर्वव्यापक होते के कारण यत्र-तत्र इसका अभाव अलौकिक और चमत्कारपूर्ण प्रतीत होता 
है। भाषा के प्रारम्भिक विकासकाल में ही भिन्नता के अभाव रूप साहए्य के दर्शन से उत्पन्न चमत्कार 
को पहचान लिया गया ओर उसके द्वारा भाषा को मनोहर और आकर्षक बनाने के लिये प्रयत्न भी प्रारम्भ 
किये गये थे, जिसके दर्शन हमें विश्व के प्राचीनतम साहित्य-वेदों--में होते हैं । यथा-- 
सुन्दर पंखों वाले, सदा साथ रहने वाले, मित्रभाव से उत्पन्न पक्षौ रूप ईश्वर और जीव, दोनों 
*ही विश्व रूपी Gat का समान रूप से सेवन करते हैं, किन्तु उनमें से एक उसमें आसक्त होकर फलस्वरूप 
परिणाम का आस्वादन करता है और दूसरा उसका उपभोग न करता हुआ केवल दर्शन करता है ie 
प्रस्तुत स्थल पर ईश्वर और जीव पर पक्षी का, विश्व पर वृक्ष का, सुख-दुःखादि परिणामों का 
- पर फल का आरोप करते हुए ईश्वर, जीव और विश्व के सम्बन्ध का वर्णन कितना स्पष्ट, सरल और 
- मनोहारी प्रतीत हो रहा है। 
एक अन्य स्थल पर वाणी के प्रसंग में बैदिक कवि की निम्न उक्ति दृष्टव्य है-- 
वह जानने का प्रयत्न करता हुआ भी वाणी को नहीं जात पाता और सुनता हुआ भी उसे सुन 
- नहीं पाता, किन्तु प्रसन्न होते पर वह वाणी उसके लिये अपने को उसी प्रकार समपित कर देती है, जसे 
ती हुई पत्नी स्वयं को पति के समक्ष समपित कर देती है ।` 


-सुन्दर बस्त्राभरणों से सुसज्जित कामना कर 
प्रस्तुत स्थल पर विरोधाभास के साथ प्रियतमा पत्नी की उपमा से वाणी का प्रभाव कितने 


- आकर्षक रूप से प्रकट हो रहा है। 
इसप्रकार उपर्युक्त उद्धारणों से स्पष्ट हो जाता है कि बैंदिक ऋषियों ने अपनी वाणी को सुबोध 


-आऔर हृदयग्राही बनाने के लिये अलंकारों का, विशेषतः साहश्यमूलक अलंकारो का, खुल कर प्रयोग 


“किया है | 2 र” 
एक प्रसिद्ध तत्त्व है । अलंकार योजना में इस (ares) का अत्यन्त 


सादृश्य अलंकारशास्त्र का Å 
“महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह अलंकारों का मूल है । कवि का उद्देश्य प्रायः वस्तु के इतिहास की भाँति यथार्थ | 
के दर्शन से उत्पन्न अपनी अनुभूति को व्यक्त करना होता है । यदि मुख उसका 


vay चित्रण न होकर वस्तु 


; 
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वण्यं विषय है, तो वह मुख का बाह्य एव स्थूल वर्णन न करके मुख-दर्शन से उत्पन्न अपनी atad- 
भावना को अभिव्यक्त करेगा । यह सौंदर्य-भावता मुख-दशेन से उत्पन्न अवश्य होती है किन्तु इसमें कवि 
की कल्पना का अंश मिला हुआ होता है यह सौंदर्य भावना बाह्य सोंदय से भिन्न होती है, क्‍योंकि 
कवि-सर्मापत धर्म ही अलंकार कहे जाते हैं, वस्तु में विद्यमान लावण्य आदि धर्म नही । तात्पर्य यह है कि 
कवि की दर्णना शक्ति ही वस्तुगत सौंदर्य की प्रतीति को उभारने में समथं हो पाती हे । साहश्य-विधान 
को अपना कर कवि जिस अलकारिक भाषा का प्रयोग करता है, उन्हें साहश्यमुलक अलंकार कहसक ते 
हैं । काव्यार्थ की अभिव्यक्ति में साहश्य मूलक अलंकारों का अधिक योगदान रहा करता है । अनेक बार 
तो काव्यार्थ के उन्मीलन के लिये साहश्य मूलाधार के रूप में ही अवस्थित होता है । साहृश्य मूलक 
अलंकार कवि कि चित्तवृत्ति पर आधारित होते हैं । कवि-विवक्षा तथा कवि वणना का केन्द्र बिन 
एक साहश्यमूलक अलंकार को दुसरे अलंकार से पृथक्‌ करता है और वही अलंकार विशेष के अलंकारत्व 
T निकष भी है 
साइएप तत्त्व के आधार पर कात्य चारुत्व से युक्त होकर चमत्कृत हो उठता हे । उपमालंकार 
हो अथवा रूपक, दीपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार, सभी में areca का मुल सादृश्य ही रहता 
है, यह साहश्य चाहे वणंगत हो अथवा पदगत या वस्तुगत । अनुप्रासादि में वर्णगत साहश्य, यमक, श्लेष 
(शब्द-श्लेष) आदि में पदगत साहश्प, उपमा, रूपक, उत्प्रक्षा आदि अलंकारो में वस्तुगत साहश्य होता 
यह वस्तुगत साहश्य भी कहीं वाच्य रूप से रहता है और कहीं गम्प रूप से । वाच्य साहश्य भी कभी भेद 
प्रधान होता है और कभी अभेद प्रधान साहश्य आरोपमुलक और अध्यवसाय भेद से दो प्रकार का माना 
जाता है । पुनः अध्यवसाय साइश्य में कभी अध्यवसाय व्यापार की प्रधानता होती है और कभी अध्यवसित 
व्यापार की । इसके अतिरिक्त साहश्य पदार्थगत और वाक्याथंगत भेद से भी दो प्रकार का हो जाता है । 
इसप्रकार साहश्य कई प्रकार का है । साहश्य में वैशिष्ट्य के कारण ही विभिन्न अलंकारों का चारुत्व- 
विशेष की अनुभूति होती है । 
साहश्य का मूल तत्त्व साधारणधर्म है । साधारणधर्म का निर्देश तीन रूपों में किया जा सकता 
--(१) अनुगामी रूप में, (२) वस्तु प्रति वस्तुभाव रूप में तथा (३) विम्ब-प्रतिविम्वभाव रूप में । जब 
साधारणधर्म उपमेय तथा उपमान में एक रूप में रहता है, तो उसे अनुगामी कहते हैं । जब वह एक होने 
पर भी विभिन्न वाक्यों में विभिन्न शब्दों द्वारा निर्दिष्ट होता है, तब उसे वस्तु-प्रतिवस्तुभाव के रूप में 
निर्दिष्ट माना जाता है । जिस समय उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में धर्म भिन्न-भिन्न होते हैं 
और उन धर्मों में ही साहश्य का कथन होता है, तो उसे विम्ब-प्रतिबिम्ब-भाव कहा जाता है । इसप्रकार 
साहश्य और साधारण धमं के भेदों के आधार पर,साहश्य मूलक अलकार अनेक प्रकार के हो जाते हैं । 
उदाहरणार्थं उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय और स्मरण में उपमेय ओर उपमान में भेद या अभेद प्रधान 
साहंण्य का कथन नहीं होता है, अपितु भेदाभेदतुल्यप्रधान साहश्य रहा करता है । 


, परिणाम, संदेह, भ्रान्तिमान्‌, उल्लेख, अपह्व_ति, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति इन आठ 


अलंकारों में अभेद प्रधान सादृश्य की प्रधानता रहा करती है । पुनः इनमें से रूपक, परिणाम, संदेह, भ्रांति-.. 


मान्‌, उल्लेख ओर aE fa इन, छः अलंकारो में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, अतः 
इतमें आरोपमूलक सादृश्य की सत्ता रहती है ओर उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति में उपमेय पर उपमान का 


` अध्यवसाय किया जाता है, अतः इनमें अध्यवसायमूलक साहश्य का प्राधान्य रहता है | 


तुल्ययोगिता, दीपक, प्रतिवस्तुपमा, दृष्टान्त, निदर्शना, व्यतिरेक, सहोक्ति, विनोक्ति, समासोक्ति 


पस्किर/ श्लेषे, अप्रस्तुत प्रशंसा, अर्थान्तरन्यास, पर्यायोक्ति, व्याजस्तुति, आक्षेप अर्थालंकारों में उपमेयः 


P 


X 


| 


* (४) स्मरण । 
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और उपमानगत सादृश्य शब्दतः कथित नहीं होता, 


अपितु गम्यमान रूप में रहता है । इन अलंकारों में 
से तुल्ययोगिता और दीपक अलंक 


RY में स्थित उपमेय और उपमान (दोनों) में विद्यमान साहश्य का 
कथन एक वाक्य में क्रिया जाता है एवं वह साहश्य वाक्य में विद्यमान अथवा वाक्यगत अनेक पदों में 
रहता है । अतः ये अलंकार पदार्थगत गम्यसाहश्यमूलक वर्ग में समाहित किये जाते हैं । इसके विपरीत 
प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त और निदर्शना अर्थालंकारों में दो aadi की योजना की जाती है तथा साहश्य 
वाक्य के अर्थ में निहित रहता है । परिणामत: इन अलंकारों में वाक्यार्थगत साहश्य माना जाता है 
प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त और निदर्शना इन तीनों अलंकारों में भी वस्तु-प्रतिवस्तुभाव रूप से साधारण-धर्म 
का निर्देश होते पर प्रतिवस्तूपमा अलंकार और विम्व-प्रतिविम्वभाव रूप से निर्देश होने पर दृष्टान्त तथा 
निदर्शना अलंकार होते हैं । 

व्यतिरेक, सहोक्ति और विनोक्ति अलंकारगत उपमेय और उपमान में भेद प्रधान गम्पमान साहश्य 
रहता हे । समासोक्ति और परिकर अलंकारों में भी साहश्य गम्यमान रूप में रहता है, किन्तु उनमें उसकी 
प्रतीति विशेषण क्रे वैचित्र्य के कारण होती है । इसीप्रकार श्लेप (अर्थ-श्लेष), अप्रस्तुतप्रशंसा, अर्थान्त- 
रन्यास, पर्यायोक्ति, व्याजस्तुति और आक्षेप अलंकारों में गम्यमान साहश्य की प्रतीति में विशेषण और 
विशेष्यगत वंचित्र्य रहा करता है । 

साहश्यमूलक अलंकारों का सर्वप्रथम वाच्यसाहश्यप्रधात और गम्पसाहश्यप्रधान के रूप में वर्गी- 
करण करके पुनः उनको विभिन्न वो में इसप्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है-- 
(क) वाच्यसाहश्यप्रधान--भेदाभेदतुल्यप्रवान--(१) उपमा (२) उपमेयोपमा (३ ) अनन्वय 


अभेदप्रधान--(अ) आरोपमूलक्र-(१) रूपक (२) परिणाम (३) संदेह (४) भ्रांतिमान्‌ 
(५) उल्लेख और (६) arg fa । 
(व) अध्यवसायमूलक--( १) उत्प्रेक्षा (२) अतिशयोक्ति । 
(ख) गम्बसाहश्यप्रधान--(अ) पदार्थगतगम्यसाहश्यमूलक---( १) तुल्ययोगिता (२) दीपक । 
(व) वाक्यार्थंगतगम्यसाहृश्यमूलक--(१) प्रतिवस्तूपमा (२) दृष्टान्त 
(३) निदशंना । 
(स) भेदप्रधानगम्यसाहश्यमूलक--(१) व्यतिरेक (२) सहोक्ति और 
विनोक्ति । 
(४) विशेषणं चित्र्यगम्यसाहश्यमूलक--(१) समासोक्ति ओर (२) परिकर । 
(५) विशेषणविशेष्यवेचित्र्यगम्यसाहश्यमूलक--(१) श्लेष (२) अप्रस्तृत- 
प्रशंसा (३) अर्थान्तरन्यास (४) पर्यायोक्ति (५) व्याजस्तुति और (६) आक्षेप । ८ 
वाक्य अर्थ-प्रतीति की दृष्टि से स्वयं में एक इकाई होते हुए भी शब्द, शब्दार्थ तथा शब्दावयव-- 
-स्वर या व्यञ्जन आदि अंगों में विभक्त होता है । अर्थ से लेकर इन शब्दावयवों अर्थात्‌ वर्णों तक यदि 
हम प्रत्येक का पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से अथवा मिश्र (सम्मिलित) रूप से a देखना चाहें, तो विदित ठोसा 
कि इस अंगभेद के आधार पर भी साहश्य अनेक प्रकार का हो जाता है। इसके अतिरिक्त वाक्यो की 
रचना, संघटना आदि की दृष्टि से भी यदि साइश्य का परिगणन किया जाए, 'तो वह अनेक gs 
fag होता है | अलंकारसवंस्य के रचयिता आचाय wae ने इसी साहश्य को पोनरुक्त्य T ५ 
उसके शब्दपौतरुक्त्य, अर्यपौतरुक्त्य, स्वर-परोनरुक्त्य, व्यञजत-पोनरुक्त्य ओर स्वर-व्यञ्जन-पो न रुक्त्य 


“भेद करते हुए उसे अनेक अलंकारों का मूल माना है ।' 
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अनुप्रास क्या है, केवल कुछ ध्वनियों का समान होना ही तो है। इसीप्रकार यमक भी स्वर 
और व्यञ्जन समुदाय की पुनरुक्ति मात्र ही तो है ॥ पुनरुक्तवदाभास अलंकार का वैचित्र्य क्या है, केवल 
वही समानता, जिसे पूर्व कहा जा चुका हो ।' आरभटी, कैशिकी आदि वृत्तियों में जो चारुत्व है, क्या वह 
समान कोमल वर्णों का या समान परुष वर्णों का प्रयोग नहीं है ।” माधुये ओर ओज आदि गुण क्या ह 
अक्लिष्ट (मृदु) और क्लिष्ट वर्णों से युक्त समान प्रयोग ही तो है! 
इसप्रकार यह कहा जा सकता है कि काव्य में सौंदर्य या आह लादकता के हेतु के रूव में स्वीकार 
किये गये अनेक तत्त्व इसी सादृश्य पर आधारित हैं । अनुप्रास, यमक, लाटानुप्रास और पुनरुक्तवदाभास 
अलंकारों के मूल में ध्वनि-साहश्य और उपमा, रूपक आदि अर्थालकारों के मूल में अर्थसाहश्य को देखा 
जा सकता है | 
भाषा के वैचित्र्य का अधिकांश भाग केवल साम्य पर आधारित है । काव्य में सौंदर्याधायक तत्त्वों 
के अनुसंधात के प्रसंग में सवंप्रथम इसी साम्यमूलक सौन्दर्य को ही स्वीकार किया गया है । अर्थ में प्राप्त 
होने वाले इसी साम्य के प्रकार-भेद को लेकर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि विविध अलंकारों 
का प्रादुर्भाव हुआ है । अप्पयदीक्षित ने इसी तथ्य को प्रमाणित करते के लिये केवल मुख और चन्द्र को 
आधार बनाकर बाईस अलंकारों को समझने की चेष्टा की है । तद्यथा 
“चन्द्र की तरह मुख' इस कथन में चन्द्र और मुख में सौन्दर्य और माधुर्य का जो साहण्य है, 
उसका वर्णन होने के कारण उपमालंकार हुआ । “चन्द्र की तरह मुख' इसी भाव को व्यक्त करने के लिये 
विचित्र वचनभगिमा-भेद के कारण उपमा के स्थान पर अन्यान्य अनेक प्रकार के अलंकारों की उत्पत्ति 
होती है । यथा “चन्द्र की तरह मुख है', 'मुख की तरह चन्द्र है,, ऐसा वाक्य-प्रयोग होने पर पूर्व वाक्य 
का उपमान (चन्द्र) ओर उपमेय (मुख) दूसरे वाक्य में विपरीत भाव से बणित होने के कारण उपमेयोपमा 
हुई । 'मुख मुख को तरह हे? ऐसा कहने पर एक ही वस्तु में उपमानत्व और उपमेयत्व दोनों धर्मा के 
पर्यवसान के कारण अनन्वय अलंकार हुआ | यदि यह कहा जाए कि “मुख की तरह चन्द्र है! तो प्रसिद्ध 
` उपमान चन्द्र का उपमेय (मुख) , रूप में निर्देश करने के कारण प्रतीप अलंकार हुआ | “मुख ही चन्द्र है, 
ऐसा कहने पर उपमान ओर उपमेय के अभेदत्व के कारण रूपक अलंकार होगा । 'मुख-चन्द्र के द्वारा 
ताप का उपशमन होता है, ऐसा कहने पर परिणाम अलंकार हुआ । 'यह मुख है या चन्द्र है, यहाँ 
सदेह अलंकार है । “चन्द्र समझकर चकोरगण तुम्हारे मुख की और आक्कृष्ट होते हैं, यहाँ भ्रान्तिमान्‌ 
अलंकार है । 'चकोर चन्द्र समझकर एवं मधुकर कमल समझकर तुम्हारे मुख के प्रति अनुरक्त होते हैं 
र यहाँ उल्लेख अलंकार हुआ । 'यह चन्द्र है, मुख नहीं' में अपह्व,ति अलंकार है । 'मुख मानों चन्द्र है 
यहाँ उत्प्रेक्षालंकार हुआ | 'यह रहा चन्द्र--यहाँ उपमेय का उल्लेख न करके उपमान का ही उपमेय के 


रूप में निर्देश करने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार हुआ । “मुख द्वारा चन्द्र और कमल दोनों ही विजित 


हुए--यहाँ तुल्ययोगिता अलंकार है । “रात्रि में चन्द्र और तुम्हारा मुख दोनों हषित होते हैं, यहाँ दीपक 
अलंकार है । तुम्हारा मुख है, यह समझकर मैं आनन्दित होता हूँ और चन्द्र है, यह समझकर चकोर 


; ल : में 
आनन्दित होता है, यहाँ प्रतिवस्तूपमा अलंकार है । आकाश में चन्द्र, पृथ्वी पर तुम्हारा मुख यहाँ दृष्टान्त 


- अलंकार है । मुख-चन्द्र श्री धारण करता है, यहाँ निदशंता अलंकार है । निष्कलंक मुख चन्द्र से भी बढ़ 
गया है, यहाँ व्यतिरेक अलंकार है । तुम्हारे मुख के साथ-साथ चन्द्र रात्रि में हृषित होता है, यहाँ सहोक्ति : 
* अलंकार है । नेत्रांकरुचिर मुख स्मित-ज्योत्स्ता से उपशोभित है, यहाँ चन्द्र ही मुख है, चन्द्र के अन्तर्गत 
कृष्ण चिह्न ays मानों नेत्रांक है, ज्योत्स्ना स्मित की छटा है इस प्रतीति के कारण यहाँ समासोक्ति- 


: इस उदाहरण में मुख की सत्ता चन्द्र में विलीन हो गई है ओर एक चन्द्र ही अवशिष्ट रह गया है + 
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अलंकार हुआ । “अब्जेन सहृशं वक्त्रं हुरिणाहितशक्तिना 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार चन्द्र भी किया 
शक्तिना' शब्द का अन्तः 
से किया जा सकता है 


प्रशंसा अलंकार है ।१° 


वाक्य में अब्ज' शब्द का अर्थ 'अव्म्यों जातः? 
जा सकता है और कमल भी किया जा सकता है | 'हरिणाहित- 
हरिण + आहिते + शक्तिना अथवा 'हरिणा + आहित + शक्तिना” दोनों प्रकार 
| इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार हुआ | मुख के सामने चन्द्र निष्प्रभ है, यहाँ अप्रस्तुत- 
इसप्रकार हम देखते हैं कि अप्पयदीक्षित ने मुख एवं चन्द्र का अवलम्बन कर वाईस अलंकारों के 
हप्टान्त दिये हें । इन बाईस अलंकारों के मूल में विद्यमान सादृश्य के अन्दर, जो केबल मुख और चन्द्र के 
पारस्परिक सादृश्य पर आधारित है, किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता | इसीलिये अप्पयदीक्षित 
ने इन पूर्वोक्त वाईस अलंकारों को उपमा का विवर्त मात्र कहा हैं । इसप्रकार य 
सकता है कि यह सादृश्य ही चाटे वणंगत 
स्कुट अथवा अस्फुट रूप में रहा करता है । 


Z स्वीकार किया जा 
हो या पदगत या वस्तुगत, अधिकांश AAF के मूल में 


उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकताहे कि साहश्य प्रतीति की अवस्था में जिस 
अलंकार की अभिव्यक्ति होती हे तह उपमा है ¦ चन्द्र इव मुखम्‌? इसका उदाहरण है । इस अवस्था 
में उपमेय तथा उपमान के कतिपय तत्त्वों में ऐक्य और कतिपय में अनैक्त्र प्रतीत होता है, अतः यह 
भेदाभेदप्रतीति की अवस्था हाती है । उपमालकार की साहश्य प्रतीति उत्तरोत्तर वढ़ते-बढ़ते ताद्रूप्यप्रतीतिः 
तक पहुँचती है, इसे अभेद प्रधान आरोप को अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें आरोप विषय पर आरोप्य- 
माण का आरोप किया जातो है । साहृश्यप्रतीति में तो कुछ अवयवों में भिन्नता वनी रहती है, परन्तु 
ताद्रूप्यप्रतीति में वह सर्वथा लुप्त हो जाती है । उपमेय तथा उपमान सर्वथा समान हो जाते हैं। इस 
अवस्था में रूपकालंकार की अभिव्यक्ति होती है । ' 


मुखमेव चन्द्र: इसका उदाहरण है। यहाँ मुख चन्द्र 
के समान ही नहीं अपितु अभेदारोप के कारण तदाकार बन गया है । इस अवस्था में यद्यपि अवयवो 


(धर्मो) की भेद-प्रतीति लुप्त हो जाती है किन्तु अवयवियों (धमियों) की भेद-प्रतीति बनी रहती है। 
यद्यपि मुख का चन्द्र से ताद्रूप्य स्थापित हो जाता है, परन्तु दोनों की सत्ता प्रथक-पृथक्‌ बनी रहती है। 
यदि समानता केवल अभेद-प्रतीति में ही न रहकर व्यवहार में भी आ जाए, तो उस स्थिति में परिणाम 
अलंकार की अभिव्यक्ति होती है । 'मुखचन्द्रेण ताप: शाम्यति’ इसका उदाहरण है। इसमें रूप समारोप 
के साथ-साथ व्यवहार-समारोप भी किया गया eal 


उपमा रूपक आदि अलंकारो में मुख की सत्ता चन्द्र में विलीन नहीं होती । अत: साहश्य की 
प्रक्रिया और आगे बढ़ती है तथा उपमेय (धर्मी, अवयवी) का निगरण प्रारम्भ होता है । उपमेय की इस 
निगरण प्रक्रिया में उत्प्रक्षालंकार की अभिव्यक्ति होती है । इस अवस्था को अध्यवसाय की साध्यावस्था 
कहा जाता हे । इस अवस्था में विषय का निगरण होकर विषय तथा विषयी की सर्वथा अभेद अत्यंत 
नहीं होती, अपितु इस अभेद प्रतिपत्ति की ओर हमारी मानसिक प्रक्रिया उन्मुख हो जाती है । “नूनं मुखं 
चन्द्र” अथवा “मुख चन्द्रः मन्ये' के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है। इसमें मुख तथा चन्द्र की पृथक्‌ 
सत्ता बनी रहती है । निगरण की यह प्रक्रिया उपमेय के निगीणं होने पर तथा उपमान का अध्यवसाय 
होने पर समाप्त हो जाती है । उत्प्रेक्षा में जो अध्यवसाय साध्य था, वह अब सिद्ध हो जाता है। इस 
अवस्था में व्यापार की प्रधानता न होकर अध्यवसित उपमान की प्रधानता हो जाती. है, व्यापार छ 
सवंथा समाप्त हो जाता है । इस अवस्था में अभिव्यक्त अलंकार अतिशयोक्ति कहलाता है । अयं चन्द्रः? | 
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इसप्रकार यहाँ मुख की प्रतीति का ही नहीं, उसके स्वरूप का भी निगरण हो गया है । उत्प्रेक्षा अलंकार 
में तो प्रतीति-निभरण होता है, जबकि अतिशयोक्ति में स्वरूप-निगरण हो जाता है। 
इसप्रकार जो साहश्य-विधान मुख तथा चन्द्र के सादृश्य से आरम्भ हुआ था, वह उनके साहृश्य- 
प्रतीति, ताद्रप्य-प्रतीति तथा मुख के निगरण की प्रक्रिया में से होता हुआ उनके सवंथा ऐक्य में समाप्त 
हो जाता है और केवल qg अवशिष्ट रह जाता है । कवि की कल्पना-बुद्धि साहश्यमूलक ताद्रूप्य 
निगरणःप्रक्रिया आदि विभिन्न अवस्थां में से होती हुई ऐक्य तक पहुँच जाती है। इन भिन्न-भिन्न 
अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न अलंकारों की अभिव्यक्ति होती है। यथा साहृश्य-प्रतीति की स्थिति में उपमा, 
उपमेयोपमा तथा अनन्वय की, ताद्रूप्यावस्था (अभेदारोपावस्था) में रूपक, परिणाम, उल्लेख एवं are fa 
की निगरण-प्रक्रिया की अवस्था में उत्प्रेक्षा की तथा ऐक्यावस्था में अतिशयोक्ति की | इसप्रकार स्पष्ट हे 
कि अधिकांश अलंकारों के मूल में सादृश्य निहित रहता हे । 
निष्कर्ष यह है कि वस्तु की सम्यक्‌ अभिव्यक्ति के लिये कवि जब सादृश्य बिधान करता है, तब 
उसका कल्पताजन्य साइश्यज्ञान भिन्न-भिन्न रूप धारण करता हैं और उसी के अनुसार भिन्त-भिन्न 
अलकारों की अभिव्यक्ति होती है । साहश्यविधान एक माध्यम है, जो पाठक को या श्रोता को कवि की 
क मनोभूमि तक पहुंचाता है । साहए्य एक ऐसा तत्त्व है, जिसके कारण वर्ण्यविषय चारुत्व से युक्त होकर 
चमत्कृत हो उठता है । सादृश्य चाहे स्फुट हो या अस्फुट, वाच्य हो या व्यंग्य, वहचारुत्व का हेतु अवश्य 
-होता है । हाँ, इतना अवश्य है कि वाच्य सादृश्य की अपेक्षा व्यंग्य सादृश्य चारुतर प्रतीत होता हे । 
सम्भवतः इसीलिये आचायं महिमभट्ट ने उपमा आदि अलंकारों की अपेक्षा रूपक आदि अलंकारों को 
अधिक श्रेष्ठ स्वीकार किया है ।“ 
el 
wad संकेत 
१. द्वासुपर्णा सयुजा संखाया समानं वृक्षं परिषस्वजायते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्तन्तन्यौ अभिचाकशीति ॥ ऋग्वेद १।१६४।२० ॥ 
अधबंवेद ९।६।२६, श्वेताश्वत रोपनिषद्‌ ४।६, मुण्डकोपनिषद्‌ ३।१।१ 
२. gaa: पश्यन्तददर्श वाचम्‌, उतत्व SOFT NCAA । 
उतोत्वस्मं तन्वं विसस्रे, जायेव पत्यं उषती सुवासा ॥ ऋग्वेद १०।७१।४ ॥ 
a. (क) इहार्थपोतर्क्तयं शब्दपोनरुक्तयं शब्दार्थपौनरुक्तयं चेति त्रयः पौनरुक्तयप्रकाराः- 
| अलंकार सर्वस्व पृ० २३ 
ड (ख) ** अर्थपौनरुकत्यादेवार्था श्रितत्वादर्थालंका रत्वंज्ञेयम्‌ । वही Jo २५ 
(ग) शब्दपौनरुक्त्यं व्यञ्तमात्रपौनसुत्क्यं स्वरव्यञ्जनसमुदायपौनरुक्त्यं च । वही, Fo २८ 
x. (क) सरूपवर्णविन्यासमनुप्रासं प्रचक्षते | भामह काव्यालंकार १।५ 
(ख) वणं साम्यमनुप्रासः | काव्यप्रकाश, नवम उल्लास Jo ४०४ 
५. स्वरण्यञ्जनसमुदायपौनरुक्त्यं यमकम्‌ | अलंकार सर्वस्व, सूत्र ६, Jo ३३ 
Re पुनरुक्तवदाभासमभिन्तव स्त्विवो दूभा सिरूपपदम्‌ । काव्यालंकारसारसंग्रह, पृ० २ 
५७. (क)"**'***** । अंगे: सहास्य निर्हास्यैरेभिरेवात्र कशिकी ॥ दशरूपक २।५२ 
(ख)-*****-*“आरभटीपुन: | मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्भ्रान्तादि चेष्टितैः ॥ वही २।५६ 
=. (क) चित्तद्रवीभामयो हलादोमाधुर्यमुच्यते । संभोगे करुणे विप्रलम्भे शान्तेऽधिकं क्रमात्‌ 


गा RRR 


साहित्यदर्पण siz 
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॥ रश 
मृध्नि वर्गान्त्यवर्णेन युक्ताष्टठ 
रणो लघु च तद्व्यक्ती वर्णाः 
अवृत्तिरत्यबृत्तिर्वा मधुरा रच 
(ख) ओजश्चित्तस्य विस्तार 
वीरवीभत्सरीद्रेपु क्र 


डढान्विना | 

कारणतां गताः | वही ८।३ 

ना तथा । वही ८।४ 

रुपं दीप्तत्व मुच्यते ॥ वही ८।४ 

ड मेणाधिकमस्य तु । वर्गस्याद्यतृतीयाभ्यां युक्ती वणा तदन्तिमौ ॥ 

उपधा द्र्योर्वा सरेफी टठडढँ; सह । शकारश्च TARA तस्य व्यञ्जकतां गता ॥ --वहीं ८।५-६- 
चन्द्र इव मुखमिति साद्श्यवर्णनं तावदुपमा | सेवोक्तिभङ्गी भे देनानेकालंकारभावं भजते | तथाहि 
चन्द्र इव मुखं मुखमिव चन्द्रः इत्युपमेयोपमा | मुखं मुखमिव इत्यनन्वयः । “मुखमिव चन्द्र" इति 
प्रतीपम्‌ | चन्द्रं हृष्टवा मुखं स्मरामि इति स्मरणम्‌ | मुखमेवचन्दरः इति रूपकम्‌ । मुखचन्द्रेण ताप: 
शाम्यति इति परिणामः | किमिदं मुखमुताहो चन्द्रः इति संदेहः । चन्द्र इति चको रस्त्वन्मुखमनुधावन्ति 
इति श्रातिमान्‌ । चन्द्र इति चकोराः कमलमिति चञ्चरीकास्त्वन्मुखे रज्यन्ति इत्युल्लेखः । चन्द्रोऽयं 
न gag इत्यपह्लवः: । Jä चन्द्रः इत्युत्प्रेक्षा ] चन्द्रोऽयमु इत्यतिशयोक्तिः ] मुखेन चन्द्रकमले निर्जिते त 
इति तुल्ययोगिता । निशि चन्द्रस्त्वन्मुखं च gafa इति दीपकम्‌ । 


mMm 


ऊचित्रमीमांसा १० ४२, संस्करण १६६५ | 
१०. त्वन्मुखं एवाहं रज्यामि चन्द्र एव चक्रोरो रज्यते इति प्रतिवस्तूपमा । दिवि चन्द्रो मुवि त्वन्मुखम्‌ 
इति दृष्टान्तः । मुखं चद्धश्रियं विभर्ति इति निदर्शना । निष्कलंक मुखं चन्द्रादतिरिच्यते इति व्यतिरेकः | 
त्वन्मुखेन समं चन्द्रो निशासु हष्यति इति सहोक्तिः । मुखं नेत्रांकरुचिरं स्मितज्योत्ह्तोपशौभितम्‌ इति 
समासोक्तिः | अब्जेन सहशं वक्तं हरिणाहितशक्तिना इति श्लेष: । मुखस्य पुरतश्चन्द्रो निष्प्रभः इत्य-- 
प्रस्तुत प्रशंसा | एवमुक्तानेकालंकारविवर्तवतीयमुपमा । --चित्रमीमांसा Jo ४३, संस्करण १६६५ ।. 
११. " स्वदतेऽधिकम्‌ | 
रूपकादिरतः श्रेयानलंकारेषु नोपमा ॥ व्यक्तिविवेक २/३६ 


प्रवक्ता, संस्कृत विभाग 
एस० डी० कालिज 
मुजपफरनगर 


D Sto विष्णुदत्त राकेश 


अलंकार और काव्य-भाषा 


साधारण व्यवहार की भाषा से काव्य-भाषा में अन्तर होता है। कवि विषय और अभिव्यक्ति 
की दृष्टि से वस्तु के मूर्तीकरण में सहज व्यक्त उपादानों में परिवर्तन करता है तथा वास्तविक रोज मर्रा 
की अभिव्यक्ति को जन्म देता है । इस अन्यथाहृत अभिव्यक्ति में शब्द नई अर्थ भूमि को प्रकाशित करने 
लगते हैं जो संदर्भ विशेष के दवाव से भावपरम्परा को उद्बुद्ध करते हैं। कोश संकेतित अर्थ के अतिरिक्त 
अपेक्षाकृत अधिक से अधिक अर्थ प्रकाशित करने के उद्देश्य से कवि चेष्टापूर्वक शब्दार्थ-योजना को नई दिशा में 
मोडता है । waaa की अपेक्षा काव्यबन्ध शब्द विन्यास परम्परित ढाँचे से हटकर प्रस्तुत किया जाता 
है । अतः काब्यशास्त्री इस ढांचे को विचलन की संज्ञा देने लगे हैं। FY स्वामी जैसे भारतीय विचारक 
इसे ‘eq ऑफ एक्सप्रेशन' पा अभिव्यक्ति की वक्रश कहते हैं जो अलङ्कार की मूल चेतना है । इससे 
स्पष्ट होता है कि काव्य-भाषा सामान्य भाषिक अभिव्यक्ति तथा व्याकरणिक सांचे में ढली हुई दंनन्दिन 
प्रयोग की भाषा से हटी हुई, aa मोडी हुई अभिव्यक्ति है। व्याकरणिक दृष्टि से इस विचलन को 
सदोष माना जा सकता है पर काव्यात्मक इष्टि से इसे भाषिक सजना की अपूर्व क्षमता कहा जा सकता 
है । कविता में शब्द-योजना या भाषा इकाइयों का विखराव भी अर्थ सहभाव की दृष्टि से संगत होता है 
क्योंकि अन्वात्मिका बुद्धि समग्र के प्रत्यक्षीकरण सिद्धान्त के आधार पर भाव परम्परागत बोध को उस 
बिखराव में भी afaa कर देती है। अतः कविता के परस्पर सम्बद्ध अर्थ का ग्रहण अन्वय से 
होता है । अन्वय का प्रयोजन भाषिक इकाइयों का सगत तथा सदर्भानुकूल चयन ही नहीं है अपितु 
'छन्दानुरोध, लयसृष्टि तथा प्रभावसिद्धि के लिये सम्बद्ध अर्थ का बोध भी है [जो वस्तु के याथातथ्य 
“चित्रण की अपेक्षा वास्तविक से अतिरिक्त गुण वाले रसात्मक चित्रण का परिणाम है । 


विशेष प्रयोजन युक्त होते से काव्य-भाषा असाधारण प्रयोग ग्रथित होती है। इन असाधारण 
भाषिक प्रयोगों से भाषा की संवाद्धित शक्ति का बोध होता है। अलङ्कार भाव विशेष की भाषिक 
अभिव्यक्ति के अन्यथाक्गत प्रयोग हैं जो रूपक आदि के मध्यम से समग्र काव्य-सर्जना को घेरे रहते हैं | 
लक्षणात्मक प्रयोगों का बाहुल्य संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, हिन्दी काव्य में मिलता है जो अलंकृत चेतना की 
अनिवार्य शर्त है । आचायं रामचन्द्र शुबल तथा आचार्यं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अलड्भारों को वणन- 
प्रणाली तथा भावाभिव्यंजन शेली कहा है । डॉ० भगीरथ मिश्र जी अलङ्कार को साधारण कथन न मान 
कर चमत्कार पूर्ण उक्ति मानते हैं । अलङ्कार कथन की ललित भंगिमा हैं, जिस उक्ति में कोई बाँकपन 
मिलता है वहीं उक्ति अलङ्कार है । उक्ति वैचित्र्य के अनेक रूप हो सकते हैं वे ही विभिन्न अलद्धार हैँ । 
डॉ नगेन्द्र ते भी अलङ्कार को उसके सीमित अर्थ में उक्ति चमत्कार ही माता है और आई० Uo रिचडंस 
भी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में रूपक या. मेटाफर के व्याज से समग्र काव्याभिव्यक्ति की मूल चेतना को 
स्पष्ट करते हैं । इसका तात्पर्य इतना ही है कि अलङ्कार का सम्बन्ध शब्द और अर्थ से ही है काब्य के 
प्रतिपाद्य से नहीं । कुन्तक ने कहा भी है 


‘gal द्वावप्येतौ शब्दार्थावलंकार्यावलंकरणीयो केनाप शोभातिशयकारिणालंकारण योजनीयौ V 


काव्य-भाषा भी वक्र शब्द और अर्थ का विन्यास है । वक्रशब्देतर शब्दार्थं काब्येतर भाषिक 
अभिव्यक्ति के साधन है । अतः काव्य-भाषा का अनिवायं गुण शब्दार्थ की वक्रता अथवा अलंकृत चेतना 


“है । सम्पूर्ण अभिव्यक्ति के लिये उसकी 
“का प्रयोग किया गया है 


-P > 
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पर्याप्त अर्थ बोधकता के लिये ही अलङ्कार शब्द में अलमू पद्‌ 
। उसकी पर्याप्ता इस अथं में भी है कि अलङ्कार जन्य चमत्कार उसी रूप और 
मात्रा में इतर भाषा में पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । डाँ० सियाराम तिवारी ने 'साहित्यशास्त्र 
और काव्य-भाषा” में यहीं धारणा व्यक्त की है। भोज ने तो ara को ही अलङ्कार कहा है, अवक्र 
शब्दार्थं तो वचन या वार्ता मात्र हैं-- 

वक्रत्वं च अलङ्का रत्वम्‌अवक्रयोः शब्दार्थयोः वचनमात्रत्वातु | 

we के टीकाकार नमिसाधु “अर्थ त्रकारास्तावन्तोऽलङ्काराः' कहकर कथनर्शंली को अलङ्कार 
कहते हैं । आनन्दवर्धन भी 'अनन्ता हि वाग्विकल्पास्तत्प्रकारा एव चालङ्काराः कहकर कथन की अनन्त 
भंगिमाओं को अलङ्कार बताते हैं, उनका आशय भी यही है कि काव्याभिव्यक्ति के मूल में aaga 
चेतना रहती है तथा काव्य-भाषा के विधान के रूप में अलङ्कारों का अध्ययन किया जाना चाहिये । 

भाषिक विश्लेषण का अथं होता है वर्ण, पद, वाक्य और प्रबन्ध का अध्ययन | ध्वनि, वक्रोक्ति 
वादी आचार्यो ने इन की अपने ढग से विवेचना की है। अलङ्कारवादी वर्ण सौन्दयं का विवेचन करते 
हु अनुप्रास, यमक तथा चित का स्वरूप निर्धारण करते हैं । पद सौन्दर्य का विश्लेषण श्लेष, पुनरुक्ति, 
परिकर, परिकराकुंर तथा वक्रोक्ति के विवेचन मे करते हैं। उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त, निदर्शना प्रतिवस्तूपमा, 
असंगति, उल्लेख, दीपक, अर्थन्तिरन्यास का विवेचन करते हुये वाक्यगत प्रयोगों की चर्चा होती है तथा 
प्रबन्ध अलङ्कू,ति में एक-एक वाक्य समग्र घटना की सूचना देने वाला सिद्ध हो जाता है। वर्ण, पद, 
वाक्याश्रित अलङ्कारो को समानार्थी पदों के विन्यास मात्र से चमत्कारी नहीं वनाया जा सकता । उचित 
शब्द प्रयोग की अनिवार्यता पर एफ० एल० लुकास, रैतवेलेक तथा रावर्टमिलर जैसे पाश्चात्य विचारकों 


` ने भी बड़ा बल दिया है । उदाहरण के लिए कुमारसंभव का एक श्लोकार्ध लें-- 


aa गतं सम्प्रति शोगनीयतां 
समागम प्रार्थनया कपालिनः | 
यहाँ आभिजात्य की प्रतीक पार्वती क्रा वनवासी शिव के साथ समागम अशोभनीय वताना कवि 
का उद्देश्य हे । पावंती लोकनेत्र कौमुदी हे ओर शिव कपाली, अमंगलवेशधा री, शिव का समागम कुत्सा- 
जनक होगा, इस बेमेल परिणय की व्यञ्जना के लिये कपाली T का प्रयोग कि a किया है । 
छन्दानुरोध और समान अर्थ वोध की हृष्टि 2 यदि कपाली का समानार्थी पिनाकी शब्द यहाँ रख दिया 
जाथ तो व्याकरणिक्र दृष्टि से कोई अन्तर नहीं होगा पर काव्य-भाषा की हृष्टि à कपाली शब्द में जो 
सौन्दयं है वह शौर्य व्यंजक पिनाकी शब्द में नहीं | अतः स्पष्ट कहा जायगा कि यहाँ सौन्दर्य अथंगत न 
होकर रूप गत ही है । एलेप का सौन्दर्य भी पदगत ही जशा; यहाँ ue पद > aa पद को & 
देने से चमत्कार समाप्त हो जाता है । विहारी के प्रसिद्ध दोहे ‘et घटि हैं इषभानुज Tà हलघर के बीर 
में वृषभानुजा के स्थान पर श्री राधिका तथा हुलघर के A पर दाऊ शब्द रख देने से ug mar 
के अन्वय सम्बन्ध बोधक अर्थ के निष्पन्न न होने के कारण कवि वितत चमत्कार नष्ट A जाय I 
अतः यहाँ मी पदगत सौन्दर्य हे अथंगत नहीं । HER में SE विशेषण तया A में 
साभिप्राय विशेष्य का प्रयोग होता है, अतः उक्त दोनों EN में पदाश्रित सौन्दर्यं रहता है । 
भामह ने वक्रता समन्वित शब्दार्थ को काव्य कहा है-- ho 
वक्राभिधेय शब्दो क्तिः इष्टावाचामलकृति: | 
वक्रता का तात्पर्य है लोकातिक्रान्त गोचर वचन । लाक्षणिक शब्द योजना की मूल चेतना इसी 


गोश बृद्ध अर्थ बोध में निहित रहती है । पाश्चात्य समीक्षकों ने उपयुक्तता के ब्याज से इस सौर 
- कोर ८ ; 


T ण क a z 
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विधान पर विचार किया है । परिकराकुर, परिकर तथा श्लेष में मूल उचित स्थान पर उचित शब्द का 
प्रयोग सिद्धान्त विद्यमान है । एफ० एल० लूकास ने शैली का विवेचन करते हुये स्विफ्ट के मतोद्धरण के 
प्रसंग में इसका प्रतिपादन किया है । जब हम वन के समय सीता के धैर्य धारण की प्रशंसा के लिये उनके 
पर्याय रूप में धरणिसुता का प्रयोग करते हैं तब उपयुक्त शब्दयोजना की सार्थकता सिद्ध हो जाती है 
शब्दों के प्रकरण सापेक्ष प्रयोग की गहराई तथा अतिरिक्त अर्थवत्ता काव्य-भाषा को अलग कर देती है-- 
धरणिसुता धोरज धर्‌यो असमय समय विचार | 
यह चमत्कार सुजन कवि चेतना का अनिवार्य गुण है । शब्दार्थं की संदर्भोचित गुण व्यञ्जकता 
काव्य-बन्ध का आधार है जो farai द्वारा सुनिश्चित भाव को उद्बुद्ध करती है । पात्र, भाव, स्थिति 
और अवसर के अनुकूल उक्ति का अर्थ सौन्दर्यं पाठक की चेतना पर छा जाता है और काव्यात्मक तीब्रता 
के क्षणो में स्वर, लय आदि का संयोजन व्याकरणिक अपेक्षाओं के अभाव में भी पाठक और श्रोता को 
अभिभूत कर लेता है । वावथगठन के तत्त्वों वचन, पुरुप, लिग, कारक तथा काल की अस्विति और 
क्रम भंग होने पर भी गहरे अर्थबोध में अन्तर नहीं आता । काव्य की तीव्रता और बढ़ जाती है। 
उदाहरण के लिये उत्तररामचरित का यह्‌ एलोकाधे लें । 
न किल भवतां देव्या: स्थानं गृहेऽभिमतं ततः 
तृणमिद वने yà त्यक्ता न चाप्यलु शोचित्ञा । 
यहाँ राम का उपालंभ है नगर और देश में रहने वाले महात्माओं के प्रति, सीता का घर में 
रहना आप लोगों को सहन न हुआ | इसीलिये उस उपेक्षिता को तृण की तरह असार समझकर वन में 
छोड़ दिया और शोक भी नहीं किया । यहाँ अनुशोचिता और त्यक्ता के कर्त्तावाचक पद छोड़ दिये गये 
हैं राम ओर नागरिक दोनों की समान घमिता क्रूरता की अभिव्यक्ति के लिये ही कर्ता का त्याग हुआ 
है । इस विचलन से कवि निरपराध के साथ हुये अन्याय तथा अंधे जनमत को भर्त्सना करना चाहता था । 


अतः विशेषोक्ति के माध्यम से कवि ने कर्ता का विपथन कराया । भावावेश में वाक्यगत तत्त्वो का 


शैथिल्य होना स्वाभाविक भी है । उत्तररामचरित में ही अन्यत्र तमसा तथा वासन्ती जब एक सांथ 
सीता-राम को सम्बोधित करते हुये कहती हैं-- 


त्वयि वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय | 
तब वियोग में पृथक्‌-पृथक्‌ रह रहे दो हृदयों और शरीरों के पुनः एक स्थान पर मिल जाने की 
भावी संभावना की व्यञ्जना करना चाहती हैं । यहाँ त्वयि का एकवचन में प्रयोग यह लक्षित करता है 
क्रि पति पत्ती एक व्यक्तित्व के ही दो रूप हैं, उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । विशेष परिस्थिति 
में वे अलग हो गये हैं, कवि उनका एकत्व पुनः चाहता है क्योंकि दोनों का अनुराग अविच्छेद्य है । नाटक 
के सम्पूर्ण सुखान्त होते की संभावना को तीव्र करने के लिये ही कवि ने यहाँ दोनों के लिये त्वयि शब्द का 


एकवचन में प्रयोग किया है । शब्दगुण की काव्य-शास्त्रीय धारणा के मूल में यही भावना सन्निहित है ।. 


भावात्मक तीव्रता में वर्ण, पद, वाक्य का विचलन बड़ा महत्त्व रखता है । काव्य-प्रयोगों में इसके अनेक 
रूप मिल जाते हैं । डॉ० नगेन्द्र ने कहा है कि भाषा का कलाकार व्याकरण सम्मत क्रम से विपथन कर 


यानी उसमें व्यवधान उत्पन्न कर चमत्कार की सृष्टि करता है । इस विपथन या प्रसिद्ध व्यतिरेकी प्रयोग 


Q 
के अनेक प्रकार हो सकते हैं जिनकी गणना करना या संख्या में बांधना संभव नहीं है । भारतीय काव्य- 


शास्त्र मे कर्ता क्रिया के सम्बन्ध परिवर्तन, कारक रूपों तथा विशेषण-विशेष्य .आदि के प्रयोग व्यतिक्रम 
के भाषिक चमत्कार का विश्लेषण उपग्रह वक्रता के अन्तर्गत (जहाँ परस्मैपद और आत्मनेपद-कतृ वाच्य 


ओर कर्मबाच्य का विपर्यय हो जाता है) कारक वक्रता (जहाँ कारक रूपों में फेर बदल हो जातो है) 


| 
| 


राणा 
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“तथा विशेषण वक्रता के नन्तगंत्‌ (जहाँ विशेषण-विशेष्य का सम्बन्ध अथवा प्रयोग क्रम बदल जाता है) 
हुआ हे । दीपक अलङ्कार के आवृत्ति दीपक भेद में आवृत्ति का चमत्कार है, उपमा के रसनोपमा, 
मालोपमा आदि भेदों का सौन्दर्य समानान्तर प्रयोगों पर आधृत है 


है । विरोधमूलक aagi में शब्दार्थं 
के विषम प्रयोगों के तनाव द्वारा आकर्षण की सृष्टि की जाती है । इसके अतिरिक्त श्रृंखला मूलक 


अलङ्कारो में भाषिक चमत्कार सम-विषम प्रयोगों के विविध क्रम वन्धों पर आश्रित रहता है ॥* कुन्तक > 
ने तो सम्पूर्ण अलङ्कार विधान को वणं, पद्‌ तथा वाक्य वक्रता का प्रपंच मात्र माना है। बौद्धिक और छः 
भावात्मक मनोग्रन्थियों के अभिव्यञ्जन में सामान्य भाषिक संरचना से अतिरिक्त सरचना की अपेक्षा j 
की जाती है जहाँ वर्ण, शब्द, वाक्य से भावों की तीव्रता के प्रति संगति उत्पन्न होती है । बालरामायण ai FE 
से कुन्तक ने एक वाक्य उद्धृत किया है-- a 
मैथिली तस्य दारा: । ५६ 

हाँ भावावेग के कारण व्याकरणिक क्रम में शैथिल्य आया है । मैथिली एकवचन ओर दारा: 

वहुवचन का प्रयोग है, मैथिली पद स्त्री लिग में है और दारा: पद पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है । उक्ति 


3 

वैचित्र्य पैदा करने के लिये ही यहाँ भाषिक गठन लचीला बनाया गया है । इसप्रकार अलंक्रत चेतना = 
| ` के कारण ही काव्य-भाषा में विचलन की व्यापकता है । काव्य-भापा कलात्मक प्रयोजन की संवाहिका है । ल 
अतः आधुनिक विचारक उसे व्याकरणशास्त्र अथवा भाषाविज्ञान से सम्बद्ध न मानकर स्वतन्त्र शास्त्र Me S: 


का विषय मानते हैं। sto विद्यानिवास मिश्च डॉ० सियाराम तिवारी तथा रावर्टमिलर जैसे विद्वानों ने 
काव्य-भाषाविज्ञान को स्वतन्त्र विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने की सलाह दी है। अलंकृत चेतना 
सार्वकालिक और सावंदेशिक है । केवल वैचित्र्य के स्वरूप में अन्तर रहता है aa: अलंकृत चेतना ओर - उ 
*काव्य-भाषा के मूल में भी सार्वभौम एकता देखी जा सकती है तभी लय, बलाघात तथा पद प्रयोगों की 
भिन्नता के रहते हुए भी काव्य-भापा की अतिरिक्त गुणवत्ता अथवा अन्यथाक्ृत प्रभाव सर्वत्र 
विद्यमान रहते हैं । 


सन्दभं-संकेत 
१. शैली विज्ञान--पृ० ७१ । = 


प्राध्यापक, हिन्दी विभाग 
गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 


ए डॉ० सत्यप्रकाश शर्मा 


किन्तामाश्लीलत्वस्‌ 


शिष्टजनानुमोदिते व्ययहारे सवेत्रैवाण्लीलताया: निषेधो दृश्यते । तद्यया- याज्ञवल्क्यः ब्रह्म दारिणं 
मधुमांसादिसहैवाश्लीलभाषणादपि निवारथति!, मनुः शिष्टान्‌ अश्लीलवज्ञ गमनान्निपेधयतिः, अग्नि- 
पुराणञ्चाश्लीलत्वं वज्यंमुद्घोषय ति ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराणे तु न केवलमश्लीलदशंनस्या एलीलोच्चारण- 
स्यैवा55पितु अश्लीलबन्धस्यापि' निषेधो विहित: । विष्णुपुराणमपि अज्लीलवाक्यान्वितं काव्यं न 
कर्तुमुपदिशति ।* देनिक व्यवह।रेऽप्यश्लील भापणमपराधकोटो समायातीति पद्मपुराणम्‌ । रहसि परिहा- 
सऽपि वाक्षन्तव्यमेवाशलीलभाषणमिति माकंण्डेयमतम्‌ । पाञ्चरात्रागमेऽप्यश्लीलभाषणमपराधत्वेन स्वीकृतम्‌ 
वर्तते ।” कृतेऽशलीलभाषणे प्रायश्चित्तत्वेन प्रदयुम्तस्मरणायादिशाति जयाख्यसंहिता ।“ अश्लीलाक्षेपेतु 
पञ्चप्रिशतिपणेरदण्डय इतियाज्ञवल्क्यः ।९ विष्णुस्मृतिः कार्षापणशत दण्डत्वेन विनिश्चिनोति ।" नारदो- 
ऽप्यश्लीलाक्षेपं दण्डाहं मुद्घोषयति । 
तत्र किन्नामाश्लीलत्वं यस्यैताहश्यवमानना सर्वत्रैव प्रतिपादिताऽऽस्ति ¦ प्रथमं तावदस्य शब्दस्य 
्युत्पत्तिलभ्येऽ्थे हष्टिनिक्षिप्यताम्‌ । “अनर्शरातिम्‌” ।” इत्यदादिऋडः न्त्रव्याख्यानावसरे “अनर्शरातिमन- 
इलीलदानमश्लीलं पापकम्‌ अश्रिमद्‌ विषमम्‌” इत्युक्तवान्महपिर्यास्कः। तत्र भाष्यकृता ुर्गाचार्येण “अश्लीलं 
qas इति ॥ शब्दसारूप्यप्रसक्तमाह--अश्लीलम्‌ = अश्विमद्विषमम्‌. तत्सारूप्योपपत्तितो- 
5श्लीलमित्युच्यते” इति स्पष्टीकृतम्‌ । एव नेरुक्ता: अश्रिमत्‌ इत्यस्माद्‌ अएलीलेति शब्दं स्वीकुर्वन्ति । 
वैयाकरणास्तु शब्दमिमन्यथैव साधयन्ति । “'कुरुगा हेपत रिक्तगुव सूतज रत्यश्ली लहृढरूपा परिवड़वातं- 
तिलकद्रुः पण्यकम्बलो दासीभाराणां चे” तिपाणिनीये सूत्रे पतितेऽश्लीलशब्दे कारीकाकारो “अश्लील- 
शब्दो नञ्समासत्वादाद्युदात्तः । श्रीयंस्यास्ति तत्‌ श्लीलम्‌। सिध्मादेराकृतिगणत्वाल्लच्‌ । कपिलकादित्वाच्च | 
लत्वम्‌ । अश्लीलहढ़रूपेति हि संस्थानमात्रेण शोभना निःभ्रीक्ा लावण्यविरहितोच्यते' इत्युक्तवन्तौ १ 
एवं तेषां मतेत श्रीशब्दात्‌” सिध्मादिभ्यश्च' ` इतिसूत्रेण लच्प्रत्यये कृते श्रीलः, पृषोदरानि यथोप- 
दिष्टम्‌’ इत्यनेन च रेफस्य स्थाने लत्वे कृते 'श्लील' इति सिद्धयति, नञ्समासे च नश्लीलमित्यश्लीलं 
“निःश्रीकम्‌' इत्यर्थो भवति | 
वेदभाष्यकाराः सायणाचार्यास्तु न AeA: | तदस्यास्तीत्यश्री रः, मत्वर्थीयो रः" इत्युकत्वा 'श्री त 
र: =श्रीरः, न श्रीरः=अश्रीरः (=अश्लीलः) इति साधयन्ति। श्रियं राति ददाति श्रीरः, न श्रीर 
इत्युश्लील इत्यपि व्युत्पतिविद्वद्धि: परिकल्पिताऽऽस्ति । वाचस्पत्यमित्यभिधाने “श्रियं लाति गृह _णात, 
श्री +ला, आतोऽनुपसर्गे कः, कपिलकादित्वाल्लत्वम्‌, श्लीलम्‌, न श्लीलमश्लीलमिति'` निगदितम्‌ । 
इत्थं सुस्पष्टं यद्‌ वैयाकरण॑नेरुक्तश्चापि शब्दस्यास्य व्युत्पत्तिः श्रीशब्दात्‌ रप्रत्यये सप्रत्यये 


वा कृते ननसमासे विनिश्चिता । उपरिनिदिष्टासु व्युत्पत्तिषु रप्रत्ययान्ता व्युत्पत्तिः प्राचीनतमा प्रतीयते| 
यतो ह्यश्लीलशब्दस्य प्राचीनतमं रूपम्‌ 'अश्रीर' इत्येव प्राप्तम्भवति । ऋम्वेदस्याधस्तनेषु मन्त्रेष्वयं 


शब्दो विशेषणत्वाल्लिङ्गबन्धनं परित्यज्य विभिन्नेष्वर्थषु sym: सन्‌ दृक्पथे समायाति 
(क) यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम्‌ | 
भद्रं गृहं PIA भद्रवाचो बृदद्रोवय उच्चते समासु u“ 
(ख) माष्वाद्य दुर्हणावान्त्सायं करदोर अस्मत्‌ । अश्रीर इव जामाता ।* 


| 
| 
| 
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(ग) अधोरा तनूर्भवति रुशती पापम मुया | 
पतियंद्वध्वो ३वाससा स्त्रमङ्गमभिधित्सते n~ 
अत्र प्रथमे मन्त्रे “अश्री रममङ्गलम्‌”` द्वितीये मन्त्रे “अश्रीरः giada: कुत्सिता” तृतीये च 
aL मन्त्रे “अपवि“त्रा” इत्यर्थेऽस्य प्रयोगो दृश्यते । “यूयं गावो मेद्यथा*” इत्याथर्वणे मन्त्र 'अश्रीरम्‌' इत्यत्र 
wat चित्‌ अशोभना ङ्गमवि पुरुषम्‌ ”'* इत्युक्तवान्‌ भाष्यकारः । 
| एवमश्नो रशब्दस्याम ङ्गलमपवित्रमशोभनं गुणे विहीनत्वात्कुत्सितञ्चेत्यर्थाः सहितासु दृश्यन्ते ते चः 
| सर्वे$पि मानवस्वभावस्य शरीरस्य वा दोषधर्मत्वेन प्रयुक्ता वतन्ते । 
सवं प्रथममथर्व fn ध्व्रनिपरिवर्तन प्राप्यायमश्ची रशब्दो5श्लीलेति रूपेण सम्प्राप्यते, यद्यपि मन्त्रोऽयं 
| ऋग्वेदेऽपि) वर्तते परे तत्र “अचीरा” इतिपाठ:, अथवंण: पेप्पलादुसंहितायामपि* अश्रीरा” इत्येव 
पाठोऽस्ति । 
उत्तरवतिन व॑ दिकवाङमये तु 'अश्लील' इत्येव रूपमवाप्यते | ऐतरेयब्राह्मगं यावदस्यार्थे न किमिः 
परिवर्तनं लक्ष्यते । तत्राप्यनेन शब्देन शारीरदोषा एव सूच्यन्ते स्म ।* परं तैत्तिरीये ब्राह्मणे तु अश्लील- 
शब्दो ग्राम “ नक्षत्र-जीवनय।* त्राणां विशेषणत्वेनानार्याम्शुभदुःखपूर्णष्वर्थेपु प्रयुक्तो वर्तते । अश्लील- 
शब्दस्यार्थविस्तारल्येमानि प्रथमान्युदाहरणानि सन्ति । सामवेदीये पञ्चविशव्राह्मणे वाचो विशेषणत्वेना- 
श्लीलशब्दस्य प्रथमः प्रयोगो दृश्यते तत्र अपदित्राः“, argan गति सहिता चेति वाचो विशेषणार्थाः 
| प्रतीयन्ते । 
| श्रीतारानाथमट्टाचारयेस्तु सन्दर्भनिर्देगनमक्कत्वैव ताण्ड्यब्राह्म गात्‌ (पर्ज्वावश्वेत्यपरनाम्तः) “aaa 
त्याश्लीला वागृच्छतौति”, येवेनमक्षावश्लीलं वाग्‌ बदति” इतिवाक्यद्वयं समुद्धृत्य तत्र क्रमेण “अश्लीला 
| तिन्दारूपा वाक्‌”, “अश्लीलमश्रीकरम्‌” इति भाष्यवचनद्वयं समुद्धरति ।' अनेनाएलीलशब्दस्य निन्दा 
अश्चीकरञ्चेति द्वावर्थों भवत: । 
भश्लीलेत्यर्थे संस्कृतेऽन्ये च केचन शब्दाः प्रयुक्ताः प्राप्यन्ते । क्रग्वेदिश्त्र “अर्श” शब्दो दृश्यते 
तत्र च निरूक्तक्ृतः मतन्तु पूवमेव प्रदशितमस्माभिः । वाचस्पत्यमित्यभिधातेऽपि” अश्लीले पापिष्ठे” 
इत्युक्त्वाऽऽस्य निवंचन ऋशू +अच्‌ इति प्रदशितम्‌ S गौतमीये धर्मसूत्रे तु “शुक्लावाक्‌'* इतिशब्दो 
वतते तत्र मिताक्षराक्रारः “शुक्ला अश्लील!” इति प्रतिपादयति । शुक्ल शब्दस्यायमर्थ विपर्ययः कथं सज्जात 
इत्यन्वेषणीयो विषयः । यथा हि्द्यां 'सफेद झूठ' इति वार्व्यवहारे' सफेद” शब्द: 'झूठ' इत्यस्य विशेषणत्वेन 
समाविध्ठस्तर्थव ‘gaara’ इत्यत्रापि भवदथवा “देवानां प्रियः” इतिवत्‌ किमप्येतिहासिकं कारणमपि 
सम्भ वितम्‌ । विऽणुस्मृती ऽ “age” इति शब्दः कमपि गहितमर्थ व्यनक्ति । तत्र टीकाकारः 
| केशत्रभण्डित:” agudag  इत्यवोचतु । परं मिताक्षराकारो विज्ञानेश्वरस्तु छ PERSEN: 
| अवधं भगिन्यादिगमतं तदुक्तमश्लीलमि”“ तिश्फोरयति । अन्यत्र तु सः न्यङ्गमवद्यम्‌ इत्येव कथयति । 
अपराकंः “यङ्ग मस्वम्‌" इत्यवोचत्‌ | परं CT SS वाचा क्रोधात्तुकुष्ते यदा ॥ 
वृत्तदेशकुलानां तु अश्लीला सा ga: स्मृता ॥” इति स्मरति । ee 
श्रेण्यसंस्कृतसाहित्ये$यमश्लीलशब्द: अश्लीलपदप्रबन्ध'' अश्लीलप्रायगीयमानगीतानि' ae 
we Yarra -अश्लीलाच रण *-अश्ली लसललाप' *- अश्लीलभावना प्रभू बहुधा 
रासकपद “--अशलीलाख्य़ान 0 पा 
ते गीलशब्दस्य कोऽथंः ग्राह्मः ? अमरकोषे तु 'ग्राम्पमश्लीलम्‌ ` इति निगदितम्‌ । फल 
प्रयुक्त: सल्लक्ष्यत | तत्राश्ल न तील पापकरम्‌ * अश्लोक अश्रीकं श्रीघ्नम्‌९, अश्रीकम्‌ शः 
मसीत म मिदव ५, रली ता वन : a विवेचनेन सुस्पष्टं भवति यद्‌ ये शब्दाः | 
अमङ्गल, अश्लीकमयुक्तमु इति वदन्ति विद्वान्सः | PE 
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श्रोतृभ्यो5प्रिया: प्रतीयन्ते, शिष्टैरश्लाघ्या अयुक्ता वा मन्यन्ते, afaa: पापकराः श्रीघ्ना अमङ्गलोत्पादका- 
चेति स्ती क्रियन्ते तेऽश्लीलपदवाच्याः भवन्ति | 


काव्यशास्त्रे त्वश्लीलत्वं काव्यदोषत्वेन वणितमस्ति । तत्र का परिभापाऽऽश्लीलदोषस्य ? काव्येऽयं 
-दोषो नित्योऽनित्यो वा ? अनित्यश्चेत्कुत्राऽस्य गुणत्वम्‌ । इत्यनेके प्रश्‍नाः मस्तिष्कपटले सकृदेवायान्ति । 
बामनाचार्यः असभ्यम्थ॑' वाग्भटश्च ब्रीडाव्पञ्जक “मश्लीलत्वमिति स्वीकुर्तः । तत्र कोऽसभ्यः कश्च 
प्रीडाव्यञ्जकः ? इति न सम्यर्व्यख्यातः | केशवमिश्र ओज्ञ्वल्याभाव एवाइ्ली लत्वमित्युद्घोषयति “ परं 
तेनापि ओज्ञ्वल्यस्य व्याख्या न समुपस्थापिता । अन्यत्र त्वोज्ज्वल्यनाम काव्यगुर्णेकभेदस्य वणितम्‌ | 
भोजो वैद्यनाथश्चोभा”वपि अश्लीलशब्दे्नवाइलीलं व्याख्यातवन्तौ । हेमचग्द्रेणाश्लील शब्दस्य न कापि 
व्याख्या कृता | मम्मटोऽच्यस्मिन्विपये मौनमेवावलम्बते, यद्यपि तेनीदाहरणँ रिमं विषयं स्पष्टायितु 
प्रयासोऽपि विहित: । स री डाजुगुप्साम ङ्कलव्यञजकत्वादश्ली लत्वस्य त्रैविध्यं स्वीकरोति । * पुनः वाक्यः 
पदपदांशसर्ध्यर्थगतत्वात्तस्य प्वविधत्वं प्रतिपाद्य वाक्यपदगदांशगटानां त्रीणि त्रीणि, अथंगतस्य विसन्धिः 
-गतस्य चैकमेकमित्येक्रादशपद्यान्यृदाहरणत्बैन तेन प्रस्तुतानि । तत्र पदगतस्याश्ली लस्योदाहरणत्वेनोदा हतेषु 
पद्येषु साधन-वा यु-विनाशशब्दा री डाजुगुप्सा म ङ्कलव्यञजकत्वेत लेन प्रदशिताः सान्ति (°° एवमेव वाक्य- 
गताइलीलस्योदाहरणे पु उपसर्पण-प्रहरण--मोहनशब्दा प्रीडदायित्याद्‌^\, वान्तोत्सगंप्रवर्तनशब्दाः 
जुगुप्सोत्पादकत्वात्‌", fagaafa शब्दश्च इमशानादिप्रतीतावमङ्गलार्थकत्व। ण्लीलव्यञ्जक इति मम्मट- 
-मतम्‌ । सः पदांशगताइलीलस्यो दाहरणरूपेण पेलब-पूयते ऽभीप्रेत शब्दान्‌^ विसर्धिगतस्य चोदाहरणत्वेन 
*चलण्डारचिडकुरु इति शब्दद्व यमुदाहरति । अर्थाश्लीलस्योदाहरणन्तु-- 


हन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरोषिण: । 
यथास्य जायते पातो न तथा पुनरुन्नतिः ॥ 
अत्र हनम्‌ = निर्धातादि, स्तब्धस्य = azefages, विवरम्‌ == यों निच्छिद्र तद्गामिनः । पातो रत्युत्तर 
“नम्रता, उन्नति: चच पुनरुद्गम: | अत्राहढ लिज्भरूपद्वितीयार्थ स्व्वर्थवशादेनावगम्यते । 
अण्लीलविवेचनप्रसङ्गै विश्वनाथस्तु प्रायेण मम्मटमेवानुसरति । तप्रदत्तान्युदाहरणान्यपि साधन-- 
वायु-विनाश-वान्त-पेलव-लण्डा-चिडू.प्रशृतिशव्दमयाम्येव सन्ति । 
एषु सर्वेष्वप्युदाहरणेषु सूक्ष्मेक्षिकया वीक्षितेषु ज्ञायते यदश्लीलत्वावाप्तिव्येञ्जन येव सम्भवति, 
स्वयं काव्य़प्रकाशकारो$पि “ब्रीडाजुगुप्सामद्धलव्यञ्जकत्वाद्‌ ` इति स्वीकरोति । केवलं सन्धिगतमश्लीलं 
तु श्रवणमात्रेणेव श्रोतुरन्तः करणे कामप्यश्लीलप्रतीति समुत्पादर्यात, यथा 'चलण्डामर' इत्यत्र 'लण्डा' 
शब्द: । वरं संस्क्रतकाव्यशास्त्रिणां मतमिदं, न समीचीतं प्रतिभाति । मन्मते त्वन्नापि संस्‍्क्ृतज्ञ ने स्वीकरणी- 
यमएलीलत्वम्‌ | यतो हि ‘quer शब्दः केवलं लाटभाषायामपन्न शभाषायामेव वा शिश्ता्थंवाचक:, न तु 
-संस्कृते । अतः लण्डाशब्देनाएली लत्वप्रती तिर्लाट भाषाविद्भ्य एव भवेन्न केवलं संस्क्ृतज्ञेभ्यः | चेत्संस्क्रतज्ञा- 
स्तत्राकृष्टा भवेयुस्तदापि ते तत्राप्रयुक्तत्वदोषमेव स्वीकरिष्यति तस्येकदेशप्रयुक्तत्वात्‌ | अथ च, लण्डाप्रभूति- 
-शब्दानाधारीकृत्याश्लीलत्वं स्वीक्रिग्रते चेत्‌ तहि आ'म्रापरपर्यायशचुतशब्दोऽप्यशली लव्यञजकत्वे स्वीकृतं 
“भवेत्‌ ? परं कविकुलगुरुकालिदासादिभिवं हुः प्रयुक्त अस्मिश्चूतशब्दे न केनापि काब्यशास्त्राचार्येणाश्लील- 
त्वस्योद्‌भावना कृता | एवमेव चुद्‌ धातोः योनिच्छेदनार्थे प्रयोगः क्षेमेन्द्र युगेऽपि अगौडात्कशमीरं यावत्प्रच- 
' लितोऽभवत्‌ । परं धेमे््रोत्तरव्तिभिर्मम्मटविश्वनाथविद्याधरःप्रभृ तिभिः काव्यशास्त्रिभि: चूत, चोदय, 
` चोदना प्रभृति शब्देषु न ब्रीडाव्यञ्जक्रताऽऽद्गीकृता न च तत्कारणादशलीलत्वमेव स्वीकृतम्‌ | औचित्य- 
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द्वान्तस्य ल' के ८; > ` Pn f fi fi f a 
सिद्धान्तस्य प्रबलपोषक्रेन स्वयं क्षमन्द्रणावि कानिचिदेतादृशीनि पद्यानि विनिमितानि यानि Aaa श्रोतु- 


रन्तः करणे ब्रीडा जुगुप्सा च जागेत । पश्यन्तु तावदधोऽङ्कितानि पद्यानि 

गोर: सुपीवरो धत्त रण्डाया मुण्डितो भगः । 

मेरो रकंहयोहली ढशध्पहेमतट भ्रमम्‌ ॥ नर्म॑ माला ३/३३ 

परस्परप्रायंनप्रा सुमुण्डित भगध्वजों | 

भुकम्पकारिणो रात्रौ at र प्डाद्रह्मचारिणो ॥ तत्रं व ३/३६ 

खल्वाटो विरलश्मश्रुर्दीघंवाक्‌ प्रस्खलन्‌ क्वचित्‌ 

विश्राणोवदनं वृद्धम हिषीभगविःख्रमम्‌ ॥ तत्र॑व, २/१०६ 

यद्यपि क्षेमेन्द्रेण एषां पद्यानां रचना छात्ररण्डागुरुत्रह्मचारिणां दृश्चरित्रोद्‌घाटनाय, सुजनविनोदाय, 

सर्वलोकोपदेशाय च कृता” ada तथापि कि दुष्टानां दुश्चरित्रवर्णनायेताहृशा एवाशलीला असंथताशच शब्दा: 
केनापि महाकविना प्रयोक्तव्याः ? उत्तमो हदेश्यप्राप्तुमपि अधमशब्दानां प्रयोगो न शिष्टजनानुमोदितः । महा- 
भारतीयां कथामाकर्ण्यं देवपितारदेनाऽऽपि महपिव्यासम्प्रति एतादृशी एव टिप्पणी विहिताऽऽसीत्‌ । 


संस्कृतक्राव्यसाहित्येऽश्लील साहित्यस्य न विरलता | गाथासप्तशती-अमरुशतक्रश्रभृतीनि मुक्तकानि, 
समग्रमपि च भाणसाहित्यमश्लीलमेव वर्तते । काव्यशास्त्रीयलक्षणग्रन्वेष्ववि 'सम्भोगश्वगारोउत्रे” त्युक्त्वा 
नैकान्यश्लीलपदानि समुद्धृतानि ¦ अनेन ज्ञायते यत्तेपामश्लीलविवेचने दृष्टिरेकाङ्किनी आसीत्‌ । महाकवीनां 
ऋषीणाङत्र काव्ये दोपोद्भावनं तेभ्यः न रोचते स्म | इदमेव कारणं यत्तेऽलीलत्वमनित्यदोषं स्वीकृत्य 
विशिष्टेषु स्थलेषु गुणमध्येऽपि तं गौरवेग सस्थापयन्ति। यथाह काव्यप्रकाशकारः “अश्लीलं क्व चिद्‌ गु गः, 
यथा सुरतारम्भगोष्ठयाम”******शमकथासु t एवमेव-- 


“अयं स रसनोत्कर्षो पीनस्तनविमर्दनः । 
नाभ्यूरूजघनस्पर्शो नीवीविद्ध सन: करः ।।” 


सामान्यरूपेण सन्दभं विर हितेऽस्मिञ्च्छ्लोकेऽश्लीलभावना वलवती ada । परं Ta a संयोजित 
सत्यत्र करुणश्ुगारयोः समावेशेऽपि न रसदोषः, शृङ्गारस्य करुणरसपोषकपरत्वात्‌ ।^ होलिकोत्सवेऽश्लील- 
भाषणं दोषाय न कल्प्यते, तत्र तु शास्त्रमप्यादिशति--“जुगुष्सितं च ब्रूयात्‌’, तत्र न किमप्यशिष्टम- 
मङ्गलकरं पापकरं वा । कथम्‌ ? कासु स्थितिषु शास्त्रेणाशलील भाषणं विधितमा वणितमिति न ज्ञायते । 
जातकमंविवाहकमंणो स्त्रीभिरश्लीलप्रायगीतानि गीयन्ते. यानि संस्कारस्य अनिवार्याणी लौकिकक्कत्यानि 
भवन्ति । कथासरित्सागरे 'अश्री' दुर्भाग्यदेवीरूपेण स्मृताऽऽस्ति । अतः प्रतीयते यदमङ्गलविनाशाय अस्या 
अपि प्रतिष्ठा जनसामान्य ata जाता यथा पुरा विघ्नकरस्य गणेशस्य | 
यद्यपि शब्दा अनेकार्थाः भवन्ति, परं केचन शब्दाः कतिपयेषु विशिष्टष्वेवार्थेषु लोकप्रसिद्धाः 
जायन्ते यथा ब्रह्माण्ड-शिवलिङ्ग-हिरण्यरेतस्‌-अभिप्रेत-संस्थित-साधनचिकु-सुभगा-भगिनी-कुमारी-उपस्थान- 
वायु प्रभृतयः । एषां शब्दानां लोकभ्रसिद्धोऽ्थोऽपि न वाच्यार्थः । चेदत्र वाच्यार्थं एव स्वीक्रियते तहि 
अश्लीलत्वं सभापतेत | अतः काव्यशास्त्रिभिरुद्घोषितामुक्तकण्ठ यंत्सद्भावनया प्रयुक्तो रुढशब्दोऽपि नाश्लोल- 
दोषयुक्तो भवति, यदाह भोजराजः सरस्वतीकण्ठाभरणे 
ग्राम्यं घुणावदश्लीला मङ्भलाथं यदीप्सितम्‌ । 
तत्सवीतेषु गुप्तेषु लक्षितेषु न दुष्यति ॥ 
संवीतस्य हि लोकेषु न दोषान्देषणं क्षमम्‌ । 
शिवलिङ्गस्य संस्थाने कस्याऽसभ्यत्वभावना ॥ 
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काव्पशास्त्रजगति सिद्धान्तोऽयं संवीतसिद्धान्तेतिनाम्ता प्रथितोऽस्ति । काव्ये भवतु नाम लोकप्रसिद्धिः 
अइलीलतायाः कारणमकारणं वा परं मानवान्तः करणे तु तदीया वासनात्मिका भावनैव एलीलाश्लीला वा 
भवितुमह्‌ति । काव्यस्य लक्ष्यीभूतानां सहृदयानां सामाजिकातामन्तःकरणेषु विद्यमानाः जुगुप्सा रतिनिर्वेद- 
हास्यादयः स्थायिभावा एव विभावानुभावादिभिः सम्पुष्टाः सत्तः रश्षत्वेनानुभूयन्ते | अतोऽस्मोक मतमिदं 
'सुसंस्थापितम्भवति यदश्लीलत्वोदभावकाः जुगुप्साद यस्तु मामवान्तःकरणं तेषामश्लंलत्वेन प्रतीतिस्तु 
देशकालभावनासु निर्भरा भवति । अप्सरसां कामोद्दीपका विलासा अपि ऋषिभ्यः तालम्वभूवुः | आचायः 
यथा छात्रात्‌ पाठयति तर्थैव बालिका अपि, परं तस्य हृदये बालिकाः प्रति न कापि वासनामयी भावना 
जायते | चिकित्सकः मूच्छितां निवंस्त्रां युबती मेकान्तेऽपि दृष्ट्वा स्वकर्तव्यं न विस्मरति । सभ्यतासंस्कृति- 
शून्येषु ग्रामी णे पु अइलीलगालीनामुच्चारणसभ्यमयुक्त पापकर वा न मम्यते । मनुष्यो हि स्वभावेनेव साभा- 
जिक: प्राणी । सः सामाजिक: स्वीकृतां व्यवहारपद्धतिमेवानुसरति-_“यद्यदाचरति श्रेष्ठः लोकस्तदनु- 
वर्तते” इति नियमात्‌ । शिष्टा अपि देशकालविशिष्टमान्यताबन्धनान्न विनिमु क्ता भवन्ति । अत एकस्मिन्न - 
वाश्रये श्लीलमए्लीलमित्युभेषपि भवितुमहेतः रुचिवँमिन्यात्‌ T कोऽप्यश्ली लसम्यं वा व्यवहारं कतु - 
मिच्छति | एवमेव काव्येऽप्यश्लील शब्दयोजनायां afera कवेः प्रवृत्तिं भवति । पण्डित राजोऽपि स्वी- 
करोति-'यत्राश्लीलं दोषस्तत्राप्यप्राक रणि केऽ सकलानुभवसिद्धे कवितात्पर्यस्यविरहात्‌ ।” परं शमादि- 
कथाप्रसङ्गो तु कविः जुगुप्सामङ्गलव्यञ्जकाङछब्दान्‌ महता प्रयत्नेन प्रयुनक्ति यतो हि aig saa श्रोता 
तेभ्यः विमुखो जायते5त्रेव च कवेस्तात्पर्योऽपि विलसति । यदा कदा स्वभावोक्तिपूर्णवर्णनेष्वपि समायाति 
अश्लोलता-यथा-- 
आघ्राय सुरभेर्योनिुममुखेर्दीघंमेहनः | 
महोक्षर्लाम्बिमानाण्डंविष्दरब्याकुलितं वनम्‌ ॥ 
अश्लीलो दाहरणत्वेनोद्धृतोऽयं श्लोकः प्रतापरुद्रीये । अन्राश्लीलवर्णने त प्रतिभाति कवेरुधोगः | 
गोसमूहमध्ये विचरतां वन्यवृषभाणामिदं वर्णनं स्वाभाविकमेव | अतोऽत्र स्वभावोक्ति-रेखालंकारः स्वीकार्यो 
भवेत्‌ | 
वस्तुतः कवेरवचेतनमनसि विद्यमानाः भावा एव बिशिष्टशब्दयोजनायां कारणत्वमुपयार्ति | एवमेव 
श्रोतुः पाठकस्य वावचेतने मनसि agnar: भावा विशिष्टानुभूतेः कारणाति भवन्ति । अतोजानताऽजानता- 
ऽपि वा कविना द्वयर्थकाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते । सामाजिकोऽपि वासनावशाद्‌ अन्यार्थलोके विचरन्‌ paaga- 
मानन्दमनुभवति । काव्ये हास्योत्पत्त्यं अश्लीलयोजना भरतेनापि स्वीकृता ।“ परिहासार्थमपि कवयोऽश्लील- 
आयबन्धनिर्माणे तत्पराः दृश्यन्ते यधा-- 
बिद्यामभ्यस्यतो रात्रावेति या भवतः प्रिया । 
वनिता गुह्यकेशानां कथं ते पेलबन्धनमु ॥ 
अनेन समग्रेण विवेचनेन ज्ञायते यदस्माकमाचायंवर्थ्येरेकतस्तु अश्लीलं वर्ज्यं निन्द्यञ्चोद्घोषितम- 
परतश्च शास्त्रादिष्टमुद्घोष्य मृङ्गारादिरसपरिपोषकत्वेन तदीयां महत्तां स्वीकृत्य संवीतासिद्धान्तबलेन 
तस्य न केवलमनित्यत्वमपित्‌ गुणत्वमपि सुप्रतिपादितम्‌ । 
= 5 ~ ee 
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D डा० रमेशचन्द्रः शुक्लः 


. अशनौकाग्याजार्थे तत्प्रयोगो विहितः । छान्दोग्योपतिषदि ब्रह्म पादार्थे कलाशब्दस्य प्रयोगः कृतो व 


कला तन्महनीयता च 


अस्ति कला सुन्दरतायाः मूलतत्त्वम्‌ | ईश्वरेणमानवाय तदीयेन जीवनेन॑व सह शक्ति स्वरूपा कला 
समपितास्ति। परमपुरातनकालादेव मन्ष्यस्य कलाप्रियत्वं पश्यतो जगतोलक्षणो वर्षाणि व्यतीतानि 
सन्ति । पाषाणानेहसिसः कन्दराणां भित्तिषु चित्राण्यालिखन्‌ प्रेक्षितोऽभवत्‌ । 
दीनि धातुना कुर्वन्‌ प्राप्तो बभूव । धातुरचितनर्तकी बृष प्रभू 
व्यक्ती कुर्व न्ति । 


धाठुयुगेऽसो पावायुचशकटाः 
तिवस्तूनि प्राकूतन्याः अभ्यतायाः कलानुरागित्वं 


मानव जीवनेऽस्ति कलायाः असाधारणं महत्त्वम्‌ । एकतः जीवनमुपकुरुते, एकतश्च सा जीवनं 


` निमिमीते । सा मानवं स्कुरुते, तं यशस्विनञ्च विदधाति। सा या शक्तिर्या अनेकताम्‌ एकतया 
.निवध्नाति । समाजस्य जीवने तदीया यां गत्याज्य तस्याः प्रभावः सर्वत्र व्याप्तो भवत्‌ विभाति । 


कल्‌ धातोः अचि टापि च प्रत्यये कृते सति 'कला' इत्येतत्‌ पदं सिद्ध्यति । कल्‌ धातुर्यद्यवि 

बहु aaa: परमिह प्रमोदनमित्येपी्क्थो ग्राह्यः । केचन विद्वांसः कलातीत्येष विग्रहः कला शब्दस्य विदधति । 

'क' इत्यस्य सन्त्यनेकार्थाः । तेष्वर्थेषु सुखम्‌ इत्येषोऽप्यन्यतमोऽस्त्यर्थः । तेन कला शब्दस्यार्थो भवति 
“सुखदेति' । क्षेमेन्द्रः शिवसूत्रविमशिव्यां कलाया व्युत्पत्तिमधिकृत्य शंसति । 
“कलयति स्वरूपम्‌ आवेशयति वस्तुनिदा ।” 


कवेर्लास्यस्य च प्रथमाक्षरसंयोगेन 'कला' शब्दो निष्पद्यते इति Sto रामदत्त भारद्वाजो मन्यते । 
भोजराजः कतृ त्व शक्त रभिव्यक्तिः कलेति निगदति । विश्वकविः रवीन्द्रनाथष्टंगोरः स्वानुभूतेरभिव्यक्ति- 
मेव कलां मन्यते । मंथिलीशरणगुप्तस्य मतेन 'अभिव्यक्तः कुशलशक्तिरेव कला' । प्रतीच्यः प्रधीरश्किमः । 

ईश्वरीयां कृति प्रति मानवो यमाह्णादमभिव्यनक्ति सः 'कला' इति कथयति । “स्वकीये मानसे 
उदितानां भावनाना मनुभूतेः क्रिया-रेखा-वर्ण-ध्वनि-शब्दादिभिः परकीयहृदयपरय्यन्तमाहरणाय कृतां 
प्रक्रियां” 'कला' इत्येतया संज्ञया ब्रूते टालस्टायः | प्लेटो 'सत्यस्यानुक्ृतेरनुक्ृतिः कलैति' वदति । क्रोचेः 
मतेन त्राह्मप्रभावस्याभिव्यक्तिः कलास्ति। आधिभौतिकी सत्तां प्रकटीकतु' साधनं कलास्तीति हीगेल 


- आमनति । शुक्रनीत्यां ४।६५। शुक्र आचार्यं आमनति-- 


“शक्तो मूकोऽपि aq कत कलासंज्ञं तु तत्स्मृतम्‌ । ' 
गणकारिकाया: रत्नटीकाकारोमासवज्ञश्चेतनाश्रितं निश्चेतनं तत्त्व कलां मनुते। मुर्निर्भरतश्च 


“नाट्यशास्त्रे उल्लिखति कलाम्‌-- 


“न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला १।११३। 

“कला? शब्दस्य प्रयोग ऋग्वेदे प्राप्यते 

“यथा कलां यथा शफमथ ऋणं सतयामसि ।८।४७।१६९। 

अत्र व्याजार्थे तत्प्रयोगो हश्यते । शतपथब्राह्मणे, तैत्तिरीयारण्यके च अन्यत्रापि यु 
वतंते 


ठं र 
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छान्दोग्ये कलामधिकृत्य पडक्तय इमाः वीक्ष्यन्ते 

(अ) ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच प्राचीदिक्‌ कला, प्रतीची दिक्‌ 
कला, दक्षिणा दिक्‌ कलोदीची दिक्क्रलैष वै सौम्य चतुष्कलः पदो ब्राह्मणः प्रकाशवान्‌ नाम ।४।५।२। 

(आ) ब्रह्मणः सौम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्म होवाच पृथ्वीकलान्तरिक्षं 
कला द्यो: समुद्रः FAT वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवाच्नाम | 

(इ) ब्रह्मणः सौम्य ते" तस्मै होवाच--(तत्रेव, ४।६।३ ।) अग्निः कला सूर्यः कला चन्द्रः कला 
विद्युत्‌ कलैष वे सौम्य चतुष्कलः पादो ब्राह्मणो ज्योतिष्मान्‌ नाम । (aña, ४।७।३।) 


(इ) ब्रह्मणः सोम्य ` `` तस्मै होवाच प्राणः कला, चक्षुः कला, श्रोत्रं कला, मनः HAT वै सौम्य 
चतुष्कलः पादो ब्रह्मण आयतनवान्नाम | (तत्रेव, ४।८।३) 
प्रश्‍नोपनिषदि--- 


q प्राणमसृजत्‌ प्राणच्छुडां खं वायु ज्योतिरापः पृथिवीरिद्रियं मनोऽन्नमन्नाद्‌ वीर्यं तपोमन्त्राः - 
कर्मलोकालोकेषु नाम च । इत्येताः षोडश कला उल्लिखिताः | 
पाशुपतशेबदर्शने कलाया इत्यं निर्देशो विहितः 
ag चितकतृ त्वसामथ्यंमयी क्रियाशक्तिः कला' । 
ज्योतिषशास्त्रे आयुर्वेदशास्त्रे च कलाशब्दस्य प्रयोगो भिन्नभित्नार्थे कृतः | 
सम्प्रतं हि कला शब्दतो ललितकलाः एव गृह्यन्ते । 
डॉ० सत्यप्रकाश: शर्मा स्वकीये 'प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता? इत्येतस्मिन्‌ ग्रन्थे प्राह 
“वस्तुतस्तु मानवहृदयस्य अव्यक्ता भावना: स्वव्यक्तरूपे कला एव सन्ति ।' 
श्री भोलानाथ तिवारी कला का इत्यत्र स्वविचारमित्यमभिव्यत क्ति 
\ “मानवस्य कतृ त्वशक्त संनः शरीरञ्चो पकर्तुमानन्दञचोपभोक्त यस्यानिर्माणमनुष्ठितं सेव तत्त्वतः 
स्वव्यापकरूपमाधाय कलेति प्रोच्यते ।' 
भारतीये साहित्ये चतुष्षष्ठिविधायाः केलायाः वर्णनमाप्यते | 
भारतीयकलायाः क्षेत्रे व्यापक वतैते, तत्परिधिर्वर्तते विशाल | 
भारतीयकला स्वकीयं वैशिष्ट्य निदघाति। यस्या विश्रान्तिभोगेवतंते, न सा कला, सा तु 
बन्धनम्‌ । परं यदीयं चरमलक्ष्यं परमानन्द ब्रह्म अस्ति सेवकला | उक्तच 
विश्रान्तियस्य सम्भोगे सा कला न कला मता | 
लीयते परमानन्दे यथात्मा सा परा कला l 
र्‌ भारतीयकलायां धर्मस्य परमाधिकता विद्यते । चित्रवस्तु-संगीत-काव्य-नाट्या दिषु धर्मपराणां 
विषयाणां यावच्च्रत्रणं चकास्ति न तावदन्यविषयाणाम्‌ | अर्थः कामश्च भारतस्य कलाकरिधंमंत्वेनंव 
अतिविदग्धतापूर्वकं दशितः | 


सात्त्विकत्वमस्मदुदेशस्य कलाया आभूषणम्‌ | तन्नितान्तप्राचीनातेहसि या कला दरीषु भालिखिता 
तत्रापि तन्मर्यादायाः पूर्णतया आदरः कृतोऽस्ति | भारतीया कला यथार्थतायां प्रीयते परं त तस्यां 
यथार्थतायां नग्नता न च निलंज्जतँव ग्रृहीतास्ति | 

एतद्विद्यगुणशालित्वाढु अस्मदुभारतस्य कला सर्वकाले सर्वजनानाञ्च कृते उपादेया सज्जातास्ति | 

विलियम राय राथेन्सटाइनः- 


वयं भारतस्योन्नत कलायां भारतोकसां धामिकभावनाः भगवल्तञ्व प्रति तद्गम्भी रचिन्तनस्य | 
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वेमवोल्लसितं श्रेष्ठं च वर्णन पर्याप्तं लभामहे । सर्वासां पुरातनसस्क्ृतीनां mari धर्मनिष्ठं यद्यपि 
प्राप्यते परं भारतस्य कलाया एपा हि विशिष्टता ga स्पष्टा सती शोभते । व्यष्टेर्वा समष्टेः साधारणानु 
गुणान्‌ भावांश्च गौणान्‌ विधाय तदीयां विशिष्टां सामाजिकीमाध्यात्मिकीञच श्रियमालिख्य कला तं 
समाजं ताञ्च सभ्यतां प्रतिविम्वितामेव न कुरुतेऽपि त्वमतत्वमपि ददाति | 

भावाभिव्यञ्जनायाः क्षमता भारतदेशस्य कलायाः अमुत्वाय वल्पते । भारतीयकलाकारस्य मनोः 
बाह्यसुन्दरत्वाभिव्यक्त्यां न तथा हॉचमाददाति ययाभ्यन्तरभावातां प्रकाशने तन्मनः स्वामभिरूचि 
दशयति । 

प्रतीकात्मकत्वं भारतीयकलायाः रहस्यवादः। भारतीयकलोररीक्ृत प्रतीकाणां रहस्यमविज्ञाय 
तन्मर्मोन्मीलनमसम्मवम्‌ । तदुपादत्तप्रतीकता धम्‌-दर्शनातेकविधशास्त्राणाङच रहस्यानि प्रतिपादयति r 
तदभावे शास्त्रीयज्ञानविषयिक्ाया भारतीयायाः कलाया अवगमनं न सम्भवम्‌ | निदर्शनत्वेन त्रिमूति- 
रंह्यो णोविष्णोः शङ्करस्य च प्रतीको न, अपि तु धार्मिके क्षेत्रे सा विभिन्न धर्माणां त्रयाणां समन्वयश्च 
किञ्च दार्शनिके क्षेत्रे परब्रह्मणः सगंस्थिति प्रत्यवहारात्मक शक्तीनां प्रतीकः । 

लोकजीवनेन सह सामञ्जस्यं भारतीयकलायाः विचित्रैव विशिष्टता । न सा कदापि लोकजीवन- 
मुपेक्षते । 'प्रत्यक्षदर्शीलोकानां सर्वदर्शी भवेन्नरः? इत्येषोऽस्त्यादर्शो भारतीयकलाकारस्य । लोकमान्यो 
जनोउत्रत्यस्प कलाकारस्य कलाया नायकोऽस्ति । देव-देवी-पणु-पक्षिविविध क्रीडा-भूषण-प्रकृति दृश्यादिकं 
सर्व भारतीयकलाकारस्य कलायाः कृते ग्राह्य वतंते । 

परम्परायाः पालनं भारतीयकलाया अभिमतम्‌ । सा पुराणं नवीन ज्योभयमप्याद्रियते । पुराण- 
मित्येव न साधुः"` "ˆ इत्येषस्तस्या आदर्श: । 

राजकीयसंरक्षणे प्राप्ते सत्यपि न सा राज्ञो वा राजसभाया निघ्नतायां कदापि पर्यलक्ष्यत । 

एताः विशिष्टता: परिगृह्य भारतीयकला परिस्पन्दते । 

वस्तुतः कलाया महत्त्वस्य तदुपादेयतायाश्च पूर्णतयोपश्लोकनं वर्णनं वा न कदापि भवितुमहंति । 
नेह तस्या भेदोपभेदाः अत्र च ललितकलानां (स्थापत्य-मूति-चित्र-संगीत-काव्यानाम्‌) परिचयोऽपि 
विस्तारभयान्न समुपस्थापितः । सौन्दर्य सर्वेषामपि agyat मनोरमयति। तस्येव सोन्दर्यस्य, यत्र सत्यं 
शिवञ्च विराजेते, मूलतत्त्व कलास्ति । सौन्दर्य न केवलं प्राणिनां प्रियम्‌, तस्य साधनापि जीवनस्य 
प्रथममन्त्यज्यो हेश्यम्‌ । 

सौन्दर्यं यस्या आत्मा सुखप्रदत्वञ्च यस्याः कायं सा कला विजयते । 

अव्यक्तमावततयो हृदयस्य पुंसो 


व्यक्त यदा दधति रूपमिह स्वकोयम्‌ | 
ता एव भावुकभवे हि कलेति संज्ञां 
विन्दन्ति सुन्दरसुखप्रदमुलतत्त्वा ॥ 
कला जयतु सा मान्या लोकरञ्जनकारिणी | 
शिवे सत्ये ama सौन्दर्य प्राणपेशला ॥ 


ए-१/२०३ जनकपुरी 
नई दिल्ली. ५८ 


0) डॉ० भीष्मदत्त शर्मा 


आद्य भगवान्‌ (जगद्गुरु शंकराचार्य)- 
एक महान शिक्षाशास्त्री 


भारत देश ऋषियों-मुनियों, सन्तो, विचारको, विद्वानों, दार्शनिकों, मनीषियों एवं i धन्य शिक्षा- 
'विदों की भूमि है । इसी पुण्य भूमि पर अवतीणं होकर आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य ने अपने ज्ञानालोक से 
q केवल भारतवर्ष को आलोकित क्रिया था वरन्‌ उनके दिव्य प्रकाश से समस्त विश्व प्रकाशमान्‌ हो उठा 
था वह भारत की दिव्य विभूति हैं। जिस समय यह देश अर्वदिकता तथा नास्तिकता में निमग्न हो रहा था, 
जब बैदिक क्रिया-कलापों तथा मान्यताओं क! ह्लास हो रहा था, जब नेतिक एवं न आध्यात्मिक झ्‌ल्यो कु 
ara से मानव समाज किकत्तंव्यविमूढ़ सा हो गया था, जब अनाचार तथा कुशा की काली धराय 
चारों ओर छायी हुई थी, जब एक छोर से दूसरे छोर तक यह समस्त देश आलस्य, अ एवं 
अशिक्षा तथा अज्ञान के चंगुल में फंसा हुआ था, तब आचाय शंकर का मंड्गलमय उदय इस देश में हुआ 
था ।' उनका आविर्भावभारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है । ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने 
अपने aga सिद्धान्त, अध्यात्म प्रधान शिक्षा दर्शन तथा समतामूलक आचार पद्धति से राष्ट्र को जो 
“सफल नेतृत्व प्रदान किया था, उसके फलस्वरूप भारतीय जनता ने आदरपूर्वक उन्हें 'जगद्गुरु' तथा 
'लोकशंकर” की उपाधि से विभूषित किया था । उनका यह महानु काय केवल दार्शनिक चिन्तन अथवा 
धार्मिक मीमांसा तक ही सीमित न था' वरन्‌ वह दार्शनिक विचारक अथवा SD बढ़कर अपने 
युग के महान्‌ शिक्षाशास्त्री थे । वस्तुतः उनका कार्य इतना व्यापक, विशाल तथा anafaa है कि उसमें 
समस्त धार्मिक सामाजिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक मूल्यों तथा धारणाओं और विचारों का 
समाहार हो जाता है । अतः उनको महान्‌ शिक्षाशास्त्री के रूप में स्वीकार कर आधुनिक शिक्षा दर्शन को 
नयी दिशा मिल सकती है | 
शिक्षा शास्त्री की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती हे । शिक्षाशास्त्र की एक दो पुस्तके लिख लेने 
से कोई शिक्षाशास्त्री नहीं होता है । शिक्षा की एक दो समस्या के निराकरण से भी कोई शिक्षाशास्त्री 
नहीं होता है । प्रथमतः शिक्षा शास्त्री मौलिक विचारक होता है । उसे शैक्षिक उद्देश्यों के प्रति अपनी es 
आस्या रखती चाहिये जो कि अन्ततः विधियो का चयन, संगठत की योजना, विषयवस्तु तथा विषय 
सामग्री के चुनाव का निर्धारण करते हैं ।' पश्चिमी शिक्षा जगत्‌ में सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, रूसो, 
पेस्टालाजी तथा saat इत्यादि विवारक उन शिक्षा शास्त्रियो में अग्रग्रण्य माने जाते हैं, जिनका दाशंनिक 
चिन्तन-मनन अत्यन्त सबल एवं प्रभावशाली था। इसीप्रकार भारत में शिक्षा शास्त्रियों की विशिष्ट 
परम्परा रही है। आधुनिक शिक्षा के निर्माताओं में विवेकानन्द, गांधी, टंगोर, अरविन्द तथा र।धाक्ृष्णन्‌ 
आदि के नाम मौलिक विचारको में प्रसिद्ध हैं । इन्होंते अपने प्रखर चिन्तन का सम्बल प्रदान कर शिक्षा 
को नयी दिशा प्रदान की है । 
स्वामी शंकराचायं भारतीयदार्शनिक क्षेत्र के मौलिक विचारक, प्रखर चिन्तक तथा उत्कृष्ट 
समीक्षक माने जाते हैं । उन्होंने ब्रह्मसूत्र, गीता तथा उपनिषदों पर अपने भाष्य ग्रन्थों कॉ 
प्रणयन कर अपने दार्शनिक चिन्तन की अगाध सक्षमता का परिचय दिया ary उनकी दार्शनिक 
मीमांसा मे इतनी तेजस्विता, प्रखरता तथा गम्भीरता है कि उनके द्वारा प्रस्थापित agaaa 


Ce 


` पाठ्यक्रम, 


sto निरूपण विद्यालड्कार अभिनन्दन ग्रन्थ [ २६७ 
भारतीय जन mg में समाहित हो गया है । आज भारतीय जनता पर वेदान्त की जो अमिट छाप 
नन का ॥ शंकर के मौलिक ae ki ही है | जो र एकदम भौतिकवाद 
ट्‌ द शुष्क ज्ञानवाद । इसी दार्शनिक प्रतिभा के कारण शिक्षा सम्बन्धी उनके 
विचारों में गाम्भीर्य, औदायं तथा विलक्षणता के दर्शन होते हैं । उनके शैक्षिक विचारों, मान्यताओं तथा 
सिद्धान्तों में उनकी दार्शनिक प्रतिभा की छाप स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होती है । अतः दार्शनिक प्रतिभा एवं 
मौलिक चिन्तन के कारण उन्हें शिक्षाशास्त्री के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । 

उनके चिन्तन में धमं, संस्कृति, समाज, आध्यात्म तथा शिक्षा आदि का एक साथ समावेश हृष्टि- 
गोचर होता है । वस्तुतः आचार्य शंकर को इतना महनीय एवं गुरुतम कार्य करना था कि वह जीवन के 
समस्त क्षेत्रों को एक साथ लेकर कार्य करने में प्रवृत्त हुए थे। इसीलिये पृथक रूप से शिक्षा पर उन्हें 
किसी पृथक्‌ ग्रन्थ-रचना की आवश्यकता ही अनुभव नहीं हुई । इस पर हम देखते हैं कि आचार्य शंकर ने 
भले ही शिक्षाशास्त्र पर किसी स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना न की हो किन्तु उतकी दार्शनिक प्रतिभा तथा 
मौलिक चिन्तन की सक्षमता इतनी उच्च कोटि की है कि उन्हें महान्‌ शिक्षाशास्त्री के रूप में मान्यता 
देने में गौरव की अनुभूति होती है । आचार्य शकर को प्रसिद्धि शताब्दियाँ व्यतीत होने पर भी आज तक 
अक्षुण्ण है । इसमें कारण है उनके काल निरपेक्ष सिद्धान्तों की स्थापना । जो दाशतिक ऐसे सिद्धान्त देताः 
है, जिनका प्रभाव चिरस्थायी होता है तथा जो जनसामान्य को युग-युगों तक प्रेरणा देते रहते हैं, वह उच्चः 
कोटि का शिक्षाशास्त्री होता है । आचार्य शंकर के दार्शनिक सिद्धान्तों, मान्यताओं एवं आदशों का प्रभाव 
देश काल की सीमा का उत्लंघन कर सार्वकालिक एवं सावंभौमिक बन गया है । उनका अद्वेतवाद आज 
भी जन-जन का सम्बल बना हुआ है । उनका ब्रह्मात्मवाद इस युग में भी एकता, प्रेम, सहानुभूति एवं 
सौजन्य की स्थापना में मानवजाति को उत्प्रेरित कर रहा है । अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि 
विश्व में सम्भवतः इतना प्राचीन शिक्षा-दार्शनिक आचार्य शकर के अतिरिक्त अन्य न हो जिसने सहलों 
वर्षो के व्यतीत होने पर भी अगणित लोगों के जीवन दर्शन को प्रभावित किया हो । उनके दार्शनिक. 
चिन्तन एवं शिक्षा-दर्शन के चिरस्थायी प्रभाव की समीक्षा करते हुए डा० राधाकृष्णन्‌ के ये उद्गार 


उल्लेखनीय हैं--एक दाशंनिक तथा तार्किक के रूप में सवंश्रष्ठ शान्त, निर्णय तक पहुँचने में तथा व्यापक 
सहिष्णुता में एक मनुष्य के रूप में महान्‌ शंकर ने हमें सत्य से प्रेम करते, तक का आदर करने तथा 
जीवन के प्रयोजन को दिशा दी । वारह शताब्दियां व्यतीत हो गयी किन्तु आज भी उनका असर दखा 
जा सकता है । इतना ही नहीं उनका aga सिद्धान्त आधुनिक युग के महान्‌ विचारक विवेकानन्द, 
अरविन्द, emt तथा गांधी' की विचारधारा का आधार रहा है। 


शिक्षाशास्त्री शिक्षा के हर पहलू पर विचार करता है । उसके लिए शिक्षा पर समग्र रूप से 

विचार करना ही जीवन का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य होता है । शिक्षा का स्वल्प उसके उद्देश्य, उसका त्र 

क्रम, उसकी शिक्षण विधियाँ, शिक्षक-शिक्षार्थी संकल्पना, वि संगठन एवं अस तथा Ss 

आदि ऐसे बहुत से शिक्षा के अंग हैं, जो शिक्षा शास्त्री की पेनी हृष्टि से अते नहीं रह्‌ पाते हैं द 
का कोई अंग आचार्य शंकर के चिन्तन से बचा नहीं है । उनके भाष्य ग्रन्थों प्रकरण ग्रन्थों, तथा 

अध्ययन से स्पष्टतया विदित होता है कि शिक्षा के सम्बन्ध में उनके विचारों को स्पष्टता, सरलता तथा 

७ उनके ग्रन्थों में शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा के उद्दृश्य, शिक्षणविधियाँ, 


गम्यता उच्चकोटि की है | : 
a गुरु-शिष्य-सम्बन्ध, अनुशासन, धामिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा इत्यादि सभी पर पर्याप्त समृद्ध 


] डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार आंभनन्दन ग्रन्थ 


RES 


(चिन्तन मिलता है । इस दृष्टि, से वह विश्व के महान्‌ शिक्षा दार्शनिक सिद्ध होते हैं | 
शिक्षा शास्त्रियों ने मानवजाति को ऐसे विशिष्ट सन्देश दिये हैं, जिनका सम्बल पाकर निराशा 


'एवं दुखस्था के गतं में पतित हुई मानवता ने अपने कल्याणपथ का अतुसंधात किया है । नाना प्रकार के 


अत्याचारों, बलात्कारों तथा उत्पीड़नों से संत्रस्त मानव को भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यह आश्वासन (जः 
जब धर्म की ग्लानि होती है और अधमं की उन्नति होती है, तब-तब में अवतार रूप में प्रकट होता हूँ" 
-इस बात का द्योतक है कि मानवता को आशा, उत्साह, प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोग का सन्देश देने वाले 
-महापुरुषों की परम्परा का विश्व इतिहास में विशिष्ट स्थान है । आचाय शंकर ने एकता का सन्दश 
आज से हजारों वर्ष पूर्व मानव जाति को दिया था । उसे इन्होंने इतने प्रभावशाली एवं मनोवैज्ञानिक ढग 
से प्रस्तुत किया कि वह जन-जन के गले का हार बन गया है अतः वेदान्त के अन्य सिद्ध।म्तों को इतनी 
लोकप्रियता प्राप्त नहीं हैं, जितनी अद्वतवाद को । उनके अनुमार समस्त जगत्‌ में एक ही आत्मा (ब्रह्म) 
की सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, जिसे मनुष्य भ्रमवश ऐक्य के रूप में न देखकर अनेक रूपों में देखता è” 
“इस एकता की अनुभूति ही मुक्ति है । उनका यह ज्ञान-एकता-मुक्ति का सन्देश हर युग में कमनीय रहा 
है । इसी से मानव समाज में सहयोग. सहानुभूति सामंजस्य एवं समता का विकास होता है । इस लिये वह ऐसे 
-शिक्षाशास्त्री हैं जिन्होंने मानव की मूलभूत आवश्यकता एकता को पहचाना ओर उसी के लिए जीवन भर 
“कार्य करते रहे । 
शिक्षा शास्त्री शिक्षा की भावी योजना भौ प्रस्तुत करता है। उन्होंने जो शिक्षा-योजना अपने 
जीवन काल में बनाई थी वह आज भी उसी रूप में कार्य कर रही हैं । उन्होंने aga वेदान्त की शिक्षा का 
प्रचार-प्रसार करने के लिए देश में उत्तर, दक्षिण, पूर्वं और पश्चिम (चारों दिशाओं) में चार मठों की 
स्थापना की | भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में “अपने मठों अथवा अपने सम्प्रदाय के 
सन्यासियों के प्रधान केन्द्रों के लिए भारत के चारी कोनों का शकर का चयन यह प्रकट करता है कि वह 
भारत को किसप्रकार एक सांस्कृतिक इकाई मानते थे ।”२ ये चारों पीठ उनकी शिक्षा योजना के ही 
अंग है । इनके द्वारा वह वेदान्त की शिक्षा को जनशिक्षा का रूप देना चाहते थे और आधुनिक काल में 
स्थापित विश्वविद्यालयों की भांति युग-युगों तक शिक्षा केन्द्रों के रूप में इनका विकास करना चाहते थे । 
यही कारण है कि आज भी ये चारों पीठ अविच्छन्न आचार्य परम्परा के नेतृत्त में वेदान्त की शिक्षा का 
प्रचार-प्रसार कर रहे हैं-''भारतीयदर्शन के अध्ययन एवं मनन के रूप में आज ये मठ पूर्ण रूप से 
सहायक हो रहे हैं । मेरा विचार तो यह है किसी दार्शनिक द्वारा अपने धर्म दर्शन के प्रचार के लिए ऐसा 
कार्य भारत ही नहीं विश्वभर में अद्वितीय है ।“ 
आचार्य शंकर प्रणीत 'महानुशासन' में वणित मठों की व्यवस्था देखने से पता चलता है कि उन्होंने 
वेदान्त की शिक्षा एवं बैदिक सनातन धर्म का प्रचार करने के लिके एक सुचारू योजना का निर्माण किया 
था । इसी कारण उन्होंने अपने समय में ही इन चारों पीठों ज्योतिष्यीठ, गोवर्धनपीठ, शारदपीठ और 
उधंगेरीपीठ-पर अपने चार प्रमुखः शिष्यो--तोटक, TEAS, हस्तामलक तथा सुरेश्वर को आसीत कर 
दिया था । तभी से यह आचार्य परम्परा अद्यपर्येन्त AAV रूप में कायं कर रही है ।” 'महानुशासन' में 
उल्लिखित पीठासीन आचार्य के कर्तव्यों एवं अधिकारों का निरूपण शिक्षाक्षेत्र में इनके अद्भुत योगदान 
का परिचायक है । अतः चारों पीठाधीशवरों को आज तक शंकराचार्य कहा जाता है । अपनी शिक्षा योजना 
मैं उन्होंने संन्यासी समाज का भी निर्माण किया जिससे त्य़ागी-तपस्वी-वेरागी एवं सदाचारी व्यक्ति शिक्षा 
के कार्य के लिये मिल सके “आद्य शंकराचार्य ने जब सत्य सनातन धर्म के पुनरुद्धार का कार्य 
आरम्भ किया तब उन्होंने परमहं दशताम सन्यासी समाज का संगठन किया | 


इस समाज के त्यागी, तपस्वी, ध्येयनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों द्वारा उन्होंने लोगों में अच्छे 


‘Sto निछूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्य : ॥ Rr 


ee: 77 इस प्रकार आचार्य शंकर ने जिस शिक्षा व्यवस्था को 
हजारों वप पूव स्थापित किया था उसकी महान्‌ आचार्य परम्परा का अद्यतन यथावत्‌ रूप में चला आना 


ही उसको महान्‌ शिक्षा शास्त्री सिद्ध करता है । आधुनिक शिक्षा में व्याप्त असन्तोष उत्पीडन, नैराश्य 


तथा जड़ता को दूर करने के लिये भगवान्‌ शंकराचार्य के सिद्धान्तो पर आधारित शिक्षा-दर्शन का आश्रय 
लेकर हम राष्ट्र तथा विश्व को उन्नति के शिखर पर आरूढ करने में समर्थ हो सकते हैं । 


So nnn 


संस्कार डालने की परम्परा का श्रीगणेश किया । 
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साँची के अभिलेखों में विभिन्न धर्म और धामिक जीवन 


साँची मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग ६ मील को 
दूरी पर स्थित है । इसका प्राचीन नाम 'काकनादवोट' अथवा 'काकनाद' था ।' यह स्थान मुख्य रूप से 
पहाडी पर स्थित एक बौद्ध महा स्तूप तथा दो अन्य बौद्ध स्तूपों के लिये विख्यात है। ये बौद्ध स्मारक 
प्रारम्भिक बौद्ध धर्म द्वारा भारत को प्रदत्त सभी स्मारको मे श्रेष्ठतम है ।` 

साँची में हमें अनेक शासकों तथा दान देने वाले सामान्य नागरिकों द्वारा उत्कीर्ण कराये गये अभिलेख 
बड़ी संख्या में प्राप्त हुये हैं। ये सभी अभिलेख किसी न किसी रूप में तात्कालिक राजनैतिक, सांस्कृतिक 
तथा आथिक इतिहास के ज्ञान के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करते हैं । 

साँची के लगभग सभी अभिलेख किसी न किसी ध्रामिक उद्देश्य के लिये ही उत्कीर्ण कराये गये 
थे, इसलिये इन अभिलेखों से उस समय के प्रचलित धर्मो तथा जनसामान्य के धामिक जीवन से सम्बन्धित 
अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती है। यह सत्य है क्रि सांचो एक बौद्ध तीर्थ स्थल था और 
यहाँ आने वाले अधिकांश तीर्थयात्री भी बौद्ध मतानुयायी ही होते थे, इसलिये इन अभिलेखों से उस समय 
के अन्य धर्मों के विषय में भी जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वह उतना विशद्‌ नहीं है जितना कि बौद्ध धर्म 
तथा उसके उपासकों के विषय में मिलता हे । 


काकनादवोट श्रीमहा विहार-- 

बौद्ध ग्रन्थों में जिन महातीर्थों का उल्लेख है, उनमें साँची की गणना प्रायः नहीं की गई है, यह 
वस्तुतः एक आश्चर्यजनक बात है । परन्तु साँची से प्राप्त अभिलेखों की संख्या से अनुमान लगाया जा 
सकता है कि प्राचीनकाल में साँची बौद्धों का एंक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल था जहाँ दूर-दूर से आकर बहुत सा 
दान देते थे । 


साँची को एक अभिलेख में काकवादवोट श्रीमहाविहार कहा गया है ओर साथ ही इसकी अत्यधिक 


प्रंशसा भी की है । इस अभिलेख के विवरण से ज्ञात होता है कि गुप्तकाल में साँची के महाविहार में 


चारों दिशाओं के अनेक भिक्षुक आते थे जो चरित्र (शील), तपस्या [समाधि) तथा ज्ञान के लिये 
विख्यात थे ।' 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस महाविहार की व्यवस्था का भार ५ मुख्य भिक्षुओं पर था, इन 
भिक्षुओं को 'पंच-मण्डली' कहा गया है । आम्रकार्दव ने हंसुर नामक गाँव तथा पच्चीस दीनार का दान ' 


इस पंच मण्डली के सामने किया था ॥ 
संघ में भेद तथा उसका एकीकरण-- 


सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्मावलम्बियों में मतभेद हो गया था । 'दीयवंश' तथा “महावंश 
के आधार पर यह कहा जा सकता है उनमें दो मुख्य सम्प्रदाय हो गये थे-स्थाविरवाद तथा महासांधिक ।» 


पुनः स्थाविरवाद के दो सम्प्रदाय महासांधिक में ४ सम्प्रदाय हो गये थे ।* 
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वेराट अभिलेख के आधार पर (जो आजकल कलकत्ता के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है) कुछ 
विद्वानों का यह अनुमान है बौद्धों के उपरोक्त मतभेदों को दूर करने के लिये अशोक ने पाटलीपुत्र में बौद्ध 
संगीति का आयोजन किया था । इस संगीति में भारत के अतिरिक्त संसार के अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने 
भी भाग लिया था। इसलिये सम्राट अशोक ने अपना परिचय इस लेख में 'मगध का 'प्रियदर्शी राजा 
(पियदशी भाजा मागधे) कह कर दिया है सलिये और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी 
न्य अभिलेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा नहीं कहा है । सम्भवतः मतभेदों को मिटाने के 
लिये अशोक ने उन वौद्ध ग्रन्थों का उल्लेख किया है जो सभी बौद्ध मतानुयायियों के द्वारा पढ़े जा 
सकते थे । 


बौद्ध संघ में पुन फूट न पड़ जाये, इसी उद्देश्य एक आदेश प्रचारित क्रिया । यह आदेश 


“मधु स्तम्भ लेख के नाम से विख्यात है और इसकी प्रतियाँ हमें साँची के अतिरिक्त सारनाथ तथा कोशाम्बी 
(प्रयाग) के zarai पर भी उत्कोणं मिलती है 


a). 


7 है । इस आदेश में उसने स्पष्टतः घोषणा की है कि संघ में 
एकता स्थापित कर दी गई है, जो कोई भी संघ में भेद डालने का प्रयत्न करेगा वह चाहे भिक्षु हो अथवा 
भिक्षुणी, उसे श्वेत कपड़े पहनने होंगे और ऐसे स्थान पर रहता होगा जो भिक्षुओं के रहने योग्य न हो । 
हीनयान तथा महायान सम्प्रदाय-- 

सांची के अभिलेखों में बौद्ध मतानुयायियों के विभिन्न वर्गों का उल्लेख किया गया है । जो व्यक्ति 
गृह त्याग करके बौद्ध मत को स्वीकार कर लेते थे, वे भिक्षु तथा भिक्षुणी कहलाते थे । जो व्यक्ति ग्रहस्थ 
आश्रम का पालन करते हुये बौद्ध मत का अनुसरण करते थे वे उपासक तथा उपासिका कहलाते थे । 

साँची में जो वौद्ध स्मारक मिले हैं वे हीनयान तथा महायान दोनों ही सम्प्रदायों से सम्बन्धित है । 
हीनयान मतावलम्बी गौतम बुद्ध की मूति बनाकर पूजा करते थे । उनका मुख्य आधार सम्भवतः वौद्ध ग्रन्थ 
'दीर्घनिकाय के ब्रह्म जाल सुत्त! में प्राप्त महात्मा बुद्ध का वह कथन है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ उनके शरीर का दर्शन न केवल मनुष्य को वरन्‌ देवताओं को भी दुलंभ हो जायेगा । 
साँची के बौद्ध स्तूप हीनयान मत के द्योतक हैं । स्तूयों की उस समय पूजा होती थी, इस बात का प्रमाण 
महास्तूप के तोरण gra पर बने वे अनेक दृश्य हँ जिनमें मानवों, पशुओं तथा देवताओं आदि को स्तूप की 
पूजा करते हुये प्रदर्शित किया गया है । 

तूपों के अतिरिक्त जिन अन्य प्रतीकों की पूजा होती थी उनमें बोधिवृक्ष" तथा saan 
प्रमुख 

बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ भी साँची से प्राप्त हुई हैं, ये मूर्तियाँ महायान मत के प्रसार की द्योतक है 
इनमें से कुछ मूर्तियों पर अभिलेख भी प्राप्त होते हैं । S इनमें उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख है 
जिनके द्वारा दिये गये दान से उनु मूर्तियों का निर्माण किया गया था । इन प्राप्त मूर्तियों में से चार 
मूतियाँ विशेष महत्व की है जो साँची के तोरण द्वारो में प्रवेश करते ही प्रदक्षिणा पथ से प्राप्त होती 
हरिस्वामिनी के अभिलेख में इनके ति आदर भाव व्यक्त करते हुये, इनके पूजा को दिये गये दान का 


का उल्लेख है 


$ 


“पंचसहापाप--- र 
aga द्वितीय के शासन काल के साँची के अभिलेखा में आम्रकार्देव ने कहा है कि जो कोई भी 
यकी व्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा वह उन पाँच पापों का ,भागी होगा जो व्यक्ति को तुरन्त पतित कर 
देते हैं ॥ इस सन्दर्भ में यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि इन पापों का उल्लेख, गो तथा ब्राह्मण को 
4 C 
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हत्या के पाप के साथ किया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि ये पाप अत्यन्त गम्भीर माने जाते थे ॥, 
साँची के एक अन्य अभिलेख में इन पापों के नामों का भी उल्लेख किया गया है । ये हैं-- 


१. मात्री घात (माता की हत्या करना) । 
२. प्रिती घात (पिता की हत्या करना) । 
३. अरहत घात (अरहत की हत्या करना) । 
४. भोहित्पात (बुद्ध का रक्त वहाना) | 

५. संघ भेद . (संघ में भेद उत्पन्त करना) । 


अशोक के साँची अभिलेख में संघ में भेद उत्पन्त करने को एक गम्भीर अपराध घोषित किया 


गया है, और इसके लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है । 

परन्तु इस अभिलेख में संघ भेद का उल्लेख महापाप के रूप में नहीं किया गया है, इससे यह 
ज्ञात होता है कि महापापों की कल्पना बोद्धों में प्रारम्भिक काल में नहीं थी तथा इस भावना का उदयः 
बाद के कालों में हुआ होगा । 


निर्वाण-- 

साँची के अभिलेख यह प्रमाणित करते हैं कि बौद्ध मतानुयायियों द्वारा जो दान दिये जाते थे, 
उनका मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति था। एक अभिलेख में निर्वाण प्राप्ति के उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है ।” 

बौद्धो की निर्वाण विषयक धारणा का वास्तविक स्वरूप क्या था, इस विषय में विद्वानों मै आज 
भी मतैक्य नहीं है । कुछ विद्वान्‌ यह मानते हैं कि निर्वाण का अभिप्राय , सांसारिक gal से मुक्ति है, 
किन्तु कुछ विद्वानों के अनुसार निर्वाण का अथे है, स्वयं का शुन्य में विलीन हो जाना । साँची के अभिलेख 
निर्वाण की विचारधारा के सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डालते । 
पुजा पद्धति-- 

हीनयान सम्प्रदाय में बौद्ध धर्म से सम्बन्धित विभिन्न प्रतीकों की पूजा की जाती थी । इन प्रतीको: 
को तीन कोटियों में रखा जा सकता है । 

१. शारीरिक--इसके अन्तर्गत बुद्ध के शारीरिक अवशेषों की पूजा की जाती थी । जैसे--बाल, 
दाँत, अस्थियाँ आदि । बुद्ध के अतिरिक्त उनके मुख्य शिष्यों के वारीटिक अवशेषों को भी पूजनीय माना: 
गया है । 

२. उद्देशियक- इन प्रतीको के अन्तगंत उन प्रतीकों की पूजा की जाती थी जिनका सम्बन्ध बुद्ध 
के जीवन की किसी न किसी महत्ताओं से होता था । उदाहरणार्थ, धर्म चक्र, सारनाथ में दिये गये बुद्ध 
के प्रथम भाषण का द्योतक है, इसी तरह स्तुप महापरि निर्वाण का परिचायक है । 

पारिभोगिक--इस कोटि के अन्तर्गत प्रतीक रूप में उन वस्तुओं का पिडाग्रा करके उनकी पूजा 


की जाती थी, जिनका उपभोग महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में किया था इनमें से मुख्य थे- बुद्ध का 
आसन तथा उनके खडांऊ,। 0 


महायान सम्प्रदाय में बुद्ध की मूति बनाकर पूजा की जाती थी जैसा कि. उल्लेख किया जा चुका 


है कि बुद्ध की अनेक मूर्तियां सांची से प्राप्त हुई हैं, इनमें से अनेक मूर्तियों का उल्लेख अभिलेखों में भी: 
किया गया हे । 
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तात्या EIR Si दृश्यों से ज्ञात होता है पूजा की सामान्य पद्धति के अन्तगंत लोग उपास्य प्रतीक 
अथवा मूर्ति के BS! हटा जोड़कर खड़े होकर स्तुति करते थे । अभिलेख इस बात के प्रमाण हैं कि 
उपासक उप कक मूर्तियों के सम्मुख दीप जलाकर अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते थे ॥४ 
कभी-कभी रत्तक गृहाँ में तथा मूर्तियों के सम्मुख निरन्तर दीपक जलते रहने के उद्देश्य से दान दिये. 
जाते थे । 
पौराणिक धर्म -- 

पुराणों में ब्राह्मण धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों तथा देवताओं का उल्लेख मिलता है। जिन पञ्च, 
महादेवों की उपासना पर इत ग्रन्थों में बल दिया गया है वे है-- 

१. विष्णु, २. शिव, ३. शक्ति, ४. सूर्य, ५. गणपति । 

उपरोक्त देवताओं में से गुप्तकाल में वंष्णव धर्म की विशेष प्रतिष्ठा थी, साँची के एक अभिलेख में 
(अन्य अनेक अभिलेखों की भाँति) aaga द्वितीय को परम भागवत कहा गया है I इसी तरह साँची 
के निकट उदयगिरि गुहा लेख में चन्द्रगुप्त द्वितीय के मन्त्री वीरसेन 'साव' . के द्वारा भगवान्‌ शंकर के. 
निमित्त गुफा निर्माण का उल्लेख है ।” 

शिव के अतिरिक्त कातिकेय की पूजा का प्रचलन भी उस समय था। साँची के एक अभिलेख में 
शक सामन्त श्रीधर वर्मन ने महासेन के प्रति आदर प्रकट किया है और उन्हें देवताओं का सेनापति कहा 
है । * कार्तिकेय को पुराणों में भी देवताओं का सेनापति तथा शिव का पुत्र बताया गया है, इसप्रकार 
उनकी पूजा को भी शेव मत के अन्तगंत माना जाता है । 

प्राचीन काल में जिन विदेशी शासकों ने भारत पर शासन किया, उनमें से अनेक शासकों ने बौद्ध 
धर्म अथवा पौराणिक धर्मों को अपनाया था । इन शासकों में से अनेक शासकों के सिक्कों पर हमें शिव 
का विभिन्न रूपों में चित्रण मिलता है । इन सिक्कों में प्रमुख हैं--उज्जयनी के सिके, औदुम्बरो के सिक्के, 
कुणिदो के सिक्के, शकों तथा कुशाणों शासकों के सिक्के । 

ब्यूलर महोदय का यह मत ठीक ही प्रतीत होता हैं कि--साँची के अनेक अभिलेखों में जिन दान 
दाताओं के नाम आये हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिन युगों में इन अभिलेखों को 
उत्कीर्ण किया गया, उस युग में पौराणिक धर्म की पर्याप्त प्रतिष्ठा रही होगी । उदाहरण के लिये ऐसे 
नाम हैं जितका सीधा सम्बन्ध पुराणों में उल्लखित देवताओं से है--भग्निदेवा, विश्वदेवा आदि का सम्बन्त्र 
वैदिक धमं तथा पौराणिक धर्म दोनों से है। 
अन्य धार्मिक सम्प्रदाय 

साँची के अमिलेखों में उल्लखित नामों से कुछ अन्य धामिक सम्प्रदायों का अस्तित्व भी प्रमाणित 
होता है । नागा, नागिल, नागदत्त आदि ऐसे नाग हैं जिनसे नाग मत के अस्तित्व का पता लगता है । कुछः 
ऐसे नाम भी अभिलेखों में आये हैं जिनसे यक्षो की पूजा के प्रचलन का अनुमान लगाया जा सकता है | AAT 
है--यक्षदासी, यक्षदिन। यासि, यासिल आदि । ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी में यक्ष मत के प्रसार के उदाहरण 
यक्षों तथा यक्षणियों की वे मूर्तियाँ हैं जो साँची के तोरण द्वारों के अतिरिक्त भरहुत के स्तूरों की बाढ़ पर 


भी मिलती है । 


mias जीवन के विशिष्ट लक्षण-- eS. 
at साँची के अभिलेख धार्मिक जीवन के ऐसे विशिष्ट लक्षणों का संकेत देते हैं जो महत्वपूर्ण होने के 


साथ ही रोचक भी हैं । 
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इन अभिलेखों से स्त्रियों की विशिष्ट धर्म परायणता का ज्ञान प्राप्त होता है । प्राचीन भारत में 
समय-समय पर स्त्रियों की दशा में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होता रहा है, किन्तु धर्म का क्षेत्र ऐसा रहा 
है उससे उन्हें सदा सम्मानीय स्थान प्राप्त रहा है । प्राचीन नारी सहधर्म-चारणी थी और उसके धामिक 
अधिकार अक्षुण्य थे । साँची के अभिलेखों में जिन दान दाताओं का उल्लेख है उनमें अनेक नाम स्त्रियों के 
भी हैं । इससे कम से कम यह निष्कर्ष तो निकाला ही जा सकता है कि वौद्ध धमं के अन्दर भी भिक्षुणियों 
एबं उपासिकाओं का योगदान महत्वपूर्ण था । दूसरी महत्वपूर्ण वात यह्‌ है कि इस समय जनता में दान- 
शीलता की भावना बहुत अधिक थी । इसके अतिरिक्त पाप तथा पुण्य की भावना में भी लोगों का ee 
विश्वास था, और वे इस बात को मानते थे कि अच्छे कर्मो का प्रतिफल अच्छा तथा पापकर्मों का प्रतिफल 
:बुरा होता है । 
तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें साँची के अभिलेखों से ज्ञात होती है, वह यह कि उस युग में 
यद्यपि अनेक घामिक सम्प्रदाय विद्यमान थे, फिर भी देश में धामिक सहिष्णूता का वातावरण था। यह 
बात उस समय और भी स्पष्ट हो जाती है, जब हम यह देखते हैं कि 'परम भागवत महाराजधिराज 
श्रीचन्द्रगुप्त का एक अधिकारी बौद्ध भिक्षुओं को भोजन देने तथा रत्नगृह में दीप जलाने के लिये दान 
देता है । * तथा उसका एक मन्त्री भगवान शिव के लिये एक गुफा का निर्माण कराता है ।" इसी धामिक 
"सहिष्णुता के वातावरण का यह्‌ परिणाम है कि साँची के वौद्ध स्मारक तथा अभिलेख आज भी हमारी 
(संस्कृति की अमूल्य निधि के रूप में विद्यमान है | थे बौद्ध स्मारक प्राचीन कला की दृष्टि से भारत में ही 
नहीं वरन्‌ विश्व में अद्वितीय है एवं धार्मिक हृष्टि से आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की प्राचीन 
काल में रहे होंगे । 
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संसार के प्रत्येक धर्म में कोई न कोई स्थान विशिष्ट प्रकार से चर्चा का विषय हो जाता है । इस 
प्रकार के स्थान विभिन्न धाभिक संप्रदायों अथवा मतों के प्रवर्तकों के जन्म स्थान अथवा प्रचार स्थान 
भी रहे होते हैं । जिन स्थानों पर किसी प्राकृतिक दिव्य शक्ति का आभास होता है वे स्थान महत्त्वपूर्ण बन 
जाते हैं ये स्थान अन्ततोगत्वा तीर्थस्थान कहलाये जाने लगते हैं । जिस प्रकार मुस्लिम धर्म के अन्तर्गत 
'हज्रत मोहम्मद का जन्म स्थान तया दफन करने का स्थान तीर्थ क रूप में स्वीकार कर लिया गया । 
परिणामतः: मक्का और मदीना नामक स्थान मुस्लिम धर्म के पुण्यतीथं कहलाये जाने लगे। वौद्ध धर्म में 
भी इसीप्रकार चार तीर्थ अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं--१. महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली (लुम्बीनी) 
२. ज्ञान प्राप्ति स्थान (गया), ३. जहाँ से उन्होंने अपने मत के प्रचार के उद्देश्य से प्रथम भाषण दिया 
(anaa) ओर ४. निर्वाण (कुशनार) | प्रागैतिहासिक काल से सेना को सामूहिक माचं रूपी प्रार्थना के 
“लिये प्रसिद्ध “जरोसलम” ईसाइयो का एक महत्त्वपूर्ण तीर्थ वन गया है । 

भारत की जनता में अनादिकाल से अध्यात्म का उत्तरोत्तर विकास क्रमशः नागाचा ३ । 
आध्यात्मिक सफलता में तीर्थो का अपना एक सफल तथा सशक्त योगदान रहा है । वैदिक काल में ata 
'पूजा की प्रथा नहीं थी तब प्रकृति के कुछ अनुपम सुन्दर स्थल नदियाँ पर्वत और वत आदि ही तीर्थ के 
रूप में प्रसिद्ध हो जाते थे । प्राकृतिक स्थानों में स्वभावत: ही पावनता की भावना का जन्म हो जाया 
करता है । मानव मन में सौन्दर्य बोध की शक्ति का ज्ञान इन प्राकृतिक पवित्र स्थानों की अचना द्वारा 
सहज ही प्राप्त होता है । कवीस्द्र-रवीन्द्र का कथन है--India chose her places of piligrimage 
-where-ever there was in nature some special grandeur or beauty so that her mind 
‘could come out of its world of narrow necessities and realize its place in infinite’ — 

(Sadhna) page—? 

प्रकृति के यही सुन्दरतम स्थल मनुष्य के कुण्ठित तथा सीमित मस्तिष्क में विकास तथा आत्मज्ञान 
'कराने में सफल रहे हैं । भारतीयों के मन की यह मूल धामिक भावना आज भी उसोप्रकार बनी है, 
farce नहीं हुई है। प्राकृतिक दृष्टि से सुन्दर स्थान को देखने से उनके मन में आध्यात्मिक विचार उत्पन्न 
होता है और वे तीर्थ का निर्माण वहाँ करने लगते हैं, जबकि यही सुन्दरतम स्थान विदेशी के मन को 
‘aga कम प्रभावित करता है । वह भौतिक भावना से प्रेरित होकर ऐसे स्थल का पर्यटकों के लिये जलपान 
गृह जैसी सुविधा का निर्माण कर सकते हैं । दोनों देशों के प्राणियों के विचार भेद प्राचीनकाल से चले 
आ रहे संस्कारों के कारण हैं । भारतीय मन आज भी आध्यात्म की बु भुक्षा से पीड़ित है। पश्चिम के 
'भौतिक विकास के प्रभाव द्वारा यद्यपि वह आज भी सुरक्षित नहीं है परन्तु कुछ विशेष तीर्थ अभी तक 
भारतवर्ष में ऐसे मनाये जाते हैं जब इन पुण्य तीथं के द्वारा मनुष्य पवित्र भावना का आस्वाद आज भी 
प्ले सकता है | 


भारतीय धर्मसूत्रो में तीथों का अनुसरण करने के लिये विशेष आग्रह क्रिया गया है । “विष्णु 
aga” तीर्थो के विषय में इस प्रकार कहता है-- 


“क्षमा सत्यं दमः शोचं दानमिन्द्रियसं यम: 
अहिसा गुरु शुश्रूषा तीर्थानुसरणं दया 
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आर्जवं लाभशून्यत्वं देवव्राद्यणपूजतमु 
अनभ्यासासूया च तथा धर्मः सामान्य उच्यते MN” Fo १६.१७, 


Ma शब्द की प्राचीनता 


तीर्थ शब्द का प्रयोग वैदिक काल से ही चला आ रहा है । ऋग्वेद में तीर्थ के विदय में लिखा 
गया है--“सुवास्तव अधितुगवान” । निरुक्त के अनुसार 'सुवास्तव' का अर्थ नदी तथा “तुगवान का र्थे 
तीर्थं है । इन दोनों शब्दों द्वारा सामान्यतया यही अनुमान किया जा सकता है कि तीर्थ ऐसा स्थान होता 
है जहाँ जल अनिवार्य रूप से उपस्थित हो । तैत्तिरोयोपनिषद्‌ में भी इसी भावना को व्यक्त किया गया दै, 
“आप्सु स्ताति साक्षादेव दीक्षातपसी अवस्घे तीर्थे स्नाति” । अर्थात्‌ यात्री को तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान 
द्वारा शुद्ध होकर तपस्या के लिये दीक्षित होना चाहिये । तीर्थो की अनन्तता के विषय में ही शतपथ ब्राह्मण 
में लिखा गया है--'समुद्रो वा एप सवंहरो यदहोरात्रे तस्य हैते amà तीर्थे यत्सन्ध्ये तद्यथा मगाधाभ्यां 
तीर्थाभ्यां समुद्रमतीयाहक्‌ तत ।।” अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु को स्वयं में निहित रखने में समर्थ दिवस तथा रात्रि 
एक विशाल समुद्र की भाँति हैं और सान्ध्यकालीन नक्षत्र तीर्थो की भाँति है । 
तीर्थ शब्द को व्युत्पत्ति--''जना: यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि इति ।” अर्थात्‌ जिन पवित्र स्थानों पर 
जाने से संसारवासी इस लोक को पार हो सकते हैं वे ही तीर्थ हँ । इत अनेक परिभापाओं द्वारा तीर्थ 
शब्द का अर्थ यही निश्चित हो जाता है कि तीर्थ ऐसा स्थल जल प्रवाह होता है जहाँ मानव बुद्धि सुपथ के 
लिये प्रेरित हो जाती है । ऐसा प्राकृतिक खोत जो स्थूल रूप की उपस्थिति के बिना ही मन को आकर्षित 
करता है तीर्थ कहलाता है । पद्मपुराण के उत्तरखण्ड में इसे और अधिक स्पष्ट इसप्रकार किया गया है 
cgay शरीरस्योहेशाः केचिन्मेध्यतमाः स्मृताः 
तथा पृथिव्या उद्देशः केचितु पुण्यतमाः स्मृताः 
प्रभावादद्भ,ताद्भ,भेः सलिलस्य च तेजसा । 
परिग्रदान्मुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृता Vv’ 
परन्तु स्कन्दपुराण का मत इससे भिन्न है । उसका कथन है-- 
“मुख्या पुरुषयात्रा हि तीथंयात्रानुषद्धत: | 
सद्भिः समाश्रितो भूयः भूमि भागस्तथोच्यते ।। 
अर्थात्‌ जो स्थान महान्‌ व्यक्तियों द्वारा आध्यात्मिक प्रयोग के लिये प्रयुक्त हो, वही तीर्थ कहा 
है । उस तीर्थ स्थान पर जाने का व्यक्ति का एक-मात्र उद्देश्य उस महान व्यक्तित्व के सम्पूर्ण गुणों को ग्रहण 
है और स्थान का महत्त्व द्वितीय स्तर पर ही महत्त्वपूर्ण होता है | तीर्थो से प्राप्त साधक के 


करना होता है ह y £ : 
हृदय का विस्तार सर्वत्र उल्लिखित है । “पञ्चस्तवी” का यह श्लाक भी भक्त के हृदय की विशालता का 


-ही निर्देश करता है— 

“कणास्त्वद्वीप्तीनां रविशशिक्ृशानुप्रशृतयः 

वरं ब्रह्म क्षुद्रं तव तियमानन्दकणिका | 

शिवादिश/्षत्यन्त॑ त्रिवलयतनोः सवंमुदरे 

तवास्ते भक्तस्य स्फुरसि हृदि चित्रं भगवति ।” 
चन्द्रमा, अग्ति आदि आपको अनन्त दीप्तियों के अत्यन्त छोटे अंश है । अति तुच्छ 
ही तुम्हारे आनन्द का एक कण मात्र है । शिव से पृश्वी _ 


अर्थात्‌ सूर्य, द 
अपार स्वरूप की तुलना में परम ब्रह्म भा निश्चय 
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तक सारा विश्व तीन लपेट वाले--प्रमाता-प्रमाण-प्रमय स्वरूप तुम्हारे स्वरूप में ठहरा हुआ हे हेः 
भगवति | यह आश्चर्य की बात है कि भक्त के हृदय में तुम विकसित होती हो । 

इसी तीथ परम्परा में क्षीर-भवानी काश्मीर का एक प्रसिद्ध पुण्यतम तीर्थं है | प्रत्येक ऋतु 
दशको की अपरिमित संख्या से भरा हुआ यह तीथं अपनी चमत्कारपूर्ण शक्ति के लिये काश्मीर 
प्रसिद्ध है। 


= 
मे 


क्षीर-भवानी का भौगोलिक तथा ऐतिहासिक वर्णन-- 

काश्मीर की राजधानी श्रीनगर से क्षीर भवानी का पुण्य तीर्थ २5 किलोमीटर की दूरी पर तुलमुला 
नामक ग्राम में नगर की उत्तर दिशा में स्थित है । काश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक 
काव्य राजतरंगिणी में इसका वर्णन उपलब्ध नहीं होता है । यह तीर्थ मुस्लिम शासकों के काल में ही 
अविष्कृत हुआ । अन्वेवेणकर्ता थे श्री कृष्णदेव जी । उनको अपनी भक्ति के वरदान स्वरूप देवी के इस रूप 
का साक्षात्कार हुआ था । 

चौदहवीं शती में काश्मीर प्रदेश में लल्लेश्वरी नामक एक सूफी दार्शनिक का जन्म हुआ था। 
मलरूप से वे भी देवी की शक्ति का ही एक रूप थी जो कि 'माधवदर' नामक एक भक्त के घर में कन्या 
के रूप में जन्मी थी । उसी प्रकार कृष्णदेव ने भी भगवती की अनन्य भक्ति के फलस्वरूप क्षीरभवानी नामक 
तीर्थ में देवी का दर्शनफल प्राप्त किया । यद्द तीर्थ १५वीं शती के पश्चात्‌ प्रारम्भ कहा जाता है । इसके 
विषय में प्रचलित कथा इसप्रकार है-- 


श्रीकृष्णदेव काश्मीर के एक सत्यनिष्ठ भक्त दुर्गा के उपासक हुये हैं। यह कथा “क्षीरभवानी” 


नामक एक लघु पुस्तिका में दी गई है । कृष्णदेव जी की भक्ति से प्रसन्न हो देवि ने उसे स्वप्न में अपने 
स्वरूप को प्रदर्शित किया अपने भक्त को “तुलमुल” ग्राम में जाकर उत्खनन के द्वारा अपनी शक्ति को स्रोत 
रूप में स्थापित करने की आज्ञा दी । इस जलस्रोत का अन्वेषण संभवतः भक्त की उपासना की अन्तिम 
परीक्षा लेने के लिये निर्धारित किया गया था । भौगोलिक स्थिति समझाकर दुर्गम मार्गों में उस भक्त को 
देवी ने STAT के रूप में आकार युक्त स्थान तक पहुंचाने का वचन भी दिया था । कुछ समय के पश्चात्‌ 
ही श्रीकृष्णदेव देवी के आदेशानुसार उस ग्राम में चला गया । यहाँ लिह्दर नदी के पश्चातु कोई भी मार्ग 


नहीं था निर्जन प्रदेश था । नोका द्वारा लिद्दर नदी को पार करके कृष्णदेव को आगे जाने का मागं कृष्ण-- 


सर्प की सहायता द्वारा ही ज्ञात हुआ । एक निश्चित स्थान तक पहुँच कर सर्प रुक गया । उसी स्थान पर 
कृऽणदेव ने पृथ्वी खोदी वहाँ से एक जल स्रोत फुट निकला । उसी में वह pongi विलीन हो गया । 


फलतः वहाँ श्रीकृष्णदेव ने देवी के मन्दिर की स्थापना करने के. लिये जनता को प्रेरित किया । उसी काल 


से यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात होने लगा | 
जलस्रोत का जल दुग्ध वणं का था अतः क्षीरभवानी नाम से प्रसिद्ध हो गया । इसी जल स्रोत के 


मध्य देवी का मन्दिर स्थित है । मन्दिर संगमरमर के पाषाणो द्वारा निमित है । देवी का दर्शन जलकुण्ड 
के बाहर से ही किया जाता है । मन्दिर के अन्दर तक यात्रियों के आने का मार्ग नहीं है। वहाँ तक एक * 


सीढ़ी के द्वारा मात्र मन्दिर का पंडित देवी के वस्त्र धारण अथवा प्रसाद आदि का भोग लगाता है। 


मन्दिर के भीतर देवी की मति के साथ एक शिव-लिंग भी है इस प्रकार यह अर्धनारीश्वर का प्रतीक है 
जिसकी पूजा काश्मीर में प्राचीनकाल से ही प्रचलित है । देवी की मूति श्यामवर्णा है । संभवतः यह उसी 
` कृष्णसपं के कारण श्याम वणं है । मन्दिर के सामने दशकों के दर्शन-पूजा इत्यादि करने का स्थान बनाया 
गया है । यहाँ प्रत्येक अष्टमी की रात्रि को देवी के भक्त जागरण करते हैं तथा देवी की प्रार्थना करते हैं।: 


“ 
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परे वर्ष में विशेष रूप से जेप्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी का उत्सव भायोजित होता है । 
इस उत्सव पर काश्मीर निवासी सभी ब्राह्मण देवी के दर्शनाथ जाते हैं। इस पुण्य दिवस पर राज्य की ओर 
से सभी विद्यालय तथा कार्यालय शी बन्द रहते हैं। SIVE 

मन्दिर के साथ ही जल कुण्ड के चारों और एक विशाल प्राङ्गण है । इसमें HSH का सा निर्माण 
करते हुये चारों और वृहद्‌ आकार के चिनार है । चिनारों को हरित दीवार से ढ़का हुआ मन्दिर केवल 
मध्य भाग में ही खुले आकाश से व्याप्त है । चितारों का यह समूह द्वारपालों की “alfa ढुलाते हुये 
चामरों से युक्त लगते हैं। जलकुण्ड़ के वाहर से ही देवी की पूजा की जाती है। जल अथवा क्षीर रूपी 
देवी पर पष्प चन्दन फल घूप-दीय इत्यादि मिष्ठान afa किया जाता है । सर्वप्रथम कुण्ड में जल तथा 
दुग्ध स्नान द्वारा देवी का अ Ala होता है देवी की स्तुति में अनेक मन्त्रों के अतिरिक्त आवश्यक रूप से 
एक स्तुति का पाठ होता है जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 

''लीलारब्धस्थापितलुप्ताखिललोकः 

लोकातीतैयोगिभिरन्तः हृदिमृग्याम्‌ 

बालादित्य श्रेणिसमान द्युति भाजां 

गोरी अम्बाम्वरहाक्षीऽहमीड़े ॥ 

पूजाकाले भाक्त्रशब्द प्रदिदाना 

भक्ताः नित्यं जल्पति गौरी दशकंयाः 

वाचां fafa: arqa वत्स्यत शिव भक्तिः 

तस्यां वशे पर्वतपुत्री सिद्धधात्री i” 


मन्दिर के वाहर-बाहर से “सोनामर्ग” नामक पर्वत माला से निकला हुआ जल प्रवाह बहता है! 


“इस जल प्रवाह में देवी के भक्त मन्दिर में प्रवेश करने से पूर्व स्तान करते हैं । जलकुण्ड, जिसमें देवी का 


श्रीनिवास है, का अमृतमय जल भी इसी प्रवाह के साथ मिलता है । इस तीर्थ में आते वाला प्रत्येक यात्री 
जल में अवश्य स्नान करता है । इस स्नान द्वारा भक्तजन अतीत के पापों का प्रायश्चित तथा भविष्य के 
सत्कर्मो की प्रेरणा लेकर जाता है । बाह्य जल प्रवाह में मत्स्य समूह दिखाई पडते हैं परन्तु इस स्थान की 
मच्छलियाँ पकड़ना निषिद्ध है । 

जलकुण्ड का आकार प्राचीनकाल में प्रचलित शारदा भाषा के ओंकार की भाँति है । उपासकों 
की जल में देवी के दर्शन षटकोण, त्रिकोण, अष्टदल, बिन्दु आदि विभिन्न रूपों में होता है । वर्ष के ad- 
श्रेष्ठ जेष्ठ अष्टमी के उत्सव के दिन जल का जो वर्ण होता है वह भविष्य के वर्ष के विषय में शुभाशुभ 
का सूचक माना जाता है । प्रायः जल का वर्ण दुग्ध. कृष्ण, नील तथा हरित होता है । इनमें से gaat 
शुभ, कृष्णवर्ण अशुभ शेष सामान्य कहे जाते हैं । संक्षेप में कुण्ड का जल अपने परिवर्तनशील वर्ण द्वारा 
उपासको को दर्शन तथा विभिन्न संकेत देता है । मन्दिर के प्राङ्खण के साथ ही तीन बहुत बड़ी धर्मशालायें 
हैं तथा दो यज्ञ कुण्ड है । इतका उपपोग दूरागामी यात्री प्रायः करते हैं । मन्दिर की दक्षिण दिशा में 
हिमालय की नीलवर्णं पर्वतमाला के दर्शन होते हैं, जो अपती गम्भीर नीलिमा द्वारा दर्शक को चिरकाल 
तक मोहित करती है । यही पर्वत प्रसिद्ध अमरनाथ नामक तीर्थ को जाते हुये मार्ग में पड़ता है । ऐसे 
नीलवर्ण उतुङ्ग पव॑तों के मध्य निवास करने वाली क्षीर-भवानी “अमरावती” (अमरनाथ गुफा के नीचे से 
बहने वाली) का स्मरण कराती है । जैसे उन्हीं उमा देवी à : लोककल्याण के लिये भक्तों के स्नेह के वशी- 
qa होकर अपना क्षीररूप प्रकट किया हो । ऐसी अनन्त वासिनी क्षीर-भवानी काश्मीर के गौरव को 


अपने वरद हस्त द्वारा सदा अनुगृहीत करती रहती है 


—— (6 


f 
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mias तथा सांस्कृतिक महत्व 
धमंसूत्र ग्रन्थों में तीथों के महत्त्व को पर्याप्त मात्र में प्रतिपादित किया गया है । क्षीरभवानी 
हिन्दुओं की धामिक शक्ति का प्रभाव समय-समय पर प्रदशित कर चुकी है । भक्तों की श्रद्धा को बनाये 
रखने के उद्देश्य से देवी ने कई बार दिव्य चमत्कार प्रस्तुत किये हैं । पूर्वजों द्वारा श्रुत वचनानुसार १६६५ 
के प्रसिद्ध गुरिल्ला युद्ध में आक्रमणकारी यहाँ तक नहीं पहुँच सके थे । इस दिशा में आने से उन्हें देवी का 
भयंकर रूप (अग्ति आदि) दिखाई पड़ता था जिससे वे यहाँ आने से भयभीत होते थे । यहाँ प्रत्येक साधक 
को सफलता प्राप्त होती है इसीकारण से काश्मीर प्राचीनकाल से ही सिद्धपीठ कहलाता है । देवी के भक्तों 
ने उसका गान तथा महत्त्व का वर्णन प्रायः किया है अतः श्री धर्माचाय 'पञ्चस्तवी' में कहते हैं-- 
“कि दनुजदलिनि ! क्षीयते न स्मृतायां 
का कीतिः कुलकमलिनि ! ख्याप्यत न स्तुतायाम्‌ 
का का सिद्धि: सुखरनुते ! ध्राप्यते नाचितायाँ 
कं क योगं afa न चिनुते चित्तमालाम्बतायाम्‌ ॥* 
ऐसी सबंफलदायिनी सवंक्लेशहारिणी देवी की कृपा हृष्टि से अभिभूत हुआ भक्त उनके कई अभि- 
धान बोलता है-- À 
“देवि | व्यम्बकपत्नि ! पार्वति ! सति ! त्रैलोक्यमातः ! शिवे ! 
शवंणि ! त्रिपुरे ! gafa ! वरदे ! रुद्राणि ! कात्यायिनि ! 
भीमे ! भैरवि,! ates! शर्वेरि ! कले ! कालक्षये शूलिनि ! 
त्वत्पादप्रणतानऽतन्यमनसः पर्याकुलान्पाहि पछि A 
सांस्कृतिक दृष्टि से क्षीर भवानी का तीर्थ अपना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । प्रत्येक वर्ष 
प्रसिद्ध एवं पवित्र जेष्ठ अष्टमी के दिन यहाँ प्रत्येक ग्रामवासी तथा नगरवासी देवी के दर्शन के लिये आते 
हैं । परस्पर सदभावना का सम्प्रेषण तथा धामिक एकता की वचनबद्धता करते । उत्सवों में आने वाले 
लोग उसी समय सजाये गये दुकानों से प्रसाधन इत्यादि खरीदते हैं । क्षीर-भवानी का तीर्थं पूर्ण करने पर 
सभी भक्त जगदम्बा से इसप्रकार अपनी मातृभाषा में याचना करते हुये लौटते हैं-- 
“मअजि बोजतय छिम्ये हाजथ अख भक्ति चअतिय | 
सरस्वती छन्द प्रसाद युथम्ये बनि न्येरि aga वाअनी ॥ 
“अर्थात्‌ हे माँ मुझे केवल आपकी अनन्य भक्ति चाहिये । यदि माँ सरस्वती की मुझ पर कृपा? 
हो जाये तो मेरी वाणी में अमृतवचन ही निस्त हो जायेगे ।” देवी का परम वात्सल्य भक्तो को समर्पित होने. 
का उपदेश देकर अपनी छत्रछाया में सदा सुरक्षित रखता है | 


शोधच्छात्रा--संस्कृत विभाग 
मेरठ कालिज, मेरठ 
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Diin | q me डा. लज धारा ea संग्रही 
॥॥॥॥ शि फं अध्यक्ष सं zat विभाग 
ABE? कल काँगड़। विश्वविद्यालय, हुसिार 
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